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जरतीवंना । 


हिन्दी का यह अमूल्य रल हिन्दी-संसार के ही अपण हे । 
आशा ही नहीं, मेरा घह दृढ़ विश्वास हे कि एकबार सुचारू तथा 
सुव्यस्थित सश्बालन हो जाने पर यह कार्य केवल चमक ही नहीं उठेगा 
किन्तु प्रूणं रूप से सार्वजनिक सहयोग मी पाता रहेगा। देश के धुरन्धर 
विद्वानों द्वारा सम्पादित यह घुहद ग्रन्थ शिक्षित-समाज में तो आदर 
पावचेगा ही, वरन भारतीय साहित्य-संसार के असीम गौरव का 'भो 
विषय होगा । 


न ' श्रीधर व्यंकटश केतकर 
२७-६- २४ एस० ए०, पी० एच० डी० 


दो शब्द ! 


आजकल ज्ञानभण्डार, कम से कम पुस्तक भण्डारकी बुद्धि इस प्रकार हो रही है कि 
किसी एक विषयके भी खब भअन्‍्थों को कोई पढ़ना चाहे तो समय मिल्लना असम्भव सा होगा। 
प्राचीन समयमें जो काम दस बीस सूत्रोमे होता था उसके लिये अब दूस बीस अन्थोंको 
आवश्यकता होती है ! कारण इसका यह है कि प्राचीन समय गुरुसुख से शिक्षा प्राप्त करना 
सभी विद्या्थियोंका परम उदेश्य होता था; सूत्र केवल्न सूचकमात्र होते थे। पर अब तो गुरुओं 
8 शिक्षकों की संख्या इतनी बढ़ गई है ओर इतनी दूर दूर फेलती जाती है कि शुरुमुख का 
दशन भी नहीं हो सकता | इससे पुस्तकोका निर्माण ओर प्रकाशन आवश्यक हो गया है । 
पर जितनी पुस्तक निकलती हैं उन सबका पढ़ना किसीके लिये सम्भव नहों है । 
जब एक विषयके अन्थोकोी भी विद्यालोलुप जिज्ासु नहीं पढ़ सकता तब फिर नाना विषथके 
शानसे सवेदा वंचित रहना पड़ता ही है। इसी आपत्तिकों दूर करनेक्रे (लिये विश्वकोशों 
( 779८००४०९४ ) की रचना होने गो । हमारे देशमें भी दक्तिणमें ( महाराष्ट्री माषामें ) 
तथा बंगाल में ( बंगाली में ) विश्वकोश निकले हैं ओर इनसे जिज्ञालुओका बड़ा उपकार 


हुआ है ओर हो रहा है 
ऐसी अवस्था हिन्दीभाषाभाषियों के उपकारथ हिन्दीमें एक कोशका निर्माण परम 


श्रावश्यक हो गया। निर्माणक तथा प्रकाशकोंका अध्यवसाय तथा उत्साह सराहनीय है। पर 

र्थ अ्रतीच गुर ओर प्रचुरद्रव्यसाध्य है ।. पर विद्याकी ओर जनताकी अभिरूचि ऐसी बढ़ती 
जाती है कि यह आशा द्वुराशा नहीं होगी कि प्रकाशकों का काय सवंदा सफल होगा। 

इस कोशका प्रथम भाग पाठकोंके सामने है। अभी तक जितना कार्य हुआ है सन्तोष 

जनक है । आशा है इस ग्रन्थकों ज्िशासु तथा परिडतवर्ग भो अपनाएंगे ओर इसके द्वारा विद्या": 

ओर शान के प्रचार के पुएयभागो होगे । 


प्रयाग, ९ _ निवेदक--- 
३१॥३|३४ ९ गढ़ानाथ का सहासमहापाध्याथ, 
परमम० प्‌०, डी० लिट ! 


प्रारम्भिक सूचना । 

विश्वकीश ( 7270ए7०००४००५७ ) भारतवर्षमे एक नई चोज् है। इस देश शब्दार्थ 
सूचक अनेक कोश या अभिधान हैं परन्तु विविध-विषय-वर्ण्नात्मक कोश कभो प्रस्तुत नहों 
किये गये। ये किसी एक व्यक्ति द्वार बन भी नहीं खकते, क्योंकि इनमें प्रयेक प्रकारक 
दर्शन, विज्ञा, विद्या और कलाओंकी व्याख्या ओर मर्मक्षता-पूर्ण विवेचन रहता है। कौन 
ऐसा पुरुष है जो समान भावसे रसायन, पदार्थविज्ञान, ज्योतिष, !गणित, वैद्यक, धम्मंशाख, 
सम्राजशास्र, अथशासत्र, मानव-विज्ञन, |बनस्पति विज्ञान, प्राणि-विज्ञन, भूगरें-विज्ञान) 
भाजातत्व, पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, दशन, काव्य, गायन, नृत्य, स्थापत्य, कृषि, विविध 
उद्यमू, राजनीति, शासनविधि इत्यादि सेकड़ो, नहीं सहस्रो, विषयोका मर्म जाननेका दावा कर 
सकता हो? विषयसमूहको जाने दोजिये वतमान कालमें एक ही विपयके क्रिसो विशेष 
अज्ञके अध्ययन करनेमे मलनुष्यकी आयुपष्य बीत जाती है, तक्कल किस प्रकार ऊपर छिखे 
अनुसार ज्ञान का संग्रह किया जा सकता है ? यह काय केबल सहयोग द्वारा खाध्य है। 
प्राचीन कालमें सहयोग द्वारा रचनाके उदाहरण दिखाई नहीं पड़ते। कदाचित्‌ उस समय 
ऐसे संग्रहोकी बड़ी आवश्यकता न थी, परन्तु आधुनिक युगमे शानका भण्डार इतना बढ़ 
गया है कि ज्ञान-बधेक संग्रहोंके बिना काम नहीं चल्ल सकता। 

द व्रिटिशराजमें विश्वकोशका जन्म उस घर्ष हुआ था जब विश्व-विजयी सप्नाद 
नेपोलियनका बड़ा भाई पेदा हुआ था । कालको गतिसे विश्वविजयी का वंश तो अस्त हो 
गया परन्तु विश्वकोशका परिवार बढ़ता ही जाता हे और बार २ जन्म लेकर मानो भारतीय 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तकी पुष्टि करता हुआ अपनी उपयोगिताका सारी पृथ्वोपर डंका बजाता 
चला जाता है | प्रथम आ्रविष्कारकी तिथिसे आजतक कोई १६६ वर्ष व्यतीत हो घुके, तबसे 
उसके अंग्रेजी वेष में चोदह अवतार हो चुके । बतेमान् शताब्दीके आउंसमें जब डलके 
विलायतमें दशावतार पूर्ण हो चुके थे तब कहों उसके भारतीयरूपमें प्रकट होने की भत्तृत्ति 
टदष्टिगोचर हुई. जिसके फलखरूप बंगालो भाषा में “विश्वकोश” नाम ही का संग्रह प्रस्तुत 
हुआ । भारतवर्षमे इस श्रेणीका यही पहला ग्रन्थ था जो २७ वर्षके अकथ परिश्रमले अनेक 
धुरंधर विद्वानों के सहयोग द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुआ । उसी समय उसके प्रकाशकां को सभा. 
पड़ा कि “जिस हिन्दो भाषाका प्रचाए ओर विस्तार मारततें उत्तपेत्तर बढ़ता जाता है और 
जिसे राष्ट्र भाषा बनानेका उद्योग हो रहा है उसी भारतकी भावी राष्ट्र भाषा ऐसे अन्थका न 
होना बड़े दुःख ओर लज्जाका विषय है”? । इसलिये उन्होंने प्रशंनीोयः बैयंका अवलम्बन कर 
हिन्दो विश्वकोशकी नोंव तुरन्त डाल दी ओर उसे पूरा कश्के छोड़ा । इस संग्रहमे विश्वकोश 
कीशेली कुछ बदल दी है जिससे वह विश्वकोश और अभिधानका मिश्रण बन गया है । जिस 
समय यह कार्य चल रहा था उसी समय डाक्टर श्रीघर ब्यंकटेश केतकर एम, ए. पी. एच, डी. 
ने एक विश्वकोश मराठी भाषामे रचनेका सिलसिला डाछों और प्रायः ४० लेखकोको 
सहायतासे बारह वर्ष मे पूरा कर द्या। तत्पश्चात्‌ उनका इसी ज्ञानसंग्रह को मशठीकी पड़ोसिन 
गुजराती आवरणमे भूषित करनेका उत्साह बढ़ा और कार्यारस्म मो कर दिया गया, परन्तु 
साथ ही उनके हृदयमें वही प्रेरणा उत्पन्न हुई जो बंगाली प्रकाशकौके मनमें बंगाली 
विश्वकोशके पूरा करने पर उठी थी । इसलिये उन्‍होंने तुरन्त ही शुद्ध हिन्दी विश्वकोशके 
रचनाका प्रस्ताव किया जो स्वीकृत सामयिकरीज्ञीके अनुसार हो और जिसके विपय 
स्वब्यापी राष्ट्रभाषाके योग्य हो। अद्यपय्यनन्‍त जो नवोन आविष्कार हुए हैं उन सबका 
समावेश रहे ओर मराठी गुजराती और बंगाली लेखकों द्वारा जो मारतवर्ष-विषयक सामग्रों 
छान बीनके साथ इकट्टों की गई है उन सबका सार हिन्दीकोशमे सन्निविष्ट हो जावे 
प्रान्तिक भाषाके कोशोम ठेठ हिन्दी या हिन्दुस्तानी विषयोका स्वभावतः अभाव है इसकी 


५. है. 3) 


पूर्ति करनेका प्रबंध किया गया है। इसके साथ २ यह भी उद्योग किया गया हैं कि वैज्ञानिक 
शब्दावली समस्त भारतके लिये एक रुपमें स्थिर हो जाय । विज्ञायतों विज्ञानोके विशेष शब्दों 
के लिये भारतीय भाषाओं नवीन शब्द गढ़ने पड़ते हैं। वे बहुघा संस्कृत शब्दाचली ही 
से लिये जाते हूँ, परन्तु संस्क्रतमें समानार्थक शब्द अनेक होते हैं। उनमे से अब भिन्न २ 
भाषाओंमें भिन्न २ शब्द चुन लिये जाते हैं. तब भ्रमोत्पादक गड़बड़ मत्र जाती है। इस 
अवस्थामें राष्ट्रभाषाके कोशमें किसी विशेष शब्दका वैज्ञानिक अर्थ स्थिए कर देनेसे उसके 
 सग्राह्मय हो जानेकी आशा हे। इसमें संदेह नहीं कि कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य रह 
जायगीं, परन्तु जुटिहीन विश्वकोश कभी बन नहीं सकता। समयके हेर फेरसे संसारमे 
हतने परिवत्तन हुआ करते हैं कि जिसको हम कल अकाख्थ सिद्धान्त समझते थे आज 
उसकी हंसी उड़ाई जाती है इस लिये जो कुछ उसके विषयमे कल लिखा गया यह आज 
मानने योग्य नहीं रह ज्ञाता। यही कारण है कि विश्वकोशों की काया पलट होती ही रहती 
है। प्रिटिश विश्वकोश, जैसा पहले बतला आये हैं; अपनी काया चोद्‌ह बार बदल चुका - 
इस प्रकार श्रोसत जीवन काल केंचल १५ वर्ष ही पड़ता है। मराठी शानकोशकों समाप्त 
किये शअ्रभी केवल पाँच वर्ष हुए हैं परन्तु उसका क्रोड़पत्र प्रन्ध पूर्ण होते ही बनने लगा था । 
कदायित्‌ यह स्थिति निराशांजनक समझी जावे, परन्तु इन परिवत्तनोी ओर नवीन संस्करणों 
से लाभ भी अगशित है। 
हिन्दी शानकोश की रचनांके लिये सेकड़ों लेखक नियुक्त किये गये हैँ जो अपने २ 
विषयके विशेषज्ञ समझे जाते हैं । इनके लेखोंके सम्पादन फरनेके लिये ३३ ध्रुरंघर बिह्वानों 
की समिति नियुक्त की गई है जिनका काम बड़ा ही कठिन है। उनको केवल यही नहीं देखना 
पड़ेगा कि किसी लेखमे कोई अनगल बात तो नहीं घुस गई चरन्‌ यह भी ब्रिचार करना होगा 
कि उसका विस्तार उसके महत्वके अ्रनुसार है अथवा नहीं और बह अ्न्थके परिमित स्थानर्मे 
समा सकता है या नहीं । यदि ये बाते अलुकूल न हुई तो पुनः शोघनमें कितना कष्ट उठाना 
पड़ेगा यह पाठकबुन्द मन ही मन अज्ञुमान कर सकते हैं । सम्पादकसमितिके अतिस्क्ति 
बारह विद्वानों की एक अलग समिति बनाई गई है जो लेखोंक्रे स्वीकृत होनेके पूर्व उनकी 
विशेष रूपसे जांच करेगी ताकि जहां तक हो सकता है कोई दूषण न रहने पांचें । 
यदि इस कष्टसाध्य प्रयत्नकों भारतीय जनताने अपनाया ओर प्रकाशकोकों 
उत्साहित: किया तो आशा है कि हिन्दी विश्वकोशका केवल यही संस्करण न निकलेगा 
वरन्‌ यथासमय अनेक संस्करण छुपते रहेगे जिनमें प्रत्येक नवीन संस्कण्णफ्रे समय तक 
जिस विषयकी जितनी बृद्धि होचुकी है उसको ही पूर्ति न की जायगी किन्तु पिछले संस्करणों 
में जो भूल प्रविष्ट हो गई हो उन सबका परिशोधन कर दिया जाया करेगा। यहांपर यह जतला 
देना भी अभीष्ठ जान पड़ता है कि विश्वकोशर्म किसी प्रकारका साम्प्रदायिक आश्येए नहीं रहेगा । 
यदि कोई विषय विचादश्रस्त हे तो पक्त विपक्षका कथन दिखला कर चहीं पर छोड़ दिया 
जञायगा। यह पाठक पर निभर रहेगा कि वह जी चाहे जिस पक्तको अज्ञीकार या समर्थन करे। 
.. किसी भी नवीन कार्यके आरस्ममें सभी जानते हैं. अनेक आपत्तियाँ आ खड़ी 
होती हैं । वैसा ही इस कायके आरस्ममें हुआ, परन्तु उन सबको फेलकर अब सिलसिला 
ठीक जमा दिया गया है । प्रकाशकौंका विश्वास है कि काम चल उठा है और शीघ्र ही पूरा 
कर दिया जायगा । जो सज्जन इस प्रथम संस्करणकी ब्रुटियां या दूषण ओर उसे अधिक 
उपयोगी बनानेके उपाय बतलानेकी कृपा करंगे उन सब पर यथोखित ध्यान देकर अगले 
संस्करणाको अधिक चित्ताक्षक ओर उपयोगी बनानेमें कसर न की जाथगी। 


कटनी " ! ् हीरालाल ( रायबहादुर, डाक्टर ) 
२-५-३४ है 
हे एम० ०० डी० लिश 


निवेदन ! 


हिन्दी-संसारके निरन्तर प्रयत्न, अद्म्य उत्साह, तथा अपूव लगन से भारत ऐसे विशाल, 
देशके कोने कोनेमें भी हिन्दीका डंका बजने लग गया है; और हिन्दीवे ही राष्ट्रभाषा होनेकी 
पूण सम्भावना होने लगी है। यह भी हमारे विचार-शील महाजु भावोसे छिपा नहीं है कि उन्नति 
की दौड़मे हिन्दी देशकी सम्पूर्ण भाषाओंसे कितनी आगे निकल चुकी है। जोजो तुटियाँ 
तथा अभाव हिन्दी भाषा या खाहित्यमें विद्त होते जारहे हैं उनकी पूर्तिके लिए कोई न कोई 
सच्चा सेवक का्यक्षेजम आ डटता है। निस्सन्देह हिन्दीका भविष्य नितान्‍त उज्ज्वल है । 

डाक्टर श्रीघर व्यड्डटेश केतकर, एम, ए. पी. एच. डी०, पूना, ने अपने सतत परिश्रमस्से 
मराठा तथा गुजरातीमे ज्ञानकोश प्रकाशित करके उक्त खाहित्यों तथा भाषाओकी अपूर्व सेवा; 
की हेथ इधर कई वर्षोसे उक्त महोद्य हिन्दीभाषा तथा साहित्यके इस अ्तम्य अभावको पूर्तिके 
लिए भी निरन्तर प्रयल्ल कर रहे थे, और इस गुरुतर कार्यके लिए उनको एके ऐसे व्यक्ति की 
आवश्यकता थी जो अपने आदर्श खार्थत्याग, अ्रपूर्व लगन तथा कठोर परिश्रम के साथ ही 
साथ जोवनकी सर्वोत्तम शक्तियोंको| इसीके लिए समर्पण कर दे। किन्तु, शानकोश ऐसे 
महान कायंकी सफलताके लिए व्यक्तिगत परिश्रमका कोई विशेष मूल्य नहीं हो सकता। 
इसके लिए देशके घुरन्धर विद्वानोका सहयोग तथा परामशे, अज्ञुभवी महोद्योंकों सहायता 
तथा वयोचुद्धोंके आशीवांदकी पग पग पर आवश्यकता होती है; इसके लिए जिस गम्भीरता 
तथा विविध-विषयक श्ानकों आवश्यकता है, वह एक दो व्यक्तिमं होना असम्भव है। अतः 
डा० श्रीधर व्यड्डूटेश केतकर द्वारा कार्यका भांर सोपे जानेपर अनेक बाधाय तथा कठिनाइयां 
उपस्थित होने लगों। मुझ जेसे अन्चुभव-शून्य साधारण व्यक्तिके लिए इस महान कार्यका 
सुचारु सश्चालन तथा सम्पादन असम्भव सा देख पड़ने लगा। सतत्‌ परिश्रम भी योग्यता के 
अभावकी पूर्ति न कर सका और ज्ञानकोशके सच्चा शानकोश--यथा नाम तथा गुण--होनेमें 
सन्देह होने लगा । बात भी वास्तवम ऐसी ही थी । अतः प्रथम भागके प्रकाशित करनेफ्रे 
साथ ही साथ प्रान्त वथा देशके घुरन्धर विद्वानोसे पत्र व्यवहार तथा आवश्यकता होनेपर 
मिलकर उचित परामश लेना आरमस्म कर द्या। योग्यता न होनेपर भी केवल मेरे साहस 
तथा उत्साहको देखकर चारों ओरसे मुझे सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त होने लगी। शनेः 
शने: विषयानुसार उत्तमोत्तम लेख संग्रह करनेके लिए एक बृहदू लेखक-मण्डलको नींव 
पड़ गईं। आवश्यकतानुसार अन्य भाषाश्रोंके धुरन्धर लेखकोसे भी उनके विषयक्रे त्लेख लिखा 
कर अलुवादका प्रबन्ध किया गया है। इतनेपर भी इसके सुचारू सश्चालन तथा सम्पादनमें 
सन्देह बना ही रहा। अतः इस मण्डल्॒में से जो विशेषरूपसे उत्साहित होनेके साथ ही साथ 
अपने अपने विषयके धघुरन्धर विद्वान हैं तथा जिनकी मुझपर विशेष कृपा रही है उनके सहयोग 
से एक सम्पादकीय मण्डलका जन्म हुआ । सम्पादकीय सश्चालनका सम्पूर्ण भार इसी 
मण्डल पर निर्धारित कर दिया गया है । आवश्यकतानुसार इस मण्डलका विस्तार भी 
बढ़ता जावेगा । इन दोनों मण्डलोके अतिरिक्त भी देश तथा प्रान्तमें कुछ ऐसे अनुभवी 
महोदय हैं जिनका समयाभावसे पूर्ण सहयोग असस्भव होते हुए भो इस गुरुतर कार्यकी 
पूण सफलताके लिए सामयिक उपदेश तथा आशीर्वाद नितान्त आवश्यक था। ऐसे ही 
महानुभांवोद्वारा संरक्तक-मण्डलकी योजना की गई । क्‍ 

यद्यपि जो भाग पाठकोंके सम्मुख है उसमें विशेष रूपसे घुटियाँ रह गई हैं, और इसका 
आभास भी मुझे पग पग पर होता रहा है। किन्तु उस समय तक उपरोक्त मण्डलॉका पूर्ण 
विकास न होने से इस भागका आधार मराटी शानकोश ही रहा । किन्तु श्रब इसका दूसरा 
भाग निम्न लिखित महोदयोंकी सहायता, सहयोग तथा परामर्श से निकल रहः है। सम्पादक 
मण्डलके जिन महोदयोने ज्ञिन विषयोके सम्पादनका भार द्वितीय भागके लिये ले लिया है 
उनके नामके सम्मुख वे विषय भी दे दिये गये हैं । हु 


हा 


| लो 
सरक्षक-मंडल 


(१) श्रोमान्‌ कप्तान, हिज़ हाशइनेस महाराजा सर आदित्य नारायण सिह बहादुर 


के० सी? एस० आई०, काशी नरेश | 


(२) श्रीमान्‌ महाराज कुमार श्री विजयानन्द देव गजपतिराज बहा र-बिजया नगरम्‌। 


(३) श्रीमान्‌ राजा अवधेश सिंह, कालोकाकऋर । 


(४) श्रीमान्‌ लेफ्टिनेन्ट राजा डुर्गा नरायन खिंह, तिरवा ( फरूखावाद )। 

(५) श्रीमान कुँवर राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व मंत्री यू० पो० गदनमेंट, टिकारी । 
(६) महामहो-पाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा, एम० ए० डो? लिट, एलाहाबाद । 
(७) राप बहादुर डाक्टर हीरा लाल, एम ए?, डी० लिटय ऋझटनी | 


(८) श्रीमान्‌ पन्‍ना लाल, आई० सी० एस 2 । 
(&) श्रीमान एन० सो० मेहता, श्राइ० सखो० एस०। 


सम्पादक तथा लेखक-मंडल 


(१) महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविशज, प्रिन्सिपल 
संस्कृत कालेज काशी 


भारतीय दर्शन 


(२) डा० प्रभूदत्त शास्त्री एम० ए० पी० एच: डी० आाईइ० ६० एस*८ 


महा महाध्यापक राजशाही ( बंगाल ) 
(३) डाक्टर राम प्रसाद त्रियाठी,. एलाहाबाद श्ुनिवर्सिटी 


(४) डाक्टर वेनी प्रसाद श हा 
(५) डाक्टर गोरखप्रसांद हू 


(६) डाक्टर प्राणनाथ बिद्यालंकार, हि० विश्व विद्यालय काशी 
(७) डाक्टर एस० ची० केतकर, एम० ए० पी० एच० डी० पूना 
(८४) डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० ए० पौ०एच० डी०, बनारस 


पुराण/तिहास 

इतिहास 

राजनीति 

ज्योतिष गणित,गणित, 
आलोक शास्त्र(फोटोग्राफी) 
अथशास्त्र 

राजनोति 

चेद्‌ बदाइ़ (अभी स्वीकृति 

पत्र ध्राप्त नहीं हुआ है 


(8) डाक्टर काशी नरायण मल्वीय, एम० एु० एल० एल० बी० 


पलाहाबाद हाईकोर्ट 
(१०) डाक्टर भोतीचन्द्‌, एम० ए० पी० एच० डो० बनारस 
(११ ) डावटर त्रिज्ञोकी नाथ वर्मा , सिव्रिल सजन, 
(१२ ) डॉक्टर बाबू राम सकक्‍लेना एलाहाबाद युनिवर्सियो 
( १३ ) प्रोफेसर अमर नाथ भा हर । 
( १४ ) प्रो० सालिग राम भागव न ही 
(१५ ) प्रो० गोपाल खरूप भागंव_,, 
(१६ ) प्रो० लज्जा शंकर भा,रभिन्सिपल, ट्रेनिंग कालेज, हिन्दू 
३ विश्व-विद्या ्य काशी 


धर्मशास्त्र ( कानून ) 
पूरा तत्वान्चप्रा 
चिकित्सा शास्त्र (१॥)[४४॥9) 
साहित्य ( पूर्बोश ) 
साहित्य ( पाश्चाव्य ) 
भोतिक विज्ञान 
रासायनिक चविशान 


भूगोल 


( दे )3 


(१७ ) कविराज़ श्रो प्रताप वघिह, हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी आयुर्वेद 
( १८) श्रीमती चन्द्रावती' लखनपाल एम० ए० बी० टी> समाज शास्त्र, गाहस्थ्य शास्त्र 
(१६ ) श्रीमती महादेवी वर्मा एम० ए० मर 
॥ ( २० ) राय बहादुर पं० तेजशंकर कोचक, बुलन्द्शहर .. ऊषिशास्त्र, 
-( २१ ) राय कृष्ण दास, काशी कल 
(२२ ) पं० पूर्णथन्द्र जी जिपाठो ज्योतिशाचार्य-ती रथ डुमराच- ज्योतिष फलित सामुद्रिक 


(२३ ) रायबहांदुर बाबू श्यामसुन्द्र दास, बी० ए्‌० 
हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी । 
( :४७ भो० श्रीधर सिह, एम०, एू० लखनऊ । 
(२५ ) डाक्टर पी० एस वर्मा, हिन्दू बिश्व-विद्यालय काशी । 
(२६) प्रो० चन्दमोलि शुक्ल ,, ु हा 
( २७ ) प्रो० रामकुमार वर्मा एलाहाबाद विश्व-विद्यालय । 
( श्र ) श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी एम० ए० इलाहाबाद । 
( २६ ) ध्रोमतो सत्यबतो पाठक एम० एू० एलहाबाद। 
(३० ) ध्रीमान युधिष्ठिर भार्गव, सम्पादक जायाज़ो प्रताप, ग्वालियर । 
.( ३१ ) बाबू बृजरत्न दास, बी० ए० एल० फएतल० बी०, बनारख । 
(३२ ) पं० राजनाथ पणाड़े एम्र० ऐे०, इलाहाबाद । 
(३३) पं> उमाकान्त पांस्डेय बी० ऐे०, एल० एल० बी०, बनारस । 


। उपरोक्त विद्वन्मएडलका विचार करते हुए इस प्रयासके आगामी भागोंकी सफलता तथा 
सवमान्यतापर तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता, इस भागका भी विशेषांक शीघ्रही निकाल 
कर मुख्य मुख्य च्रुगियोकी पूर्ति कर दी जावेगी | 


ज्ञानकोष क्या हे? इसमें कया रहेगा ? अथवा हिन्दी संसारमें इसकी कितनी 
नितान्त आवश्यकता है ? इन विषयों पर महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा, एम. ए. डी. 
लिट के दो शब्द तथा रायबहादुर डा० होरालाल, कटनीकी प्रारम्भिक सूचना! द्वारा पूर्ण 
रूप से प्रकाश पड़ चुका है। अतः इसपर फ़िर कुछ कहनेका प्रथल करना व्यर्थ है, किन्तु 
फिर भी इस श्ानकोशकी विशेषताओं तथा ध्येयके विषयमें दो चार शब्द कहना 
अनुपयुक्त न होगा। द 


२००० चित्र तथा नकशों से युक्त १२००० पृष्ठों (३५ भाग ) का यह असाधारण प्रन्थ 
कदाचित्‌ हिन्दी संसारका ही नहीं, किन्तु देशकी प्रत्येक भाषाका सबसे चृहृदुश्नन्थ होगा, 
ओर मराठी इत्यादि शानकोश की सहायता भाप्त हानेके साथही साथ धुरन्धर विद्वानों द्वारा 
सम्पादित होने ले इसका प्रत्येक लेख अ्रत्यन्त उपयोगी तथा प्रमाणिक होगा। लेखके अस्त्तमें 
सन्द्र्भ-अन्थोकी सूची होनेसे तदुविषयक विशिष्ट ज्ञान थाप्त करनेमें अत्यन्त खुविधा होगी। 
अखिल संसारके सम्पूर्ण प्राचीन तथा अवांचोन विषयोके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय तथा 
बेदिक संस्कृतिषए विशेष प्रकाश डाला गया है। 

| यद्यपि शान-कोश ऐसे घिविध-विषयक प्रयत्नमे किसी विशेष ध्येयको, सम्मुख रखना 
सर्वथा उचित नहीं देख पड़ता किन्तु फिर भी कुछ उद्श्य पेसे अवश्य हैं जो अपने 
विश्वव्यापी होनेके कारण सर्वे-प्रिय तथा स्व-मान्य हैं हीं। इस शानकोशकां सर्व॑-प्रथम 


(४ ) 


उद्देश्य तो है अपने देश-वासियों में हिन्दीकी सच्यी लगन अ्रह्टुरित करनेके साथ हो साथ 
ध्द्या तथा.ज्ञानकी पिपासाकों उत्तेजित करना; फिर इसी शान-कोशकी श्रनन्‍्त शोन-धाराश्रों 
हारा शान्त कश्ना। दुसरे, धरम, समाज, विशोन तथा इतिहासके अनेक विवादगसरूुत विषयों 
पर झसीम उदाश्त से प्रत्येकपक्षके विचार तथा भावोंका नग्न चित्र खींचकर ही छोड़ दिया 
गया है--किली विशेष मतका समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी सत्य-पूर्ण तथा निष्पक्ष 
आल्ोचनाओं द्वारा सच्चे स्थिति-शानके कारण देश तथा समाजसे सह्लुचित भाषाक्रे विनाश 
तथा परस्पर सहानुभौतिक प्रेम-विस्तार तथा शगात्मक सम्बन्धकों पुर्णु सम्भावनाोंकी 
जाती है। इस साहस-पूर्ण प्रयत्नका अन्तिम ध्येय है भविष्यके लिए आधुनिक समयकी 
सच्ची स्थिति तथा सम्यताका पूर्ण व्योश जाननेका अनुपम साधन छोड़ जाना। इस 
ज्ञान-भर्डारकी सहयतासे आनेवाले युगवालों को केवल इह-कालिक तथा तत्कालीन सभ्यता: 
 विकासकी तुल्लनाभे ही खहायता नहीं मिलेगी, वरन्‌ वे इन शथाह-सश्ित अनुभवोस लाभ 
उठाकर उल्नति-पथपर अधिक सुगमतासे अग्रसर हो सकेगे । 
शांनकोश ऐसे प्रयासमें अपने जीवन की सर्वोत्तम शक्तियोंका बलि-दान करके भी. पूर्ण 
सफलताको आशा करना सरल नहीं है। इसमें जिस विपुल्त व्ययकी आवश्यकता है तथा 
अन्‍य जो बाधायें, आपत्तियाँ तथा कठिनाइयाँ पग-पग पर उपस्थित होती हूँ उनका विचार 
करके व्यक्तिगत परिभ्रमसे इसके स्रफल होनेकी आशा करना दुराशामात्र है । इस दुस्साध्य 
प्रथ्लकी पूर्ण सफलता तो सस्पूर्ण हिन्दी-संसार, वर्न, समूचे राष्ट्रकी समुचित तत्परता, 
सामयिक सहायता तथा सच्ची सहालुभूति पर ही निर्भर है । हिन्दीभाषा तथा साहित्यके 
सदा खटकनेवांले इस अभावको: दूर करनेका कांये हमने प्राश्स्भ कर दिया है, किस्तु इसकी 
सकलता तो हिन्दी-संसारके सहयोग तथा सहानुभूति प्श ही निर्भर हे। 
अभी तक हिन्दी-संसार तथा विद्वनमएडलसे जो सहायता तथा सह्याजुभूति मुझे प्राप्त होती 
रही है--ओर जिसके लिये न जाने हृदयसे कितना अनुग॒हीत हँ--उसे देखते हुए ता आशा की 
जाली, है कि. अपने शानप्रकाशसे यह शानकोश' अखिल भारतकी शीघ्र आलोकमय कर देंगा। 


है भ ५ हे ह' े 
भागव ब्रदस, । क्‍ ..... विनीत-- 
पुल्लेसानी प्रेस, बनारस । विश्वनाथ प्रसाद 'भागंच, बी८् ए० 
5 0५ ) सम्पादकीय सश्यालक 
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ज्ञान-कोश 
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थ / हे 
आ-- अथनिश्चय ( क )--यह वणमालाका 


पहला श्रच्तर ओर साथही हख खबर है। यह 
अक्षर संस्कृत विशेषणो, विशेष्यों तथा ऋदन्‍्तोके 
आरमस्ममे रूशाया जाता है । कभी-कभी इसे शुद्ध 
हिन्दी शब्दोम भी लगाते हैं। इस बर्णका आशय 
( अ्थ ) ओर मिलावटका रूप नीचे दिया जाता 
हे-(१) अभांव अथवा रहित । जैसे--अपार, 
अक्तय (२) अपकष, विपर्यास जैसे--अकीर्ति 
अकर्म, अनादर (३) क्षय, न्‍्यूनता जैसे--अबुद्धि, 
अपरिपक्क ( पूर। न पका हुआ ) (४) वृद्धि, श्रेष्ठय 
जैसे-अमानुषिक, अपोरुषेय, अलोकिक। आगे स्वर 
आ जानेसे अ' का 'अन' हो जाता है, उदारह- 
णार्थ -अनन्त, अनक्षर, अनध्याय इत्यादि । उप- 
युक्त चार अर्थोर्मे यह वण पहले अर्थसे ही अधिक 
व्यवह्गमत होता है। दूसरा अर्थ पहलेकी तरह 
बहुत उपयोगमे नहीं लाया जाता। तीसरा या 
चौथा अर्थ तो शायद्‌ ही कभी दृष्टिभोचर होता 
है । ऊपर दिये गये उदाहरणोसे अधिक 
उदारण कटठिनतासे ही मिलते हैं। (ख ) विष्णु 
का नाम, ३“कारांतगंत ओश्म की प्रथम ध्वनि। 
( अ्रकारो विष्णुरुदि उकारस्तु महेश्वरः। मका: 


शाम +पवान/र०८ कद ल्‍48 उमर कक्रम्य पर २०५र एक उर 4 पआ#ाट ७ ड ४ 2५५०३ कह नकन +-नत लत पलक कह ५ 6-अइन+ मर ९०५३५ अ०(+ल्‍त:#5३3५५००-हैकन॥:-8 ९५५ ११८०७५ टर्टकरक4९446९4)हपा०६३२३--२७ ३०३ पक लक ११०2र१५३2३३८र ० ६५५३०५+३--॥8,्रपअ५ 
जा कि  कआ चाहा ता जज के आ का ५. 





75 ॥ 


लिया गया है। फिर भी यशोधमेके मंदसोरके 
लेखोंसे ज्ञात होता है कि इसके सो वर्ष पूर्व 
मालवामें अ' को उपयंक्त चौथा रूप भ्राप्त हुआ 
था। इसके बाद इस अक्तरके सिफ बाय अंगके 
ऊपरी हिस्सेमे निचले हिस्सेकी तरह आकार 
आना बाकी था। कुदाश्कोट तथा देवल आदि 
स्थानोंके लेखोंसे पता चलता है कि वह क्रिया, 
चौथे रूपके बाये भागमें जो खड़ी रेखा है उसे 
चापके रूपमे बाई' ओर कुकाकर ओर थोड़ी आगे 
बढ़ाकर पूरी की गयो होगी । 
[मोलस्व॒र्थ तथा केंडी-मराठी-अंग्रेजी कोश | वा ०शि० आपसे- 
संस्कृत-अंग्रेजी कोश। श्रोका-भारतीय प्राचीन लिपिमाला ] 

अइ---आसामकी एक नदी। यह भूटानसे 
निकली है ओर खड़काल तथा पूवर्म गोलपारा 
जिले से होकर बहती हुई ब्रह्मपुतरकी सहायक 
नदी मनास में मिल गयी है। यह नदी अधिक- 
तर जंगलोंसे होकर बहती है। इसकी_ लम्बाई 
&५ मील है, इसमें चार टन वजनकी नाव चलती 
हैं। (इं० ग० ५-१६०८ ) 

अइजल-आसामके पहाड़ी जिले लुशाईकां 
एक भाग । यह उत्तर अक्षां० २३११ से २७१६ 





रस्तु स्खसो ब्रह्म प्रणवस्तु त्रयात्मकः ॥ (ग) तक तथा पूव देशां० &२"१६ से &₹२६ तक फेला 


शिव, ब्रह्म, वायु अथवा वेश्वानर । 


हुआ है। इसका क्षेत्रफल ४७०१ वर्गमील है और 


श्रक्षराकृति विकाश--अ्र अ्क्तरका सबसे प्राचीन | जनसंख्या १३००० है । इसमें १५५ गाँव हैं । 


स्वरूप अशोकके शिलालेखांम दिखाई देता है। 
अशोकके शासनकालमे अ्रथांत्‌ ई० पू० तीसरी 
शताब्दीमें इस शब्दका खरूप बिलकुल भिन्न था, 
इसका इस प्रकार रूपांतर होनेके 
पद्बाव्‌/ 2 जि आधुनिक स्वरूप मिला 
हे। इसका सबसे पहला रूप अशोकके गिर- 
नारके शिलालेख्रोम देखा गया है। दा रूप 
४० पू० पहली शताब्दीमे खुदे हुए मथुराके शिला- 
लेखोम दिखाई देता है। उसमें अ' के बाएँ अंगके 
निचले भागमे दो कोने बने हुए हैं, उसीसे तीसरे 
रूपका अधरचंद्राकार अक्षरभाग, तय्यार हुआ 
दिखायी देता है। तीसरा रूप शिवगन नामक 
राजाके सन ७३८ ई० के किलेकी शिज्नालिपियांसे 


अइजल--एक झाम । यह इस विभागका 
तथा लुशाई जिलेका मुख्य स्थान है। उत्तर अच्तां० 
२३"४ तथा पूव देशा० &२₹४४। यह समुद्रकी 
सहतसे ३५४०० फुट ऊंची एक पहाड़की चोटी पर 
बसा हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग ढाई 
हजार है। यहाँ करीब ८० इंच ओसत वर्षा होती 
है। यह परिमाण .आसाममे होनेवाली वर्षाके 
परिमाणसे अधिक नहीं है। हवा टठंढी ओर 
खवास्थ्यप्रद है। यह सेनाका एक केन्द्र हे। यहाँ 
पक द्वाखाना ओर एक कारागार है। पहले यहाँ 
पानीका बड़ा अ्रभाव था, परन्तु आजकल बहुत 
रूपये खच्र करके वर्षाकां पानी रोक रखनेकी 
व्यवस्था की गईं । [ इं० ग० ५-१६०८ )। 





अकेंडमी--अक्याडमी ( विद्यापीठ अथवा 
सरखती-मन्दिर )। शब्दकी व्युत्पत्ति बहुतही मना- 
संमक है। यह शब्द ग्रीक वीर अकेंडीमसके नाम 
से लगाये हुए बागसे प्रचलित डुआ है। यह बाग 
एथेन्स शहरसे करीब एक मीलकी दूरोपर हे । 
इस बागमे प्लेटोने अपने अज्ुयायियों को ४० वर्षों 
तक वत्वज्ञानकी शिक्तादी थी, इसलिये अरकेंड- 
भीका अर्थ विद्यापीठ हो गया है, ओर लक्षणसे 
प्लेटोके तत्वशानका नाम अकेंडमिक पंथका तत््व- 
शान पड़ा है। एथेन्समें इस प्रकारके विद्यापीठ 
नो सौ वर्षतक उन्नति पर थे । 

अ्र्केंडमिक पंथ--प्लेटोका तत्वजश्ञान लगभग & 
शताब्दियों तक यूरोपमें प्रचलित था। द्सरे 
शब्दोंमे यह कहा जा सकता है कि वह विचाएर- 
प्रवाह &०० वर्ष तक बिना किसी _रुकावटके बहता 
रहा; परन्तु उसमें कई शाखाएँ फ़ूट निकलीं । 
इतने वर्षों तक इस तत्त्वशानकी विचारधारा 
पक ही दिशामें बह रही थी, इसी कारण युरोपके 
तत्वशानके साहित्यमँ इसका अधिक महत्व है । 
प्लेटोके अनुयायियाम बड़े-बड़े विद्वान पंडित थे। 
उन्‍होंने उसके तत्व और विचार की समय-समय 
पर भिक्ष-भिन्न रूप दिये । प्रथमतः प्लेटोके अजुया- 
यियोने उसमे प्रमाण-स्वरूप माने हुये आध्यात्मिक 
तत्व बिना अधिक विचार किये छोड़ दिये । 
झनंतर ( प्लेटोके ) उस तत्वश्ञानमें कार्नेडिजने 
नास्तिक मतका तथा स्टोइकोंके ( खुख दुखोके 
विषयमें उदासीन चृतक्तिके ) मतोका समावेश 
हुआ और उसमेके प्रमाणवादका रूपान्तर संभाष्य- 
वादमे हो गया। 

प्लेशिसे लेकर सिसरो तक जो काल माना 
जाता है, उसके निम्नलिखित चार भाग किये 
जा सकते है । 

( १ ) प्लेटोकी कल्पना-खथष्टिकी उत्पत्तिसे 
उसके दो शिष्य ( जेनेक्रित तथा स्थग्रुस्टिपस ) 
सहमत नहीं थे। उदाहरणाथ--उनका मत था 
कि पदार्थोके गुणधर्म उन चस्तुओके अ्रस्तित्वकरे 
लिये कारणीभूत नहीं होते । 

(२) ये सिद्धान्त अर्सील्ञाके काल तक माने 
जाते थे कि सब पदार्थोमे पेक्‍्यता है । इसी 
निश्चित शान प्राप्त करनेमे उनसे मदद मिलती है। 
परन्तु पीछे इन सिद्धान्तोकी यथाथताम संदेह 
उत्पन्न हुआ और उनके अलग कर दिये जाने पर 
इस पंथम अशेयवादका आरंभ हुआ । 

(३) पश्चास्‌ अकडेमिक तत्वशानम कार्ड- 
नीज़के नास्तिक मतका--अथौत्‌ शैंकावाद अथवा 


शनकीोश (अ ) २ 


इंद्रियद्धारा पदार्थोक्ा अयथाथ शान--का समा- 


अकबर 
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वेश होने लगा । 

(४ ) इसी समय प्लेटोके अस्ुयायियोंने मिश्ष- 
भिन्न तत्वी, शाखाओं शरीर विचार-धाराओं को 
पक सूतरमे बाँधनेका प्रयत्न किया । 

अकबर---( १४५४६--१६०५ ) बचपन--मुगत 
वंशका तीसरा बादशाह । इसका पूरा नाम जला- 
लुद्दीन मुहम्मद अकबर है। हुमायू जब शेग्शाह 
द्वारा भगाया गया, तब १५ अक्तूबर १५७४२ ई० को ' 
अकबरका जन्म श्रमरकोटके वीशन जंगलम हुआ 
था। जब यह चोदह महीनेका था, तभी माता 
पितासे इसका विछीह हो गया और यह अपने 
चाचाके अ्रधिकारमं चला गया। दो वर्ष बाद 
माता पितासे इसकी भेंट हुईं। बचपनमें इसपर 
अनेक विपत्तियाँ पड़ी, कई बार इसको कठिन 
कारावास भी भोगना पड़ा, अनेक बार इसके 
प्राण संकटमें पड़ गये, किन्तु इन सब विपक्तियोसे 
इसका बचाव हो गया। छुमायूने इसके पढ़ानेके 
लिये एक शिक्षक नियुक्त किया था, परन्तु उसका 
कुछ उपयोग नहीं हुआ । हुमायूँ दयालु होनेपर 
भी चशञ्चलचित्त था, इस कारण उसने श्रपन बट 
की शिक्षाकी श्रोरश्रधिक ध्यान न दिया । अग्रकग्रने 
राज्यके लिये होने वाले उलटफेरोके समय प्रत्यक्ष 
अनुभवसे मिलनेवाली बहुत कुल शित्ता प्राप्त कर 
ली। वह शअ्रत्यंत तीचण बुद्धिका था, इस कारण 
आगे चलकर इस शिक्ताका उसके लिए अच्छा 
उपयोग हुआ। बेराम खतरा खामिमक्त ओर शुूरः 
था। अतः हुमायूँने अकबरको उसके हाथोंम सांप 
दिया । उसने अकबरका अच्छी तरह लालन-पालन 
किया। हुमायूँकी स॒त्युके समय अकबरकी अवस्था 
केवल तेरह वर्ष तीन महीनेकी थी। इसलिये 
राज्यका सब कारोबार ब्रेरामर्खा ही देग्वता था। 
उस समय सिवा दिल्ली आर आगराके देशका और 
कोई भाग अकबरके अधिकारमें नहीं था; किन्तु 
अगले ५० वर्ष उत्तर हिन्दुस्तान करीब- 
करीब अकबरने अपने अधिकारमें कर लिया। 
उसकी उत्तम राज्यव्यवस्थाक कारण उसको 
गणना संसारके विख्यात और महान राजपुरूषोम 
की जाती है । । 

राज्य-प्राप्तिके लिये युद्धू--ची दह. वषकी अ्रत्पा- 
वस्थामें ही अकबरको अनेक संकटोका सामना 
करना पड़ा। पश्ावमें सिकन्द्रशाह सर पूर्वी 
प्रान्तोम सुहम्मदशाह अद्ली ओर हेसू, मध्य 
हिन्दुस्तानमें राजपूतानेके हिन्दू राजा, पुराने पठान 
सरदार और अफगानिस्तानके शासक और सरदार 


अकबर ज्ञानकोश (अ ) ३ अकबर 








ब्ढ्ह्कर ल्‍ 


आदि सब अकबरके शत्रु थे ग्रौर उसके साथ | अकबर अपने ऊपर की जिम्मेदारी कभी नहीं 
लड़ाई करने की वय्यारियोंम. लगे हुए थे। | टालता था और कायम दक्षता दिखाने वाले को 
राज्यका प्रबन्ध बेरमखाँके हाथमे होनेपर भी इन इत्यादि देनेमें सदा तत्पर रहता था। किन्तु 
सब बातामें अच्छी तरह ध्यान लगाकर अकबर | बैराम निष्ठुर, हठी और क्रोधी था। अपने अधि: _ 
खुद्‌ मेहनत करता था। पहले उसने सिकंद्रशाह | कारके उपयोगमें वह न्याय और अन्याय का कुछ 
को हरानेका काय हाथम लिया, जो उसके बापने | भी ध्यान नहीं रखता था। इससे उसने अनेक 
उसे सोंपा था। सिकंदर धीरे-धीरे काश्मीरकी | लोगोंको मानसिक कष्ट पहुँचाये। वे लोग बैराम 
तरफ से पीछे हटने लगा। अकबरकी फौजने | के विरोधी हो गए | अकबरकी भी यह इच्छा होने 
उसका पीछा करते हुए उसको शिवालिक पव॑त | त्रगी थी कि राजसत्ता स्वयं मेरे हाथमे हो । एक 
पर मनकोटके किलेमे आश्रय लेनेके लिये बाध्य | दिन उसने बड़ी खूबीसे अपनी यह इच्छा बैराम 
किया। इस प्रकार जब कि अकबर पञ्ञाबमें उलमा | के सामने प्रगट की-- हमने अपना राज्य स्वयं 
हुआ था, हेम्कने दिल्‍लीपर चढ़ाई कर दी | अ्रकबर- | चलानेका विचार किया है। इसलिये आप हमारे 
के सरदार अलीकुलीखाँ शेबानी ( आगे चलकर | कल्याणके विचारसे राज्यका सब प्रबंध छोड़ 
इसे अकबरने खानजमाँकी पद्ची दी थी ) को | दीजिये। आपके खचकी व्यवस्था ठीक रीतिसे हो 
हेसूने हराकर आगरे पर अधिकार कर लिया; | ज्ञायगी ।” यह देखकर बेरामने बलवा कर दिया; 
ओऔर इसके बाद्‌ दिललीके पास मुगल सरदार | कितु अकबरने उसको हर कर सम्मानपूर्वक 
तारदी बेगसे लड़कर उसको भगा दिया। यह फ्क दरबारमे बुलाया ( दि्सिम्बर १५६० )। वैरामने 
्रत्यन्त कठिन प्रसंग था । उस समय कई सरदारो बादशाहसे क्षमा याचना की । अकबर उसके 
ने विजयके पश्चात्‌ यह सम्मति दी, कि इस समय | उपकार ओर योग्यता को जानता था। उसने 
हेसूसे युद्ध न किया जाय बल्कि काबुल जाकर | उससे द्रबारका काम करनेके लिये कहा; किन्तु 
पहिले उसको हस्तगत करना चाहिए और फिर | बैरमने मक्का जानेकी आजां माँगी। मक्का जाते 
वहाँ सेनाका अच्छा प्रबन्ध करके तब हेसूसे | समय राहमें किसी पठानने उसको मार डाला। 
युद्ध करना चाहिए । परन्तु बेरामखाँकी यह | ( जनवरी १५४६१ ) बैरामके मरनेके बाद श्रकबरने 
सलाह अकबरको पसंद ' आई कि हेसूसे इसी वक्त | उसके बाल-बच्चोकी अच्छी व्यवस्था कर दो। 
युद्ध करना चाहिये ओर उसको पबल न होने | उसके लडके मिरज़ाखाँको अकबरने उच्च पद्पर 
देना चाहिए। उसने हेसूपर चढ़ाई करनेका निश्चय | नियुक्त करके “ खानखाना” की पद्वीसे विभूषित 
किया । बैरामखाँकी शरता और आपत्कालीन घेय 


किया। ५ नवम्बर १५५४८ को पानीपतके रणक्षेत्रमे 
घेर युद्ध हुआ और देसू तीर खाकर गिर पड़ा। | आदि गुणोके कारण अकबरकों बराबर उसका 
स्मसण होता था। हुमायूँको बैरामखाँ जैसे 


अपने स्वामीका मरा हुआ समझकर उसके 

साथियांम बहुत खलबला मची जिसके कारण | घीरका साथ मिलने के कारण ही वह विपत्तियो की 
अकबरकी जीत हुई और हेसू उसके हाथ कैद्‌ | पर कर सका था और इसीसे अकबरको भी 
समय पाकर अच्छे दिन देखना नसीब हुआ | 


होगया। अकबर हेसूकी मार डालना नहीं चाहता 
श्रकबरकी विजय--ई० सन्‌ १५४६१ मे अकबरने 
राज्यप्रबंध अपने हाथमें ले लिया। उस समय 


था | लेकिन बेरामखाँन उसकी वात न सुनकर 

अपनी तलवार से हेसूका सर उड़ा दिया। 
पञ्ञाब, वायव्यकोणके प्रांत, ग्वालियर ओर अज- 
भेरके पश्चिमी प्रदेश, लखनऊ, इलाहाबाद और 


पैरामखाँका संरक्षण-इसके बाद अंकबरने 
जौनपुर तक का देश उसके अधिकारमे था। बना- 


चढ़ाई करके आगरेकों कब्जम कर लिया। १४४७ 
के मार्चमें पञ्माबर्म सिंकंद्रने किए उपद्रव मचाना 

रस, चुनार, बंगाल, और बिहारके प्रान्त अभी तक 
सूरवंशके लोगोंके मातहत थे। १५४६० ई० से लेकर 


शुरू किया। तब अकबरने पंजाबमे जाकर मान- 

काटके किले पर छुः महोन तक घेणश डालकर 

सिकंद्रशाहको शरणमे आजनेंके लिये बाध्य |कया । | १४६७ ई० तक अकबरका समय बलवो के दबाने 

इसके बाद दे! वर्ष (इ० स० श्एध८व १५५७ ) | में ही व्यतीत हुआ। तेजीके साथ काम करना, 

बेरामखोने अफकबरके अछ्राभिभावकर्के रूपम राज्यका | जीते हुए शत्रको च्तमा करना ,उदा रताके साथ बताव 

प्रबन्ध चलाया । किन्तु जब अकबर और बेराम | करना आदि आदि गुणोंकी झलक अकबरमे इसी 
समयसे दिखाई देने लगी थी। राज्यारोहण के छः 
वर्ष उपरांत अकबरने मालवा प्रान्त जीत लिया । 





























देननोंका एक साथ मिलकर काम करनेका अवसर 
आया, तब दोनोंका आयसमें मतभेद हाने स़गा। 





अकबर अकबर 


'आध्कााफाकसाका पा. 77 


जशानकोश (अ ) ४ 





।* इज्वकानममसी कक बसतक बेर जाप; का च, चिटमपहत पतला ५७७७०७४७आआआाआाआ कक 








१५६२ ई० में जोधपुरके उत्तर-पू्र्म ७६ मीलपर |... सन्‌ १५७२ ई० के खितंबर महोनेमे श्रकबरने 
मेडता नामका एक बड़ा शहर अकबरके हाथ | गुजरातकी चढ़ाईका काम अपने हाथाम लिया। 
लगा । इसी. समय अकबरके मालवा प्रान्तके सेना- | गुज़गातमे इस समय बहुत छोटे-छीट मुसलमान 
पतिने पश्चिममें चढ़ाई करके बीजागढ़ ओर | राजा राज्य करते थे । थे बीच-बीचमे अपने 
बुरहानपुर पर भी अधिकार कर लिया। इसके , राज्यके आसपास भी उपद्रव मचाते थे। अभीतक 
बाद उसने रावलपिडी जिलेके ईशान्य मागमें रहने | जअब-जब अकबर लडाई पर जाता था, तब तब 
वाले गरखर लोगोंकों तथा काबुलके बलवेको | डसे इस बातका हमेशा डर बना रहता था, कि 
दबाया | इसी समय एक खेक्जनक घटना हुईं । . कहीं उसके पीछे उसके सरदार विद्रोह न कर । 
मालवा प्रान्तमे बाजबहादुर नामक सरदारने जो ' परन्तु इस चढ़ाईके समय वह त्रिलकुल निश्चिन्त 
विद्रोह मचाया था, उसे दवानेके लिये अकबरने | था। इतना ही नहीं, जयपुरके भगव[नदास ओर 
अपनी दाईके पुत्र आदमखाँको भेजा । आदमखाँने  मानसिंह' दोनों राजपूत सरदार इस लड़ाईमें 


बाजबहादुरको परास्त किया; परन्तु स्वयं उसने उसकी ओगसे लड़ रहे थें। गुजगाणमें जिन्होंने 
अकवरसे विरोध किया, उनमे भडाच्न, बडोदा 


बहुतसे अत्याचार किये। उसने सारी लूट अपने 
लिये रख ली ओर साथही साथ बाजबहादुरके | और सूरतके राजा सुख्य थे। उन सबको पर्राजित 
करके तथा गुजरातके शासन प्रबन्धक लिये अह- 


ज़नानखानेको भी अपने पास रख लिया। जब 
मदाबादर्म अपना सूबेदार नियुक्त करके सन्‌ 


अकबरको यह मालूम हुआ तो उसने उसे 
१५७३ ई० के जून महीनेमें ग्रकबर आगरे लोट 


बरखास्त कर दिया। इसपर आदमखॉने, यह सम- 
झऋकर कि बादशाहका मन्‍्त्री शमखुद्दीन मेग नाश | आया। उसी साल जब अकबर ने गुजरतमें ब्रिद्रांह 
की खबर खुनी, तो उसे फिर वहां जाना पड़ा । 


करना चाहता है, उसे जानसे मार डाला। यह 
सुनकर अकबरने आदमखाॉको छुतपर से गिरवाकर कबरके शासनकालके ग्यारहव बषके अ्ंतर्म 
उसके राज्यमें पश्चात, काबुलके साथ वायद्य, 


उसके प्राण ले लिये। ( मई सन्‌ १५६२ ई० ) 
मध्य तथा पश्चिमी हिन्दुस्तानका भाग आ चुका 








| 


सन्‌ १५६४ ई० में चुनारका किला जो पूर्वीय 


प्रान्तोका प्रवेशदार समझा जाता था--आदिलवंश 
के एक गुलामके कब्जे मे था। उसने वह किला 
अ्रकबरके हाथमे सांप दिया। चुनार हाथमे आा 








था। पूवर्म कमनाशा नदी उसके राज्यकी सीमा 
थी । उस नदीके दूसरी ओर बंगाल तथा बिहार 
प्रान्त थे। वह(के अश्रफगान राज़ान नाममात्रको 


जानेके कारण मुगलोंने चोरागढ़की रानी को | अकबरका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, पर 
पराजित करके नरसिंहपुर जिला ओर होशंगाबादका | उसने अकबरकों कभी कर नहीं दिया। गुजरात 
कुछ भाग सरलतांसे ले लिया। सन्‌ १४६५४ ३० की | की दूसरी चढ़ाईके बाद अकबरने स्वयं पटने पर 
गरमीमे श्रकबरने आगरे का किला बाँधना आरंभ चढ़ाई करश्के | उसे हरुतगत किया । तत्पश्चात्‌ 


किया ओर ३५ लाख रुपया खच् करनेके पश्चात्‌ 
आठ वर्षोमे वह किला तेयार हुआ । इसी वर्ष वर्षा- 
ऋतुमे जोनपुरमे उज़बेक सरदारोने विद्रोह खड़ा 
किया। अ्रकबरने विद्रोह दबा दिया। इस चढ़ाई 
में बादशाहके सेनापतियोने बिहारके रोहतास किले 
पर अधिकार जमाया तथा बिहारके राजाके 
वकीलने आकर वादशाहको नज़राने दिये। अक- 
बरके आगेके दो वर्ष विद्रोह दवाकर राज्यमे 
शांति स्थापित करनेमे ही बीते । 

सन्‌ १५६८ ई० में अकबरने राजपुताने पर 
चढ़ाई करके चित्तोर हस्तगत किया और उसके 
अगले वष--सन्‌ १५६६ ई० में जयपुरके राज़ाका 
रणथस्भोर किला ले लिया। इसी साल उसने 
फतेहपुरसिकरी शहर बसाया। सन्‌ १५७२ ई० 
तक करोब-करीब. सभी राजपूत राजा अकबरके 


शाधीन हो गये थे। मु 


हि 


उसकी सेनाने मुंगेर, भागलपुर गोड़, आदि पर 
अधिकार जमाकर अफगान सरदार दाऊदका 
शरणमे आनेके लिये बाध्य किया। इस प्रकार सन्‌ 
१५७७ इई० में करीब-करोब सारा बंगाल ओर 
बिहार प्रांत मुगलों अधिकार में आरा गया । 
अकबरके वशम न आनेवासा यदि राजपुताने 
में कोई राजा था, तो वह मेवाड़का राणा: 
प्रतापसिंह था। अकबरने उसका अधिकांश 
राज्य अधिकृत कर लिया था, फिर भी राणा 
जंगलोमे रहकर अपने विश्वासी अ्रनुयायिश्राकी 
सहायतासे श्रकबरका विरोध करता ही रहा । 
उसको पराजित करनेके लिये सन्‌ १५७६ ई० में 
अकवबरने मानसिहके मातहत सेना भेजी | पीछे 
उसने सखयं मेवाड़म प्रवेश किया । मानसिंहन 
उस वर्षके दिसम्बर महीनेमे हल्दीघारीकी लडाई 


में प्रतापसिंह को हराया। परन्तु इसके बाद भी 


अकबर 
कितने हो वर्षा तक मुगलसेना जंगल-जंगल राणा- 
प्रतापसिंहका पीछा करती रही। किन्तु प्रताप 
सिहने अ्रंवतक मुगलसेनाकी दाल गलने न दी । 
( ध्रतापासह देखिये ) सन्‌ १५७७ ई० में उड़ीसामें 
दाऊद्खांका विद्रोह दबाया गया। सन १५७७ 
ओर सन्‌ १५७८ ई० में अकबरने अपना सारा 
समय मेचाड़, बुरहानपुर तथा गुजरातकी राज्य- 
व्यवस्था खुधारनेमे ही व्यतीत किया। सन 
१५८१ इ० की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 
जज़िया कर माफ कर दिया गया तथा राज्यके 
एक भागसे दूसरे भागमें जानेवाले माल पर जो 
कर लिया जाता था, वह भी उठा दिया गया 


हर फल" 20५ #' ते अप 


अकबरकोी इच्छा थी कि मेरा राज्य चिरस्थाई 
तथा प्रजाके लिये सुखकर हो । इस कारण वह 
पहलेसे ही राजपूतोकों श्रपनी ओर मिलाने का 
प्रयत्न कर ता रहा । वह सबके साथ सामान बर्ताव 
करता था। किसीकों किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
पहुँचने देता था। धार्मिक मामलौमे किसी पर 
जुल्म नहीं करता था । उसने इसी नीतिसे चल- 
कर ओर लोगोंके साथ प्रेमका व्यवहार करके 
तमाम हिन्दुस्तानकों अपने अधिकार में करनेका 
निश्चय कर लिया था। जज्िया कर की तरह 
हिन्दु-यातश्रियोंकों एक प्रकारका कर देना पडता 
था, वह भी बन्द कर दिया गया। शाजपूतोंसे 
( जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेरके घराने ) विवाह 
संबंध स्थापित करके तथा उन्हे सेना-विभागमे 
बड़े-बड़े स्थान देकर उसने उन्हे अपना लिया। 
उसने सब जातियोंके लोगोंको अपने राज्यमे 
नोकरियां दी। 

सन्‌ १५८२ ई० में ग्रकबरके भाई हकीमने 
जा काबुलम राज्य करता था, पञजाब पर चढ़ाई 
कर दी । श्रकबरने हकीम पर चढ़ाई करके 
खुद काबुलमें उसे पराजित किया | फिर भी उसने 
कायुल प्रान्त उसीके अधिकारमें रहने दिया । 
हकीमकी मस्त्युके पश्चात्‌ सन १५८५ ई० में अक- 
बरने कुछ दिनोके लिये काब॒लका शासनप्रबंध 
मानसिंह को सॉपा था। परन्तु वहां की प्रजाने 
अकबरसे निवेदन किया कि हमलोगोंकों राजपूत 
सूथेदार नहीं चाहिए | इसपर श्रकबरने उसी 
समय वहाँ एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त करके 
मानसिहको बंगालका सूबेदार बनाया ( सन१५८७ 
६० )। सन्‌ १४८४ ई० में अकबरने बंगालमें शांति 
स्थापित की तथा गुजरात का विद्रोह दबाकर उसे 
सदाके लिये अपने राज्यमे मिलना लिया। 


ज्ञानकाश (अ ) ५ 








अकबर 





सन्‌ १५०७ से १५६८ तक लाहोर अकवर की 
राजधानी थी। अकबरको अपने भाई हकीमकी 
सत्युकी खबर अपने शासन-कालके ३१ व वष के 
आरंभमे मिली ! उसी समय उसने यह भी सुना 
कि उज़बेकोने सीमाप्रान्त-बदकशांपर आक्रमण 
किया है ओर वे लोग काचुलपर भी कब्जा करना 
चाहते है। इस कारण वह नवम्बर महीनेमे पंजाब 
की ओर रवाना हुआ। उसने अटक पहुँच कर 
एक सेना काश्मीरमे, दूसरी बलूचियोकी शक्ति 
कम करनेके लिये ओर तीसरी सुवात प्रान्तमें 
भेजी | दूसरी सेना शीघ्रही यशस्वरी हुईं। परन्तु 
पहली सेना काश्मीरके राजा द्वारा अकबर का 
आधिपत्य स्वीकार कर लेनेप संतुष्ट होकर 

ग्ीट आई । तीसरी सेनाको पीछे अच्छी सहायता 

मिल जानेके कारण यश मिला किन्तु उसकी बड़ी 
दुदेशा हुई ओर अकबरका कृपापात्र सरदार बीर- 
बल इस लड़ाईमे काम आया 

सन्‌ १५८७ ३० में काश्मीर में विद्रोह होनेके 
कारण अकबरकी सेनाको वह प्रांत वहांके मुसल- 
मान राजाओसे वापस लेनेमे कठिनाई न पड़ी | 
सन्‌ १५७८८ इई० में अकबरने सिधप्रान्त अ्रपने 
राज्यमे मिला लिया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि अकबर सन्‌ १५६२ इ० तक उस प्रांतपर पुणु- 
रूपसे अधिकार नहीं कर सका था। सन्‌ १५६० ह० 
में गुजरातके सूबेदार ने काठियावाड़ तथा कच्छ 
प्रान्त बादशाहके राज्यमें मिलाये ओर सूबेदार 
मानसिहने उड़ीसाप्रान्त पूण रूपसे मुगलशा/सनके 
श्रधीन किया । सन्‌ १४६४ इ० मे उसने कंद्हार 
पर अधिकार कर लिया। 

अहमदाबाद राज्यमे अशान्ति देखकर अकबर 
ने अपनी सेना उधर भेजी । वहाँ दक्तिणी तथा 
परदेशी मुसलमानोंके बीचका ऋगड़ा बढ़ गया 
था ! चारों ओर श्रराजकता फली हुई थी । अह 
मदनगर की सेना चॉद्बीबीके अधिकारमें थी। 
उसने बड़ी वीरताके साथ युद्ध कर मुगलो को 
नीचा दिखाया। फिर भी अन्तमे उसे संधि करनी 
पड़ी । मुगलोको बरार प्रान्त देनेका वादा किया 
गया ( सन्‌ १४८६ इ० ); परन्तु कथनालनुसार उक्त- 
प्रान्त मुगलोके हाथमे न आनेके कारण फिरसे 
युद्ध आरम्भ हो गया । खयं अकबर सन्‌ १५६६६ ० 
में नमंदा पार करके दक्षिणकी ओर गया। इतने 
ही में (जुलाई सन्‌ १६०० ईं० में ) चाँद्बीबीका 
खून हो गया ओर अहमदनगरकी शासन-ब्यवस्था 
बिलकुल बिगड़ गयी । निज्ञामशाहीका कोई भी 
रच्तक न रहा । इस कारण सन्‌ १६०० इएू० में अह 


अकबर 





मदनगर शहर अकबरके हाथ आगया | फिर भी वह 
अहमदनगरका सारा राज्य न ले सका। अनेक 
राजनीतिज्ञोने निजामशाहीका तख्त दूसरों जगह 
ले जाकर वहाँ कुछ दिनो तक राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ अकबरने सारा खानदेश अपने अधि- 
कारमे कर लिया । उसने बरार ओर खानदेश का 
शासन-प्रबंध. अपने चोथे लड़के दानियालको 
सोपा | इसके बाद सन्‌ १६०१ इ० में वह आगरे 
को लोट आया । 

अकबर का अन्तिम काल अत्यन्त कष्टके साथ 
बीता। उसके संबंधियाम से तथा मित्र मंडलीमें 
से बहुतसे लोग एक-एक करके मर गये, जिससे 
उसे बहुत दुःख हुआ | सलीमने भी उसे दुश्ख 
दिया। वह विद्रोही ओर क्रोधी था। फंजी 
सलीमका शिक्षक था, परन्तु उन दानोम बनती 
न थी। सलीम दुष्ट प्रक्तिका मनुष्य था। वह 
अपनी दादीका भी अपमान करता था। इलाहा- 
बादमें सलीमने अपने बापके नियुक्त किये हुए 
कमचारियोंको निकांल कर अपने कपापात्रों को 
नियुक्त किया । इसके सिवा वह बिहारप्रानतकी 
वसूलीका रुपया अपने पास रख कर वहां खतंत्र 
रूपसे शासन करने लगा था। इसके बाद जब अवुल 
फजल दक्तिणकी लड़ाईसे लोट रहा था, उसने 

छांके राजासे उसका खून करवा डाला। इस 
भयंकर अपराधके लिये भी अ्रकबरने सलोमको 
कठिन सजा न दी । इससे इतिहासवेत्ता श्रज्युमोन 
लगाते है कि श्रकबरका हृदय अत्यन्त दुबंल होंगया 
था। परन्तु मालिसनका कहना है कि अ्रकबरको 
अन्त तक यह मालूम न हुआ कि अवुलफजलके 
खूनमे सलीमका भी हाथ था। 

अकबरको लड़कोसे कुछ भी सुख न मिला । 
प्रथमतः उसे दो जोड़वों पुत्र हुए, परन्तु वे बचपन 
ही मे मर गये। उसका तीसरा लड़का सलीम, 
चौथा दानियाल और पांचवाँ मुराद था। इनमेंसे 
दानियाल बुद्धिमान था, ओर हिन्दीमें कवितायें 
भी किया करता था। अपने दो भाशयोकी तरह 
वह भी शराबी था । थोड़ेही दिन पहिल्ल दक्षिणकी 
लड़ाईमे जालनामें मुरादकी मृत्यु हुई। सन्‌ 
१६०५ ई० में अकबरका प्यारा बेटा दानियाल भी 
इसी कारण मर गया। इसपर अकबर पागलसा 
होगया ओर बुरी तरह बीमार पड़ गया। शीघ्रही 


१५ अक्तूबर सन्‌ १६०५ ई०को आगरेम अकबरकी 


मृत्यु हो गई। जिस समय वह बीमार था, उसी 
समयसे राजगद्दीके लिये ऋगड़े होने लगे । किन्तु 
झन्तमे अकबरने निश्चित किया कि सलीमही गद्दी 
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पर चेठे । अकबर घमके संबन्धम बहुतही उदार 
था. तथापि सत्यक समय उसने इस्लाम त्रमको 
आशाओों का पालन किया। मोलबीका बुलाकर 
उससे कलमा पढ़वाया ओर उसक साथ साथ 
स्वयं भी पढ़ा 
स्वभाव-वर्शन--अकबरका शरीर मोटा ओर 

रंग गोरा था। उसका ललाट चोड़ा तथा चेहरा 
तेजस्वी था । वह सादगीसे रहता था शरीर प्रत्येक 
काम नियमपूवक करता था। वह, सदा किसी 
किसी काममें लगा रहता था। वह बहुत क्रम 
सोता था। अकबर बाल्यावस्थाम बहुत स्वाता था 
परंतु घीरे घीरे वह बहुतही मिताहारो बन गया। 
ग्रवलफजलका कहना है, कि वह एकही वक्त खाना 
खाता था झ्ोर उसका ध्यान परदार्थीक्री श्रोग नहीं 

ता था। आखिर भे उसने मांस खाना भी छाड़ 
दिया। वह बहधघा उपवास भी करता था। कभी 
कभी चह मद्य, अफीम ओर गांजका सेवन भी 
करता था। अकबर बडा सहनशील था और साथ 
ही उसे सतत पर्श्रिम करनकी श्रादत थी | कहते 
हैं कि वह घोडेपर चोबीस घराटम २४० मीलको 
दगी तय करता था। मदाने खेल उस बहुत अच्छे 
लगते थे। शिकारमें उसे बड़ा आनन्द मिलता 
था। उसने अपनी बन्दुकाऊके भिन्न भिश्न नाम ग्फखे 
थे और यह निश्चित कर रक़्खा था किसका उप- 
योग कब करना चाहिये। वह बड़ा प्रतिभाशाली 
था ओर उसे यांत्रिक कला बहुत अच्छी लगती 
थी। उसने अपनी बुद्धिसे बहुतसी युक्तियां निकाली 
थीं। वह नये प्रयोग तथा नये नय पदाथ तेयार 
करना चाहता था। फिर भी यह बात नहीं हैं कि 


उसके सभी प्रयोग बुद्धिमत्तापूण हुआ करत थ। 


उसने यह बात देखनके लिये, कि मनुप्यका 
खभाविक धर्म कौनसा है, कुछ नन्‍्दहे-नन्‍्हे बच्चोको 
पक-साथ बंद कर रकखा आर एसी व्यवस्था 
कर दी कि कोई उनसे बालन न पावचे । जब 
चार वर्ष बाद बच्च बाहर निकाले गए नो भालुम 
हआ कि वे गेंगे होगये। उसने गंगाक उद्गम 
का पता लगाया । उसे चित्रकलाका भी शोक था । 
उसने कलाकों बढ़ाया श्रांर उसका बहुत कुछ 
सुधार कराया। अकबर को गान का भी शोक 
था। पहले पहल हिन्दुस्तानम तम्बाकू उसीके 
समय मं आयी। उसने स्वयं भी उसका प्रयाग किया। 

उसने हिन्दुओका प्रसन्न रखनके लिये बहुत से 
काम किये। हिन्दुओकी उन प्रथाओकों जा कि. 
उसे अच्छी नहीं जेंचीं उसन बन्द कर दिया। 


उसने बालविवाह, पशु-यज्ष आदि बन्द्‌ करा दिखे 


अकबर 
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तथा पुनरविवाह करनेकी आज्ञा दे दो । उसने यह 
कानून बनाया कि कोई किसी सत्रीकों जबरदस्ती 
सती होनेके लिये बाध्य न करे । 
अकबर मित्र बनाने में बड़ा कुशल था। यद्यपि 
वह बहुत पढ़ा'लिखा नहीं था, तथापि बड़े बड़े 
विद्वानोंसे कुशलताके साथ भाषण करता था। 
साथही परिमित ज्ञान होनेके कारण किसी बातपर 
उसका विश्वास शीघ्रही बेठ जाता था । कभी-कभी 
वह किसो बातपर बिना पूर्ण रूपसे विचार किये ही 
उस काममे हाथ डाल देता थो । पहले खलीफा 
मंचरपर खड़े होकर उपदेश किया करते थे। यह 
सोच कर कि हम भी उसी प्रकार कर अकबर 
फतेहपुर सीकरीमे उपदेश देने के लिये खड़ा हुआ, 
परन्तु कुछ भी बोल न सका ओर चुपचाप 
ब्रेठ गया । 
शासन-शेली -- अकबर में सबसे बड़ा गुण प्रज्ञा- 
रंजन था । चह हमेशा चाहा करता था, कि 
लोगाको अ्रति शीघ्र न्याय प्राप्त हो। जिस शहरमें 
यह रहता था, उस शहरके सभी मुकदमी का वह 
खययं निशय करता था । सामान्य दर्जके लोगांके 
साथ वह समानताका व्यवहार करता था। परन्तु 
सरदार तथा बड़े लोगोपर उसका कटाक्त रहता 
था । वह किसीके कहनेमे नहीं आता था। उसके 
स्वभावमें सदुता ओर कठोरताका विलक्षण 
संमिश्रण हुआ थां। फिर भी हम उसे दयालु ओर 
मिलनसार कह सकते है । 
अकबर बलवान तथा, निशाना मारनेमे बहुत 
ही कुशल था। संग्राम' नामक उसकी एक प्यारी 
बन्दूक थी । उस बन्दृकसे उसने हजारों मलुष्यों 
को यमलोक पहुंचाया था। व्यवहार की बहुतसी 
यात वह खयं करना जानता था। तोप छोड़ने 
तथा बंदुक बनाने के कामो की देखभाल वह खर्य॑ 
करता था। दंगल, कसरत, जानवरोंकी लड़ाई 
आदिके देखने का उसे बड़ा शोक था। पोलो खेलना 
वह खूब पसन्द करता था। उसकी पाचनशक्ति 
भी बड़ी अश्रच्छी थी। उसे फलोका भी शोक था। 
उसने अनेक प्रकारके फलाके पेड़ दूर-दूरके देशों 
से मंगवाकर हिन्दुस्तानमें लगवाये | उसे खुगन्धरि 
से बहुत प्रेम था। किसी किसी अवसर पर उसने 
ऋरता के व्यवहार भी किये। 
अबुलफज़ल ने अकबर की राजनीतिका वन 
किया है। वह कहता है, कि 'लोगोकी चाल-ढाल 
सुधारना, खेतीकी उन्नति करना, सेना तथा 
राज्यके अनेक अंगोकी उत्तम ब्यवस्था करना, 
उपयक्त कार्य करते समय लोगोको प्रस॒त्त रखना, 


# # 5 #*॥ #% #७ ८ ह 


कर वसूल करनेकी व्यवस्था ठीक रखकर, किफा- 
यत के साथ खच करना--आदि बातोंको ध्यानमे 
रखकर अकबर अपने काम करता था ।” अकबर 
भली भांति जानता था कि हिन्दुस्तानमें राज्य 
करना हो, तो वहां के राजाओं के साथ मित्रता 
करना आवश्यक है । इस कारण धर्म तथा 
राज्य-प्रबंधके संबंध में लोगो के साथ दयालुता का 
व्यवहार करनेका उसने निश्चय किया। उसके 
शासनकालके पूर्वाधमे उसका व्यवहार कट्ठर 
मुसलमानके समान था, परन्तु उत्तराधमे-जबसे 
उसका ओर अबुलफज़लका साथ हुआ--उसनें 
विधर्मियोंके।साथ प्रम ओर दयाका व्यघहार करना 
आरमस्म किया। छोटी-छोटी बातोंके लिये भी 
उसने सूदम नियम घना रकक्‍खे थे। हाथियोंको 
ठीक प्रकारसे चारा आदि मिलता है या नहीं, 
यह देखनेके लिये उसने हाथियोके तेरह' विभाग 
किये थे। अकबर किसी भी विषयका पहले वर्गी- 
करण करके पीछे उसकी व्यचस्था करनेका आदी 
था। विभिन्ष राजघरानों से वेवाहिक सम्बन्ध 
जोड़कर उनसे पहुँचने वाली हानिको उसने 
बिल्कुल ही मिटा दिया । उसे मालूम हुआ, कि 
हिन्दू तथा मुखलमानोका रक्त-मिश्रण होनेसे बहुत 
लाभ होगा । परन्तु इस बातकों सबव-साधारण में 
प्रचलित करनेमे इस्लाम. धम्मं बाधक होता था। 
इसलिये उसने अपने “धार्मिक. विश्वास में 
परिवत्तन किया.। राजपूतोंके साथ उसके युद्ध 
करनेका भुख्य कारण राज्यका विस्तार करना नहीं, 
था वरन उनसे मित्रता स्थापित करना था। उसे 
राजपूतोकी सहायता मिली थी, इसी कारण 
अफगान ओर मुगल उसके सामने सर न उठा सके । 


 अकबरका महत्वपूर्ण काय यह था कि उसने 
सारे उत्तर- भारतको पूर्ण रूपसे अपने अधिकार मे 
कर लिया--ओर उसका सुन्दर बन्दोबस्त कर 
दिया। उसके राज्यके १६ मुख्य सूबों में १ 
काबुल, २लाहोर, ३ मुलतान, ४ सिंध, ५ गुजरात 
६ मालवा, ७ अजमेर, ८ दिल्ली, & आगरा, १० 
इलाहाबाद, ११ अयोध्या, १२ विहार,१३ बंगाल 
१७ बरार, १५ खानदेश और १६अहमद्नगर थे। 
(डड़ीसा और काश्मीर बादमे हुए) सन्‌ १४६६३ ०में 
अकबरके राज्यके बारह सूबे थे और उनमें १०५ 
सरकार! थे। उनसे & करोड़ रुपयेकी आमदनी 
थी। वही धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते १७ करोड़ रुपये 
तक हो गयी। पीछे वह अधिकसे अ्रधिक १७॥ 
करोड़से आगे नो बढ़ सकी | प्रत्येक सूबेमे एक 


अकबर 
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सूबेदार रहता था ओर उसे मुल्की ओर फौजी 
दोनों तरहके काम सखाँपे गये थे। 

हिन्दस्तानमे सरकारकी आमदनीका मुख्य 
आधार कृषि-कर होनेके कारण यह बड़ा महत्वपूर्ण 
था। अलाउद्दीन तथा शेरशाहने इसके सम्बन्ध 
बहुतसे नियम बनाये थे। सन्‌ १५४२ इ० में अक- 
बरने समस्त राज्यके बारह सूबे किये ओर राजा 
टोडरमल ओर शाहमनसूरको जमाबंदीके काम पर 
नियुक्त किया। उसने तीसरी जमाबंदी करवाई । 
दू्स वषके आकड़ोकी ओसत लेकर भूकर निश्चित 
कर दिया गयां। अकबरने असामियाँसे नकद 
रुपये लेनेकी प्रथा आरम्भ की। सारे ज़मीनकी 
पेमाइश करनेके पश्चात्‌ किश्त बाँधी गयी । सामा 
न्यतः आमदनी का तृतीयांश लेनेकी प्रथा थी। 

मालगुजारीके अतिरिक्त किसानोंके दुसरे कर 


माफ कर दिये गये। ओर इजारेसे जमीन देनेकी - 


प्रथा बन्द कर दी गयो । अकबरकी इच्छा थी कि 
किसान परिथभ्रभ करके ग्रपनी आमदनी बढ़ावें। 
इसलिये वह उन्हे पेशगीके रूपमें कज दिया करता 
था। अकाल पड़ने पर सरकारी कर पूरा अ्रथवा 
अशतः माफ कर दिया जाता था। उसने ऐसे 
कानून बनाये, जिनसे कर वसूल करनेवाले कमें- 
चारो घूस, नज़शने आदि लेकर प्रजाको कष्ट न द। 
सरकारी कमंचारियों द्वारा कानून तोड़े जानेकी 
शिकायत आने पर वह उन्हें कठिन दंड देता था। 
खेतीके काममे न लायी जानेवाली जमीनको 
परती बनानेके लिये अकबरने लोगोको प्रोत्साहन 
दिया तथा उनके लिये बहुतसी सुविधाएँ कर दी 
थीं। प्रत्येक किसानके पास कितनी जमीन है, 
उसको कितना कर देना पडता है आदि बातें बरा- 
बर लिख ली जाती थीं । 

हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंसे समान कर 
लिया जाता था । अकबरका मत था, कि हिन्दओं 
पर करका अधिक बोझ न पड़े। मालगुजारीके 
अतिरिक्त तेयार की हुई बहुतसी चीजों पर भी 
कर देने पड़ते थे। अकबरने जज़िया जैसे बहुत 
से कर उठा दिये थे फिर भी उसने बहुतसे नये 
कर लाद दिये थे । 

अकबर की सेनिक व्यवस्था बहुत उत्तम थी । 
उसने राजपूत राजाओं को सेनामे ऊँचे ऊँचे स्थान 
दिये, जिससे ये खुश थे। फौजी अफसरों को 
जागीर न देकर मुशाहरा निर्धारित कर दिया 
गया था। अकबरके पास दो तरहकी सेनाए थीं । 
एक मुगल सेना-ओर दूसरी राजपूत सेना । मुगल 
लोग भाड़ेके टटटुओकी तरह" कीम करते थे. पर 


जी जा जियत पक स्वाधिनक गए 2 राजपूत पक्के खामिभक्त थे। बहुतांका कहना है 


कि अकबर ओरगहुजेबसे भी अधिक क्र था। हाँ 
वह क्रोधके आवेशर्म आकर क्रूर कम नहीं करता 
था. इसी कारण वह गरीब और दयालु मालूम 
पडता है। आरम्भमे ( उ० चित्तोरके घेरेके बाद ) 
अकबरने क्र आच रण भलेही किया हो पर जीवनके 
अंतिम भागमे उसने प्रजाके हितके लिये बहु तसे काम 
किये। युद्ध में कैद किये हुए लोगोको गुलाम 
बनानेकी प्रथा उसने बन्द कर दी। सारे राज्यकी 
मदुमशुमारी करानेका यह अभिप्राय था, कि 
करका बोभ सबपर बराबर पड़े । अकबरने लोगो 
के नेतिक आचरण खुधारने के लिये बहुत प्रयः 
किये। यद्यपि उसने श्रपनी वासनाओ्रोकी' पूर्तिके 
लिये पराई ख्ियाकों घरम-पम्रष्टठ किया था, तथापि 
उसने व्यभिचार बन्द करने के बहुत से उपाय 
किये। अत्यधिक शराब पीनेवाले को दंड देना 
निश्चित किया। इसमें शक नहीं कि अकबर एक 
महान प्रतापी राजपुरुष हो गया है। यह बिलकुल 
पतक्तपात-रहित था | हिन्द-मुसलमानोक बीच बह 
किसी प्रकारका भेद नहीं मानता था । उसने दानों 
धर्मोकी बुराइयाँ दुर करनेका प्रयत्न किया | यह 
प्रत्यन्त परोपकारी था। उसने नये-नये नियम 
बनाकर--जिनमें नीति तथा उदारता भझूख़कती 
थी--मुगल साम्रास्यकी नोंच पक्की जमा दी। उसने 
भिन्न भिन्न जातियाँ श्रोर घर्मोके परस्पर विरोधी 
भावोंकों ब॒द्धिमानीसे दबाकर उन्हें श्रच्छा रूप दिया। 
उसके लड़कपनका सारा समय खेलकृदमे 
ही व्यतीत हुआ; परन्तु बुद्धिमान लोगोकी संगति 
से वह ऐसा महापुरुषप हो सका । सबके साथ सहानु 
भूति प्रगट करनेका उसमें पक खास गुण था। यह 
गुणआहो ओर लोकसग्रही था, इस कारण उसके 
आस-पास बहुतसे सदुगुणी पुरुषों का जमघट 
हा गया था। अब॒ुलफजल आऔर उसका भाई 
फंजोी-दोनाही विद्वान तथा चतुर थे। वे दोना अ्रक 
बरके यहाँ रहते थे । 
५ फजी शाहजादा मुराद का गुरु था। अकबर 
फरजीको कविताओको बहुत पसंद करता था 
इसीलिये आगे चलकर वह कविराज' की उपाधि 
से विभूषित किया गया । फजल सब घर्मोको 
समान दृष्टिसे देखता था। वह बड़ा भारी पंडित 
था। उसने उलेमाओंकों परास्त किया। अ्सा- 
धारण बुद्धिमान होनेके कारण बादशाह उसका 
रोव मानता था। अकबर द्वारा उसने प्रति 
बृहस्पतिबारकों धार्मिक वादविवाद आरंभ करने 
का सिलसिला जारी किया । वह लेखक भी था| 


अकबर 





में वह सबके प्रति प्रेम ओर आदर व्यक्त करता 
था। अकबर-नामा' भ्ंथ उसीका लिखा हुआ 
है। इसके तीन भाग हे। अन्तिम भागको 
आइने अकबरी” कहते हैं। इसमे अकबरकी 
शासन व्यवस्थाका वर्शन है। तत्कालीन परि- 
स्थितिका अ्रध्ययन करनेमे इस अ्ंथसे अच्छी 
सहायता मिलती है। आइने अकबरीका अंग्रेजी 
अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है । 

राजा मोनसिह अकबरका एक सेनापति था । 
बादशाहने उसे “मिजां' की उपाधि दी थी । 
'पमिर्जा' का अथ होता है राजकुमार '। इसी 
मानसिहके कारण अकबरने बहुतसे रणतक्षेत्रोमे 
विजय प्राप्त की थी । गुजरातकी चढ़ाईमें 
अकबरकी मानसिहने घोर संकटसे बचाया था । 
चित्तोग्गढ़को दखल करनेमें भी मानसिंहका 
बहुत बड़ा हाथ था। 

राजा टोडरमलके सुपुद जमाबन्दीका काम 
था। परन्तु कई जगहोके बलवाइयोको' दबानेका 
भार उन्हीं पर आ पड़ा । अकबरने कानून 
बनाकर सब हिसाब-किताब फारसीमे रखचाए । 
फारसी दरबारी भाषा हुई ओर हिन्दुओको 
मजबूरन उसका अध्ययन करना पड़ा। जो हिंदू 
फारसीका अच्छा विद्वान होता था उसे फोरन 
गजकी नोकरी मिल जाती थी | राजा टोडरमल 


ने जमावंदीम बहुतसे खुघार किये। जमाबंदी 


ग्रौर सैनिक व्यवस्थामं उस समय उसकी जोड़का 
दूसरा आदमी नहीं था। 

.. अकवरके द्रबारका दूसरा प्रसिद्ध मनुष्य 

बीरबल था। यह गरीब बाह्यण था, परंतु इसको 
हाजिर-जवाबीसे खुश होकर अ्रकबरने इसे अपने 
पास रख लिया। राजपूत राजाओंके दरवारोमे वह 
राजप्रतिनिधिका काम करता था। वह राजपूतोको 
मुगलोके साथ सुलह करनेमें सहायता देता था और 
शाही खानदानके साथ ब्याह-शादी तय करनेकी 
जिम्मेदारी भी उसी पर थी । इसकी बोलचाल 
बहुतही सीधी पर अथयुक्त हुआ करती थी। हिन्दू 
घमंकी वहुतसी उत्तम-उत्तम तत्वश/नकी बातोंका 
उसने बादशाहके हृदयमे बीज बो दिया था, इसी 
लिये बहुतसे मुसलमान सरदार उससे अकारण 


अली 


द्वेप रखते थे। 


ज्ञानकोश (अ ) & " 
उसकी भाषा सीधी-सादी थी। अपने लेखा 








' स्थापना एक खास बात थी । 





भारतप्रसिद्ध गायक तानसेन भी अ्रकबरके 


द्रबारका एक रल था। पहले पहल उसका गाना 

सुनतेही बादशाहने उसे दो लाख रुपया इनाम 

दिया । इसकी बनाई हुई बहुतसी कविताएं है 
ल्‍्‌ 


अकबर 


जिनमें हरणकमे अकबरका नाम पाया जाता हे । 
इन लोगोंके अलावा एक ओर विद्वान उल्लेख 
योग्य है। इनका नाम था बदायूनी । यह संगीत, 
ज्योतिष ओर इतिहासका प्रेमी था। संस्क्रतका 
अध्ययन कर इसने महाभारत ओर रामायणका 
फारसीमे अनुवाद किया। इसने सुन्तखाब॒त्त- 
वारीख” नामका एक ग्रंथ लिखा है जिसमे अकबर 
के शासनकालका पूरा इतिहास है। चूंकि यह 
कदर मुसलमान था, इसलिये अकबरका प्रीति- 
भाजन न हो सका | 
इस तरह दिखायी देगा कि अकबरके दरबारमे 
बहुतसे विद्वान एकत्रित थे। केवल नो रलही 
नहीं, हजारों रत्न दरबारकी शोभा बढ़ाते थे। 
धींगार्धीगीके समयमें गुणी ओर पराक्रमी लोग 
सामने आ सकते थे। अकबरके समयमे बाहरसे 
बहुतसे मुसलमान भारतव्षमे आये । दरबारमें 
एक दिन भी ऐसा व्यतीत नहीं होता था जिसमें 
किसी गुणीका आदर न हुआ हो । केवल भारत- 
वषही के नहीं, समस्त खंसारके गुणी लोग उस 
समय द्रबारभे आकर अपने गुणोंके कारण 
उचित आदर पाते थे। इन लोगोंकी अच्छी 
खातिर होती थी ओर इनके उत्तम विचारोकी 
कदर की जाती थी। इसका नतीजा यह इुआ कि 
मुगलसात्राज्यकी कीर्ति ओर यश चारों ओर 
फेलने लगा। ः 
अकबरने लीलावती, जातक, हरिवंश आदि 
गंथोके फ़ारसीमे अनुवाद कराये । अकबरके 
समयके अनेक इतिहास फारसीमे मिलते हैं । 
अपनी बादशाहतकों कायम रखनेके इशरादेसे 
श्कबरने जो कार्य किये उनमें नवीन धमकी 
धार्मिक विषयोमे 
अकबर उदार ओर जरा ढीला था। मुसलमानों 


' का कट्टदरपन उसमें न था। नवरोज'का त्योहार 


मुसलमानी त्योहार न होते हुए भी अकबर उसमे 
शामिल होता था। द्रबारमें भिन्न-भिन्न पोशाक 
परिधान कर वह सप्त-अहो की पूजा करता था। 
उसी प्रकार अपनी राजपूत-रानियोके साथ बेठ- 
कर वह यश्ञ होम आदि भी किया करता था। 
आरंभमे अवश्यमेव उसका बतांव एक कद्ृर 
मुसलमानके जैसा था। 

शकबर द्वारा इस्लाम धमकी अचलेहना होते 
देख उलेमा ठुखी होते थे। द्रबारमे उनकी 
प्रतिष्ठा थी । महत्वपूण प्रश्नोका निर्णय बगैर इन 
लोगोंको सम्मतिके नहीं होता था.। बैरामखाँको 
हटाकर शासन व्यवस्था अकबरने अपने हाथोंमे ली 





अकबर 
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थी उलेमा इसके विरुद्ध थे। थे लोग चाहते थे 


कि अकबर उन्‍्हींके आदेशाज्सार चले । परन्तु 
अकबर धार्मिक विषयोमे उदासीन था। बह 
दूसरेके अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं 
करता था। इसी लिये उलेमाओसे उसकी कभी 
बनती न थी। यही कारण था कि प्रजा भी उल्े- 
माओको अच्छी नज़रोसे नहीं देखती थी | इनका 
भूठा घमंरड, अधूरी विद्या और सरकारी नौकरी 
पानेके लिये उनके घृणित प्रयत्न आदिके कारण 
जनता उनकी खिल्ली उड़ाने लगी ओर कई बार 
इनकी शिकायतें बादशाह तक पहुँचीं। “सबके 
साथ समानताका व्यवहार वाला अकबरका 
सिद्धांत उन्हें पसन्द नथा। परन्तु ऐसे मोकों 
पर अबुलफजल बादशाहकों मदद दिया करता 
था । अबुलफजलकी इच्छा हुई कि संसारके समस्त 
धम्मोंके प्रधान तत्वोकी छान-बीन की जाय। 
उसने अकबरको अपने विचारोंसे सहमत किया । 


यह कह चुके है कि अचुलफजल स्वयं गाढ़ा विद्वान' 


था। डलेमा घमंडी ओर आत्म-प्रशंसक थे । 
उनमे कोई भी प्रकांड पंडित न था। जो बात वे 
न समझते उन्हे वे -छिपा रखते । अबुलफजल 
भूठे शानका विरोधी था। इसलिये अबुलफजल 
ने सोचा कि वादशाहके सामने खुले दरवारम इन 
उलेमाओंसे तक-वितर्क किया जाय ताकि उनके 
अधूरे शञानका पता सबको लग जाय । 'अबकरको 
यह विचार पसंद आया ओर उसने हुक्म दिया 
कि सब प्रश्नांका विचार खुले द्रबारमे मेरे सामने 
हो। १५७६ में अकबरने फतहपूर सीकरीमे एक 
मंदिर बनवाया जिसे वह इबादतखाना कहता 
था। यहीं वह सब धम्मंके जानकार लोगाॉको 


एकत्रित करता था ओर यहीं बहस-म॒बाहसा हुआ 
करता था। हर बृहस्पतिबारकों बहुधा ऐसे वबाद- 


विवाद हुआ करते थे। इनमें जिस विद्वानका 


भाषण विशेष महत्वपूर्ण होता था उसे बादशाह 


की ओर से इनाम मिलता था। इन बाद-विचादो 
का यह असर हुआ कि अकबर सुन्नी-पंथकों छोड़ 
कर शिया-पंथका कायल हो गया । उलेमा ऊुन्नी- 
पंथके अनुयायी होनेकी वजहसे वे शिया-पंथियों 
को नाना प्रकारके कष्ट दिया करते थे। अकबर 
यह सोचने लगा कि इन उलेमाओको परास्त कर. 
इनका अधिकार खयं अपने हाथोमे लेना चाहिये 
ओर खय॑ घमंगुरुका पद सुशोभित करना चाहिये । 
यही विचार उसने सभाके सम्मुख उपस्थित फिए। 
अकबर जानताथा कि उलेपाश्रम मतभेद है। इस- 
लिये उसने निशय किया कि झिन प्रश्नो पर उले- 








अकबर 
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माझोमें मतभेद हो उनका निशय बादशाह करे। 
उलेमा बादशाहके नोकर थे। इसलिये उन्हे 
लाचार होकर इस हुकक्‍्मकों मानना पड़ा । इतना 
होने पर धार्मिक अधिकार धीरे-धीरे बादशाहके 
हाथोंमे आगये ओर उलेमाओकी पराजय हुई। 
ग्रकबरने उलेमाश्रके सभापति ओर प्रधान विचार- 
पतिकों नोकरीसे हटा दिया । श्रव तक इस्लाम 
धर्ममे उल्लेमाओका स्थान महत्वपूर्ण था। पेगंबर 
मुहम्मदके फर्मानोका कड़ाईके साथ पालन कर वे 
ज़ुलमी बादशाहोको बहुत कुछ काबूमे रख सकते थे | 

इस तरह उलेमाश्रोकों अधिकार-च्युत कर 
चुकने पर अबुलफज़लने घोषित किया कि '“अ्रकबर 
वारहवाँ इमाम है। संसारकी भलाईफके लिये 
ईशवरने ही इस अवतारकों घारण किया है ।” 
इस घोषणासे सबको ताज्ज़ुब हुआ | अकबरको' 
यह घारणा दृढ़ होने लगी कि तारतम्य बुद्धि 
ओऔर सामान्य नीतिके तत्वोकी चलनीसे जो बात 
छुन जायें वे तो सच हैं श्रोर बाकी सथ फूठ हैं । 
इस्लाम धर्म उसकी श्रद्धा ढीली होने लगी ओर 
वह दुसरे घर्माकी जानकारी हासिल करने लगा। 
आत्माका जन्मांतर श्रोग उसका मूल प्रक्ृतिम 
लय होना उसे ग्रुक्तिसंगत जान पड़ा । खूय 
स्रीर अपभिकों परमात्माका अंश माननेमे उसे 
हिचकिचाहट न मालूम हुई। ईसाई घमंकी ओर 
भी वह कुछ झुका । उसकी जानकारी हाखिल 
करनेके लिये उसने गोश्रासे कुछ पादरश्योको 
अपने यहाँ बुलाया ओर उनसे बाइबिलको जान- 
कारी हासिल की । उसने घोषणा की कि राज्यमें 
जिसकी इच्छा हो बह ईसाई घमका 'ध्ययन करे 
ओर खुलेश्राम उसका पालन कर। परन्तु स्य॑ 
उसने ईसाई घमकी दीतक्ता अहणु न की । 

सब घमकि अ्च्छे-अच्छे तत्वोका संग्रह कर 
अकबरने एक नया धर्म स्थापित किया। उसने 
उसका नाम दीन इलाही' रकसवा आर घह स्वयं 
उस भध्रमका पेगस्वर बना। स्का अमत्कार 
देखकर खश्टिकर्ता परमेश्वग्का जा ज्ञान प्राप्त हो 
सकता हैं...उसीके आधार पर यह धर्म बना ओर 
इसमें सब थसिद्ध घर्मोके अच्छे-अच्छे तत्वोका 
समावेश किया गया। इस प्रकार अकबरने 
इस्लाम धरम छोड़ दिया। उसने द्रबारक सुसल- 
मानी त्योहार बन्द करा दिये। उसने अनेक 
मसज़िद्‌ तुड़वा कर वहाँ घोड़ोंके श्रस्तवल बनवाये 
और जाति-भेद्‌ तथां घर्म-भेद तोड़नेका प्रयत्न 
किया । उसकी इच्छा थी कि लोग उसे ईश्वरीय 
अंश समझकर उसका भजन करें। उससे सौर 


अकबर 


शाप करेगशे आए त। 
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वर्ष चलाया। हिन्दुओकी धार्मिक भावनाका 


आदर करनेके लिये उसने गोमांस खाना बंद करा 
दिया। वह अपनी सालगिरहके दिन हिन्दुओंके 
समान तुला-दान करने लगा । दूसरी ओर वह 
पारसियोकी तरह सूयकी उपासना करता था 
ओर नवीन अग्नि तेयार करके डसकी पूजा 
करता था । ल्ोगोको चमत्कार दिखाना उसे बहुत 
पसंद था| रोग अच्छा करनेके लिये वह शोेगियोको 
ग्रपने चरणोका तीथ देता था। बच्चा होनेके 
ये अनेक स्त्रियां उसकी मन्नत मानती थीं । उसका 
दर्शान करनेके लिये बहनसे लोग नित्य सबेरे 
धग्राया करते थे । 
उसका मुख्य उद्देश्य सब जालिके लोगाको 
पुकही शासनके नीचे लाना था। गाज्यमे एकता 
स्थापित करनेके लिये मुसलमानी धरम उसे अच्छा 
नहा मालूम हुआ। अबुल्लफजलकी यह कटपना 
कि-राजा ईश्वरका अंश हे--अकबरने मान ली। 
अ्रकबर स्वयं इस नये घर्मकी दीक्षा दिया करता 
था। जो कोई दीक्षा लेनेके लिये आता था उसे 
अकबर एक चिह्न या स्मारक दिया करता था। 
उसमे अजल्लाहो श्रकबर' लिखा रहता था। शअ्रक 
बर शब्दके दो अथ ( अकबरका श्रथ बड़ा तथा 
अकबर बादशाहका नाम ) होनेके कारण उपरोक्त 
वाक्यमे दो श्रथ इश्दर महान है! तथा अकबर 
ही ईश्वर है! हो सकते है । 
तथापि उसने इस नवीन घर्मके सम्बन्धर्म 


ज्यादती नहीं की । हि: अप शब्दोंमे हम कह सकते 
हैँ कि उसने इस माननेके लिये लोगोको 


विवश नहीं किया । उसका मुख्य उद्दृंश्य यही 
था कि राज्यका उत्कष हो | खयं-स्थापित धर्मके 
अभिमानकी विवकबुद्धि को नष्ट करनेवाली प्रवत्न 
वायुने उसके शरीरमें प्रवेश नहीं किया था। इसके 
अतिरिक्त यह भी नहीं दिखाई देता, कि अकबर ने 
अपना घर्मं चलानेके लिये सबब धमे-संस्थापकके 
समान कठिन उद्योग किया हो । यद्द बात कहने 
में अतिशयोक्ति न होगी, कि अकबर सच्यी घर्म- 
स्थापना करने योग्य था ही नहीं । वह राजनीतिज्ञ 
था ओर इसी लिये कि संसारके व्यवहार अच्छी 
तरह चले, उसने ये सब प्रयज्ञ किये। उसके 
घार्मिक परिवर्तन कितनेही योग्य क्यों न हो, पर 
यदि उनसे राज्यके काममे किसी प्रकारकी बाधा 
पड़नेकी संभावना होती थी तो वह उन्हें खीकार 
नहीं करता था। घमर्मके सम्बंध उसने किसी 
पर अत्याचार नहीं किये । उसका विश्वास था, कि 
प्रत्येक धर्मम कुछ न कुछ तथ्य अवश्य है | उसकी 


जञननकोश (अ )९१ 


अकबर पुर 
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ब॒ुदझ्धि किसी भी विषय पर खतंत्र रूपसे विचार 
करने योग्य थी; किन्तु वह ही न था । 

आरस्ममे इस्लाम सम्प्रदाय पर उसकी दृढ़ 
निष्ठा थी; परन्तु जैसे-जैसे उसका ज्ञान बढ़ने लगा, 
उसके मनमे सब धमंके प्रति समानता उत्पन्न 
होती गई । साथ ही पवित्रता तथा नीतिके साथ 
व्यवहार करनेवाले विभिन्न धर्मोके हजारों लोगों 
की सत्संगति होनेके कारण उसे प्रतीत होने लगा 
कि धर्म तथा नीतिमे परस्पर कुछ भी संम्बन्ध 
नहीं है। सच पूछा जाय तो अकबरने धर्मके 
सम्बंधम कुछ भी नहीं किया | हों, उसने पू् 
धर्मकी वहुत सी बातें उड़ा दीं। इस्लाम धर्मको 
अच्छा न समझकर उसके नाश करनेको उसने 
प्रयत्न किया; परन्तु नवीन घर्म संस्थापन करनेका 
काम उससे संघ न सका। उसके नवीन धर्मंको 
किसीने भी हृदयसे स्वीकार नहीं किया था; इस 
लिये वह उसके साथ ही साथ समाप्त हो गया। 
उसने खरय॑ यह देखकर, कि धर्मके कारण राज्य 
के कामोमे बाधा पड़ती है, उसका प्रचार कम 
कर दिया । 

( छेनपूछ तथा सरदेसाइके 'मुसझछमानी रियासत! 
ग्रंथके आ्राधार पर । ) 

अकबरपुर--तहसी त्ञ । संयुक्तप्रॉत। कानपुर 

ज़िलेकी एक तहसील । उत्तर अक्षां० २६१५' से 
२६ ३३' तक ओर पूर्व देशां: ७५ ५७ से ८० ११ 
के बीचमें स्थित है । क्षेत्रफन्न २४५ वर्गमील है । 
जनसंख्या लगभग एक लाख आठ हजार है। इस 
तहसीलमे १६६ गांव है ओर खास अकबरपुर 
लगभग पॉँच हजार जनसंख्याका एक गाँव है। 
सन्‌ १६०३-४ में कुल आमदनी २५१००० रुपये 
थी | इस तहसीलकी जमीनमे खारापन आ जाने 
के कारण बहुतसी जमीन खेतीके कामकी नहीं 
रह गई है । इस तहसीलको गंगानदीकी लोअर 


केनालकी एक शांखा से पानी मिलता हे 


अकवरपुर--तहसी ल | संयुक्तप्रांत । फंजाबाद 
ज़िल्ेकी एक तहसील । उत्तर अक्षां० २६१५' से 
६३५ तक पूव देशां० ८२९ १५ से ८२५७ तक। 
चेत्रफल ४३७ वर्गमील । जनसंख्या त्गभग तीन 
लाख पंताल्लीस हजार। इसमे अकबरपुर, मजारा 


तथा सुरहरपुर तीन परगने हैं। इसमे तीन बड़े 
गाँव तथा ८५७ छोटे गाँव हैं । 

कुल आमदनी ५४२४०००। माल्गुजारी 
39१००० संथा करकी ञ्राय' 9३००० | इसमे बहुत- 
सी जमीन दुल-दल और ऊसर है। इस ताल्‍लुके 


का मुख्य स्थान अकबरपुर है । 


अकबर पुर 





अकबरपुर गाँव--उत्तर श्रक्षों० २६२६ तथा 
पूर्व देशां० ८२१२ पर स्थित है। यह फजाबाद 
जिलेके एक ताल्‍लुकेका गाँव हे ओर अवध रुहदेल- 
खण्ड रेलवेका स्टेशंन हे। जनसंख्या लगभग 
साढ़े सात हजार है। गाँवमे एक किलेका खंडहर 
है, जिसमें एक मसजिद प्रेच्षणीय है। नदी पर 
एक बड़ा पुल बंधा हुआ है। अकबरके शासन- 
! | कालमें मुहसिनखोँ नामक एकव्यक्ति था, उसीने 
(उपयुक्त दोनों काम किये थे। यहाँ पर अनाज और 
खालका अच्छा व्यापार चलता है (इ० ग० ५ )। 
अकबराबाद--अंतर्वेदीका एक महाल | पहले 
यह एक सूबा माना जाता था। अबकराबादको 
सूबेदारी मल्हारशाव होलकर तथा जयापा सिंच्रिया 
के माफत दिल्लीके बादशाह तथा भराठोंके बीचके 
इकरारनामोसे मराठोको मिली | (रा० खं० ११-७४) 
शक १६७१ में अकबराबाद आदि प्रांतोकी 
सूबेदारी तथा फौजदारी सिंधिया होलकरकों 
दी गई और बालाजी बाजीरावके साथ समझोता 
हुआ । (_ रा० खें० ६-२००-३०० ) आगे सिंधिया 
होलकरने वहाँ अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। 
१६७३ के ज्येष्ठमे सिंधिया होलकरने अकबषराबाद 
आदि दस महालोंके अधिकारी दामोद्र महादेव 
ओर पुरुषोतम भहादेवको नियुक्त किया । 
( रा० ख० ६-२२६-३२३ ) । 
.. इसके बाद मराठी कागजोमे इसके सम्बन्धमे 
निम्नलिखित उल्लेख हैं। महाराजा चेतसिंहने 
फा० ब> ६ शके १७१८ को दौलतराव सिंघियाकों 
भेजे हुए पत्रमे इस प्रकार लिखा कि इन दिनों भी 
सरकारकी फोज दतियासे अकबराबादकों गई । 
( २८ खं० १०-४४२-३२५६ ) शक १७१८ के एक 
पत्र में लिखा हे कि अकबराबांदका किला राजश्री 
जगन्नाथरामके खुपुद किया गया। ( रा० खं० 
१०-४६४-३७० )। 
अकपन--णक राजर्षि होगये हैं । इस बातका 
कहीं भी पता नहीं चलता कि ये किस समय तथा 
किस कुलमे उत्पन्न हुएण। इन्हें हरि नामक परम 
पराक्रमी एकही पुत्र था | एक युद्धमे उसकी म्तत्यु 
होगी यह जानकर इन्हे बहुत दुःख हुआ ओर ये 
शोक करने लगे । इतनेमे वहाँ नारद ऋषि प्रगट 
हुए और उन्होंने 'सृत्यु अनिवाय हे के विषय पर 
एक कथा खुनाकर इसका समाधान किया। 
( भार० द्रोण॒० ग्र० ४२-४७ ) । 
२--रावणदूत । एक राक्षस। जनस्थानमे राम- 
चन्द्रने खरादि राक्षसोका वध किया यह-वबुतान्त 
णबणको पहले इसीने और पीछे सूपनखाने सुनाया 





जानकोश (अ ) १२ 


अकराणि 


(लिकल की 





था।(वाग्गण्श्रर०स० ३१) राम-रावण युद्धम इसने 


भाग लिया था ओर हजुमानजी के हाथसे इसकी 
मृत्यु हुई थी | ( वा० ग० युद्ध० स० ५६ ) । 
अकरमासे --(महाराष्ट्रीय ) अकरमासे गअधांत्‌ 
जो पूरे बारहमाशे वजनके नहीं हैं; याने जिनमें 
किसी भी बातकी कमी हो । श्राजकल इस शब्द्‌ 
का प्रयोग हर तहरकी जारज संतानके निर्देशमे 
करते हैं। पहले धनी मराठे शादीके अवसर पर 
अपने दामादको एक सुन्द्र स्त्री नजर किया करते 
थे। ऐसी स्त्रीसे उत्पन्न हुई संतति अकरमासे' 
कही जाती थी। यह जाति थाना जिला तथा 
थोड़ी पश्चिम खानदेशर्म मिलती« है। दूसर 
ज़िलोंम इनकी अलग जाति नहीं मिलती | ये 
'कड” हुए तथा औरस संततिके लिये 'गोड़” संशा 
हुई। इन्हें शिंद्ले, लेकावले आदि भी कहते 
हैं । पहले इनका दर्जा बिलकुल हीन था। 
इन्हे गुलामोकी भाँति मेहनत करनी पड़ती थी। 
इनमें दो दज हैं। पहला असल तथा दुसग 
कमसल । ब्राह्मण अथवा मरोटा पुरुषसे मराठा 
स्त्रीकी होनेवाली संतति असल तथा कम द्रजे 
के पुरुषसे उत्पन्न सन्‍तति कमश्रसल कहलाती है | 
( मु० ग० थाना १३ पृ० १४२ )। आजकल इनका 
व्यवसाय दुकानदारी, खेती, बढ़ईगीरी, लोहारी 
आदि है। ये लोग मराठी बोलते है, और साफ-सुथरे 
रहते हैं; पर खमावतः आलसी शोर शौकीन 
होते हैं। ये लोग मदिग ओर मांसका सेवन 
करते हैं। इनका पहनावा मराठी ढंगका होता 
है। ये लोग स्माते अथवा भागवत पन्‍्धी होते हैं 
ओर ब्राह्मण उपाध्याओको पूज्य मानते हैं । ये वतों 
ओर उपासनाश्रोका पालन करते हैँ। जातिकी 
पंचायत ऋकूगड़ोका निर्णय करती हे। साम्पतक्तिक 
हृष्टिसे इनकी हालत गिरी हुई है। खड़कोंकों 
शिक्ता नहीं दी जाती । विधवा-विवाह हो सकता 
है। मत व्यक्तियोको जलाते अथवा गाड़ते है। 
( श्रधर्म सन्‍तति देखिये ) 
अकराणि ( किला )--बम्बई इलाका। पश्चिम 
खानदेश तलोदे ताल्‍्लुकेके अ्रकशरि परगनेमें एक 
किला है। यह मजबूत है, परन्तु दीवार श्रादि 
गिर गई हैं। ( बं०्ग> १२० गवनमेन्ट लिस्ट आफ 
सिविल फोट्स १८८२ ) | 
अकराणि (परगना )-यह परगना पश्चिम खान- 
देशमे मध्य ताप्ती ( तापी ) और नमंदा नदियोके 
बीचमें सतपुरा पचतका पठार प्रदेश है। इसके 
उत्तरमें नमंदा नदी, पूवर्म बड़वानी राज्य आर 
तुग्णमाल, दक्तिणमें सुलतानपुर और कुकुरमुणड 





अकरारि । जवानकोश (अ ) १३ क्‍ अकलुंज 


सरासाापत हकतार सकता, 











ताल्‍लुका एवं पश्चिममें काठी राज्य है। १८७२ में 
यहांकी जनसंख्या लगभग १५ हजार थी। इसमे 
उपजाऊ भूमि लगभग १५ हजार एकड़ है। इस 
परगनम १७२ गाँव हे जिनमेसे सत्रह ऊजड 
हैं। इस परगनेकी सारी जमीन पहाडी है और 
१६०० से लेकर २५०० फिट तककी ऊँचाई पर 
हे, इसमें कुछ गाँव धनी हैं। यहाँ जमीनकी 
सिंचाईके लिये बहते हुए ऋरनोंकों पानी अधि- 
कतासे मिलता हे । मकई तथा अन्‍्यान्य अनाजों 
की खेती अच्छी होती है । बहुत उँचाई पर स्थित 
प्रदेशोम घने जंगल हैं ओर उनमें इंधन योग्य 
लकड़ियाँ बहुत पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
इन जंगलोम अनेक प्रकारकी ओषधियां तथा रंग 
तेयार करने योग्य,वनस्पतियाँ मिलती है | यहाँकी 
सापफ्रका सोन्दय भी देखने ही योग्य है। गावोके 
आसपास अधिकतर आम ओर महओके पेडोकी 
धनी भांडी है। नदी किनारेका प्रदेश हमेशा 
हराभरा रहता है ओर बीच-बीच में खजूर आदिके 
चच्त दष्टिगोचर होते है। 

, इस पहाड़ी प्रदेशम तुरणमाल सबसे महत्व- 
पूण पहाड़ है। पूर्वीय भागम' उसकी ऊंचाई ४०० 
फुट हैं। इसके अतिरिक्त कोमल, उदद, अपष्टम्भ 
आदि पहाड़ छे। इस प्रदेशके पत्थरोंमे चाँदी 
ताँबा, लोहा आदि घधातुश्रोके कण दिखाई देते हैं । 
पानी भरपूर मिलता है। करए, नदियां ओर रनों 
मे गर्मीम भी पानी रहता हैं, परन्तु किसी-किसी 


स्थानका पानी हानिकारक तथा शीतज्चर उत्पन्न. 


करने वाला है। यहाँकी जमीन कंकरीली होनेके 
कारण यहाँ गेहूं, चना आदि अनाज उत्पन्न नहीं 
होते । यह प्रदेश उच्चाई पर स्थित हे, इस कारण 
यहाँकी हवा ठंढी रहती हे। यहाँ जाड़ेमे सर्दी बहुत 
पड़ती है ओर कभी-कभी कूओका पानी जम जाता 
हैं। बरसातम पानी भी खूब बरसता है। यहकिे 
निवासी मेहनती ओर उद्योगी हैं तथा जनसंख्या 
बराबर बढ़तो जा रही है । इसम्रें मुख्यतः वारली 
तथा पारवा जातिके लोग है | शायद पारवा जाति 
फे लोग राजपूताक़े वंशन हो । इस जातिके लोग 
खेतीके काममें वारली आदि भीलजातियाौकी अपेत्ता 
अधिक कुशल हैं। ये स्भावतः भीरु हैं. पर थोडा 
परिचय हो जाने पर ये बड़े आनन्दसे बात करने 
लग जाते हैं। सब लोग खेती करते हैं और बहुत 
से लोग गाय भेंसाकों भी पालते है; बकरियों मुर्गियाँ 
तथा बत्तक भी पाले जाते हैं। भेड ओर सूअर 





खानदेशसे अकराणि परगनेको जानेके लिये 
पांच तंग पहाड़ी मार्ग हैं, उनमें शाहाद्याकी ओर 
से ज्ञाने पर 'नयागाँव” घाटी पड़ती हे, जिससे 
होकर बेल, घोड़े आदि बड़ी सरलतासे जा सकते 
है। शेष घाटियाम केवल पेदल जाने योग्य माग हैं 
जिनमे कुछ तो बहुतही बीहड़ है। अकरारि परगने 
से अनाज, भहुण्के फूल, शहद, शहदकी मक्िखियों 
का मोप, लाह, गोद तथा शल आदि चीज 
अधिकतासे बाहर भेजी जाती हैं । द 
इस परगनेका अधिक इतिहास नहीं पाया 
जाता। धड़गाँव तकका देश खानदेशके मुसलमान 
राजाओं के आधीन था। उसके उत्तरकी ओर 
नमंदा नदी तकका प्रदेश स्थानीय राजाओके ही 
अधिकारमे था | सन्‌ १७०० ई० के बाद यह प्रदेश 
घुशवईके राणाओके अधिकारमे क्षला गया। 
उनमेसे राणा गुमानसिहने अ्रकराणि किला तैयार 
किया। चार राणाओके शासन-कालके बाद यह 
घराना निवश हो गया ओर इस राज्यमं चारों 
ओर अराजकता फेल गई। आशे मतवारके राणा 
भाऊ सिहने इस परगने पर राज्य स्थापिन किया 
ओर रोशमल किला ( जो श्रोजकल गिर पड़ा है) 
| बनवाया । श्यश्८ ई० तक राज्य करंनेके बाद 
| ब्रिथिश सरकारने इस घरानेको २८६८ रुपयेकी 
पेन्शन निश्चित करके सारा देश अपने अधिकारमे 
कर लिया । यह राज-घराना बड़ा प्रतिष्ठित है 
गैर बडोदाके गायकवाड़ तथा छोटाउदयपुरके 
राणाओके साथ उसके विबाह-संबन्ध हुए हैं । 


अकलुज---यह गाँव बंबई प्रान्तमे सोलापुर 
जिलेके मध्यमे मालशिरके उत्तरपू्व ६ मील दूर 
नीरा नदी के तट पर बसा हुआ है | यहाँ एक 
बडा बाजार लगता है | यहाँकी जनसंख्या लगभग 
पॉच हजार हे। पहले यहाँ रुईका बड़ा भारी 
व्यापार चलता था, इस कारण यह गाँव बडी 
उम्नति पर था। यहाँ एक किलेका खंडहर है। 
यहाँ डाकखाना हे ओर सोमवारको बाजार लगता 
है। बीजापुरमें प्लेग होनेके कारण ओरइूजेबने 
सन्‌ १६८६ ई० मे इस स्थान पर डेश जमाया 
ओर रोग हट जाने पर यहाँसे डेरा हटा लिया 
कैप्टन भूरने सन्‌ १७६२ ईं० में यहॉाँका वरणन 
करते हुए लिखा है कि यहाँका बाज़ार बहुत बड़ा 
है ओर यहाँपर एक किला तथा कुछ सुन्दर 
इमारत ओर कए हैं। सन १८०३ ई० में ज॑ंब 


कोई नहीं पालता । ज्वार, बाजरा, और नागली | जनरल धेलेस्ली द्वितीय बाजी राधको पुनः गद्दी 


यहांकी मुख्य उपज है। 


पर बेठानेके लिये श्रीरंगपद्टमसे' पूनेंकी ओरः जां 


अका 
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अतथनीक करवाती 
हक कफ तक ध्ऋभर्क 


रहा था, उस समय वह यहाँ तीन दिन तक अपना 


डेरा जमाये रहा | 

अका ( पहाड़ियां) पूरे बंगाल तथा आखाम । 
दरंग जिलेके उत्तरकी ओर हिमालय परवेतका एक 
भाग | इस भागमे जंगल बहुत हैं। यहा जंगली 
लोगोंकी बस्ती होनेके कारण इस भागका अधिक- 
तर पता नहीं लगा है। अका जातिके दो भाग हे 
(१) हजारी खोआ ( २) कपास चोर । आसाम 


के राजाओके शासनकालम ये ल्वोग प्रजाकों बहुत 


कष्ट पहुँचाते थे। अब भी वे प्रजाकों थोड़ा बहुत 
 सावनमल तथा उसका पुत्र मूलगज मुलतानक 
| स्वेदार थें। उनके घरशानेके लोग अब भी यहाँ 


कष्ट देते ही हैं। ये लोग तिबेटो-ब्रह्मी शाखाके 
और वीर तथा स्वतंत्र विचारके है । उनके श्हने- 
को स्थान अति सुरक्षित होनके कारण अंग्रेज लोग 
उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करते ! 
अका जाति-इस जातिके लोग तेजयुरके उत्तर 

की ओरके पहाड़ी प्रदेशोम रहते हैं। उनकी एक 
छोटो, पर खतंत्र जाति हे। कनल डाल्टनका मत 
हे. फि इन लोगोका उफ्ला-मीरिस तथा अबोरो 
से बहुत निकटका सम्बन्ध होगा। परन्तु अ्रका 
जातिके लोग उनकी अ्रपेत्षा देखनेमे बिलकुल भिन्न 
मालूम पड़ते है । ( इं० ग० मदुमशुमारी ) 

अका काग्वा-दक्तिण अमेरिकाके चिली देश 
में एक प्रान्त है। यह प्रान्त बहुत पहाड़ी हे 
यहाँकी हवा बहुत ही ऊष्ण तथा सूखी है। यहाँ 
पर अंगूर बहुत अच्छे होते हैं। इसी नामका 
ज्वालामुखी पर्वत तथा नदी भी यहाँ है । इस 

न्‍तकी जनसंख्या लगभग वारह हजार है । 

अकाडीया-बसम्बरे इलाकेके मध्य काठिया 
वाड के बात्र थानेका एक खतंत्र कर देने वाला 
राज्य । यह बात्नके उत्तरपूर्व लगभग २० मोल दूर 
तथा भाडलीसे उत्तरकी ओर ४ मील केगरी नदी 
के उत्तर तीर पर बसा हे । यहाँके गरासिया जमी 
दार बावड़ राजपूत वंशके हैं ओर इस द्वीप-समूह 
में यही एक उनका खतंत्र स्थान है । (इं० ग० ५ 
(ब०, ग० ८, २४६ ) 

गअकाडी--उत्तर अमेरिकामे ४० से ४६ 
अक्षांशमे स्थित एक फ्रॉन्सीसी बस्तीका नाम । 
यह बस्ती सन्‌ १७०३ ई० में बसाई गयी थी। इसी 
को नोवास्काशिया कहते हे । 

अकापुलको 7अकापुलको शहर मेक्सिको 
देशके ग्युटो राज्यमे पँसिफिक महासागरके किनारे 
पर स्थित है। यह एक अधे चंद्राकार उपसागर 
पर स्थित है । इस उप-सागरके किनारे यह सबसे 
अच्छा बन्द्रगाह' हे । इसके आसपासका सृष्टि 
सौन्दर्य प्रेच्णीय है। समुद्रकी ठंढी हवा देशमें 


तानकोश ( अ ) १४ 


। ल्लानेके लिये इसके निकटवर्ती पहाड़ोमे एक सुरंग 
' खादी गई है । 








अकाली 














अकालगढ़---पञ्ञाव | गुजगानवाला जिला । 
तहसील वजीगाबाद। नाथे-बेस्टन रेलवेके वजीश 
बाद-लायलपुर लाइन पर करीब पॉँच हजार जन- 
संख्या का एक गाँव । यह उत्तर अत्ता / २० १६ 


तथा पूव देशा० ७३ ५० पर स्थित हैं। सन्‌ १८६७ 


६० से यहाँ पर स्थुनिसियैलिटो है। उसकी आम- 
दनी लगभग छुः सात हजार है। व्यापारकी दृष्टि 
से गाँव प्रसिद्ध नहीं है। सिख-शासनके अ्रन्तमें 


गहते हैं । ( इ० ग० ४ )। 

ग्कालारेन्शिश्रा >हुस स््रीक सबंध मे रामन 
लोगोमे एक दंत-कथा प्रचलित हैं। यह फास्ट- 
यलस नामक गड़ेस्यिको स्त्री थी | राम 
शहरके संस्थापक रोम्युलस तथा रामस टाइबर 
नदी में बहें जारहे थे; उस समय इस गड्ेरियने 
इस दोनोकों बाहर निकालकर इनकी रक्षा की थी । 
उसने इन लड॒काका अपनी स्त्रीक हाथ सापा 
ओर अपने लड॒कोक साथ इनका पालन-परापण 
किया । यह स्त्री बदसूरत थो । इस लाग 
“मसेडिये की मादा” के नाम से पुकारत थे । 
उसने गोम्युलल तथा रोमसका पालन-पागरण 
किया: इसी कारण यह दंत-कथा प्रसिद्ध है कि 
दोनों लड॒कोंका संवधन “मेड़िया की मादा ने 
केया। दसरी एक दंत-कथाक अनुसार यह एक 
सनन्‍्दर लडकीका नाम है | हक्‍््यलीसन जआूरम 
जीतकर इस लड़कीकों प्राप्त क्रिया था । इस 
लडकीने अपनी सारी संपत्ति रॉमनोकां दे डाली । 
इस कारण वे लोग इसके नामसे बापिक उत्सव 
मनाने लगे । कुछ लोगाका मत है कि यह 
भूदंवीकी माता थी। 

अकाली-यह पंथ मूल सिफख पंथ स 
भिन्न है । नागा अथवा गासाइयोके सरश श्रकांली 
युद्ध-प्रिय होते हैं। कहते हैँ कि सिफवा के दूसव 
तथा अंतिम गुरु गुरुगाविद्न ( सन्‌ १६७३०९७०८ 
६०) इस पंथकी स्थापना की। काइ-काई अकाल 
पुरुष” ( अनंतके उपासक ) नामसे ' अकाली 
( अमर ) संशाको उत्पत्ति लगात हैँ। दुसर 
“अरकालो के अमर देव अश्रथ्स अ्रकालीका श्रथ 
ईश्वरोपासक समभते हैँ। “सत्‌ श्री अकाल” 
अ्रकालियोकी रणगजनाका शब्द हैं। अ्रकाक्षी 
नीली पाशाक पहनते हैं । ( कृष्ण बड़े भाई बल- 
राम नीली पोशाक पहनते थे; इसलिये उसे 
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नोलाम्बर कहते हैं। ) ये हाथमे फौलाद का कड़ा |. इस पंथमे अह्मचयका पालन करने की आज्ञा 
पहनते हैं श्रोर छोटा सा खंजर, चाकू, एक लोहेकी | है | शिष्य गुरुका जूठन खाता है | अन्य सिक्‍खोकी 
जंजीर ओर एक फौलाद का चक्र अपनी नीली | भाँति ये लोग भांस अथवा शराबका व्यवहार 
रंगकी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं । नहीं करते परन्तु वे भांग हद से ज्यदा पीते है । 

कुछ अकाली जटा बढ़ाते हैं। जो जया नहीं | सिक्‍्खोके प्रार्थना-मद्रिको “गुरुद्वारा” कहते 
बढ़ाते वे केवल दूर” ओर 'लोटा! पानीका व्यव- | हैं। इन मन्दिरौंकी देखभांल करनेके लिये एक 
हार करते हैं। ये धूम्रपान करते हैं, परन्तु जदा- | महंथ रहता था। आगे ये महंथ दुराचारी होने 
धारी ऐसा नहीं करते । नीले रंग की पगड़ी के | लगे ओर सिक्ख-भक्तौको कष्ट पहुँचाने लगे | इस 
नीचे पीले रंगकी पगड़ो बाँचते हैं । पर सन्‌ १६१६-२८३० में गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी 

अकालियोंम लड़ने का सामथ्य होनेके कारण | की स्थापना हुई। इस कमिणीके जो स्वयंसेवक 
उन्हें निहंग” अर्थात्‌ बेफिक्र कहते हैं। सिक्‍ख | हैं, उनकी गणनो “अकाली ” पंथमें की जाती 
इतिहासमे इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं। सन्‌ | है। आजकल अकाली लाखोकी संख्यामें हैं। गुरु- 
श्प्श्८ इं० में मुलतानके घेरेमें इन्होंने बड़ी बहा- | द्वारा प्रबंधक कमिटीने गुरुद्धारोंको अपने अधिकार 
ढुरी से किलेका बाहरी हिस्सा कबजे में कर लिया | में कर लिया है। महंथोंके हाथसे गुरुद्वारा अपने 
ओर किला लगभग ले लिया था। फ़ूलसिंहके | कबजेमें लेते समय रक्तपातभमी हुआ था। सन 
चरिश्रसे इनके गुण तथा दोषोका अच्छी तरह | १६२३ ई० में जब नाभाके राजा रिपुदमनर्सिह 
पता लगेगा। सन्‌ १८०& ई० में जब अम्ततसरमे | गद्दी से अलग कर दिये गये तो इन लोगों की यह 
मेटकाफ पर हमला हुआ उस समय फ़ूलसिंह | प्रबल धारणा होगई कि इनके साथ सरकार ने 
पहले-पहल इस हमले का नेता प्रसिद्ध हुआ | | घोर अन्याय किया, ओर इन लोगोने नाभामे 
पश्चात्‌ रणजीतर्सिहने उसे सिंधकी घाटियां का | जाकर सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया । धीरे धीरे 
मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। वहाँ उसने | इनके इस स्विनय-शासन-भंग के आन्दोलन की 
मुसलमानी प्रजाकों बहुत कष्ट दिये। बादमे वह | धूम सारे देशमे मच गई । कांग्रेस का इस 
काश्मीर भेजा गया। रणजीतसिंह फ़ूलसिंहसे | आन्दोलनमें पूरा-पूरा सहयोग था। इस आन्दोलनमे 
हमेशा डश्ता था। सन १८२३ है ०मे तेहरोके युद्ध कांग्रेस की तो बहुत कुछ आशधिक हानि हुईं ही, 
. में फ़ूलर्सिह तथा उसके अकाली अज्ञयायियोने | साथमें अ्रकालियोंको भी इससे बड़ा भारी धक्का 
रणजीतर्सिहकी ओरसे लड़कर यूखुफज़ईको | लगा। यद्यपि किसी हदतकअकालियोंको सफलता 
हराया। परन्तु इस लड़ाईमे अपनी वीरता दिखाते | अवश्य प्राप्त हुई किन्तु इस आन्दोलनसे जितनी 
हुए फूलसिंह खेत आया। नोशहरकी उसकी | हानि तथा कष्ट इन्हें उठाने पड़े उनको विचारते 
समाधि इस समय हिन्दू-सुस लमानोंका तीथ- | हुए सफलता बहुत कम अंशमें प्राप्त हुई । 
स्थान हो गया है। फूलसिंहके नेतृत्वमें अथवा अकिमिनियन-._यह अकिमेनिड अथवा हखा- 
उससे भी पहले श्रकाली अपने शत्रुओं ओर मित्रों | मनी नामक एक प्राचीन इरानी राजघराना है। 
के लिये समान रूपसे कप्टदायी होगये थे ( सिक्ख | इस घरानेने ईसाके पूर्व ४४८से लेकर सन्‌३३०ई० 
राजा उनसे बहुत डरते थे; क्योंकि अकालियों ने | तक ईरान पर शासन कियाथा। इस घरानेके शासन 
अनेक बार उनसे जबदस्ती धन छीन लिया था। | का इतिहास आगे ईरान' के अंतर्गत दिया गया 
सन १८२३ ई० में खय॑ रणजीतसिंहने उनकी शक्ति | है। इस राजघरानेके उपासना-मार्ग का महत्व विशेष 
कम करनेका प्रयत्न किया और इस कारण इस | है इस कारण उसके धार्मिक अंगोकी विवेचना 
पंथका महत्व कुछ घट गया । विस्तारपूवंक करगे । 

अम्गृतसरमें अकालियों की गद्दी अ्रकाल बूंग इन राजाओकी धार्मिक कल्पनाओके सम्बंध 
के नामसे भ्रसिद्ध थी। उस स्थानमें अकाली | में थोड़ी बहुत जानकारी यूनानी उच्चतम साहित्य 
धार्मिक विधियोंका पाठ लेते ओर गशुरूमाताका | में; बाबिलोनी, मिसरी, और यूनानी प्राचीन 
आवाहन किया करते थे । वे समभते थे कि | अंकित लेखोंमे, इन राजाओंकी प्राचीन इरानी 
खालसाक/ नेतृत्व हमारी ओर है। रणजीतर्सिहके | भाषामें; बाबिलोनी तथा नूतन एलामी अनुवादमें 
समयसे उनको सच्ची गद्दी आनंदपुरमें है; परन्तु | तथा खयय॑ उन्हींके अंकित लेखोमे मिलती है । 
यह कहा जा सकता है, कि उनकी शक्ति बहुत ही | इस घरानेके जिन राजाओंके सम्बन्धमे यहाँ 
घर गई थी । विचार करना है) दे' सायरस, कंबायसिस, पहला 
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दरायस, पहला उककक्‍सीज़ और द्वितीय तथा | नगरोंके मन्दिरोंसे बहाँके देवताओं का उठा 
ततीय आर्टाउकक््सीज़ है। कर अपनी राजधानीम पहुँचा दिया। सायरस 
( १ ) सायरस दि ग्रेट ( नोशेरवाँ >--इस राजा | मार्डक देवताका प्रिय भक्त था। इसलिये उसने 
की धार्मिक कल्पनाओका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये | फिर उसे जहाँका तहाँ रख दिया। ऊपर जिन 
जनोफनकी सायरोपीडिया नामक ऐतिहासिक | मार्डक और उसके पुत्र नबुका जिक्र आया हे 
अद्भुत कथा, भाचीन धार्मिक पुस्तक तथ( बैबिलोनके | सायरसके विश्वासाजुसार वे अहुमेज्र ओर 
शिला-लेख आदि सामग्री हैं। सायरोपीडियाकी | उसके पुत्र अतष (अश्नि) के ही दूसरे नाम 
कथाएँ कल्पित है । इस कारण उसमे दी हुई बातो | थे; किन्तु कुछ लोगोंके मतानुसार इस कथन 
का विचार तारतम्य बुद्धिसे करता होगा । इन | में कुछ भी तथ्य नहीं है । इन तीनों प्रकार 
कथाओमें कई जगह उल्लेख है कि सायरस | की साधन-सामग्रियोमें यूनानी लेख अधिक विश्वा- 
राजा जूइस, हीलिआस, जीआ, हेस्टिआ आंदि | सनीय है, ओर उनके अनुसार सायरसकी 
अनेक यूनानी देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये यज्ञ | उपासना-पद्धति उत्तर अवेस्ताम हश्टिगोचर होने- 
किया करता था | हिरोडोटस ओर स्ट्रेबोने अपने | चाले धमंसे बहुत कुछ मिलती ज़ुल्लती मालूम 
अपने ग्रंथोमें इस प्रकार उल्लेख किया हे कि | होती हे। तथापि यह कहनेके लिये कि, सायरस 
इरानी लोग सूय, चन्द्र, प्रथ्वी, अग्नि, जल, वायु | ज़रतुएके नूतन संप्रदायका अ्रनुयायी था, कुछ भी 
ऑफीडायटि नामक विवाह-देवता, जूइस नामक | आधार नहीं हे। सायरस शब्द का टीक उच्चारण 
आकाश देवता आदि की उपासना करते थे। इन | कुरुस है । 
दोनों विद्वानोके विधानोंका मिलान करनेसे विदित (२) कंबायसिय--इस राजाके धार्मिक विचारों 
होता है, कि जेनोफोन द्वारा उल्लिखित सायरसकी | को प्रगट करनेवाली सामग्री बहुत थोड़ी है । हिरो- 
उपासना इरानी संस्कृतिसे मिलती“जुलती एक | डोटसने कस्बायसिस राजाके मतका उल्लेख करते 
तरहकी शक्तिकी उपासना ही थी। इस | हुए कहा है कि आमेसिसका शव दहन करनेसे 
इरानी संस्कृतिका वर्शेन छोटा अवेस्ता' नामक अग्निकी पविश्रता कम होती हैं । इरानमें ओर 
| 
| 
। 





प्रथम दिया हुआ है। इसके आराध्यदेवतासे | अवेस्ताके मूलग्रंथ मे शव द्वार अ्रप्निकों दृपित 
अहुमज्द, मिश्र, अत (शअ्रग्नमि) और अ्रन- | करना एक अक्षम्य अपराध माना जाता है। यद्यपि 
हित निस्संदेह भिन्न न थे। इनके अतिरिक्त | सामान्यतः यह समझा जाता है कि कम्बायसिस 
सायरस जिन कुल-देवताओकी उपासना करता | पागल था, तथापि इसके सुविख्यात देवता 
था, उनके बारेमें कहा गयो है कि वे देवता सूलतः | * 
सतलोकोके प्रेत थे ओर बादमे बेही फ्रवषी नामके | खीकृत नीति अत्यंत उदार तथा प्राचीन सायरस 
रक्षा करने वाले देवता बन गये। इसके विपरीत | राज़ाके समान ही थी। परन्तु कम्बायसिसने 
सायरोपीडियामे लिखा है कि मरणोन्मुख सायरसने | एपिस देवताकों प्रसन्न करनेके हेतु छोड़े हुएए बैलकों 
म॒त्युके बाद अपने शरीरको दफन करने के लिये | मरवा डाला था। उसका यह कृत्य पागलपनकी 
कहा था, जो जरतुष्ट प्रथाके बिलकुल विरुद्ध हे। | एक झक थी । उससे उपासना-मार्गका कुछ भी 
स्टरेबोने सायरसकी कब्रका जो वर्णन किया है, | सम्बंध न था । 
उससे उपरोक्त बातकी पुष्टि होती है । साथ (३) पहछा दरायस-( दारा ) इस राजाके धार्मिक 
ही पारसांगाड़ोमे पायी गयी सायरसकी कन्न | विचारोंका ज्ञान प्राप्त करनेके मुख्य साधन 
उस वण नके अनुकूल ही है। परन्तु हिरोडोटसने | बाविलोनी तथा आधुनिक 'मीलाए' भाषा और 
लिखा है, कि इरानी लोग मस्त शरीरोंकों गिद्ध | इस राजाके पुरानी ईरानी भापाके शिलालेख है । 
कुत्त आदि जानवरोके सामने डालते हैं ओर पश्चात्‌ | इन शिला लेखोंमें दागाने कहा है कि अहुमज़्द नाम 
उनपर मोमका लेप करके उन्हे जमीनके अन्दर | के सर्वोत्तम देवताकी रूपासे मुझे; राज्य प्राप्त हुआ 
गाड़ते है । है और राज्य की सब बात अन्नत ( द्रोग ) से 
इसके उप्र॒रांत बाबिलोनी लेखौके बारेमें विचार | उत्पन्न हुई हैं। इस मतानुसार दारशाको यह शक्ति 
करते समय सायरसकी उपासना-संप्रदायके | प्राप्त हुई कि वह अपने को असत्यवादी नहीं सम- 
संबंधम दो शिलालेखोमे उल्लेख मिलता है। इन | ऋता था। श्रवेस्तामे व्यक्त किये हुए दजसे उप 
दोनो उल्लेखोंमे कहा गया है, कि बैबिलोन युक्त द्रौगकी समानता है। सात्विक मल॒प्यके 
के अन्तिम राजा नव॒ुन इटने सुमेरू ओर अक्तड़ अनुसरण करने योग्य पथकों सत्य पथ ( त्याम 


नेइत ' के देवालयके बारेमे कम्बायसिस द्वारा 





अकिमिनियन 





वेद तथा बोद्ध अ्न्योर्म एवं ईसाइयोकी प्राचीन 
धर्म-पुस्तकोर्म दिखाई देती है। 'अर्शता' नामक उप- 
कार करनेवाले देवता तथा 'दुशियारा? नामक दुष 
देवता जिस प्रकार दाराके लेखोमे दृष्टिगोचर होते 
हैं ठीक उसी प्रकार उत्तर अवेस्तामें भी दिखाया 
गया है। दूखरे धर्म संप्रदायोंके विषयमे उसकी 
नीति भी सायरस की तरह बहुत उदार थी। 
सिंहासनारूढ़ होनेके पश्चात्‌ राज्यका संगठन करते 
समय गोतमद्वारा हस्त किये हुए अग्नि ग्रहोँ को 
इसने ठीक कशया। फिर भी दार अहूर्मज्द 
देवताका अनन्य अक्त था। सारांश, यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह कट्टर पकेश्वर-बादी था । 

( ४ ) पहला क्ज़क्सी ज़:--क्ज़क््सीज़ के धार्मिक 
विश्वासके विषयमें शान प्राप्त करनेके लिये मुख्य 
साधन हिगोेडोटस का अंथ है। उसने क्ज़वर्सीज़ 
के सम्बन्ध में कहा है कि यूनान पर चढ़ाई करनेके 
समय जब वह हेलेस्पांट पहुँचा, तब उसने इलिश्रम 
के एंथीनी देवताके सन्मुख हज़ार बैलोका बलि- 
दान तथा सूथय , व समुद्रके देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिये हविदान किया। उसका यह भी 
कथन है कि नव वाट” स्थान पर क्जर्क्सीज 
गाजाने नो यूनानी लड़के और लड़कियों का बलि- 
दान किया क्योंकि इस समय ईरानियाँमें जीवित 
मनुष्यको पृथ्वीमें गाड़कर बलिदान करने की प्रथा 
प्रचलित थी । इस इतिहास-लेखकके इस मतका 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । दूसरे ईरानी पृथ्ची 
को 'भूदेवता' कहकर पूजते थे। अतः उनके मता- 
जुसार जिन्दा आदमियों को ज़मीनमे गाड़ना देवता 
को भ्रष्ट करनेके बराबर हे। इससे यह स्पष्ठ है 
कि यह प्रथा इरानियाँ की घर्ममावनाके विरुद्ध है । 
इसलिये हिरोडोटसके उपयेक्त कथन पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता। एक स्थानपर हिरोडोटस 
ने कज़क्सीज़की संनाके साथ नी सफेद घोड़ों द्वारा 
खींचे जानेवाले ज्ुइस देवताके रथकां वर्णन किया 
ह। वह लिखता है, कि इस रथका सारथी रथ 
के साथ पेदल चलता था। यह रथ सेनाके 
साथ साथ जाकर राजोको विजय प्राप्त करानेवाले 
इरानी राष्ट्रीय देवता अहुमंज्द के मंद्रिके समान 
होता था। 

(५, ६) दूसरे ओर तीसरे आर्टाक्जक्सीज़ 
राजाओंके इतिहांस केवल एकही दृष्टिसे 
महत्वपूर्ण हैं। उसमे श्रहुर्मज्दके श्रतिरिक्त मिथ 
ओर अनहित दो नये देवताओोंके नाम आते हैं। 
इस सम्बन्धमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि 


रास्ताम ) कहा गया है और इस प्रकारकी कल्पना 


ज्ञानकोश (अ ) १७ 


अकियनलोग- 


इतिहासवेत्ता प्लूटार्क वस्तुतः ज़रतुण्ट धर्मसे 


अपारेचित न था फिर भी उसने शिलालेखां में 
वरशित आटॉक्ज़वर्सीज़्ञ राजाओं की उपासना के 
सम्बन्धी शिलालेखों की लिखावट की पुष्टि की हे । 
बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रचीन राजघराने 
का इतिहास मध्यकालीन इरानी साहित्यमे बिल- 
कुल दिखाई नहीं देता। पहले आएटांक्ज़क्सीज़ 
का उल्लेख पेहलवी प्रंथोंमे आदंशिर के नाम से. 
हुआ है ओर वही स्पेन्ददाद का पुत्र बोहुमन कहा 
गया है। यह विचार कुछ ही विद्वानोंका है। पर 
इसके लिये कहीं आ्राधार नहीं मिलता । ज़रतुप्ठी 
आरटॉक्ज़कर्सीज़ स्पेन्ददाद का पुत्र था तो अकिमि- 
निश्रन आटॉक्ज़क्सीज़ कज़क्सीज का पुत्र था। 
अलवेरुूनी ने इन दोनों व्यक्तियों को मिश्न भिन्न 
बतलाया है ओर यह ठीक भी है। शाहनामा आदि 
अंथोम ये दोनों व्यक्ति एक ही माने गये है! उसका 
कारण यही होगा कि इन दोनोंके दादा का नाम 
दारा ही था। परन्तु अवेस्ता ओर ज़न्द धर्म ग्रंथों 
की दो दो हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्तित रखनेकी 
आजा देनेवाले जरतुण्ा का अनुयायी दारा का पुत्र 
दारा और अकमिनियन घरानेके आसंसीनका पुत्र 
तृतीय दारा ये दोनों व्यक्ति भिन्न थे । 

उपयुक्त जानकारीसे पता चलता है कि अकिमि- 
निश्चन राजा सूर्य्य चन्द्र आदि इरानी देवताओं को 
मानते थे तथा युनानी देवताओके प्रति भी पूज्य 
भाव रखते थे। फिर भी अहुमंज़द उनके मुख्य 
राष्ट्रीय देवता ओर सूथ्य चन्द्र आदि दूसरे देवता 
गोण थे। ध्यान में रखने की बात यह हे कि पुराने 
इरानी लेख उन गाथाओकी श्रपेक्ता--जिनमें जरतुए 
के पहले की प्रकृति की उपासना की ऋलक पुनः 
दिखायी देती हे--उत्तर अवेस्ता से अधिक समा- 
नता रखते हैं। इसी प्रकार उत्तर ध्वेस्तामं और 
आखसुरिक समयके वेविलोनी प्रंथोमें बहुत कुछ 
समानता दिखाई देती हे। इन सब बातोंका विचार 
कर यह कहना पड़ता है कि अक्रिमिनियन राजा 
जरतुण्ट पंथके अनुयायी न थे बल्कि मज़दयस्न- 
पंथी थे । 

अकियनलोग और उनके संघ--यूनानियों 
की चार शाखाओम से एक है। एक दंत कथा 
प्रचलित है कि इस शाखाका अएंदि पुरुष अकियस 
था| कवि होमरके मतानुसार इन लोगोकी सत्ता 
समस्त यूनान पर थी। इनका एश्लोलियन शाखांसे 
बहुत कुछ साम्य है। ये ऊंचे कदके थे तथा इनकी 
आंख नीले रंगकी थी। ये लोग अपने को यूना- 
नियोके इश्देवता ज़ुरसके वंशज़ मानते थे। इनके 


अकियाब 
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नेता 'विलायूस” थे। ये लोग लोहेके शर््रों तथा 


चौकोनी दढालोंका उपयोग करते थे । 
इनका २० गावोका एक संघ था। मांलुम 
होता है. कि इन्होंने ये संघ अपने बचावके लिये 
स्थापित किये थे । इन लोगोमे एकता का दूसरा 
कारण था ज्ुइसकी पूजा। लगभग ईसाके २८० 
वर्ष पूर्व इन लोगोका भद्दृत्व बहुत बढ़ गया था 
इनका राज राजनेतिक सलाहकार आरेटस था। 
' आरेट्सके समयमें इनके अधिकारमे बहुत 
से गाँव थे। 
इनकी. केन्द्रीयशासनसंस्थामे लोकमतकी 
प्रबलता थी। सालमें इस संस्थाके तीन अधिवेशन 
होते थे । इन्हींमे कानून वगैरह पास किये जाते 
थे । इस शासन-सभाके श्रन्तगंत १२५० सदस्याोका 
एक सहायक मण्डल था । इस मण्डलके हाथमे 
मुख्य संस्थाका कांय्ये-क्रम निश्चित करना, शहर 
के झूगड़ौ को निर्णय करना, विदेशोंके वकोलोसे 
इकरारनामा करना, आदि २ काम थे । मुख्य 
अधिकारीके पदको “्ट्रेटेजियों” कहते थे। 
इस अधिकारीको किसी भी योजनाके अन्तिम 
निणंयका आधिकार था । 
इस भमरण्डलमे एक बड़ी कमी यह थी, कि 
वह सेनिक विभागकों खुव्यवस्थित रखना नहीं 
जानता था। अपराधियों को दण्ड देनेकी व्यव- 
'स्था भी इस संस्थाके छदारा नहीं की गई थी । 
रोमन लोगोने इन संघोकों न" कर दिया । 
अकियाब--जिला। लोअर ब्रह्म देशके आराकान 
विभागका एक जिला | उ० अ० १६ ४७ से २१९२७ 
और पू० दे० £२११' से &६५४ है। इसका ज्षेत्र- 
फल ५१३७ वर्ग मील है! उत्तरमें चटगांव जिला 
ओर उत्तर आराकान है। पूव॑म उत्तर आराकान 
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बंगालकी खाड़ी है । 


बंगालकी खाड़ी ओर आराकानयोमाके बीचका _ 


प्रदेश चौरस है। लेखों नदीके पूर्यका प्रदेश पहाड़ी 
हे ॥ ऊपर की भूमि ग्रथात्‌ ब्रह्मदश आोर ड्स जिले 


के मध्य पहाड़ी रास्ते हैं। परन्तु वे अत्यन्त दुर्गम _ 


हैं। इसलिये कोई उनका उपयोग नहीं करता । 


ज्त्तर्का प्रदेश भी पहाड़ी हे । इसस्‍्स भागम तीन ह 


मुख्य नदियाँ हैं। मयूकलहन ओर लेम्नों, उत्तरसे 
दक्षिणकी ओर बहती है। १ दस सेगड स्टोस नामक 
बालूके पत्थरोंसे यह प्रदेश भरा है। यहाँ हाथी. 
बाघ, वारहसिंहा, बजेला सूभ्रर इष्यांद जंगली 
जानवर पाये जाते हैं। समुद्रक समीप होनेके 
कारण हवा समशीतोष्ण है। यहाँका जाड़ा बहुत ही 
श्रानन्ददायक होता है। वर्षा १८० इज्षके लगभग 
होती है। बवंडरसे इस्र भागकों ब्राग्म्यार बहुत 
लुकसान पहुँचता है। १८६८ श्प८छ १८४५ इं० 
में भीषण वर्षा हुईं थी जिससे घन और जनकी 
बड़ी हानि हुई थी । 

इतिहास--यह भाग पूर्वी श्रागाकान जिलेमे 
माना जाता था। इसलिये इसका इतिहास आराकान 
जिलेके इतिहास में दिया गया हैं। (देखिये शराराकान) 
१८८०६ ६० में वर्मा सुद्ध समाप्त होते ही आराकानके 
साथ यह जिला अंग्रेजी अधिकारम झ्राया। पोहंग 
में १५वीं ओर १६८वथीं शताब्दिके कुछ अवशेष अब 
भी मिलते हैं। महा-मुनिर्मे एक मन्दिर है जिसमें 
गोतम मुनिकी मूर्ति थी परन्तु १७८७ में जब कि 
बर्मियोनें इस भागकों जीत लिया तो यह मृति अमर- 
पुर ले जाई गई और वहीं स्थापित की गई । आज 
कल वह मूर्ति मंडालेके आराकान देवालयमे है। 
जिलेकी जनसंख्या करीब पांच लाख तीस हजाए है| 


१६०३-७४ में इस जिलेके विभाग निम्नलिखित थे । 











टाउनशिप क्षेत्रफल | कृपियोग्य 

अथवा है 

त ु वगमील क्षेत्र फल 
अनन्‍्तगत विभाग 
ग्रकियाब दर ०8 
राठेडॉग | १२६६ | ३७ 
पोक्षाज्ियन | ७०४७ | १०६ 
भिन्वियां | ४८० १०७ 
कियाक्टाव | ३७० ११६ 
मीओहंग | १३९६ | १५२ 
मांगड़ा | ४२६ श्ण्् 
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और आरकान योभा। दक्षिण ओर पश्चिममें 


असल पनन- 


अकियांब 








बहुत से भाग पहाड़ी हैं, जहा आबादी बहुत 
कम है । जिलेका मुख्य स्थान अकियाब नगर हैं 
ग्रायादी अधिकतर बोड्ध ( श्द्र2००० ) ख्रोर 
मुसलमानों ( १५५२०० ) की है। समस्त प्राम्तमें 
जितने मुसलमान हैं उनके आधे केवल इसी 
एक ज़िले में हैं। 
.. आधेसे ज्यादा लोग आराकानी भाषा बोलते 
हैं ओर लगभग ६ लोग बंगाली बोलते हैं । 
.. खेती--यहां की जमीन बालूमिश्रित ओर नम 
हैं । इसमे पेदाबार अच्छी होती है वर्षा भी 
अधिक होती है । चोरस भागमें घान और 
दूसरी जगहोमें फल इत्यादि पैदा होते हैं। पहाड़ 
पर मामूली पेदायार होती है । जिस ज़मीनपर 
बरसांतका जमा हुआ पानी बहता हे वहां अधिक 
जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती | वर्षा 
अधिक होनेके कारण कु एके पानी की बिलकुल 
आवश्यकता नहीं रहती । इस जिलेमे घानके पोधे 
एक जगहसे उखाड़कर दूसरी जगह लगानेका 
रवाज नहीं है । सिफे गीली जमीनमें इधर उधर 
घानके बीज छींट देते हैं। एक तो यहांके कृषक 
आलसी होते हैं दूसरे यहाँके पशु रोगी होते हैं। 
इन कारणोसे खेती की अच्छी उन्नति नहीं होती । 
खेती मज़दूरों द्वारा अधिकतर होती है । उठोआ 
खेती करनेके कारण यहांके बड़े-बड़े हंगल नष्ट 
हो गये हैं। स०१६०३-४ में कुल एकहज़ार 
एकड़ जमीनमे खेली होती थी । जिसमे &३१ 
एकड़ जमीनमें केवल धान पेदा होता था । 
.. अन्य उपज--तंबाकू, ऊख, मिरचा राई इत्यादि 
है। ५९*&०३-७ से ऋृषि-क्ेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है । चटगांवके बहुतसे लोग यहां ग्राकर 
बस गये हैं, ओर दिन-ब-दिन बसते जा रहे है। 
उनमें बहुतसे तो ज़मीनके मालिक बन बेठे हैं। 
यहांके लोग अधिकतर भेंसे पालते हैं; भेड़ कोई 
नहीं प/लता । 

खनिज पदार्थ --अभी इसकी अ्रधिक खोज 
नहीं हुई है। पत्थरका कोयला रद्द मेलका होनेके 
कारण उसकी खुदाई नहीं की जाती । कहा जाता 
है कि यहाँ सोने चाँदीकी खान होगी। परन्तु अभी 
तक पता नहीं लग सका है। मिद्दीके तेलके कुओ 
का. पता ३० वर्ष पहले लगा था। उनसे प्रति वर्ष 
५०,००० गैलन तेल बाहर निकाला जाता है । यह 
तेल ग्रास पास बेचा जाता है। कुएं ३०० फुटसे 
७०० फुट तक गहरे होते हैं। 

जंगल--सागवानके जंगल बहुत कम हैं। सन्‌ 
१६०३-५४ में जंगलकी कुल आमदनी ८००) रु० 
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हुइंथी। ह 
ब्यापार-यहां करघेपर सूती और रेशमी 
कपड़े बुने जाते हैं। इसके अलावा सोने चॉदीके 
काम, बढ़ईगीरीका काम, कुम्हारका काम तथा 
सुनारीका काम होता है। आराकानी. स्त्रियां 
बुनाईका काम करती हैं। सिफ घान और चावल 
दोही पदार्थोका व्यवसाय होता है। अकियाब: 
के बाहर रास्ते बिल्कुल नहीं हैं। अनः जलपथ: 
से ही लोग व्यापार करते है। अकियाब बन्द्र 
में बहुत जगहोँके स्टीमर ठहरते हैं। १८४२ 
३० में इस बन्दरगाहमे दीप-ग्रह बनाया गया 
इस जिलेके चार विभाग और म अंतगत 
विभाग हैं । 
विभाग--अकिय।ब, मिन्विया, कियाक्ता, 
बुथिडाँग, “टाऊनशिप्सके नाम ऊपरके कोष्टमे 
दिये गये हैं । हरएक विभागका अधिकारी 
एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट-कमिश्षर होता है। आराकान 
का कमिश्षर सेसनजजका कांम करता है। 
माल्गुजारी-- १८३५ ई० में कृषिसे २॥ लाख 
थी। सं० १८२७ में जंगली माल. झोपड़िया, 
नाव, कारीगर (हाथों से काम करने वाले ) 
ग्रादि पर जो कर थे उठा लिये गये । १८६४-६५. 
ई० में मछली पकड़ने वालो पर कर लगाया गया। 
१८८६-८७ ई० मे कुल आमदनी पांच लाख थी । 
१८७६-८० ईं० में कानून वन जानेके कारण 
ग्रामदनी ७७ लाख हुई फिर श्८८४-८८ ई० 
में जाँच होने पर आय ८३ लाख हुई और 
१४०२-३ ई० में १२ लाख हो गई । 
आमदनी का खाका ( अंक हजार के हैं ) 
शु८८०-८९- १८ & ०-६ १०१६० ०-१--१६०३-४ 
ज़मीन से... ७०२-- &८६----११८४४---१४२० 
कुल आमदनी २३३६-२५६०२----२६६७------३०८७ 
ज़िले की जनसं ख्यामे पुरुषों की अपेत्ता स्त्रियों 
की संख्या कम हैं। केवल अकियाबमे टीका लग- 
वाने का कानून अनिवार्य है| (इं० ग० भाग ५ ) 
अकियाब ( विभाग )--लोश्र वर्मा | यह 
अकियाब जिलेका एक विभाग हे। 
अ्रकियाबके अंतर्गत विभाग---उ० श्र० २०-४६ से 
२०-१६, पू० रे० &२-४५ से &२-४६। इसके 
अन्तर्गत विभागमें एक गाँव ओर ६० पुरवे हैं । 
जनसंख्या करीब ४८००० हैं। १&०३-४ ० मे 
मालगुजारी ५०,०००) थी । ३० बर्गमील ज़मीनमें 
खेती होती है। 
अकियाब खास--अकियाब -शहर उ० अः? 
२०-४८ और पू० रे० &२-५५'। यह कलद्न नदी 
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के मुहानेके समीप बसा है। जनसंख्या करीब 


अड़तालीस हज़ार है । इसमें करोब आये 
बंगाली और शेष प्आराकानी, चीनी ओर बर्मी है । 
इस गाँवके नामकरणुको इतिहास ठीक २ 


मालूम नहीं है। कुछ लोगोका कहना है कि यह 


अक्यात्‌ नामका अपस्रंश है। अक्यात्‌ बुद्ध के 


जबड़ेके मन्द्रिको कहते हैं। इस गाँवका आरा- 


कानी नाम खितत्वे है। इसका अथे है कि जहाँ 
से लड़ाई शुरू हो । इस सस्बन्धम दन्त-कथाएँ 


मछुओऔका एक गाँव था। उस समय आराकान 


की राजधानी म्योहंग थी | परन्तु अंग्रेज़ी हकू- 


मत शुरू होते ही यह गाँव आराकानकी राजधानी 
बनाया गया | बन्दरगाहमे बड़े बड़े जहाज आ जा 
सकते हैं। वायु अखास्थ्यप्रद होनेके कारण यहाँ 
हैजा वगैरह संक्रामक रोग पेदा होते हैं। यहाँ 


धानका व्यापार अधिकतासे होतां है. और वह | ओडेसिस (युलिसीस ) उसका पता लगानेके 


प्रायः हिन्दुस्तानियोके हाथमें है। १८७४ ई० में 
यहाँ म्युनिसपैलिटी की स्थापना की गई। यहां 
जेल, सरकारी कचहरियाँ, दवाखाने आदि हैं। 


यह एक प्रसिद्ध बीर पुरुष हो गया है। होमरके 
इलियद्ध महाकाव्यमें तो इसका स्थान बहुत श्रेष्ठ 
है। यह तत्कालीन यूनानी लोगोमे सर्वश्रेष्ठ 
योडा था। इसके पिताका नाम मेलियस ओर 
माता का नाम थीटिस था। इसका दादा एएइकस 
( ॥०४८५३ ) जीयसका पुत्र था। अकिलीस की 
धाल्यावस्थाके संबन्धर्म होमर ओर उसके बादके 
लेखकोने भिन्न-भिन्न कथाएँ लिखी है। होमर का 
कथन है कि उसकी बाल्यावस्थामें उसकी मांने 
डसे पिथिआ ( 7५४४४ ) में पालपोस कर बड़ा- 
किया । उसे युद्ध-कला, संगीत-कला, एवं वेद्यक 
की शिक्षा दी गई। उसके बिपयमें होमरके बादके 
लेखकोने एक कथा कही है. कि उसकी माँ उसे 
श्रमर बनानेके ख्यालसे प्रति-दिन उसके शरीरमें 
श्रम्नत लगाती थी और रातकों जलते हुए कोयलों 
के नीचे रखती थी। एक दिन पेलियसने यह 
देख लिया ओर ऋूटपट लड़के को आगके नीचेसे 
निकाल लिया। इसपर थिटीस क्रोधित होकर 
घरसे चली गई। दूसरी कथा यो है कि उसकी 
माँने पांव पकड़कर उसे स्तिक्षा नदीके जलमे 
डुंबो दिया। जिससे तलवाोके सिवाय उसका 
सारा शरीर झभेद्य हो गया । आगे चलकर उसे 
' बलिए बनाने के खयाल से * सिंहकी अतड़ी, 
भालू तथा सूअर का मांस खिलाया जाता था। 


नाॉनकोश (अर ) २० 
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अकिलीस 








उसकी मांकों दो वरदान धाप्त हुए थे पर वे वैक- 
ल्पिक थे । यदि वह अपने पुत्रकों दीघोंयु बनाने 
की इच्छा करें तो वह दीघांयु तो अवश्य होगो; 
किन्तु घरमें बेंठकर जीवन व्यतीत करेगा ओर 
संसारमे उसकी ख्यातिन होगी, ओर अगर 
उसका अल्पायु होना स्वीकार करें, तो बह द्वाय 
की समरभूमिमेँ अपनी कीर्तिकों फलाबेगा । 
उसने दूसरा वर खीकार किया। परन्तु जिस 


| समय द्वाय पर चढ़ाईको गयी ओर शहरके चारों 
सुनने में नहीं आतीं। अंग्रेज़ी शासनके पहले यह 


तरफ प्रेरा डाला गया, उस समय उसकी भांने 
यह सोचकर कि ट्रायकी समरभूमिम ही अकि- 
लिसकी मृत्यु होगी, उसे ख्रीक भेषम सजाकर 


 लैकामेडीस राजा द्रबागमे भंज्ञ दिया । बहाँ 


राज-कन्यासे उसकी मित्रता हो गई। उसको 
निग्राटोलमस नामक पुत्र भी हुआ । अकिलीसके 
सिवाय ट्राय विजय कर सेना अ्समस्भव समझकर 


लिये सौद(गरके भेपमें वहाँ गया और उसके 
| ३५ 3५ . 
सामने रत्न ओर शस्त्र फेलाकर यटठ गया। स्त्री 


 बेषधारी अकिलीसने शस्त्र उठा लिये, जिससे 
अकिलीस--पौराशणिक युगके यूनानी लोगामे | ् 
 अ्किलीस रणमे गया ओर बड़ी बहादुरीसे लड़ते 


तुरन्त पता चल गया कि वह पुरुष हैं। श्रनन्तर 


हुए उसने शत्रुके बारह शहर जीत लिये। कुछ 
समय बाद अगमेश्ननने उसकी दासी आयसीस 
को जबरदस्ती उससे छीनकर अपने पास रख 
लिया । इससे क्रोधित हो उसने युदझ्धसे अपना 
हाथ खींच लिया । उसको युद्धमे शामिल करनेके 
लिये घोर प्रयत्न किया गया परन्तु लाभ कुछ भी 
नहीं हुआ; किन्तु जब उसे अपने परम मिनत्रके मारे 
जाने की खबर लगी तो वह अपने मित्रकी मृत्यु 
का बदला लेनेके लिये स्वयं सुझूमे सम्मिलित 
हुआ । उसने शत्रु पक्षके मुखिया हेकक्‍्टरके खूनसे 
अपनी प्रतिहिसाकी आग बुझई। हेक्टरकी 
प्रन्त्येण्टि क्रिया का बणन समाप्त होतेही इलियड' 
काव्य समाप्त हो जाता हैं। अ्रकिलीस की मृत्युके 
सम्बन्धर्म इलियडम कुछ विशेष हाल नहीं दिया है 
परन्तु एक दूसरी जगह लिखा हैं, कि मिन: 
ग्वाके मन्दिरमे जिस समय वह प्रायमकी कन्या _ 
पोलिज़ेना की मेंगनी कर गहा था, उसी समय 
पारिसने उसके तलवेपर बाण मारकर उसका 
वध किया । उसकी मृत्युके सबन्धर्म ओर भी 
अनेक कथाएँ हैं। मरनेके बाद देवताओकी तरह 
उसकी पूजा सभी जगहोंमे, विशेषतः ल्यूक स्पार्टके _ 
एलिस और हेलेस्पांटके सिगी स्थानमें की जाती # 
थी। होमरने सिद्ध किया है कि श्रकिसील एक 


५७७७७ नई 
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अकृतत्रण 





प्रक्तिका मनुष्य था कहीं २ ऐसा वर्णन भी है 
कि उसका चीरोचित हृदय कोमलतासे पूर्ण था। 
अकृत व्रण-ये परशुरामके अत्यन्त प्रम-भाजन 
तथा एक वेद -वेत्ता ऋषि थे। जिस समय अस्बा 
को प्रसन्न करनेके लिये परशुराम और भीष्ममें 
संग्राम हो रहा था, उस समय ये परशरामके 
सारथी हुए थे। ( वनपव आ० ११५ उद्योग पर्व 
आ० १७६ ) 
अकोट ताल्लुका-ज्िला अकोला। उ० अ० 
२०५१ से २१५१६ पू० रे० ७६४६ से ७७"१२' | 
इस ताल्लुकेम कुल २६४ खालसा और दो जागीरी 
गाँव हैं। उत्तर दक्षिणकी लम्बाई लगभग २छ्मील 
प्रो” चौड़ाई २० मील है। उत्तरमें अमरावती 
जिलेका मेलघ्राट ताल्‍लुका पश्चिममें बुलडाना जिले- 
का जलगांव ताललुका है । ताल्लुके का प्रदेश प्राय: 
चीरस है और ज़मीन गहरी तथा काली और 
मिट्टी उपजाऊ है परन्तु उत्तरका प्रदेश पहाड़ी है 
जिसकी चौड़ाई लगभग ८ मोल है। ताल्लुकेमें 
पानीकी कमी हे। कूएँका पानी अधिकतर खारा 
होता है । कई जगहों पर दो२ मील दूर तकसे फरनों 
का पानी लाना पड़ता है। इस ताल्‍लुकेमें सड़कौका 
अच्छा प्रबन्ध हे । अकोट, मुडगांव और मालेगाँच 
मे रोनकदार बाजार हैं। इस ताल्‍लुकेमे मन्दिर बहुत 
हैं ओर कई स्थानोमें वार्षिक मेले लगते है। 
( अ्रकोला डिस्ट्रिक्‍्ट गजेटियर ) 
अकोट--( गाँव ) यह ताल्लुके का मुख्य 
स्‍थान हे ओर यह अ्रकोलाके उत्तरमे २८ मील पर 
: बसा है। अकोला और अकोटके बीच एक पक्की 
सड़क है । जनसंख्या करीब १६००० है। यहाँ 
सभी प्रकारकी इमारत हैं, जेसि द्वाखाना, अंग्रेजी 
ओर मराठी स्कूल, आदि । यहाँ हफ्तेमें प्रति 
बुधवार ओर रविवार को बाजार लगता है। 
श्य्प्छ ईं० में म्युनिसिपेलिटी की. स्थापना 
हुईं। यहाँ कपासका बाजार है। कपास से 
बिनोले निकालनेवाले दस ओर रूई दबानेवाले 
चार कारखाने हैं। यहाँ से लगभग ००,००० 
रुपया का कपास प्रति चर्ष बाहर भेजा जाता है। 
यहाँ लेन देन का व्यापार जोरों पर हे ओर मेल- 
घाटकी इमारती लकड्टियों कां व्यापार होता है । 
आजकल यहाँ द्रियाँ अच्छी बनाई जाती हैं। 
किसी जमानेमे॑ अकोटकी दरियाँ बहुत मशहूर 
थीं। जोगवन, चिंचखेड और कमलापुर, ये 
तीनों कसबे मिलाकर यह गाँव बना है। आबादी 
कुछ घनी है । हरणक घरमें एक २ कुँआ है । 
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आदश योद्धा, अत्यन्त क्रोधी और उदासीन 


अकोला 


पुराने जमानेमे यह गांव मिद्ठीकी चहार-दीवारी 
से घिरा था श्रोर उसमें जगह २ छः दरवाजे बने 
थे, किन्तु इस समय उसंका नामोनिशान भी नहीं 
है। जिस स्थानपर आजकल यह तहसील हे, 
वह पहले किलेके नामसे पुकारा जाता था। यहाँ 
मुसलमानों की आबादी काफी है। यहाँके बड़े २ 
कारखानोकी इमारते ओर उनके ऊपर लक- 
ड्रियोमे खुदे हुए नक्काशीके काम तथा दिवाकर 
भाईका दीवानखाना देखने योग्य हे | सरदारसिंह 
ओर फरनवोस की हबेलियाँ भी असिद्ध हैं । 
फरनवीस की हबेलीमे मज़बूत तहखाने हैं। कहते 
है कि सरदेशमुखके घर से लेकर बाग तक एक 
सुरंग हे। गाँवके पास अकोलाके रास्ते पर एक 
शोर “एकगाड़ा नारायण” की समाधि हे, जिसे 
हिन्दू मुसलमान दोनों पूज्य मानते हैं दुसरी तरफ 
मीग्जाफर करोड़ा की कत्र हे। दोनों इमारतों 
पर फारसी शिलालिपियाँ है । 

मीरजाफरके वंशजोके श्रधिकारम जो ज़मीन 
है वह उन्हे इनाममे मिली थी । इसलिये वहाँ 
प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है। पास-ही में 
गेबीपीर हैं। लोगो का विश्वास है, कि उक्त 
गेबी पीरके यहाँ जानेसे जूड़ी-बुसार अच्छा हो 
जाता है। यहाँ हिन्दुओंके बहुतसे देवालय हैं, 
किन्तु उनमें कोई विशेष वरणन योग्य नहीं हैं। 
नरसिंह बाबाका मन्दिर महत्वपूर्ण ओर सबसे 
उत्तम है। नंदीबाग, बालाजी ओर केशवराज 
के मन्दिर भी साधारणतः अच्छे हे । 

उक्त बाबा नरसिंह एक मुसलमान फकीर के 
शिष्य थे। श्प्प७ ई० में इनकी खत्यु हुई। 


प्रतिवर्ष कार्तिक मासमे इनके मन्दिरमे उत्सव 


मनाया जाता है जिसमें प्रायः बीस पद्चीस 
हज़ार मनुष्य एकट्टा होते हैं। जनता द्वारा करीब 
१२० एकड़ ज़मीन दे वालयको दान दी गई हे। 
नरसिंह बाबाके जीवन पर लोगो की बड़ी श्रद्धा 
है। (अकोला डिस्ट्रिकु गजेटियर ) । 
अकोला--जिला - बरार प्रान्तका एक जिला 
उ० अ० २०१७ से २११६ ओर पू० दे० ७६२४' 
से ७७२७ हे। इसके उत्तरमे मेलघाट पहाड़, 
पूर्वमें दर्यापूर ओर मुतंजापूर ताल्‍्लुका, दक्तिण में 
मंगरूल वाशिम ओर मेहकर तांल्लुका पश्चिममें 
चिखली और मलकापुर ताबलुका है । यह चौरस 
प्रदेश है । इसमें पूर्णा नदी बहती है। यहांकी 
जमीन काली और उपजञाऊ है । यह जिला पाइन 
धारकी तराईके बीचमें बसा है'। यहां कालवीट 
( एक प्रकारका हिरन ) सूअर, नील्-गाय, चीते 


अकोला 

इत्यादि जानवर पाये ब 
पड़ती है; किन्तु मेलघाटके नरनाला किले पर 
गर्मी कुछ कम रहती है। वर्षा लगभग ३४ इथ्च 
होती है । जब कभी पानी कम बर्सता हैं. तब 





ब्ानकोश (अर) २२ 


| 
॥ 
४ 
| 
| 
| 


अकाला 





जाते है। यहाँ खूब गर्मी में जिले भग्के बगीचांका क्षेत्रक्त स्रिफ २१ वर्ग 


मील था। जमीन उपजाऊ होनेके कारण इस 
जिलेम अधिक जंगल नहीं है । जहां कहीं साधा- 


 शशजंगल हैं वहाँसलई, स्वेर_ सागवान, ओर अयूर 


पशुओकी दशा शोचनीय हो जाती है ओर बहुत 


से कालके श्रास बन जाते हैं । 


अकोला कभी खतन्‍्त्र राज्य नहीं था, इसलिये 
उसका खतंत्र इतिहास नहीं है। इस भागमें .._ अ का 
ं कृषकों को बग्सातके पानी पर हो निभर रहना 


खढगाँव ओर बालापुरकी लड़ाइयाँतथा नरनाला 


किलेके घेरे प्रसिद्ध हें। अकबरके समयमें यह जिला _ 


नरनाला सरकारके अन्तगत एक परगना था। 
१८५३ इं० तक ( जिस साल निजामने बगर 
को अंग्रेजोंके हाथ सांप दिया ) निञज्ञामकी कर 
वसूलीकी प्रथासे बहुतसे बखेड़े हुआ करते थे । 
१८७१ ई० में जामोद के तट पर मुगलगावने 
भोसलेकों रंडा इस पर फहरा दिया | १८४४ ई० 
में अकोलामे कुछ धार्मिक बातों को लेकर ऋगड़ा 


| 


खड़ा हो गया; पर इलिचयुरके ब्रिटिश कर्मचारियों. 


ने उसे शान्त कर दिया। 
साहब विद्रोही हो गये; मगर ब्रिटिश सरकारने 


में अथवा उसके पहले यह जिला या परगना 
कितना लम्बा चोड़ा था यह नहीं कहा जा 
सकता । 
में मोज़े धामणर्गांव, परगना अकोलासे १५४० 
बैलों पर ३०० मन गल्ला लादकर पूना भेजे जाने 
का और उस पर चुज्ली न लेनेका उल्लेख है । 
( शाजधाड़े खं० १०-१६-८ ) 

बरार अंग्रेजोंके अधिकारमें आतेही उसके 
( पूथं बरार ओर पश्चिम वरार ) दो भाग किये 


१८४६ इ० में अप्पा 





आदिके पेड़ पाये जाये हैं। यहाँका मुख्य व्यापार 
कपासका बाहर भेजना हैं| इस जिलेमें जी०आई० 
पी० ओर सी? पी० रेलवे हैं । 

अकाल--नहरोंकी व्यवस्था न होनेके कारण 


पड़ता है । बर्षा न होनेस अ्रकाल पड़नेकी सम्भा- 


. घना सदा बनी रहती है । १८८८०, १८६६-४७ और 





शक १६८०५ ( सन्‌ १७७४ ) के एक पत्र 


गए। (१८६७ ईं० से १८७२ तक अकोला पश्चिम 


बरारका मुख्य स्थान था। 

प्राचीन प्रेक्षणीय स्थान--नर्नाला और बालापूर 
के किले, बालापूरकी छुत्नी और पातुर पहाड़के 
दो बोद्ध बिहार देखने योग्य स्थान हैं । इस जिले 
के गांवों और देहातोंकी संख्या &७६ है। जन- 
संख्या करोब सात लाख अट्रानबे हजार है । 

इस जिलेमें पांच ताहलुके थे। उनके नाम-- 
अकोला, अकोट, बालापूर, खानगांव और जल- 
गांव। मुख्य गांव--अकोला, खानगांब, अकोट 
और शेगांव । इस जिलेकी जमीन काली और 
उपजाऊ हैँ । ४२ जागीरी भांवों को छोड़कर 
समूचे जिलेमें रेयतवारी बन्दोषस्त है। मुख्य 
पेदावार ज्वार और कपास है। यहाँ उच्च श्रेणीके 
घोड़े ओर भेड़ नहीं पाये जवते”! १६०३-७ ० 





१८६&-१६०५ के श्रकालमे लोगों को भयानक कष्ठो 
का सामना करना पड़ा था। १६०० ३७ में 
८&८८० अकाल पीडित मनुष्यों को काम दिया 
गया झ्रोग २२६४२ लोगोकों कर्ज दिया गया था । 
अलुभान है उस साल जिलेके लगभग आधे पशु 


_ सत्युके सुखमे चले गये । 


शासन--अ्रन्यान्य जिलो की तरह । 
१६०३-७४ है० में मालगुजारी से २२५७४००० 


हि झ्यीर कुल आय ३२२&७८०० रू० हर थी । 
सेना द्वारा उनका दमन किया। मुगलोके शासन ' 


शिक्षाका प्रमाण फी सदी ५२ है। १६०५ ई० 


में बगरके छ जिलोंके गकबोमे रहोबदल किया 
| गया। उस समय अमराबती जिलेका मुतंजापूर 
ताल्‍लुका, वाशिम और मंगरूल पहलेके बाशिम 


जिलेके ताल्लुके अकोला जिलेमें मिलाये गये | 
वाशिम जिला तोड़ दिया गया । अकोला जिलेके 
खानगांव ओर जलगांव ताहलुके बुलडानाम मिला 
दिये गये । अ्रकोला ( आधुनिक ) जिलेका क्षेत्र- 
फल ४१११ वर्ग मील ओर जनसंख्या ७&८५०४ 
( १६२१ की मदु मशुमारी ) है। 

अकाला ताल्लुका -- जिला श्रकोला ) उ० ग० 


| २० ५३ से२० २६ ओर पु० २० 5७ २५' से ७६ ५४' 


तक । उत्तर-दक्षिण लम्बाई २० मील, पृत्रे-पशश्चिम 
चीड़ाई लगभग २५ मील। च्तत्रफल ७३६ वर्ग मील 
हैं। इस तालुकेम कुल ३५८ गांव हैं, जिनमें १६ 
गांव जागीरो हैं। इसके पश्चिममें बालापुर ताल्‍्खुका 
पूचम मुतंजापूर तालल्‍्लुका उत्तरमें पूर्णा नदी, 
अकोट ओर द्रियापूर ताल्लुका, दक्षिण॒म मंगरुल 

ग्रीर वासिम ताल्‍लुके हैं। यह ताललुका जिलेके 


 , 


_ मध्यभाग में हैे। इसकी जमीन उपजाऊ ओर 


चोरस हैं । केवल दक्खिनी हिस्सा पहाड़ी 
हैं। इस ताललुकेकी नदियाँ ओर नाले दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर बहते हैं। यहां प्रति गांव पीछे प्रायः 
ग्यारह कुए हैं, फिर भी इस ताललुकेमें -खास कर 
उस हिस्सेमें-जहॉका पानी खारा हैं पानीकी कमी 


अकोला 





है। जी० आइई० पी० रेलवेकी भुसावल नागपुर 


लाईन इस ताललुकेसे होकर जाती है। ताललुकेके 
अन्दर पाकोला, बलखेड. बोरगाँव और कारों 


पूर्णा स्टेशन है। ताल्‍लुके भरमें १४ स्थानोमे 


बाजार लगते हैं । 
स्थान है। उ० शअ्र० २०४३, पू० दे० ७७०४ । 
समुद्र-तल से यह &२५ फुट ऊँचा है । 


को 'ताजनापेट' कहते हैं । पहले नदीकी बाढ़ 
गोेकने के लिये मुसलमानाने दोनों किनारों पर 
जुम्मा मसजिद बनवाई थीं। सन्‌ १८७३ में 
नदीपर एक पक्रा पुल बन गया। जी० आईइई० 
पी० रेल थे की भुसावल-नागपुर शाखाम यह पक 
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णाकी 
सहायक मोर्णा नदी इसी शहरमे होकर बहती है। 
पश्चिमी तीरपर जो भाग हे उसे शहर कहते हैं।. 
शहर के चारों ओर दीवाल है। पूर्वी तीरके भाग 








स्टेशन है । यहाँ सब गाड़ियाँ ठहरती हैं। स्युनि- ' 


सपेलिंटी का क्षेत्रफल १६७४ एकड़ है । १८६७ ई० 
में इसकी जनसंख्या बारह हजार थी; आजकल 
लगभग तीस हजार के है। बरार प्रांतमें यह 
दसरे दज का शहर हैं। पानीका काम कुआं से 
चलता हैं। 
बंधवाय गए है | 
कर कल द्वारा पानी शहर में पहुँचाया जाता है । 


शहरम एक सरकारी बाग, कचहरियां, वाचनालय 


गिरिजाघर, धमशाला आदि है। यहों श्रीरामका 
मन्दिर ओर नाटकग्ृह भी हैं । इमारत बहुत अच्छी 
नहीं हैं। कपास का रोजगार होता है। पहले सटे 
का बाजार भी गम था । रूईसे (बेनोले अलग करने 
के ३० से ज्यादा कारखाने हैं ओर रूई दबानेके 
कारखाने भी बहत हैं। तेल की दो मिल है। 
एक कपड़े की मिल है। शराब का एक प्रसिद्ध 
कारस्ाना यहीं है । है 

गर्मी अधिक पड़ती है, पर रात हमेशा ठंढी 
होती हैँ। जानू नामक घनी चमारका बनवाया 
हुआ एक छात्रावास चमार-विद्या्थियों के लिये है। 
दहीदॉडा दरवाजे पर एक शिलालेख हि० सं० 
१०१७ ( १६७७ ६० ) का है। 
हँ--- आरोरंगजेब बादशाह था और ख्वाज़ा अ्ब्दु ल- 
सलतीफके समय नवाब असदखां एक जागीरदार 
था” । 'ईदगाह' में भी एक शिलालेख है । उसपर 
यों लिखा हुआ हे--'हि० सं १११६ में ख्याजा 
अब्दुल लतीफने यह इमारत तैयार की ।” यहाँ 
निज्ञाम ओर मराठोके बीच युद्ध हुआआथा। कब 
हुआ, ठीक समयका पता नहीं चलता। १७६० 


उसमे लिखा 





मोणां नदीम भी दो जगह बाँध 
कापसी स्थानम तालाब बनवा : 








हे । 
से २५० इंच तक वर्षा हो जाती है, पर पूर्वी भाग 


अकोला 


३० में शहरके सामने गाज़ीखाँ पिडारीकोी भोसला 
के सेनापति ने हराया था। यहाँ एक किला था 
पर १८७० के लगभग वह गिरा दिया गया। 
१८१७ ई० में जनरल डेवटनने नागपूर को जीतने 


। के पहले कुछ दिनों तक यहीं डेरा जमाया था। 
अकोला शहर--यह अकोला जिलेका मुख्य | 


१८२३ में एक भयंकर बाढ़ आई थी । 

. शहर से छः मीलपर कान्हेरी गाँव है। कहते 
है इसी गाँव के अकोलासिह द्वारा इस नगरकी 
नींव पड़ी । एक दंत-कथा और भी है। यहाँ 
पहले जंगल था। महादेवजी के एक मंदिरके 
अलावा कोई इमारत न थी। अकोलासिहकी स्त्री 
इसी शिवमंदिस्मे दशनोंके लिये अकेली जाया 
करती थी । अकोलासिंहकों उसपर संदेह हुआ। 
एक दिन उसने नंगी तलवार लेकर उसका पीछा 
किया । जब उसने देखा कि उसकी स्मरी मंदिरमे 
दशनोंके लिये जाया करती है, तो वह अ्रपनी रक्ता 
के लिये शिवजीकी प्राथना करने लगा। उसने देखा 


| कि सू्ति बीच से फट गयी ओर उसकी स्त्री 


उसमे समा गयी । वह मतिके पास गया, पर 
साड़ीके ऑचल के सिवा उसे कुछ भी न 


| मिला। मतिके बाहर वह सांडी बहुत वर्षो तक 


दिखाई देती रही । श्रकोलासिहने श्रपनी स्पीके 
लिये बहुत शोक किया । जहाँ उसे अपनी स््रीका 
अंतिम दशन हुआ था वहीं वह रहने लगा। 
उसने वहाँ मिट्लीकी एक गढ़ी बनवाई। कहा 
जाता है उसी स्थानपर आजकल किला है। 
अकोला ताल्लुका--बम्बई इलाका--अहमद- 
नगर जिलेका एक तालुका । उ० अ० १६१६ से 
१६४५ पू० दे० ७३३७ से ७४ तक । क्षेत्र- 
फल लगभग ५७२ वर्ग मील। जनसख्या 
७४००० | सन १&०२-०७ मे कषि-करसे आम- 
दनी एक लाख रुपया ओर दूसरे करोसे 
सात हजार रुपया हुई थी । अबरा ओर 
सूला नदियां के आस प.सका प्रदेश इसी ताललुके 
के अंतगत हे। जमीन सूखी श्रीर ऊचो नीची 
सद्याद्रि पवतके कारण पश्चिमी भागमे २०० 


में औसत २२ इंच वर्षा होती है। १६१८ सेएक 
मुसलमान तहसीलदार ने सेनामे रगरूट भर्ती 


करने के लिये बड़ा जुल्म मचा रखा था। नतीजा 


यह हुआ कि तहसीलदार जिंदा जला दिया गया। 
इसी कारण इस तालल्‍लुफे को लोग जान सके । 

मराठोके जमानेम॑ इसी परगनेका ढोकरी गाँव 
चिंतो विटलको इनाम में मिला था। 


[ राजवाड़े---१२-०३३००२०८ ] 


अकेड 


है 
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अकड--बेबिल्लोनियाके नीमरोद राज्यके केन्द्र 
गर्म जो चार शहंर थे उनमेसे एक का हित्र नाम 
अकड था। इस शहरका ज़िक्र बाइबिलके पूव 
खंड ( ()0 ''०४४४77०7॥॥ ) में आया हे। अनुमान 
किया जाता है कि पूर्वके बेबिलोनियन राजा 
सारगन' प्रथमकी जो प्रसिद्ध राजधानी अगडे थी 
वह ओर यह अक्कड दोनों एक ही हैं। बेबोलो- 
निया का अंतिम सेमेटिक राजा नवोनिडस (५५०५- 
५४७ ई० पू० ) ने सारगन का काल ईस्वी सनके 
३८४०० वर्ष पूर्व दिया है। इतिहास-वेत्ताओका 


अनुमान है कि शायद यह राजा ईसाके जन्मके 
| इतिहास ! 


9०० या इससे भी ९०० व पहल रहा हागा 


बहतसे शिलालेखा में ग्रगडे का जिक्र मिलता है। 


हो सकता है कि अगडे का अक्कड-आसरी बेविलो 
नियन सेमेटिक अपम्रश हो । व 
अर्थ अप्निमुकुट' ( अगन्अप्नि, वडेन्मुकुथ ) है। 


हे कि इश्तरके पश्चात्‌ अनुनित देवताकी उपासन। 


लय सिप्पुरम था। अज॒मान है कि अगडे-अक्कड 
यूफटीज ( फरात ) नदीके किनारे ओर सिप्पुर 
नगरका अत्यंत प्राचीन भाग होगा । 

आखुरी बेबिलोनियन साहित्यमे अक्कडका नाम 
सुमेरुके साथके राजाओकी विरुदावलीमे मिलता 
है। इसका अथ प्रोफेसर मेककार्डीके मतानसार 
यही निकलता है कि अकड शहर और प्रान्तपर 

हीं राजाओंका राज्य था। 

[ अस्तावना खंड विभाग ३, सुमेरु, असुर और बेबि- 
लोनिया शब्द देखिये । ] 

अकएणा-कुतुबशाहीका एक प्रसिद्ध राजनी- 
तिज्ञ ब्राह्मण । असली नाम अ्रकरस और पिता 
का नाम सानजी । उपनाम पिगली । मराठी ऐेति- 
हासिकोका कहना है कि इसका असली नाम एक 
नाथ पंत था। जन्म एक दरिद्र, आश्वलायनशाखा 
के देशस्थ ऋग्वेदी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण कलमें 
हुआ था। १६६६ ई० में इसने ओर इसके भाई 
भादरणा ऊफ मदन पंतने गोलकृ॒णडाफे सरदार 
सैय्यद मुस्तफाके यहाँ नौकरी कर ली। १६७३ ई० 
के लगभग मदनपंत कुतुबशाहका कारिन्दा बनाथा 
गया। उसी साल मुहस्मद्‌ इब्राहीम प्रधान सेना- 
पतिके पदसे हटाया गया और उसकी जगह 
अक्कएणकी नियुक्ति हुईं। आझ्रांट डफका कथन है 
कि १६७६ ई० में शिवाजीने मुगलों और बीजापूर 
वालोको इच्छाके विरुद्ध गोलकुणडा द्रवारसे 


अगडे शब्दका 
इसके छोटे छोटे पोधे होत है जिनकी उँचाई 
इसका लगाव इश्तर ( 8॥0॥ ) की पूजासे होगा 
क्योकि नवोनिडस के आधार से यह प्रतीत होता 
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संधि कर ली। उसीम शअक्कणणका बीजापूरके 
कारिन्देकी जगह दिलानेका लालच दिया गया 
शथा। १६८६ ई० के माच महीनेम दोनों भमाइयोका 
गोलकुण्डाके चिढे हुए. मुसलमान सगदारोंने खून 
कर डाला ओर उनके सिर हाथियों पेरक नीचे 
कचलवा दिये । ( दाखिये मादराणा ) इनके सम- 
कालीन एक डच लेखक डी० हेयटने लिखा है--- 
कर्ण बड़ाही घृत और काइया था, पर वह 
मदनपंतके जैसा बुद्धिमान नहीं था। दोनों भाई 
बेष्णव साम्प्रदायके थे । 
| आधार गअंथ-जदुनाथ सरकार का “शऔरंगजेब का 
चतुथ अंश; आंट डफ-ग्रथमग्रंथ; भारत हृलिशास 
संशोधक मंडल-वाएिक इतिबयूत्त शाक ४८३८ । | 
अकलक--( अकर काढ़ा ) गुजरतीम अक्क- 
लकरी; अंग्रजीप ।॥)॥॥॥% 70०: ऋहते हूँ । 


लगभग एक हाथ हाती है। अरब ओर मिश्र 
यह पाया जाता हैं। इन देशाल इसकी जड़े हिंन्द- 


| स्तानम आतो हैं| इसका फूल पीले गदक फ़ूलकी 
अगडे में शुरू हुईं। इस अनुनित देवताका देवा- 


तरह होता हैं। खाद मलोक जैसा होता हैं । 
फ़्लको खासीम पानके साथ देत है । ( १) दॉतम 
हा ता अकरकाढा और कारंटी के पसंका एक 
थ कूटकर दॉतके नीचे दबाना चाहिये । (२) 
जीभ शुद्ध करनेके लिये इसको दॉतके नीचे दवा 
कर इसका रख धीरे-घीर निगलना चाहिये | (३) 
संदुर पेटमे चला गया हो तो अकरकाढ़ा और 
बचको पानीम॑ पघ्रिसकर पिलाना चाहिये। कहते 
हैँ कि अपस्मार रोगम इसके चूणकोी शहदम 
मिलाकर देना चाहिये ओर सू घना भी आहिये। 
जीम यदि' लड़खड़ाती होया उचद्याग्णगु स्पष्ट न 
हाता हा ता इसका मुहम रखकर लासरक साथ 
इसका रस चूसनंस ये ऐब दुग हा जाते है । 
संधिबायपर इसका काढ़ा लाभदायक हाता है। 
| पदे-वनस्पति गुणादरश ; गुप्त-बेग्रक शब्द-सिन्धु; सेन 
आयुवदिक सिस्टम श्राफ मेडिसिन । | 
अकलकोट---बम्बई इलाकेके अक्कलकोंट राज्य 
का प्रधान नगर । उ० श्र० १७ ४१' और पृ० दे० 
७६१५। जनसंण्या १६१५१ मे &३८०३०। यह जी० 
आई० पी० रेलवेके अक्कलकोंट गोड स्टेशनसे स्रात 
मील पर है। पहले इसके चारों ओर बाँध बँधा 
हुआ था। इसके पीछे खाई थी । शाजकल बाँघ 
कहीं फहीं टूट गया है ओर खाई तो प्रायः आधी 
भर गई है। यहाँकी मशहूर इमारतें पुराना और 
नया राजभवन , हाईस्कूल आदि हैं। राज्यके 
शख्रांगारमे शर््रांका संग्रह देखने योग्य है | ह०ग०] 





अक्कलकोट 





ग्रकलकीट:--ब्म्बई इलाकेका एक देशी राज्य 
है। यह राज्य शोलापूरके आग्नेयः फोणम है। 
रगज्यका पोलिटिकल एजेस्ट शोलापुशका कलक्टर 
ही होता हैं। अक्कलकोट खासके अलावा इस 
गाज्यमें मालशिरस ताल्‍लुकेके छः गांव ओर खटाच' 
ताल्‍लुकेमे कुर्ला गांव है। इस राज्यमें कुल १०३ 
गाव (१ बड़ा ओर १०२ छोटे ) है। कुल ज्षेत्र- 
फल ४७८ वर्गमील है। इसमें कुल १३ चर्गमील 
जंगल है । ३६ वर्गमील जमीन खेतीके योग्य नहीं 
है । जनसंख्या १८८१ ई० में ५४०४० थी. १८६२ 
में ७०७७०, १७६०१ मे ८२०४७, १६११ में ८४०८२ थी । 
१८७१ मे कुल आमदनी २३५००० रू० थी। 
१६०२-०७ बे ० ११५८०००८ रू८ भी ! आजकल 
पीने छः लाख है ओर अब जो घन्दोबस्त होने 
बाला है, उसके मुताबिक एक लाग और बढ़नेकी 
सम्भावना है । 


सीमाः---मालशिरग्स और खटाव' ताहनलुफेके 


सात गावाक अलावा इसके उत्तरम निञ्ञामका 
राउय है। पूर्वम पट्व्ेनफी जागीर ओर निजाम 
राज्य; दक्तिणमे इन्दी तात्लुका ओर निज्ञामका 
का राज्य और पश्चिममे शोलापूर ताल्‍्लुका है । 
अक्कलकाटका प्रदेश समुद्र-तलसे १२५०० फुट 
उचा है । भूमि चोरस ओर वृत्तरहित है । गायों 
के चारा आर केचल आमके चृत्त हँ। इस राज्यकी 
सीमाम से होती हुई थोडी दर तक भीमा ओर 
सीमा नदियाँ बहती है। बोर नदी इसी 
राज्यसे बहती हुई भीमासे मिलती हे। इसकी 
एक शाखा हरिणी है । इस राज्यम कुए अधिक 
होनेके कार्ण पानी हर एक जगह अधिकतासे 
मिलता है | नदीके तीर परकी जमीन काली ओर 
बाकी जमीन' हलकी काली हे। कहीं कहीं की 
भिद्दी चूना मिश्रित हे । कहीं भी इ> बनाने लायक 
मिट्टी नहीं मिलती । वर्षाके अन्तम हवा अखास्थ्य 
कर होती हैं; जाड़े और गश्मीम आवहवा अच्छी 
रहती है । गरग्मीम तापमान १८०८ तक पहुँच 
जाता है; ओर जाड़ेमे ६२" तक नीचे उत्तरता है । 
वर्षा लगभग ३० इंच होती है'। १८८२ में २०००० 
एकड़ जमीन संरत्तित जंगलके रूपमे बचाकर 
रकक्‍खी गई । शेपमें बबूलके अतिरिक्त ओर किसी 
तरहके वृत्त नहीं हैं। कंचल कुलांमं सागीन ओर 
चन्दनके पेड पाये जाते है। बाघ, चीता इत्यादि 
ऋरण पशु नहीं दिखाई पडते | कहीं कहीं लोमडियाँ 
ओर भेड़िये नज़र आंते हैं। स्ंसाधारण को 
शिकार करने की इजाज़त नहीं हे । इस कारण 
घिरन वगेरह जंगलोमे पाये जाते हैं । खाने ल्ोयक 
१4 
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पत्ती नहीं मिलते । 

यहांकी आबादीम हिन्द , मुसलमान ओर इसाई 
जातिके लोग है । हिन्द्रआम ब्राह्मण , वेश्य, लिगां- 
यत, मराठे, जुलाहे, गडेरिये पाॉँचाल, चमार 
डोम इत्यादि जातियाँ हैं। ज्ञुलाहों की जनसंख्या 
&००० है जिसमें अधिकतर लिगायत, पंचमसाली 
आर मुसलमान आदि है। 

पानी बहुधा कुओसे पहुँचाया जाता है। भूमि 
दो फसल देती है । खरीफ की फसल में बाजरा 
अरहर ओर कपास मुख्य है ओर रवबीमें प्रायः 
ज्वार पेदा होती है। इसके अतिरिक्त धान, अलसी 
चना, गहँ ओर ऊख की भी खेती होती है । पहले 
यहां राज्यके बगीचोमे नारियलके बहनसे वृत्त 
थे, परन्तु वर्षाके अभावसे वे न हो गये। कुछ 


गुजराती और माग्वाड़ी वनिये तथा कुछ त्राह्मण 
यहाँ महाजनी करते है । 

० आई० पी० रेलवे का १८ मील लम्बा 
रास्ता इस राज्यमें होकर गुजरा है । इस लाइन 
पर अक्कलकोट रोड स्टेशन है। यह अक्कलकोटसे 
सात मील दूर है । बीचकी सड़क उत्तम है। यहां 
से ज्वार, कपडा, पान, मिर्चां बाहर भेजी जाती 
है । अक्कलकोटके पासके निज़ामके प्रदेशमें पेदा 
होने वाला माल यहींसे बाहर भेजा जाता है। 
यहाँ साडियाँ, खण्ड, साफेका कपड़ा ओर खादी 
वगेरः कई किस्मके कपड़े तैयार होते हैं । शोलापूर 
गजेटियरमें लिखा हे कि इस राज्यमें लगभग 
१५०० करघे हैं ओर प्रतिवर्ष पांच लाखका भाल 
तेयार होता हे 

६६८६ से १८७१ के दरमियान इस राज्य की 
पेमाइश की गई थी। उस समय लगभग १२ आना 
फी एकड लगान था। उसके बाद फिर जमीन को 
जाँच की गई ओर लगान ठहराया गया। उस 
समय यह भी निश्चय किया गया था कि ३० साल 
तक इस लगानमे कुछ रदोबदल-न होगा। पहले 
कुछ जमीन परती पड़ी थी । परन्तु आजकल' सब 
खेतीमें आगई है। कुछ थोड़ेसे परिवर्तनके साथ 
ब्रिटिश इंडियाके कानून यहाँ लागू हैं। राज्यमें 
एक दीवान, एक प्रधान विचार-पति, एक तह- 
सीलदांर, दो चीफ भेडिकल आफिसर, स्टेट 
ओवरसीयर, पुलिस इन्सपेक्टर, वाटरवकक्‍्सइंजि 
नियर, हाई स्कूलके हेड-मास्टर आदि प्रधान 
ग्रफसर हैं | गवर्नमेट एडमिनिस्ट्रेटर का नया पद 
कायम कर दीवान का कुल चार्ज उसीको वर्तमान 
महराजा की बाल्यावस्थाके कारण दे दिया गया 
हैं। खय॑ राजा साहेब को दीवानी, फौजदारी 
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वशेर्ह सब अधिकार ग्राप्त है। यहां का दीवान 


| डिस्टिक्ट ओर सेशन जज तथा डिस्टिक्ट 
मजिस्टेट रहता है। सब विभाग उसीके मातहत 


रशहते हैं। न्याय विभागके प्रधान अधिकारी को 
ग्रसिस्टट सेशन जजके अधिकारोके अतिरिक्त कुछ 


ग्पीलके अधिकार भी होते है। न्यायाधीश फस्ट 


क्लास मजिस्ट्रेट होता है। इसलिये दीचानी दावे 
पहले इन्हींके इजलासमें होते हैं। मामलेदार 


( मु|सिफ ) सेकड क्लास मजिस्ट्रेट होता है. ओर 
कुछ खास तोरके दीवानी दावोका ही वह फैसला 
कर सकता है। महालकरी छोटे छोटे स्थानीय 
दावों को खुन सकता हे, ओर उसे थडक्लास 
मजिस्टेटके अधिकार प्राप्त हैं। दीवानी ओर 
फोजदोरी की सबसे बड़ी कचहरी राजा साहब 
की है। आजकल उनकी अवस्था छोटी होनेके 
कारण उनके खब कार्य पोलिटिकल्ल एर्जट ओर 
वस्बई सरकार करती है | सेशन जज अगर किसी 
को फॉँसी की सजा देता है तो बम्बई सरकार की 
मंजूरी लेनी पड़ती है । 

इस राज्यमे ७१ घुड़सवार ओर ७१ नगद 
तनखाह पानेवाले पुलिस कर्मचारी हैं। कुछ 
देहाती चोकीदार हैं. जिनमेंसे कुछ को नगद 
तनखाह मिलती हे और कुछ को बिना लगान की 
जमीन मिली हुई है। १८८२-८४ हई० में इस राउ 
की कुल आमदनी २२४००० थी। उसमंसे माल 
गुजारी १४८००० रू० है ओर लोकल फंडसे 
११३०० रुपये बसूल हुए थे। १६०३-४ में माल- 
गुजारीसे ३६००० रु० ओर कुल अमदनी 
५०००० रू० थी | 

श्प्पए से ८३ इं० तक इस राज्यमें कल 
१६ पाठशालाएं थीं लेकिन अब कुछ श्रथिक हैं । 

१८७१ ई० में अक्कक्ककोटम पहले पहल दचा- 
खाना खोला गया। आजकल करजगीमे भी एक 
दवाखाना हे । करज़गीमें सबग्सिस्टेशट सर्जन 
ओर अकलकोटमें असिस्टेण्ट सर्जन रहता है। 
अकलकोटका असिस्टेशट सज्जन ही चिफ मेडिकल 
आफिसर होता हैं। इस राज्यमें अकलकोंट ही 
सबसे बड़ा नगर है। अक्कलकोटके अतिरिक्त 
चाफलगांव, जेंऊर, करजगी, मंगरुल, तोलनर 
आदि दस गांव हैं; जिनकी जनसंख्या दो. हजार 
से पाँच हजार तक है । 

इतिहास--अक्कलकोट राज्यका खतन्त्र इतिहास 
श्ण्वीं शताब्दीसे आरम्भ होता है । श्थ्वीं 
शताब्दीसं बीजापुर ओर, झऋहमदनगरके बीच 
इसके लिये झगड़े चलते थे। १७वीं शताब्दीमे 
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गाँव दिये थे। | 
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शुरू हुई थी । इससे शान होता हैं कि यह प्रदेश 
अरहमदनगरक गज्यक 'शन्तगंत गहा होगा । 
१७१२ ई० शाहन राणोजी लोगखंड नामक 
लड़केकों अपने यहाँ लाकर, घरके लड़केकी 
तरह उसका पालन-पोपण किया । उस पर. 
शाह इतना खुश था कि उसने उसे खतंत्र | 
रहनेके लिये सताराके राज-महलमे . जगह 
दी। उसको एक मनसव दी गई ओर खचके 
लिये उसे ३५ लाखका मुल्क दिया गया । बीरूबाई 
नामक शाहकी एक रखेली थी। उसका राणाजी ऊर्फ 
फतहसिंह पर पुञ्रवत परम था; क्योंकि जब उसका | 
देहान्त हुआ तो उनकी अन्तिम क्रिया फतहसिह ल्‍ 
से ही कराई गहई। इस कारण उसकी धन-दोलत 
आर उसके खचके लिय मिली हुई अ्रकलकोट 
पश्गने की जागीर कानूनके मुताबिक फतहसिहके । 
अधिकारम आह । इस तरह फनहसिह शाहका | 
घमम-पुत्र समझा जाने लगा। अब यह अपनेको | 
गजा कहने लगा। सतार घरानकों तरह इसने 
भी अष्ट-प्रधानोकी नियुक्ति की। इसने अपनी बड़ी | 
गीर में से इन सबको इनाममे जागीर दी थीं। | 
सतारका राज्य नामशेष हो जाने पर भी उनके / 
थम थाडी बहुत जागीर बच्च रहीं थीं। पशवा 
को उसने लगभग ५००५० रू० की आमदनीके | 

















कोल्हापुर ( १७१८) बुदेलसेड (१७३०) भागा: 
नगर, कर्नाटक आदि की चढ़ाईयोम फतहसिह खुद 
हाजिर था। १७४८६ में शाहकी मस्त्यके याद वह 
अक्कलकोटम गहने लगा। वहाँ बह १७६० में मर 
गया। (८ देखा फतहसिह भोसले ) फतहसिह 
के बाद उसके भाई पारदक पटल, बाबाजी लोखंडे 
का लड़का, शाहजी गद्ी पर बंटठा । उसे फतह 
सिंह ने पेशवाकी मंजरीसे ५ बर्ष पूषर गोंद लिया 
था। फतहसिहके मरतही जिम्यक हरी पटवधन 
शाहजीको लेकर पेशवाक पास आया । श्रक्रलकोट 
की जागीरका झगड़ा दो तीन ब्ष तक चलता 
रहा। बाबू नायक नामक महाजनका कुछ रुपया 
अक्कलकोट राज्यकी ओर बाकी था। नायक 
चाहता था की राज्यकी व्यवस्था उसीक हाथ 
मे रहे । 


मगर पेशवाने नायककी इच्छा विरुद्ध 
त्रिम्बक हगीकी सलाहसे शाहजीकी सब श्रध्रिकार 
दे दिये। इससे नायक बिद्रोही हो गया । जिस 
समय शाहजी गद्दी पर बेटे उस समय फलहसिह ! 
की जागीरपे से केवल अकलकोटवी जागीर हो 
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लि 0 आम मल परम जज फतहसिंह ( जे, १८२६ ) 
मालाजी ( ज, १८७० )१८५७-१८६ ७७४४७ बक, 
खुभानजी तुलाजी 


७ शाहाजी ( ज, १८६६ ) १८४१-६६ ( संभाजी ) 


फतहासिह उ. बाबू साहेब १६१६-१६२३ 
| 
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। ह | 
विजयसिंह (ज १८१६) जयसिह ( ज १८०३ ) 


फतहसिह ॥ 
| 
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शाहाजी को दत्तक 





| | हर 
विजयसिंह जयसिह तुलाजाजी संभाजी ' प्रतापखिह 
[ संदर्भ अंथ-सिंलेकशन फ्राम पेपर्स इस्पीरियल गजेटियर; मर्रंठी रियासत; बांबे गजेटियर 
सोलापूर जिला; म्राँट डफ ] 
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बची हुई थी। प्रथम माधवराव पेशवाने हेद्र 
पर जो चढ़ाइयाँ की थीं, उनमें शाहजी की सेना 
का भी एक दल रहता था। १७८& में शाहजी 
का देहान्त हो गया। इसके पीछे उसका पुत्र 
फतहसिंह उफे आबा साहब गद्दी पर बेठा | शाह 
जी को तुलाजी नामका एक ओर पुत्र था। 
उसमें ओर फतहसिहमे लड़ाई हुई, जिसमे फतह 
सिंह ने उसे केद कर लिया परन्तु वह शीघ्रही 
पेशवाके पास चला गया ओर उसने अपने भाईके 
खिलाफ पूनाके द्रबारमे शिकायत की। थोड़े ही 
समयके उपरान्त सदाशिवराव' भाऊ और माणके- 
भ्वरके उद्योगसे दोनों भाइयोमे मेल हो गया, ओर 
ठलजाजीने सतारा जिलेके खटाब ताल्लुकाके 
कुर्ता आदि ८१०० र० की आमदनीवाले गाँव 
लेकर चुप वेठना खीकार किया। १८०७ में जब 
अंग्रेजोने सताराका राज्य हरुतगत किया, तब ३ 
जुलाई १८२० इं० को फतहसिहसे संधि कर उन 
लोगोने उसकी जमीन उसे वापस दे दी। श्८शर 
में फतह्सिंह मर गये ओर उनका लड़का 
मालोजी गद्दी पर बेठा । 

१८२७ ई० में अंग्रेजोने मराठा राज्योकी एक 
फेहरिस्त तैयार की थी जिसमें अक्कलकोटकी आम- 
दनी निम्नलिखित थी-- 








अक्कलकोट परगना २,००,००० 
शालापुरसे आय 8,००० | 
पूना शहर से चुंगी का हिस्सा १०,००० 


सताराप्रान्तके ८ जिलोकी चुंगीका हिस्सा ११,००० 
गोयल २,२७५ ०७८०० | 
सन्‌ १८२८ में मालोजी का देहान्त हो गया। 
“उसका आठ वषका पुत्र गद्दी पर बेठा। वह 
नावालिंग था । इसलिये सताराके राजा राज्य- 
अबन्ध करने लगे। १८४२७ में उन्होंने कुछ बिपयोमे 
अनुचित परिवर्तन किये। इसलिये बोग्गाँव' के 
सर्रदेशमुख शंकर रावके नेतृत्वमें वहाँकी प्रजाने 
विद्रोह खड़ा किया। उसका दमन करनेके लिये 
शोलापूर ओर अक्लकोटसे ब्रिटिश सेना भेजी 
गयी, परन्तु विद्रोहियोने कुछ परवाह नहीं की । 
अधिक छान-बीन होने से पता चला कि प्रजाका 
बागी होना नाजायज़ नहीं था। तब सताशके 
राजासे राज्य-प्रबन्ध छीन कर जेमसन नामक 
रिजेश्ट को स्रोंप दिया गया । 
१८४४ में सताराके ब्ूटिश राज्यमें मित्र जाने 
पर अक्कलकोट अंग्रजोके आधीन हुआ । १८५७ 
३० में शाहज्ञीकी म्ृत्युके बाद ज्सका पुत्र मालोजी 
गद्दी पर बेठा। १४६६ में मालोजी कुप्रबंधके 
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मी] 





; प्रजा बहुत आशा करती थी । 


अंकलकोट 





कारण गद्दीसे उतार दिया गया । वह १८७० में 


मर गया। मालोजी का एक लड़का था जिसका 
नाम शांहजी था। शांहाजीको उम्र कम हानेसे 
१८६१ तक ब्रटिश सरकाश ही राज्यकी सब 


व्यवस्था करती रही; पर उसी साल उसने 
' शाहजीकों सब अधिकार दे दिये। 


शप&प् मे 
वह निःसंतान मर गया , इसलिये अंग्रजाकी सलाह 
से उसकी स्त्रोने पहले शाहजी' के वंशज कुरलाके 
जागीरदार गणपतके पुत्र फतहसिहकों गोंद 
लिया । इनके बालिग होने तक पहलेकी तरह 
व्यवस्था की गईं। १७६१६ म॑ बालिग होने पर 
अधिकार इनके हाथ में श्रा गये । इस गशजासे 
पर इलाजक लिये 
पूनाके सासून अस्पतालमे जाने पर बहा दवाके 
बदले विष पेटमे चला गया ओर वहीं उनकी 
सत्यु हुईं । 

अक्कलकोटके राजा पहले दजके सरदार है । 
उन्हें गोद लेनेका अधिकार हैं। सलामीका मान 


नहीं है! उनको कर नहीं देना पड़ता, परन्तु १८२० 


की संघिमें एक शत थी, कि देशी राज्योको अपने 
! ६१ ०, त्रि शी ऋ का 
 खचस [त्राटश घुड़सवारांकी एक सना ग्खनी 


होगी। श््द८ ई० में सेना रखनके बदले सिर्फ 


_ रुपया देनेका निश्चय हुआ। तबसे वे ब्रिटिश 


तन 


फतहसिहके बाद उनके पुत्र विजयसिंह राज्यके 


 बारिस हैं। उनकी अवस्था केवल १६ वर्षकी 


होनेके कारण उनके बालिंग होने तक राज्यकी 
व्यवस्था करनेके लिये अंग्रजोने अपनी तरफसे 
एक अफसर नियुक्त किया हैं । 

अकलकोटके स्वामी महाराज-- श्विगत 
शताबवदीके उत्तराद्धम हो गए हैं। इस महाश्ट्रीय 
साधु पुरुषका कहाँ ओर कब जन्म हुआ इसका 
टीक-ठीक पता नहीं लगता। अक्कलकोरटम 
आकर बसनके पूर्व ये कुछ वर्ष तक 'मंगलचेढे” में 
थे। यहाँ स्वामीजी दिगस्बर बाबाकें नामसे 
पसिद्ध थे। उनको बहुतसे लोग पागल कहते 
थे। सं० १०५७ में स्वामीजी श्रक्कलकोट' आये। 
कहा जाता है कि हंद्राबाद राज्यके मारिक नगर 
( हुमणाबाद ) के माणिक प्रभुके समाधिस्थ होने 
पर स्वामी महाराज प्रसिद्ध हुए । 

स्वामीजी मरण तक अ्रष्कलकोटमे थे। ये 
बहुत मशहूर हो गये थे। शजा लोग भी बड़े भक्ति- 
भावसे अक्कलकोटकी यात्रा करने लगे । उनके 
भक्तों सब जांति और सब वर्णोके लोग ह। 
स्वामीजीकी रहन-सहनके बारमे लोगोंकों आश्चर्य 


५ 
अक्ादेवी 


जैनकोश ( अ ) २६ 


अक्ट्ञम 





होता था। परन्तु उनमे पूर्ण विरक्ति भरी हुई थी। 
वे कभी भी किसीके कहने पर नहीं चले ओर न उन्होने 
किसीकों ठीक ठीक जवाब ही दिया। वे जो कुछ 
भी बोलते थे वह उनके दर्शनकों आनेवालोके सूक 
प्रश्षाका ठोक ठीक उत्तर हो जाता था। यद्यपि 
गजा लोग उनके सुखके लिये सब कुछ करनेको 
तेय्यार थे; परन्तु वे कभी भोग-विलासमे नहीं 
फसे । 

स्वामीजीके दिखाए हुए चमत्कारोंके बारेमे 
अनेक कहानियों कही जाती है। भावुक लोगोका 
कथन है कि. यहाके नोमके बच्तकी कड॒वी पत्तियों 
को उन्होंने मीठा कर दिया, जो अ्रभी तक मीठी हैं । 

चैत बदी १९ शक्रे १८०८ मे स्वामीजी परलोक 
सिधारे। समाधिकी जगह पर उनका स्मारक 
बना हुआ है। 


अक्का देवी--कल्याणीके पश्चिम चालुक्‍्य 
राजघराने के जयसिंह द्वितीयकी यह बहिन थीं । 
इनका उल्लेख बहुतसे पत्रा ओर लेखोम मिलता 
है। उन उल्लेखों से अनुमान किया जाता है कि 
यह सुप्रसिद्ध र्मणी होगी। “गुणद-बेडगी 
( सदुगुणों की माता ) ओर एक वाक्ये! (एक 
वबचनी ) आदि विशेषण उसके नामके साथ मिलते 
हैं। लड़ाइयोमे उसका वर्णन किया गया है । १०२१ 
या १०२२ ई० में जयसिंह छितीयके मातहत किस 
काड ( सप्तती ) में वह राज्य करती थी । ( इई० 
ऐ० स॒० १८ पृ० २७५ ) जहाँ तक विदित होता 
है. वह सोमेश्वर प्रथमके समयमें भी अधि- 
कारथुक्त थी। क्योंकि १०४७ ई० के एक लेखमे 
इसे हम बेलगाँव जिलेके गोकागे ( गोकाक ) का 
घेरा डालकर बैठी हुईं पाते हैं. ( बीजापुर जिले 
के अरसीवीड़ीका शिलालेख) | १०४० ई० मे किसु- 
(ड ( सप्तति ), तारगेर ( पद ) ओर मालवाड़ी 
( एकशतचत्वारिशत ) आदि स्थानों उसका 
राज्य था। १०५३ इ० में किसुकाड ( सप्तति ) 
पर उसके आधिपत्यका लेख मिलता है। ( अरसी 
बीडीका दूसरा शिलालेख » ओर उस लेखसे यह 


भी मालूम होता है कि विक्रमपुर उसकी राजधानी 


थी। १०६६ ई० के एक लेखमें लिखा हे कि बन 
वासी ( द्रादशसहस्प ) ओर पातु गल ( पचशत ) 
के ग्रधिपति कादम्ब महामणडलेश्वर तोषिय देवकी 
माताका नाम भी अकादेवी था । धारवाड 
जिलेके होत्तर गाँवके शिलांलेखंसे यह स्पष्ट होता 
हे कि उसका पति हानगलके कादसम्बोमे से होगा 
परन्तु उसका नाम नहीं मिलता | 

[ बम्बई गजे०-दि डिनेस्टीज आफ दी कैनेरीज 





| गाँव है 


डिस्ट्रिक्ट्स आफ बांवे स० १ व २ पू० ४७६५ ] 


ग्रक्किव॒ट--बम्बइ प्रान्तके बेलगॉव जिलेके 
मध्य चिकाड़ीसे नेऋत्य कोणकी ओर लगभग 
१२ मील पर यह गाँव बसा हुआ है। १७७७ ई० 
में तासगाँवके परशुराम भाऊने इस गाँवको घेरा 
था । उस समय गाँवके लड़ने वाले भाइयोंके काम 
आने तथा अकालको तीत्र आँच लगनेके कारण 
ह गाव फतह हुआ। १८२७ ईं० में कोल्हापुर 
सरकारने यह गाँव अंग्रजोके खुपुर्द किया, क्योंकि 
इस गाँवमे लुटेरोका एक दल रहता था, जो आस- 
पासके अंग्रजी देहोताकों सदा दुःख देता था। 
यहाँका किला सैनिक दृष्टिसे अच्छा नहीं था | 
( बेलगांव ग० ) 
अक्चा-- अफगानी तुकिस्तान'! के जिलेका 
मुख्य नगर है। उ० अ्र० ३६५५ ओर पु० दे० 
१०। यह समुद्रतलसे १०८८ फुट ऊंचा है। 
इस गॉवम एक किला है। यहाँ अफगान सेना रहती 
है। ओऔीष्म ऋतुमे यहाँकी आबहवा अस्वास्थकर 
होती है। यहाँ व्यापार अधिक होता है। बुखारा 
के काफिले व्यापारके लिये यहाँ आते हैं । 
(इ० ग: ४ ) । 
अक्टन--यह इंगलेडमे मिडलसेक्स का(इलींग 
पालियामेंटरी विभ([गका) भाग ((कत्॥ दां$0"०) 
है। यह सेण्ट पाल गिर्जाके पश्चिम नो मील पर 
है। यहाँकी जनसंख्या करीब ४०००० है। आज- 
कल यह आधुनिक लंडनके अगल बगलके भागोंके 
समान है। इसके नामकी उत्पत्ति “ओकटाउन” 
से हे। क्योकि पहले इस भागमें ओक वृत्तोंका 
विस्तीर्ण जंगल था। प्रात्रीन कालसे यह जमीन 
लंडनके विशपके अधिकारमे थी। तीसरे हेनरी 
का यह निधासस्थान था । 'कामनवेलथ' के 
समय यह प्युरीटन लोगोका अड़ा था। फिलिप 
नाय ( मृत्यु १६७२ ), रेक्टर रिच्ड बक्सर, सर 
मेथ्यू हेल, ( लाड चीफ जस्टिस ) प्रसिद्ध उप- 
न्‍स्यास-लेखक हेनरी फीर्टिडग ओर वनस्पति 
शासत्रश् जान विडले--वहाँके प्रधान निवासियों 
सेथे। १८ वां शताब्दीमे अक्टनके खरे पांनीके 
कुएँ बहुत मशहूर थे । 
अक्ट्थ्रिम--अकरनेनिया ( यूनान ) के उत्तर 
में आर्टा खाडीके मुहानेके पास यह एक पुराना 
| इस भूभागपर अपोलो अक्टिअ्सका 
प्राचीन मन्दिर था। उसे ऑगस्टसने बढ़ाया । 
उसने अक्टिअ्रमकी लड़ाईके स्म[रकमे यहाँ पंच- 
वाषिंक खेल शुरू किये । ध्रथमतः अक्टिशञ्म 
कोरिन्थकी ओर था। ऐस! तर्क किया जाता है 


5 आश +र हज 
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कि ओपलो अक्टिश्रमकी पूजा उसीने शुरूकी | ईसा | स्यमंतक मणि शअ्क्रुरको दे दी ओरश अकरने 
के जन्‍्मसे प्रायः तीन वर्ष पूर्व यह अकरनेनियाके | ही इसके द्वारा सत्राजितका बंध करवाया था। 
अधिकारमें चला गया। अगस्टस नामक पहले गोमन | पीछे उन्हें यह खबर भी मिली कि अ्रक्रर द्वार्का 
बादशाहने मांक अन्टनी ( इस्वी सनके ३१५ व | छोड़कर चला गया। कृष्णन यह सोच कर कि 
पू्व ) पर यहीं विजय प्राप्त की थी | इसीलिये यह | अक्रूरकों दशड देनेस जातिमे बविभद पेंदा होगा 
स्थान प्रसिद्ध है। उसे क्षमा कर दिया ओर फिर द्ारिका में 
अक्रा--सीमाशन्‍्तके बन्नू जिलेका एक प्राचीन ' बुला लिया । 
स्थान | उ० आ० ३३" और पू० दे० ७०३६। यह. अखलकोप--अ्रप्रीके उत्तर-पश्चिम ४ मीलपर 
स्थान बन्नू नगरके पास ही है । काबुलके राजाके | तथा तासगाँवसे पश्चिमकी ओर ११ भील पर 
नाती रुस्तमका यह मुख्य स्थान था। रुस्तमकी है। यहाँकी जनसंख्या लगभग तीन हज़ार है । 
बहन को यह भाग स्लरी-धनके रूप में मिला था। रृष्णा नदी जिस जगह पश्चिमसे दक्तिगकी ओर 
यूनान और पश्चिम एशियाके जड़ाऊ कामोंके | मुड़ती हैं उस स्थानके दाहिने किनारे पर यह 
सहश जड़ाऊ मानिक यहॉ पर पाये गये हैं । गाँव बसा हैं। यहासि लोग दुसरश किनारके शिल्न 
अक्रा---_ अफ्रिकन ) श्रफ्रिकाके पश्चिमी बाड़ी गाँबम कृष्णा नदी पर बने हुए पुल पर्स 
किनारे पर गिनीकी खाडीके पास “गोल्ड कोफ”” होकर जाते हैं। तासगांव तथा श्रष्ठी जानक 
नामक एक ब्रिटिश उपनवेश है । उसमे अक्रा शहर लिये कच्ची सड़क है। यहाँ पर कृष्णा नदीकी 
ओर बन्द्रगाह हैे। यहाँकी जनसंख्या १० हजार _ काली मिद्ठी होनके कारण यह गांव बडा उपजाऊ 
है, जिसमें १५० यूरोपियन हैं। यह गांव सेट जेम्स, है ओर यहाँ खतीके लायक जमीन भी बहुत है । 
केब्हेकुर ओर क्रिश्ववर्ग इन तीन किलोंके आस- , यहाँ दत्तात्य यथा म्हसायाके दो मन्दिर हैं। दत्ता- 
पास बसा है। इन किलोंमे से दूसरा झोर तीसरा | तयक्रे मन्दिश्मे तीन बार मार्गशीर्ष पूिमाकों 
क्रमशः हालेश्ड और फ्रांसके अधिकारमें था। मात्र बदी पंचमीकोा, तथा आश्विनकी दादशीको 
न्तु ये किले बादमे अंग्रेज्ञोके हाथ आए। यहां ' मेला लगता हैं। दत्तात्रयका मन्दिर अ्रम्यलकोपके 
कोको (०००५) के बाग है । देशपाण्डेने पहली बार बनवाया था | पश्चात्‌ 
अक्रर--.आयु-पुत्र नहुष राजा का पोच् यदु | श्रीकृष्णुगाव तजिबक बापटन ( आप उस समय 
था। इसी कुलके सात्वतवंशम क्रोप्ट था। उसका | वहींके तहसीलदार थे) सना १८६० ४६० में 
वंशज बृष्णिका था। अक्रूर उसी चृष्णिका पुत्र फिरसे बनवाया । भन्गिम दत्ताअंयके खड़ाऊँ 
था। इसके उम्रसेना स्त्री से खुदेव ओर उपदेव | स्थापित हैं । देवस्थानके लिये ११ रू० १५ आ० क 
नामक दा पुत्र हुएण। यह वसुदेव ओर क्ृष्णका ' की जमीन नियन कर दी गयी हैं। ग्रखलकाप तथा 
समकालीन था। इसने अपनी एक कुमारी नामक | जिलेके दूसर-दूसरे भागके व्यापारी ओर सेट साह 
बहनका वसुदेवसे ब्याह किया था। रष्णको मथुरा | कार इस देवस्थानकी द्रव्य द्वारा अथवा किसी स्न्य 
लानेके लिये कंसने इसीको गोकुलमें भेजा था। | गीतिसे सहायता करते हैं। यहाँ पर महसोबाका 
स्यमन्तक मणिसे इसका बहुत सम्बन्ध है । न्द्रि भी है । कृष्ण महात्म्यमे बताया गया है कि 
सूर्योपासना करने वाले सत्राजित को यह | वह मन्दिर पहले गणशजी का था। यहां अप्रेल 
स्थमन्तक मणि सूयसे प्राप्त हुई थी। सतञआञाजितने | में मेला लगता है ओर मेलेम डाम, चमार, गामोशी 
यह अपने भाईको दी। उसके पास स्थंमतकके | चमार तथा मरगाटठों ही की संख्या अधिक ग्हती 
लिये कृष्णने याचना की थी । परन्तु वह कृष्णकों | है। म्हसाबाक मन्दिर जो जमीन दी गई ह£, उस 
नहीं मिली । अक्रूर भी उस मणिकों चाहता था। | पर सरकारी कर १३० रू० हैं। कुल जमीनसे 
उसने भोजाधिपति शतधन्वी द्वारा सत्ाज्ितका | करीब ४०० रु० की आमदनी होती है | 
बध करा कर स्यमंतक मणि प्राप्त की । शतधन्‍न्वी [बंबद ग०] 
द्वारा सत्राजितके मारे जानेकी खबर पा कर ऋष्ण अखराट--संस्क्ृत नाम अ्त्तोट । दसरे नाम- 
ने उसपर चढ़ाई कर दी । शवधन्वीने मददके | अखरोट, आखोर, कोल और दन। इसका पेंड 
लिये अक्रूरकी प्रतीक्षा की; परन्तु प्रत्यक्ष ऋृष्णसे | झस, अर्मीनिया, अफगानिस्तानके पहाड़ी प्रदेश 
विरोध होगा यह सोच कर वह मददके लिये | अफगानिस्तानस लेकर भूटान तकके प्रदेश, हिमा 
नहीं पहुंचा। अन्तम ऋष्णने शतधन्त्रीका बध किया। | ल्यके वायव्यभाग, बर्माके पहाड़ और खासियादे 
डरस़के बाद , ऋष्णको मालूम डुआ कि शतघधन्चीने | पहाड़ों पर होता हैं। समशीनाप्ण प्रदेश भी 
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साल पुराने फूलके गुच्छीपर विल्‍लीकी पू छुकी तरह 
५ १, बहुत प्रच्नीन जमीनके | सेकड़ों पु केसर ( लम्बे लम्बे धागे जिनका सिरा 
कक इससे मिलते-जुलते पेडफकी | कुछ मोटा होता है) निकलकर छोटे छोटे खिले हुए 
जड़े मिलती हैं। इससे मालम होता है कि पहले | स््री-पुष्पोमे गर्माधान करते हैं। नर- पुष्पोमे जहाँ 
ओर अब भी यह पेड़ पृथ्वीके एक बहुत बड़े हिस्से | से फ़ूल निकलता है, पुष्पासन उसी जगह होता है । 
में पेदा होता है। भारतवर्षमे इस पेड़को बहुत | परिकोश पाँच छः छोटी छोटी हरी पत्तियौका 
प्राचीन कालसे लोग जानते थे ओर उसी जमाने होता है और उसीमे पुकेसरोका गुच्छा रहता है 
से लोगोको इसके शुण-दोष ज्ञात थे । | ख्त्री-पुष्पोमे पुष्पासन प्यालीके आकार का होता 
उपयोगिता--इस पेडमे सबसे अधिक महत्व- हे धझ्रोर अराडोशय उसीमे चिपका रहता हे | 
पूर्ण भाग इसकी लकड़ी है। लकड़ी सुन्दर ओर | परिकोशप्नं चार पत्तियां होती हैं। अंडाशयके 
मजबूत होती है। इसलिये नकाशीदार दराज्- | पाससे बीजांड सीधा ऊपर आता है। इसके 
वाली सन्दृक ओर बन्दकोंके दस्ते बनानेमें इसका | फलमें गूदा या गिरी ऊपर और गुठली भोतरकी 
बहुत उपयोग होता है। काश्मीग और पंजाबमे | ओर रहती है | दो सीपोकी तरह इसका छिलका 
इस लकड़ी पर पतच्चीकागी ओर नक्काशी का काम | गिशीको ढांके रहता है। बीयामें गिरी रहती है 
बनाकर बड़ी फेसी चीज तयार की जाती हैं। | ओर इसीमें अंकुर होता है । 
धड़ और शाखोके मेलकी जगह जो गाठ लकडीमें स पेड़के लिये गहरी बलुई चिकनी मिद्टीकी 
होती हैं. इनकी पहले फ्रांसमें बहुत माँग थी। | जरूरत होती है। इसे काफो हवा ओर सूर्य 
इस पेड़ की छाल और फल का छिलका स्तंभक | प्रकाशकी आवश्यकता होती है। बीजसे ये पेड़ 
(स्त॑भन करनेबाला) होता है। इसलिये उनका उप- | पेदो होते हैं । किन्तु खास तौरसे तयार करनेके 
योग दवाओं में ओर रंग बनाने में होता है । कच्चे लिये कभी कभी इसका कलम भी लगाते हैें। 
फलोका अचार बहुत बढ़िया होता है। कच्चे | बोनेपर पहलेही जाड़ेमे पेड़की हिफाजत काफी 
फलकी गिरी बहुत जायकेदार होती है। फ्रांसमें | करनी पड़ती है | बीजसे तयार होनेवाले पेड़ बीस 
इस गिरीसे बहुत बढ़िया तेल काफी तायदादमे | बरस बाद फल देते है । एक साल पुरानी डालोमे 
निकाला जाता है। शखरोटमें एक तरहके बड़े | फल लगते हैं। इसलिये फलोको तोड़ते समय 
फलकी भी एक किस्म हे, एर उसकी गिरी किसी | नई शाखाओं को बचाने की पूरी कोशिश की 
काममें नहीं आ सकती। किन्तु उसके छिलके | जाती है। 
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जवाहरातके बक्स बनानेके काममे आते हैं। भारत [ आधार अंथ--वाट--कामशियल प्राडक्ट्स और 
भे इस पेड़की छालका उपयोग दवाओं ओर दन्त- | ब्रिटानिका ] 
मज्नन वनानेमे होता है । फल बहुत पुष्ट होनेके अखा---बमाके पूर्वीय भागमे शान नामक 


कारण काश्मीरसे अधिक प्रमाणमे बाहर भेजा | राज्य है, उसके पठारोंमे बसनेवाली यह एक 
जाता है। फलसे अच्छा तेल निकलता है और | जड्ली जाति है। राज्य भरमे इनकी जनसंख्या 
छाल चमड़ा कमाने ओर रंग तयार करनेमें ली | लगमग २६००० है। इनकी भाषासे यह अज्मान 
जाती है । इसकी पत्तियाँ जानवरोंको खिलाते भी | किया जा खकता है कि इनका सम्बन्ध कभी 
सकी एक घन फुट लकड़ी का वजन करीब | तिब्बतसे भी रहा होगा। इनका चीनियाँसे अब 
करीब ४० पाड होता है । भी घनिष्ट सम्बन्ध है, और कभी कभी उनसे विवाह 
पेड़ बड़ा होता है और पत्तियाँ शुलाबके | सम्बन्ध तक हो जाता है। चौनियोंसे ये कुछ 
पेड़की पत्तीकी तरह । इस पेड़से सुगन्धियुक्त रस | अधिक लम्बे होते है। इनका रंग भी कुछ काला 
काफी निकलता है। पत्तोंके गिरनेसे डालियोमे | होता है। येभाँग ओर अफीमका व्यापार अधिक 
जो गड़हे हो जाते हैं, काफी गहरे होते हैं । पत्तकी | करते हैं। कुत्तेका मांस भी भोजन करते है। ये अपने 
बगलमे ( यानी पत्तके नीचे जहाँ वह शाखासे | पूर्वजों तथा प्रेतात्माओंकी पूजा करते हैं। मत 
मिला होता है ) एक या अधिक अंकुर फ़ूटते हैं। | सम्बन्धियोंका श्राद्ध करते हैं। म्ततक गाड़े जाते 
इसका फूल पपीता या कोहँड़ेके फ़्लकी वरह | है, ओर उस समय भैसेका बलि दिया जाता है। 
पुकलिगी होता हैं। अथात्‌ फूल या तो पुकेसर | (६० ग० ५) 
या स्त्री-केसर युक्त होता हे ओर बहुधा दोनों अगमुदयन;--सम्पूर्ण तामिल देशमें यह 
मेलके फूल एकही पेड़पर दिखायी पड़ते हैं। एक | जाति पायी जाती है। कललन तथा मरवन 
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तक नहीं हुआ है। अगर ओर घजरियाकी झुख्य 

से वि ३. है री ल्नि ४ ५ ध ा 
सड़कसे -कुंकज किलेफा खगडहर द्विखाई देता है । 
यह किला बड़ा प्राचीन है।. “>> 


जाति इससे बहुत मिलती-जझ्ुलती है। किन्तु 

अगसुदैयनोका ब्राह्मणोंसे विशेष सम्बन्ध है। वे 
३ २४ था पनीर, 

ब्रह्मणोकों उपाध्याय बन/ते हैं. तथा बेहलाडों को 


तरह जन्म, लग्न, तथा ओर्ध्व-देहििक संस्कारोका 
पालन करते हैं। जिस भाँति बाह्मणोे गोत्र 
शादिका विचार विवाहमे होता है, इनमे नहीं होता। 
साधारणतः मरवन्‌ पिता तथा अगमुदेयन मॉँकी 
सम्तति अगसमुदैयन ही समझी जाती है। किन्तु 
यदि पिता अत्यन्त योग्य तथा ख्यातिवाला हो तो 
सन्‍्तान भी मरवन कहलाती है। सामान्यतः 
विवाह थुवा होनेपर ही होता है। विवाह पक्का 
करनेके समय जन्मकुणडली देखते हैं। विवाह 
की रीतियाँ अन्य जातियोंके ही समान हैं। ग्रतक 
जलाये जाते हैं. ओर ओष्व-देहिक संस्कार भी 
होता है। 

अगमुदैयन शैव होते हैं। ऐयनर, पिडारे 
तथा करूपन्न स्वामी आदि अनेक छोटे छोटे देवता- 
ओकी भी ये पूजा करते हैं। मध्य प्रान्तके राय- 
पुर, जबलपुर इत्यादि स्थानोंमे इनको कुछ कुछ 
बस्ती मिलती है। पहले मद्रासी पल्टनाम 
भरती होकर ये यहाँ आये थे। उन्हींमे से जो 
पेंशन लेनेपर यहीं रह गये, उनके ये वंशज हैं. । ये 
अपने नामके आगे 'पिलले' लगाते हैं। इसका 
अर्थ इनकी भाषाम 'राजपुत्र' है। अतः बड़े लोगों 
के नामके आगे यह शब्द लगाकर ही उन्हे सम्बो- 
चित किया जाता है। इनकी कुछ बस्ती कोचीन 
राज्यान्तगंत चित्तर ताल्लुके के पूर्व भागमें भी 
मिलती है । 

[ थर्टन--कास्ट एएड टाइबस आफ सदन इण्डिया; 
रसेल तथा हीरालाल-कास्ट एुएड टराइबस आफ सेन्ट्रल 
प्राविन्‍्सेज-सेन्सज़ १९११ रिपोर्ट ] 

अगर--रेवाकाँठा एजन्सीमे सांखेड मेहवा 
नामक एक राज्य है। उसके २७ छोटे छोटे उप- 
विभागों में से एक यह भी हे। चोहानराज्यसंघ 
के आठ भागोमें से यह भी एक भाग है। इस 
राज्यके सम्बन्धमं १८७६ के बम्बई गजेटियरसे 
निम्नलिखित बातौका पता चलता है । 
संघ-चोहान, राप्य-अगर, गाँव-२६ चौरस-१७मील 
उत्पत्ति १०००पौ० गैकबाडको कर १८ पौ० १२ शि० 

अगरके उत्तरपूर्वमे॑ चनमाल, दक्तिणमें काम- 
सोली और पश्चिमम बाजेरिया है। यह सांखेड' 
मेहवाके मध्यम स्थित है। कुछ भागकी मिट्टी 
चिकनी है और कुछ की रेतीली है | यहाँ कपास, 
ज्वार, तिल, चावल, ओर ., चनेकी खेती होती 
है, किन्तु खेतीकी व्यवस्थाम ठीक ठीक सुधार अभी 











[ बास्बरे ग० भाग * ] 

अगर ( शिन्‍्देशाही )- मध्य भारतमे ग्वालियर 
राज्यान्तगंत राजपुर जिलेका एक कस्बा तथा 
छावनी है। यह समुद्रकी सतहसे १७६५ फुट 
की ऊँचाई पर है । उज्जैनसे ४१ मीलकी घूृरी पर 
यह बसा हुआ है। यह उष्तर आ० २३४३ तथा 
पूर्व देशा० . ७६ १' पर स्थित है। इसकी जन- 
संख्या लगभग ११००० है। यह दो तालाबोके 


बीचमें बसा हुआ हे ओर इसके चारों ओर चअहार- 


दीवारी है। अग्मा भिल्‍लने दसवीं शताब्दीम इसे 
बसाया था। अतः इसका नाम भी उसीफे नाभ 
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पर पड़ा। तत्पश्चात्‌ वह साला राजपूतोंके हाथ _ 


में आ गया। श््वीं शताब्दिम घारके यशवंत 
गाव पवागर्ने इसे जीत लिया किन्तु १८०१ ई० में 
वाबूजी सींधियाने इसपर चढ़ाई करके इसे उजाड़ 
डाला । फिर इसे दोलतराव सींधियाने बसांया। 
स० १६०४ ई० में अगर जिलेका यह मुख्य फन्द्र 


था। यहाँ अनाज ओर कपासका बड़ा व्यापार 


होता हे । यहाँ एक कचहरी, एक स्कूल, एक 
पोस्ट आकिस ओर एक दवासखाना हैं। स्टश्थया 
तालाबके दूसरी ओर सेनाके गहनेका स्थान है। 
यहाँ सन १८५०० ई० में संभियाकी मददके लिये 
सेनां रक्खी गईं थी | 
हे [ इस्पी० ग० १&०८ ] 
अगरगवि--_यह भीमाऊके तट पर बसा हुआ 
एक गाँव हे। यह इन्दीके उत्तर पूर्व लगभग 
१५ मील पग स्थित है। गाँवके दक्तिणम एक 
प्राचीन शंकरलिंग देवताका मन्दिर हैं। गाँवमे 
'चिरापनागुड़ी” नामका एक दूसरा हेमाटपन्थी 
मन्दिर है। इस मन्दिग्म शक्क श्श्छरका एक 
शिलालेख देख पड़ता हैं। जनसंख्या लगभग 
१५20:८० हर | 
अगरतला---टिपेसग राज्यका मुझ्य नंगर। 
यह उ० अआर० २३५११ तथा पू० देशा० ५१२१ पर 
स्थित है। सन १६०१ ई० में यहाँंकी जनसंख्या 
लगलग &५१३ थी। प्राचीन नगण 'होगए नदी 
के पश्चिम तट पर बसा हुआ था किन्तु नया शहर 
पूर्वीय तट पर बसा हुआ है। १८७४-७४ ई० 
में यहाँ स्‍्यूनिसपेल्टी स्थापित डुई। १६०३-४ ईमें 
यहाँकी आय ६७००) थी ओर व्यय ७४००) था। 


यहाँ एक कालिज, एक टेकनिकल स्कूल, एक 


संस्क्ृत पाठशाला, एक दवाखाना तथा जेल आदि 





हे कु 
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मुख्य स्थान है। ( इं० ग० ) 


अगरू ( अगर, ऊद )--इसे अंग्रेजी में 
“इंगलउड” ओर  कालस्वक तथा देशी भाषाओं 
में अगर! 'सासी” 'आक्यायू” कायू! गारू! इत्यादि 
कहते हैं। देशी नाम संस्कृतके अगरू” नामसे ही 
निकलते हैं । ऐसा भी अनुमान है कि 'अग्लोडड' 
वा इगल उड' नाम पाली भाषाके लाघू अथवा 
लोहा शब्द्से सस्वन्ध रखता होगा । 

प्रप्तिस्थान-भूटान, हिमालय, आसाम, खसिया 
के पहाड़ी टीलों तथा पूर्वीय बंगाल या मत्तेवान 
कीप हाड़ियोंम यह वृक्ष पाया जाता है | पेड़ 
सब ऋतुआंम हरे भरे रहते हैं। इसकी ऊँचाई 
६० फोटसे १०० फीट तक होती है और घेर ५ 
से ८ फीट तक होता है। इस पेडसे 'अगरू 
पदाथ निकलता है। बीस वषका हो जाने पर यह 
वुच्त अगरू एकत्रित करने योग्य हो जाता है। कुछ 
लोगोंका मत है कि जब तक यह चृक्ष ५०-६० 
वर्षका नहीं होता तब तक यह पूर्ण रूप से इस 
कायके योग्य नहीं होता । इस व्द्चयकी सादी 
लकड़ी बहुत कीमती नहीं होती क्योंकि वह रंग 
में फीकी, वजनमें हलकी; तथा गन्धहीन होती हे। 
खास समय परही इस चृत्तके कुछ भागोमे 'अगरू 
नामक पदार्थ पूर्ण रूपसे फलता है। उस समय 
लकड़ीका मुल्य भी बढ़ जाता है। अगरू' का 
मूल्य उसमेंसे पाई जाने वाली राल परही निर्भर 
होता है। पूर्ण विकखित बृत्षमे ६ से ८ पोंड तक 
'अगरू” पाया जाता है। बहुत उत्तम होने पर ही 
वृत्तका सूल्य ३००) रु० तक होता है । पेड़का वह 
भाग जिसमें अगरू उत्पन्न होता हे बहुतही येढ़ा 
' भेढ़ा होता है। इस वृत्तकी वह लकड़ी जिसमें 
'अगरू नहीं होता १) से ३) सेर तकके भाव 
बिकती है । 'अगरू से युक्त लकड़ी का रंग कुछ 
कुछ काला होता है। वह १६) से २०) सेर बिकती 
हैे। आइने अकबरीमे इस बक्से नचूचा' नामक 
सुगन्धित पदार्थ निकालनेकी विधि वर्णन की 
गई है । 

प्रत्चीनकालसे ही प्रायः सभो सभ्य देशोमे 
सुगन्धिके लिये यह व्यवहारमे लाया जाता है । 
इसका वेद्यक दृष्टि से भी बहुत कुछ उपयोग है। 
धूपबत्ती बनानेके काममें भी यह आता है | सिल- 
हाटमें इसका इत्र भी निकाला जाता है। गुलाबके 
समान इसका इत्र उत्तम तथा कीमती होता है। 
मार्कोपोलो, गासिया डी ओर्टा, बारथेमा, बारबोसा 
लिन्स्कोटेन, हट इत्यादि पाश्चात्य यात्रियाँने 
अगरू ( 082]0 67 700]4ए४० ४७०००) का 

प्‌ 


हा 


( झ ) ३३ 
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उल्लेख किया हे। प्रबल लिखता है कि बेड्ाकसे 
बस्वईमें उत्तम अगरू आता है। इसने तथा गागली 
ओर मवर्दीने इसके दो भेद बताये हैं। आइने- 
अकवरीमें इसकी बहुतसी किसमें बताई गई हैं। जिस 
प्रकार प्राचीन आय बचेके वृक्तकी छालसे कागज 
का काम लेते थे उसी प्रकार आसाम निवासी 
अगरू वृद्धके छिलके लिखनेके काम में लाते थे । 
इसकी छालसे एक प्रकारका धागा भी तथ्यार 
होता है किन्तु चह मजबूत नहीं होता। ख्त्रियाँ 
सिर धोनेके पश्चात्‌ बालोकों सुगन्धित करनेके 
लिये इसका उपयोग करती हैं। इसका उल्लेख 
विल्हणने अपने “विक्रमांकदेव चरिच्र? के प्रस्ता- 
वना खणडमे इस भाँति किया हे--.. कुर्यादनाद्रेषु 
किमंगनानां केशेषु ऋष्णा गरु घूपवासः । प्राचीन 
समयमें इसकी बवेद्यक उपयोगिता गांवोमे बहुत 
थी। आमभाशयकी ओपधियामे अगरूकी योजना 
की जाती है । लोगोका बिचार है कि खाँसी 
इत्यादि रोगोमे उचप्तेजक पदाथ देनेके किये यह 
बहुतही उपयोगी है। इसकी छाल कडुई होती 
है ओर मन्दाग्निमं उपयोगी होती है । ( बट ) 
अगस---( अगासा ) कनाड़ी धोबियोंकी 
यह एक जाति है ओर विशेषतः मैसूर राज्यमें यह 
मिलती है। मद्रासके दक्तिण कनाड़ी जिलेम तथा 
बम्वईके दक्तिणीभागमें भी इनकी बस्ती हे । 
१६११ की जनसंख्यासे सम्पूर्ण भारतमें ये११६०४७ 
थे। डनमेसे &9७७२ मैसूर राज्यमें ओर शेष 
मद्रास कु्ग इत्यादि प्रान्तोमे हैं। कदाचित्‌ यह 
जाति द्वविड़ोंकी वंशज है। इनकी गणना शद्दोमे 
की जाती है। अतः इनके धार्मिक खंस्कारोंमे 
बहुधा ब्राह्मण पुरोहित नहीं जाते । है 
इनमेंसे ३०१४१ तो अन्य धन्धे करते हैं ओर 
१३४४८ अपने खानदानी पेशेही को कर रहे है। 
इसके अतिरिक्त ये खेती भी करते है। भाषाओं 
की भिन्नतासे इनके दो भाग हो गये हैं:--( १ ) 
कनाडी तथा (२) तैलंगी । हालहीमे ये महाराष्ट्र 
में आये हैं । इससे इनका अभी तक हिन्दोस्तानी 
धोवियाँसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । तेलंगी तथा 
कनाडी जातियामें भी रोटी बेटीका व्यवहार 
प्रचलित नहीं है । तैलंगी अगसोम ओर भी उप- 
विभाग हैं। इनमेसे एकसे अधिक ब्याह करनेकी 
अनुमति है। इसके अतिरिक्त इस जातिमे बाल- 
विवाह और प्रोढ़ विवाह भी होता है। हरेक स्त्री 
को आजीवन अविवाहिता रहनेका अधिकार है । 
वर अथवा उसके पतच्षवालोको च॑चुके लिये मूल्य 
देना पड़ता है। भिन्न भिन्न श्रेणीमें मूल्य घदता 





बढ़ता है किन्तु साधारणतः १२) से १७) तक 
होता है। इस जातिमे विधवा-विवाह भी प्रचलित 
है, किन्तु विधवाका बिवाह केवल विधुरही से हो 
सकता है। यदि स्त्री भ्रष्ट हो जाय तो पति उसे 
तलाक दे सकता है। उसी भाँति पतिके भ्रष्ट होने पर 
स्री भी उसे छोड़ सकती है। साधारणत+इस जातिमे 


श्राद्ध करनेकी प्रथा नहीं है। बहुधा इनके घामिक | 
कृत्य इनके धर्मगुरु जंगमही दाश सम्पादित होते 
हैं। कुछ लोग ब्राह्मएॉंकों भी बुला लेते हेओर वे 


ही उनके पुरोहित होते हैं। इनके शुरू लिगायत 


जाति के भी होते है, जिन्हे समय समय पर ये 
| विवाह तथा अन्तिम संस्कार लिंगायत श्रगसाके 


दान दिया करते है। इनमें जो घनी तथा उच्च श्रेणी 
के हे थे उत्सवोके अवसर पर ल्िगायतोको उत्सव 
के आगे मशाल लेकर “चलनेके लिये ब॒लाते है । 
ग्रतः ऐसे अवसरों पर रोशनी दिखानाइनका काम 
हो गया है। जब लड़की ऋतुमति होती है तो 
बरको खबर देनेके लिये धोबी भेजा जाता है। 
ग्रगस जातिके लोग शैेव ओर वेष्णव भी 

होते हैं। उनकी पूज्य देवी लक्ष्मी देवी” है। 
इनकी ज्ञातिका देवता 
ईश्वर ) होता है। गोरी उत्सवके साथ (अर्थात्‌ 
ग्रगस्त-सितस्बर्मे ) ये इस देवताका उत्सव 
मनाते है.। ये मिद्टीको भी पूजते हैं, ओर इस 
लिये उसपर वल्ति चढ़ाते है कि जिससे उनके 

सत्र भट्टीमे न जल हे । 
इत्यादि श्रेष्ठ जातियोको मिलानेके लिये खास 
विधियाँ हैं। दक्षिण कनाडाके जिलेमे इनकी 
मुख्य तीन जातियाँ हैं--( १) कोकणी खिस्ती 
(२) कनाड़ी बोलनेवाले धोबी, जिनका सम्बन्ध 
मैसूरके अगसोसे मालूम होता है, और (३) 
तुलू बोलनेवाले घोबी। ये अपने माताके कुलमे 
वारिस होते है । 

खगसों का दूसरा नाम “मभड़िवाल” है (मड़ी 

का अथे स्वच्छु कपडा हे) तुल मडिवालोीम 
सगोत्रमं विवाह हो जाता है। ये उन जातियाँके 
जो विल्‍्लवा जातिसे श्रेष्ठ हे, अथवा मुसलमानों 
और ईसाइयोके कपड़े घोते' हैं। ये शादीके 
मराडपके लिये ओर कफनके लिये कपड़े देते है । 
समय समय पर ये मशाल भी दिखाते है। थे 
भूत प्रतोकी पूजा करते हैं ओर उनके सामने भेट 
चढ़ाते हैं। बच्चेके जन्मके सातवें दिन धोबिन 
उसके कमरसे करधनी वाँधती है। इनकी रस्में 
भारी ( ब्राह्मण पुरोहित ) के समान होती 
किसी किसी गाँवमें इनका*नायक शुटिकर 

थवा गुहिनय” नामसे ग्हता है । 


ज्ञनकोप (अं ) २४ 
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अगस्ता , 


(नम पर कप ३०8००३०+ कट 








संस्कारमें अधिक भाग मामा अथवा पिता ही 
लेता है। गुृटिकराोका विशेष हाथ नहां हाता। 
ममेरी या फुफेरी बहनसे विवाह हो सकता हैं। 
लडकियोका विवाह दस वषके पश्चात्‌ ओर 
लडकोंका अद्ठारह चपके उपराब्त होता हैं। पुन- 
विवाह भी इनमें होता है। पंच ओर सम्वं- 
घियोकी सम्मति मिक्नने पर तलाक दिया जा 
सकता है। ये माँसाहारी होते हैं। इनका 
दर्जा किसानोंसे नीचा ओग अछूततोसे ऊचचा होता 
है। थे लोग शिव, केदाशलिड़, भवानी, हनुमान 
जी, इत्यादि देवताओकों पूंजते हैं। इनक पुन- 


ही समान हांत हैं। पृवजाक तप्रणम थे लाग 
“अहालय' विधिका प्रयोग करते है । 

प्रत्येक गाव इन लोगोंकी एक पंचायत होती 
है। उसमे एक मुख्य पछ्च तथा दस सभासद 
होते हैं। मुख्य पञ्च सव-समिति से चुना जाता 
हे। मुख्य पश्च एक अधिकारीकी नियुक्ति करता 
है। उसे कोलकर कहते हैँ। इसका काय 
सभामे लोगोंको एकत्रित करनेका होता हैँ। 
दोषीको दण्ड मिलता है। दण्डका 5 भाग देव- 
ताओको चढ़ा दिया जाता है ओर शेपसे पशञ्चके 
सभासदोकी जेवनार होती है । 

[ ससस रिपोट १६०१ व ११ तथा ग० ] 

अगस्ता-( अगस्त ) इस चृच्त का मशरी 
नाम “ हदगा ” है। यह बच्त बहुत विशाल होता 
है इसे बाग में लगाते हैं। इसकी दो जातियां 
है । एक में सफेद ओर दसरी मे लाल गर्ग के फ़ल 
फलते है । इसके पत्त आंवले के पत्ता की तग्ह 
हाते है । इसमें फ़ल तथा छीमियां लगती हैं, जो 
तरकारी के उपयोग मे आनी है । यह पड़ ७-८ 
वष से अधिक नहीं बचने पाता। इसके पत्त, 
फूल ओर छीमियां श्रोषधि के काम मे भी आती 
हैं ओर उसकी तश्कारी भी हाती है। सर्दी, मस्तक 
शूल ओर चातुथिक ज्वर (चीथिया) मे अगस्त्य के 
पत्तों का रस नाक में निचोड़ते है। .अधथशीशी 
( अध-कपारी ) पर भी इसका उपयाग करत है । 
सिर के जिस भाग में पीड़ा हाती हें उसके 
दुसरी ओर की नासिका में अगस्त्य की पत्तियों 
अथवा फ्लो का रस निचोड़ा करते है। झपस्मार 
में अगस्त्य की पत्तियों का रस गॉसृत्र ओर 
कालीमिच की बकनी के साथ मिलाकर देते है । 
अगस्त्य रुतक्त, शीतल, मधुर, वात-हागक ऑर 
त्रिदोष-नाशक समझा जाता हैं। यह बृुक्त खास 
नोर से नहीं लग।या जाता | यह वहन शीघ्र बढ़ती 





गत्स्य 
ओर इसकी छाया घनी होती है इसलिये 
से पान की बाड़ी में छाया के लिये लगाते 
सी किसी बाग में यह फूल की शोभा के 
) लगाया जाता है। 
( आधार ग्रंथ-पदे, चनस्पदि-गुणादश ) 

अगस्त्य-पौराणिक मतानुसार स्वायंभू मन्व- 
र के बरह्ममानस पुत्र पुलरुत्य ऋषि थे । उनको 
दम प्रजापति की कन्या हविभुवा से दो पुत्र 
८ । उन दोनों पुत्रों में ये उ्येष्ट पुत्र थे ओर इनके 
सरे सहोदर का नाम विश्वा ऋषि था।( बेदिक 
पोरा पुलस्त्य शब्द मे देखिये। ) 

पहले बहुत से अखुर समुद्र में छिपकर 
हा करते थे ओर इन्द्रादि देवताओं, ऋषियों 
था अन्यान्य प्रजाओ को पीड़ित किया करते थे। 
न्द्रने यह विचार कर, कि समुद्र के सूखने पर 


छे। 
लिये 


लोग , की चही स्थिति 





नका नाश हो जायगा ओर सब सुखी होगे, अग्नि 
ग्र चायु को समुद्र सुखाने की आशा दी इस 
ग़ज्ञाका अ्नादर होने पर इन्द्र ने कोघित होकर 
'न॒ दोनों को श्राप दिया कि वे दोनों भ्र॒त्यु लोक 
। जन्म ले । तद्नन्‍तर वेवस्चत भनब्नन्तर के अलु- 
ग़र उन दोनों का जन्म इस संसार भे हुआ। मित्र 
(रुण नाम के एक ऋषि थे । उन्होंने अपना बीय 
'क घड़े में रख दिया था ओर उसमे से अगस्त्य 
प्रेर चशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए । इनके नाम मेत्रा 
[रुणु ओर कुम्भयोनि भी हैं । 
( मत्स्य पुराणु-अध्याय २०१ ) 
अ्गस्त्य ऋषि बड़े तपस्वी तथा विरक्त थे 
'स कारण विवाह नहीं करते थे । एरन्तु पितरों 
शी आशा से विवश हो इन्होंने विदर्भ नरेश की 
#नन्‍्या लोपापझुद्रा को स्री-रूपमें ग्रहण किया । (लोपा 
पुद्रा देखिये )। जब ऋषिको राजकन्या से पुत्र 
एप्ति की इच्छा हुईं तो उनका विचार हुआ कि 
बेना ऐेश्वय के पुत्रप्राप्ति ठीक नहीं | अतः द्रव्य 
ग़चना के लिये अगस्त्य राजा श्रतवांके पास 
यये। ( श्र तर्वा देखिये )। [ महाभारत बनपदे 
प्रध्याय &७, &८ | 
५ श्रुतर्वां राजा ने अपने को द्वव्य देने में अस- 
प्र्थ पाकर ऋषि से प्राथना की कि वे राजा न्रदू- 
आरके नगर को जायें। निराश होकर इन्होने 
गजा भ्र्‌ तबां को भो अपने साथ चलने पर विधश 
केया | दोनों ही साथ साथ राजा ब्द॒नज्च के 
7हाँ गये । ( देखिये बदनञच )। यहां पर भी इन 
क्री मनोकामना खिद्ध न हुई । अतः वे दोनों राजाओं 
क्रो साथ लिये हुए शजा भसदस्यु के राज्य 
में पधारे ( देखिये चअसदस्यु )। वहाँ पर भी घन 





अगत्त्य 
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देख ये बड़े खिन्न हुए । इसी 
अवसर पर राजा चसदस्युने इनसे निवेदन किया 
कि इल्वल अखुर इस समय बड़ाही घनी है। 
हमारी कामना वहां पूरी हो सकेगी। अतः हमें वहीं 
चलना चाहिये । 

तीनो राजाओं को साथ लेकर ये इल्यलके 
नगर में पहुँचे। उससे युद्ध किया ओर उस पर 
विजय भी पाई । उन्होंने उससे असंख्य धन लिया। 
उसमे से कुछ भाग उन्होंने राजाओं को भी दिया 
ओर उन्हें वहीं से बिदा कर सुवयं आश्रम को लोट 
आये । साथ धन उन्होंने लोपामुद्गरा को दे उसे 
सनन्‍्तुष्ट किया । ( देखिये इल्वल ) । कालान्‍्तर मे 
लोपा-मुद्दरा अगस्त्य द्वारा गर्भवती हुई । क्रमशः 
उनके दो पुत्र हुए:--प्रथम दृढ़स्थु और छितीय 
दृ्ास्य । इध्मवाह के नाम से दृढ़्स्यु अत्यम्त 
प्रसिद्ध हुए । 

जिस समय अगस्त्य स्त्रीपुत्रो सहित वर्णो- 
श्वम्म धर्म चला रहे थे उस समय कालकेय नामक 
असु एने जीवों को अत्यन्त कष्ट देना प्रारमस्म 
किया । सम्पूर्ण बड़े बड़े ऋषियों की प्रार्थना से 
उन्होंने समुद्र का शोषण कर संसार का कष्ट दूर 
किया। इनकी इस कृपा से इन्द्र भी पूण तः सन्‍्तुषठ 
हुआ | ( देखिये कालकेथ ) 

अगस्त्य ऋषि कुशल तत्व-वेत्ता ओर महान 
परोपकारी थे। घलनुवंद में भी आपकी गणना 
उच्च कोटि में की गई है। आपने, विन्ध्यपर्वेत 
द्वारा होने वाले प्राशिमात्र के कष्ट को दुर करने 
के लिये, देवताओं की प्रार्थना से द्ववीभूत हो, 
काशीवास छोड़ना भी सहष स्वीकार किया 
[ देखिये विन्ध्य ]। वनवांस के समय जब श्रीराम 
चन्द्रजी द्‌रडकारण्य पहुँचे' तब आपके दर्शन और 
प्रसाद से अपने को कृतार्थ कर आगे अपग्नसर 
हुए थे । हे 

अगस्त्य- श्र चय्याकर ण )--लगभंग १००० 
वर्ष पूर्व ये तामिलदेशमें श॒द्र जातिमें उत्पन्न हुए थे। 
येकवि भी थे। कुछ विछानो की धारणा है कि यह 
भी पुराण-प्रसिद्ध अगस्त्य मुनि के ही अवतार थे। 
तामिल भाषाका व्याकरण पहले पहल इन्हो ही ने 
रचा। इसी कारण इस व्याकरण का नाम अगस्वत्य- 
व्याकरण अखिद्ध हुआ। इसमे एलकनम्‌ ५ प्रकार 
हैं। इनके नाम ये हैः--एलट्ू, चोलू , परलू आप्प 
और अल्लकार। न्याय, वद्यक, रसायन और धर्म 
शास्त्र, पूजा-पदति आदि पर भी इनके कई ग्रन्थ 
| इनका उपयु क्र काल हमने डाक्टर 'काल्डवेल 
के मतालुसार दिया है। ( कविचरित्र ) 





अगस्त्य 
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अगस्त्य--यह एक मुख्य नक्षत्र हे। सिंह 
राशिम ४१३" सूर्यके आनेपर यह भव नक्तत्रसे 
सटा हुआ उसके दक्षिणमें उदय होता है ओर १२ 
सूर्य होने पर अस्त हो जाता है । तुलसीदाख-कृत 
रामायणके किष्किन्धाकाएडम रामचन्द्रने शरद- 
ऋतुका वर्णन इस भाँति किया है-- 
“उदित अगस्त पंथ जल सोषा 
जिमि लोभहिं सोखे सनन्‍्तोषा 


इससे यह विदित होता हे कि वर्षा बीतने पर 


शरदऋतुके आरस्ममे यह नक्षत्र डादेत होता हे । 
समय समय पर इसके रक् तथा आकार आदि 
में परिवर्तन होता रहता है। जोतिपशास्त्रके 


अनुसार जब यह रुक्त हो तो देशम रागोंका प्रकाप 
| करात है । 


होना अनिवाय हैे। पिगल होना अचृ(ऐ्रे-सूचक 
है। जब यह धूम्र वणका देख पड़े तो समझ लेना 


चाहिये कि गो आदि पशुओं को कष्ट होगा। लाल 


होनेसे यह दर्भिक्ष उत्पन्न करता हैं। यदि यह 
अत्यन्त सूदम देख पड़े तो राजकों भय होता है। यदि 
धूम्नकेतु ( (०॥४८॥ ) के संसर्गम हो तो भी अनि 
सूचक है। यदि यह खच्छु, तथा चॉदी ओर 


स्फटिकके समान कान्तिपूर्ण देख पड़े तो अत्यन्त 
जार भेजता है कि वे लोग “बासी” खान उसके 


शमंकारी समझना चाहिये और ऐसा होने से 
देश धन-धान्य पूर्ण होता है। 

अगस्त्यकुएडहा---वर्तमान काशी ( बनाश्स ) 
का एक मुहत्ला । यो तो इसमें कोई भी विशे 
षता नहीं है किन्तु पोराणिक दश्टिसे इसके नाम- 
करणुकी कथा बड़ी रोचक हे ओर इसका घामिंक 
महत्व बहुत कुछ माना जाता है। इसकी गणना 
तीथॉम की जाती हे। (देखिये काशी ) 

अगत्स्यकूटम-मरद्गास प्रान्तके ट्रावनकोर 
राज्यान्तगत नैय्यातिनकर तालुकेम यह पश्चिमी 
घाट पर्वतका एक त्रिभ्ुुजा-कार गिरि-शशक्ष है। 
उ० झत्तां०, ८०२१७” और पू० देशां: ७७ १५'। 
इस प्रान्तमे यह 'सहा” पवतके नामसे प्रसिद्ध है। 
इसको ऊचाई ६२०० फिट है । यह श्टंग टरावन- 
कोर ओर तिनेवेल्ली ज़िलोकी सीमा पार हे। 
ताराशोकी गति अनुसंधान करनेके लिये यह 
स्थान अत्यन्त उपयुक्त है। यह »ंग ताम्रपर्णी और 
नेयार नदीका उद्गम स्थान है । ऐसा विश्वास है 
कि दक्षिण भारतमे आये सभ्यताके प्रचारक महान 
अगस्त्य ऋषि आज भी इसी पवंत पर समा- 
घिस्थ है । 

अगायोा “यह एक गोड़ोकी अंदर्गत जाति है। 
बहुधा ये लोग लोहारीका काम करते हैं। मणडला, 


(नकोप ( अ ) २६ 
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के नाम गोडोके समान हांत है । 


 प्रच्यालत 8 | 








आगायो 
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१६११ ई० में 8४०० थी। मिजायुर तथा बंग। 
भी थोड़े बहत ये पाये जाते है । उड़िया प्रदशम 


 मिलनेवाले अगारियों से इनका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है। इन लोॉगोंका विश्वास हैं कि सृप्िके 


आरन्म ही से इनकी जाति भी हैं, और इनक 
पूर्वजों ही द्वारा जमीन जातनेक लिये हल का 
आविष्कार हुआ था। इनके दा मुख्य भद्‌ है 


| (१) पथरिया अगारी, (२) और खू टिया अगारी । 


' सलगाते समय भातीके ऊपर जो पत्थर 
रखते हैं वे पथरिया कहलाते है, ओर जो खूंटी 
टोकते है वे खशिया कहे जाते हैँ। इनक गात्रां 
ज्ञानि-बहिप्कृत 
मनष्योकों सोनबाई जातिके मनुष्य प्रायश्वित्‌ 
सोनेका टकडा एक बग्ननम रख के 
उसमे पानी छोड़ा जाता है, उसी पानोका पातत 
के अंगपर छिडकते है. जिससे वह शुर्ध हा 
जाता है। सभात्र विवाह निर्िन्न है। किन्तु 
मेरे, फर्फेरे तथा मोसेर भाई बहिनाम वचाह 
विवाह बहचा यवावस्था प्राप्त हान 
पर ही होता है । विवाह निश्चित करनेके लिये 
लड़के का पिता लड़की के पिताके यहाँ यह समा 


घर आवबेगे। यदि कन्याके पिताकी यह सम्बन्ध 
मंजूर होता है तो उत्तरम कहला देता है कि पंद्ल 
चलकश आनेपर उनका पूजन कर स्वागल और 
ग्रतिधि-सत्कार करनेकोा तथ्यार हैँ । बहुचा 
विवाह वर्षाऋतुम ही निश्चित किया जाता 
लडकीकी ओरका शुल्क विवाहके पूर्व ही चुका 
देना पडता हैं। सोमवार मंगलवार, अथवा 
शुक्रवारकी लग्न ली जाती हैं। वर्क आने पर 
सींकसे उसके दान साफ किये जाते है और साली 
उसे पान खिलानेका प्रयत्न करती हैं, किन्तु वह 
उसे हटा देता है शोर सालीको इसके लिये बिदायगी 
देनी पड़ती हैं। विवाहकी बहुत सी ग्स्म 
वरके घर लीट आनेपर होती है। उड्दका य लोग 
पत्रित्र अन्न मानते हैं। ताड़के पत्रोका मुकुश 
बनाकर वध तथा वर उसे तालाबम डालते है 
छोर पारी पारी से उसे खोजते है। तदननन्‍तर 
तालाब से निकलकर सच्छु कपड़ा पहन कर वर 
घर जाता है। वध एक गगरेम पानी भरकर सिरपर 
रखकर उसके पीछे पीछे चलती है। चरकी हिस्न 
के माग्नेके लिये अनेक बाण छोड़ने पछते है । 
अनेक बाण छोड़नेके पश्चात्‌ बधु वरकों 
चीनी खिलाती हे। यदि तीन तीरमे से एक 


रायपुर, बिल्लासपुर जिल्ोमे इनकी जनसंख्या सन्‌ | भी हिश्नको नहीं लगता तो वश्को चार आने 


(६ 
आगाया 


दरणड देना पड़ता है। इन लोगोमे ऐसा नियम है 
कि विवाहके एक मास तक सहवास नहीं होता । 
शादीकां खर्च वरकों १५) ओर बचचुको ४०) लगता 
हैे। वरकों बहुधा अपने भावी श्वसुरके यहाँ 
नोकरी करनी पड़ती है। नोकरीका समय तीन 
साल तक हो सकता हे। लझकाल निश्चित 
होते ही वर नोकरी छोड़कर चला आता है। कन्या 
का पिता वरपक्षको भोजके लिये बुलाता है। यदि 
वर उस भोजमे न आधे तो सम्बन्ध छूटा 
समभना चाहिये । इन लोगोमे बिधवा-विवाह 
प्रचलित है। जेठसे विवाह विधवाओ लिये 
उत्तम समझा जाता है। ब्यभिचार आदि दोषों 
के लिये तिलाककी भी अनुमति है । त्यक्त स्त्री 
फिर विवाह कर सकती हे | किन्तु जो ऐसी स्त्रीसे 
शादी करता है उसे उस स्त्रीके पूर्व पतिको १२) 
द््‌रड देना पड़ सकता है। गर्भावस्‍थामे स््रीको 
उसकी माँ उसे साड़ी पहना कर पक्काप्न खिलाती 
है। प्रसूति-कालमें पाँच दिन का सूतक मानते हैं। 
सतत जलाये जाते हैं। चेचक वा हेजेसे मरनेवाले 
को गाड़ते हैं। मरे हुएके उत्तराधिकारीके सिर 
पर्‌ काला चस्त्र लपेटते हैं। ये आश्विन मासमे पितृ- 
तपण करते हैं। 
देवता--दूल्हा इनका देवता होता है। उसको 
मुर्गी और बकरी की बलि चढ़ाते है। नारियल 
ओ्रीर रोटी भी चढ़ाते है। उनका ब्यापारिक देवता 
'लोहासुरः हे। औषधियों पर उनका विश्वास 
नहीं हैे। रोगीके शरीरमे देवताका प्रवेश करा- 
कर उसके रोगी होनेका कारण निणय कराते हैं । 
जिस अपराधके कारण रोग होता है उसका 
श्वित्‌ निर्णय कराते हैं। प्रायश्वित्‌ हो जानेपर 
रोगसे छुटकारा पानेकी आशा करते हैं। जादू टोना 
से रोग दूर करनेपर इनका विश्वास होता है। 
गोड, कवार, और अहीरोकों अपनी जातिमे 
सम्मिलित कर लेते हैं । ये बन्द्र, लोमड़ी, मगर', 
छिपकली , गोमांस ओर जूठा नहीं खाते | सूझर ओर 
मुर्गीका मांस तथा मद्यपानकी के खतंत्रता हे । 
ये गोंड़ तथा बेंगाके हाथकी रसोई नहीं खाते | 
ये लोग कपड़ा बहुत कम पहनते हैं। ख्त्रियों 
गौड़ो के समान ही कपड़ा पहनती हैं। शरीर पर 
गुदना गुदवाती हैं। आसाममें भी इनकी आबादी 
है। ये लोग प्रथमतः छोटानांगपुरमे खेतीका 
काम करते थे। किन्तु पिछली जनसंख्याके समय 
आधेसे अधिक आसाम, सिलहट ओर शिवसागर 
के चायके बगीचौमे कोम करते हुए पाये गये थे । 
अगीर--यह पञ्माबकी एक जाति है। इनकी 


ज्ञानकोाप (अ ) ३७ अग्नि 


के ..... ०, समता कलतअसातकीअसा_मकनमऊलमसंन५/ मत आराम ३ अरे. रस पन भ कम कध्क9ऋ// 4३ सकल सर भा आम द-इभनका त+»न का उ5 नमक का नाक ० का सनक प४९कपपकत" तर. धमेपश ताकत भाप काजन माभभा 02 का भरता # उपाय द ता पेन भरा पा आधा वानल्‍ 
िीफिजीफिरीया ७ 2० ह १४: अरे ,8०३ हक 3, १.2 हि॥ कक जरीफि की पान थे आरा आगे # 3 हरपज भर टी क हके ही हक #ँ१ #0%#१%#/ जज #' 3 2 ये आ।5 जी३ 84% हक हक फ ५ है, अचल क, हर 3 # फासकिजरर यह कनक विज िकर कमर कक चर कक छल के! भ0हऔफट 





[8 


जनसंख्या ३८२७ है । ये हिन्दू हैं। मुख्यतः ये 
रोहतक, गुड़गाँवा देहली और मुलतान जिलेमे 
पाये जाते हैं। नमक बनाना ही इनका भुख्य 
रोजगार है। गुड़गाँव जिलेमे रहनेवाले अगीर 
अपने को बिठूरके राजपू्तोंके वंशज मानते है। 
समाजमे इनका स्थान मासूली है। लोहार से 
उच्च तथा जाटोंसे निम्न श्रेणीमे इनकी गिनती 
होती है । 

अग्नि---(देवता) मानव सभ्यताके इतिहास 
में अग्निका आविष्कोर सबसे प्राचीन ओर महत्व 
पूर्ण है। विद्वानों का मत है कि दूसरे हिमान्तर 
युग ( 5९८८०वे वगरञाशणश्रोबएंग) 00 ) अथोत्‌ 
आजसे ४००००० बष पूर्व अग्निका अविष्कार हो 
चुका था। भिन्न-भिन्न मानव जातियोमे अग्निके 
विषयमे अनेक दनन्‍्त-कथाय प्रचलित हैं। भिन्न- 
भिन्न साहित्यालोकनसे इनका पता लगता है। 
अग्निके सम्बन्धमें वेदोम भी बहुतकुछ वर्णन किया 
गया है। विस्ताग्भयसे सबका उल्लेख तो नहीं 
किया जा रहा है किन्तु संक्तेपमें नीचे दिया 
जाता है । 

पृथ्वीके देवताओंमे अग्नि प्रमुख हे। होम 
हवनमे इसका प्रत्यक्ष संबंध हे। इसलिये इनका 
माहात्म्य विशेष हे। यज्ञ आदिमें अश्रिका कितना 
महत्व है, इनका वर्णन वेद अंथोमें मिलता है । इन 


हे े 


के 


ग्रंथोम इन्द्रका सर्वोच्च स्थान है ओर द्वितीय अग्नि 
का ऋग्वेदके २०० सूक्तोमें इनकी प्रार्थना की गयी 
है। इनकी उत्पत्तिके संबंधमें अनेक भिन्न-भिन्न दूंत- 
कथाएँ प्रचलित हैं| इनके वर्णनके परस्पर विरोध 
मिलते हैं| वस्तुतः विरोध इनकी उत्पत्ति-स्थानके 
भेदके संबंधम ही है। अरणियोकी परसरुपर रगड़ 
से ही इनकी उत्पत्ति' मानी गयी है। एक दंत- 
कथा यो है-अग्निरूपी बालक उत्पन्न होतेही अपने 
मातापिताका भक्षण करता है। उसको माता 
उसे दूध नहीं पिला सकती। 

अग्नि शब्द इंडोयूरोपियन है। लेटिनमें 
अग्निको इमग्निसः और स्लेवानिक भाषामें ओग्नि' 
कहते हैं। भारतवासी प्राचीन कालसे अग्नि 
को इसी नामसे पूजते आ रहे हैं। इंडो-इरानी 
कालमे यज्ञके योग्य देवताओंम अग्निकी गणना 
की जाने लगी। पुरोहितोका एक खर्तत्र चर्ग (दर्जा) 
तयार हो चुका था। यही वर्ग अथवन' कहलाता 
था। यह अग्नि परम सामथ्यवान देवी शक्तिका 
केंद्र माना जाता था । धन-धान्य, पुत्र कलत्र, बुद्धि 
और यश देनेवाले समझे जानेके कारण अश्नि को 
उपासना की जाने लगी । इंडोयूरोपियन काल्में 





इन्‍ााभक, ढक छत च.ाम 


अग्नि 
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भी होमाग्नि रखनेकी प्रथा थी। प्राचीन इटालियन 
ओर ग्रीक लोग भी भारतवासियोक्रो तगह होममे 
डाली हुई सामग्रीको देवताओं तक पहुँचानेके लिये 
अप्रिकों ही साधन समझभते थे। अथांत्‌ अग्नि 
कुण्डम डाली हुईं वस्तु देवताओं तक पहे 
जाती है यह उनकी भी धारणा थी। 


लगभग सबही संस्कृतियोंमे अग्निकी उत्पति 


अन्य देवताओकी अपेक्षा कुछ विशेषता रखती है। 
वेदिक हिन्दूध्र्म तथा ज़रतुण् धममे अग्नि देवता 
के लिये विशेष स्थान है। संसारके ओर भी धम 
पंथोके अवलोकनसे यह स्पष्ट हे कि जरतुण् और 
हिन्द्रधमम ही अश्निको प्रत्यक्ष देवता माना 


अग्नि की उत्पक्तिके विषयम भिन्न-भिन्न कस्पनाय _ 
हैं। सूय; कांगरू ( जानवर ।वेशेत ), ओक कूद 


अथवा ऐसी ही नेसगिक वस्तुओं द्वारा अग्निकी 
उत्पति मानी गयी है। भलीभांति विचारनेसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी अ्रग्निकी उत्पत्ति 
अग्नि देवता द्वारा नहीं मानी गयी है। विशेष 
महत्वपूर्ण होने के कारण ही अथव॑वेदके प्रणेताओं 
ने इसको देवता फा रूप दिया है ओर देवी गुणों 
की इसमें भरमार कर दी है । प्रामिथिअस की भी 
ऐसी ही कथा है । 

अग्नि ( भारतीय )-- अग्नि! इश्डोयोरोपि 
यन शब्द होते हुए भी भारतमें इसी नामसे प्रच- 
लित है । इसकी उपासना भी मारतियोमम बहुत प्रच- 
लित है| इसके वेदिक खरूप का सारांश तो उपर 
दिया ही जा चुका हे। किन्तु पोरशंणिक कालमें 
अन्य देवताओं की तरह इसके सम्बन्धर्म भी 
अनेक कथाय ओर उप-कथाय प्रयत्नित हो गई 
थीं जिससे इसको भी सगुणश खरूप दिया जाने 
लगा । वह्ि, अनल, पावक, वेश्वानर अब्जहस्त 
घूमकतु, छुतभुज्ञ, क्रांच, राहिताश्व, चउछागरथ 
जातवेद, सप्तजिह, तोमरघर, इत्यादि अनेक 
नाम इनको दिये गये। अंगिरस पुत्र, पितरों का 
राजा, मरुत शांडिल का पोच; तामस भन्वन्तरके 
सात तारोमेसे एक नक्षत्न, इत्यादि नामोसे पुराणों 
में इसका उल्लेख किया है, और अनेक भूमि 
काय दी गयी हे | 

अग्निके खरूप भिन्न-भिन्न स्थानोम भिन्न-भिन्न 
दिखाई देते हैं। सात हाथ, चार सींग, सात 
जिहा, दो सिर, तीन पेर इत्यादि वेश्वदेचम्म 
वर्णन किया है । किन्तु हरिवंशमें ऐसा नहीं है । 
उसमे चार हाथ वाला, मेढ़े पर बैठा हुआ अथवा 
वायुके सात पहियो-वाले-रथमें बैठने वाला, सिर 
पर घुए का मुकुट धारण करने दौल्ा--अग्निको 





ज्ञानकांप (अं) रं८ 
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बताया है। अग्निका संक्षित पागाशिक इतिहास 
इस प्रकार ह | 

स्यंभू भन्वंतर्म ब्ह्याका मानस पुत्र दक्त- 
'जापति था । उसकी सोलह कन्याझीम स जा 


साहा नाभकी थीं. वही अग्निकी स्त्री थी। उसका 


स्वराचिष”? नामक पुत्र ओर स॒च्छाया नामकी 
कन्या हुई थी । 
उत्तानपादके पुत्र ध्र॒व थे। उसके शिए नामक 
पुत्र को वह कन्या ब्याही गई ओर उसका तुप 
स्रारोचिष दूसरा मनु हुआ। 
इसके अतिरिक्त पावक, परवमान ओर शाश्त्र 
तीन ओर भी पुत्र थे। वे अग्निदेबताक भिन्न- 
शिनक्ष पतालीस काय्य सम्पादन कर्नके काश्ण 
भिन्न-जिन्न नामांसे प्रसिद्ध है । 
चालू ( चेचसख्त ) मन्वंतरम बरूणन अद्याका 
ऋषत्विज बनाकर यज्ञ किया | उसमस तीन ऋषियों 
को ब्रह्मदेवने पुत्ररूपस ग्रहण किया था। बद्धादेचन 
ग्निकों पूथ' ओर दक्तिण दिशा का स्वामित्व 
दिया था इसीसे उस दिशाक कोने को अग्नय 
दिशा कहते है । 
पहले श्वेतकी गजाने अगशित यज्ञ किये। 
जिसके हथवि भक्तण करत करते इसको अपचन 
हुआ। तब अग्नि उसका उपाय पूछनेके लिये 
ब्रह्माके पास गये । उस समय द्वापरयग समाप्त 
हा चुका था। यह जानकर ब्रह्मन कहा कि प्रस्तुत 
भूमि पर कृष्णाज़न अवतार हुआ है। उनक पास 
जाकर खाँडववन नामऋ वन मक्तण॒के लिये मांग । 
उसका भक्तषण करनेसे तू अपनी ब्याधिस शीघ्र 
मुक्त हो जायगा। इसलिये अश्निने आाह्मण बेशमे 
आकर ऋप्णाजनसे खॉडवर्वन भक्षणाथ मांगा । 
उस समय दोनोंने मिलकर “तथास्तु” कहा -- 
किन्तु छिए वे बोले कि हम ल्ोगोंके पास इस 
योग्य रथादि की न्‍्यूनता है, जिससे पअग्निन 
वख्णुसे कपिध्वज-सक्त एक दिव्य स्थ ओर 
गांडिच घनप शॉगकर अजन का आर 
वजनाथ” नामक चऋ आग “कोमादिक' 
नामक गदा ऋूष्ण को दी । इससे व दाना संतुए 
हुए आर उन्होंने उसको वनम प्रवश कर बनका 
भक्तण करने की आजा दी । इन्द्रकों यह विदित 
होतेही वह्ध उसको निवार्ण कग्नके लिय दडता 
आया। परन्तु ऋष्णाजनने उसका पराभव कर उसे 
लीटा दिया। अग्नि १५ दिनतक बनकी भक्तण कर 
ब्याधिसे मुक्त हुआ । 
“हिप्र धमकी अश्नि-पृत्रा--अग्नि ग्रधवा यज्ष- 
कर्मा को उल्लेख 'हिद्र ” घम-पंथम बहत कम है । 


अग्नि 


अकाभला2४अक्ाक' ग70/ ९० तोलभाक 
के काकिर हर कलक आओ 





मम 
े के फटी; सर हक, ०0%; ,संत्का कक ऑफ, शॉमि, ऋयर ऑफि की की।। 


जेहोवाने आदम ओर ईव ( मानव जातिके मूल 
स््री-पुरुष ) से अम्न्युत्पक्ति की पद्धति का विवरण 
कहा । जिस समय आदम पहले अंधकार में फंस 
गया उस समय इंश्वरके पवित्र सूर्तिने उसे अग्नि 
उत्पत्ति करनेके लिये दो ईंट दीं। इस प्रकार 
हित्र अंथके अनुसार अग्नि की उत्पत्ति इश्वर की 
दी हुई ईटोसे हुई है । 

ज़ोरो-आस्ट्यिन धर्मकी अधि पूजआा--इरानी और 
भारतीय धर्मकी अग्नि पूजामे मुख्य दो भेद हैं । 
(१) ईरानी धर्मके अनुसार अग्निमे सतक का 
संस्कार करना अनुचित समझा जाता है, किन्तु 
भारतीय घर्ममे ऐसा नहीं है (५) जितना भार- 
तीय धर्मम अग्निके काल्पनिक खरूप को महत्व 
दिया गया है उसके मुकाबलेमे इंगनी आतर' का 
स्वरूप बहुतही अपूर्ण है । कुछ लोगोका कथन हे कि 
ईगानी धर्म अ्ग्निको देवता का पद बिलकुल नहीं 
दिया गया है। भारतीयोंके विषयमें यह ध्यानमें 
रखने योग्य बात है कि अश्नि पूजाका लोप होते होते 
अब वह एक विशिष्ट ब्रोह्मणु चर्गके ही हाथमे हैं । 
परन्तु जरतुए सम्प्रदोय का प्रत्येक पारसी प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार अग्नियूजा करता है । 

आतर ( अग्नि ) दिव्य प्रकाश का पार्थिव 
खरूप है । अग्नि 'अहुर्मज़द” का पुत्र था। उससे 
ज़ग्तुप्ठ का जन्म हुआ | अग्निके पाँच प्रकार 
हैं । अर्हिमनने अंधकार और धूंआ को अग्नि का 
रूप माना हे । 

आतरने आहर को आंग्रमैन्यु” से युद्ध करते 
समय सहायता दी! इसी प्रकार की अनेक 
कथाएं अवेस्ता और पेल्हवी प्रंथ में दी हुई हैं। 
अश्निके संरक्तक को इस पंथमे घर्म-गुरु मानते 
हैं। ये संरक्तक अग्निको कभी जुमने नहीं देते । 
अ्ग्निम सतकों को जलाना, गोबर इत्यादि गन्दे 
पदार्थ डालना, इत्यादि रृत्य करनेवालोको 
सत्यु तकका दण्ड है। पारसी धर्मकी उपासना 
तथा उनकी प्रातःकाल की प्राथना-पद्धति प्राचीन 
वैदिक पछतिसे मिलती जुलती है । परन्तु इस 
प्रकार की प्राथना का नियम सर्व साधारणमे लुप्त 
होता जा रहा है। पारसीमे बड़े बड़े यश्ञ करने 
की पद्धति हैे। उसका वर्णन डच्ित स्थानोमे 
दिया गया हे । 

अग्निकुल--इसमे चोहान, चालुक्य, परमार 
ओऔर परिहार इन चार कुलोका समावेश किया 
जाता है। हिंदी महाभारतभीर्मासाके प्रसिद्ध 


लेखक श्री चितामणि विनायक चेच्यने भारत इति- 
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इस गअ्ंथर्म अग्नि-उत्पति की कथा या है कि 








अग्रिकुल 
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हास संशोधक मंडलके नव अधिवेशनमे कहा था, 
“ये चार राजपूत वंश अपनेको अग्निकुल' में गिनते 
हैं, पर यह ठीक नहीं है । १००० ई० के लगभग ये 
अपनेको सूर्य-चंद्रवंशी मानते थे। प्ृथ्वीराजरासो' 
में चंदबरदाईने वर्णन किया है कि यज्ञकी रत्षाके 
लिये महर्षि वशिष्ठने अग्निकुएडसे चार राजपूतों 


को उत्पन्न किया । इसी कल्पनाको ऐतिहासिक 
आवरण चढ़ाकर ये सूर्य-चन्द्रबंशी चार कुल 
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये अपनेको अग्निके 


बंशज समभने लगे। आगे चारणाने भी वंशदूत्त 
तथार कर इनका संबंध अग्निसे' जोड़ दिया। 
परन्तु इसका फल अनुचित हुआ । पश्चिमीय 
इतिहास-अन्वेषक यह मानने लगे कि इन कुलोंकी 
उत्पति हण आदि अनाय कुलोसे हुई थी ओर ऋषि 
वशिप्ठने इनको अश्नि-संस्कार कर इनको शुद्ध करके 
गाजपूर्ताम मिलाया । इससे इनकी सूर्य-चन्द्रवंश 
की शुद्ध परम्परा नष्ट होने लगी । इसलिये व्यथ 
ही अग्निकुलोत्पन्न कहलानेमे इन राजपूताकों कुछ 
भी लाभ नहीं हुआ । प्रथमतः अग्निकुलको 
कल्पना मिथ्या है और इसी लिये कोनसे राजा 
अग्निकुलम उत्पन्न हुए हैं इस बातकी खोज 
करना ही व्यथ है।” श्रीयुत वेद्य महोदयका कहना 
है कि चंदबरदाई के पूर्व अग्निकुल' को कल्पना 
प्रचलित न थी। पर यह माननेके लिये हम तयार 
नहीं है। 

अंद्वरदाईके पूर्व ऐसे परभार राजा थे जो 
अपनी उत्पत्ति अग्निकुलसे मानते थे। परन्तु 
११वीं शताब्दिके पहले इनका अपनेको अग्निकुलो- 
त्पन्न माननेके विषयमे कोई प्रभाण नहीं मिलता । 
फिर भी यह सन्देह होता है कि 'अग्निकुल' की 
कह्पना बहुत प्राचीन है । प्राचीन तामील साहित्य 
के आधार पर हार्नेलीने लिखा हे कि उक्त प्रांतमें 
यह धारणा प्रचलित है कि एक शजवंशकी 
उत्पत्ति अग्नि से हुईं । 

विद्याके आश्रयदाता सात राजा तोमील देशमें 
हो गये हैं । उनमें परस्वुनाइका राजा पारि! खच 
प्रमुख था। चेर, चोल ओर पांड्य राजाओं दवारा 
पराजित होनेके कारण इसकी लड़कियोके ब्याहकी 
जिस्मेदारी राजाके ब्राह्मणमित्र कवि कपिलर पर 
थी। यह कवि उक्त लड़कियोंकों जिन दो राजाओं 
के पास ले गया था, उनमेसे एककों उसने अग्नि- 
कुलोत्पन्न कहा था। यह राजा पश्चिमी घाटके 
एक पहाड़ी अरयम नामक राज्यका शासक था । 
इसका नाम पुनल्नचिकडीमाल इस्नगोवेल था। 

'तिरविलायडल पुराण के अनुसार कपिलर 


अग्निक्रोड़ा 








कबिका जन्म तिरुवादपुरमे हुआ था। इन्होंने 
तामील साषामें अनेक अंथ लिखे थे। कपिलर 
परणरका समकालीन था। उक्त पुराणम तीन 
विद्या-प्रेमी राजाओंके नामोंका उल्लेख है, पर कुल 
नाम इस तरह से दिये हैं--(१) पलनीसके 
निकट पेहन'! (२) उत्तरमें पश्चिमधाद पर पारि' 
,(३) दक्षिण आरकाटमें तिरुककुबुर के पास 
'कारि! (४ ] तिनावलीके पश्चिम पड़िथल पहाड़ी 
के पास आई”, (५) घर्मपुरी अथवा मैसूरके 
तगड़का अद्दिमन; (६) मलनाजूका नाह्लि; 
(७ ) सीलका कोल्नि; (८) मैलके पासका ओरी; 
(& ) उरपुरका चोल और (१०) बंजीका 'चेर। 
कपिलर गजवबाहु गज़ा का समकालीन था। 
इसीसे डा० हार्नलीने अजुमान किया है कि कपि- 
लर॒ ई० सदीकी दूसरी शताब्दिमें था और 
इतने पुराने जमानेमे भी अश्निसे उत्पन्न कुलांकी 
कल्पनाय प्रचलित थीं। [ इ० ऐडि० सडझ्धि० ३४ ] 
अग्निक्रीडा- ( आतिशवाज़ी ) भानव समाज 
अपने मनोरंजनके लिये नाना प्रकारकी सामगभ्रीका 
आविष्कार किया करता है। अतः ज्यों ज्यों उनका 
प्रचार बढ़ता जाता है वे ब्यापारके लिये तेयार की 
जाने लगती है। इसी भाँति अग्नि-क्री डाकी भी हाल 
है। इस देशकी प्राचीन ६४ कलाओमे इसका 
वर्णन कहीं भी नहीं पाया जाता। अतः निश्चितरूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि इस देशम इसके 
बनानेकी कला कबसे ओर किसने प्रारम्भ की । 
अप्नि, ज्वलन्त तथा विस्फोटक पदाथोंके मिश्री 
करणुसे ही मनुष्यके नेत्रमनोरञ्ननके लिये ही 


इसका आविष्कार हुआ है। जिन पदार्थासि बारूद | 
तय्यारकी जाती हे उन्हीं वस्तुओके हे रफेरसे आति- | 


शवाज़ो भी तेयार की जाती है । महाभारतमें जिस 
शुतघ्नी अर युद्धयन्त्र आदि शब्दोका जिक्र आया 
हे, उसका आजकलका पर्यायबाचक #॥८॥॥० 
०एा ही है अथ्वा नहीं-यह निश्चय रूपसे नहीं 
कहा जा सकता। विश्वसनीय तथा ठीक ठीक 
इतिहास न होनेके कारण हम लोगोको बहुधा 
कट्पना शक्ति पर ही अवलगस्बित रहना पड़ता है । 
कुछ लोगोंका कहना है कि बन्दृककी बांरूद, पटाखे 
इत्यादि बनानेकी कला पहले पहल चीनियोने ही 
हू ढ़ निकाली थी और धीरे धीरे वहींसे अन्य देशों 
में भी फेली। रोमन सरकसोमे भी आतिशवाजीको 
खेल दिखाया जाता था। यूनानके जलन युद्धामें भी 
इसका जिक्र आता हे। गोमन बादशाह कारिनस 
ओर डायोक्नीसनके प्रति सम्मान्न दिखानेके लिये 
आतिशवाजीका प्रयोग किया गया था। 'क्लाडियन' 
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घूमने वाली तथा बुष्टिका दृश्य दिखाने वाली 
आतिशबाजीका उछलेख मिलता है । 

प्राचीन यूनान, रोम आदि देशोका हास होने 
पर कुछ कालके लिये यह कला ठण्ढी पड़ गई थी। 
परन्तु ( ("॥8४008 ) धमयुद्धके शहीद ने पूर्चीय 
देशोंसे बारूद तथा विस्फोटक पदा्थ बनाना सीख 
कश इसका योग्पम फिरसे प्रचार किया था। 
जिस भाँति आजकज विजयादशमीके अवसर पर 
बाँस इत्यादिसे बने हुए रावशणके चित्रम बारूद 
भर कर जलाते हैं उसी भाँति बाइबिलको कुछ 
घटनाओके आधारपर फ़ारेन्स आदि शहरोम 
१५४४० ई० तक कागज तथा लकड़ियांकी सूर्तियों 
बनाकर उनमें बारूद भर कर जलाते थे। उत्सवों 
के अवसर पर इंगलेण्ड तथा फ्रान्स आदि देशामे 
ग्रग भी यह प्रथा प्रचलित है । 

शोरा, गन्धक ओर लकड़ीका कोयला ही 
बारूद बनानेके मुख्य साधन हैं। उसीम लोहेका 
बुरादा मिला कर आतिशबाजी भी बनाई जा 
सकती है। भाँति-भाँतिकी आतिशबवाजी बनाने 
के लिये भिक्ष-भिन्न पदार्थोकी मिलाना पड़ता हे । 
सबका तो स्थानाभावके कारण यहाँ बरणणन होन 
असम्भव है, किन्तु पाठकोके मनारंजनके लिग्रे दो 
पक का उद्लेख नीचे किया जाता है-- 

सरमग्ती बनाने की भ्रिश्ि 


बारूद २०७ भाग 
शोर १० ,, 
गन्धक ७ ,, 
कोयले का चूरा की 
फोलादका चूरा दे 
हरे तारे बनाने की विधि 
पोटेशियम क्ोरेट १० भाग 
| बेरियम टाइट्रेट ४८ ,, 
गन्धक १२ ,, 
कॉयला १ ५ 
लाख ५. .,, 
कपूर का रस दे. 
ताँब का न्यूर्‌ ( (०४१९४ ) न 


अंग्रेजों द्वारा जा पेशवाओोके दरबागोका चणेः 
हुआ है ओर उनके शासनकालका जो ऐतिहासिः 
हाल मिलता है. उससे पता चलता हैं. कि उर 
समय आतिशबाजीका काफी प्रचार था। आजकः 
की तगह उस समय भी विवाह इत्यादि उत्सू 
में आतिशवाजी छोड़ी जाती थी। बहुधा पह 
डियाके नीचे आतिशवाजी छोड़ी जाती थी और 


अभिक्रीड़! ज्ञानकोश 


पेशवा तथा अन्य उच्चाधिकारी उनपरसे उन्हें 
देखते थे। आधुनिक कालमें अन्य आविष्कारोके 


साथ साथ इस कलामे भी बहुत कुछ सुधार हुआ 
हे ओर नई नई चीज बनने लगी है। पेशवाओके 
शासनकालम महाराष्ट्र देशमे इसका खूब प्रचार 
था। सवाई भांधवरावके विवाहके उपलक्षमे 
आतिशबाज़ीका जो वर्णन मिलता है उसका उन्ने ख 
नीचे देते हैं । 
आकाश मण्डल के तारागण--यह आतिश-बाज़ी 
आकाशमे जाकर फट जाती थी और इसमें से रह 
बिरक्ष तारे दिखाई देत थे । 
नारियल के पेड़--इसमें आग लगाते ही तोपके 
समान आवाज होती थी ओर रह्न विरज्नके शाखा- 
कार तथा सपांकार दृश्य देख पड़ते थे । 
प्रभाचमक--इसमें सुनहले तथा रुपहले घूमते 
हुए चित्र दिखाई देते थे। ह 
इसके अतिरिक्त ओर भी नाना प्रकार के बाण 
फूल इत्यादि होते थे । 
आजकल इस देशमे हवाई जहाज़, चन्द्रजोत, 
छछुन्दर, सांप, बाण, रकज्नबिरज्क तारे, फुलभड़ी, 
महताबी, सिंघाड़ा, चरखी, अनार तथा लड़ा 
इत्यादि देखनेमे आती हैं । 
योरपमें भी आजकल इस सम्बन्ध बहुतसे 
नये नये आविष्कार हुए हैं ओर वे भारतमे भी अब 
आने लगे है। इसलिये इस देशका आतिशबाजी 
का व्यवसाय बहुत धीमा पड़ गया है। यदि 
विद्वन तथा रसायनशास्तर-वेत्ता इस ओर कुछ 
ध्यान द्‌ तो इसका फिरसे पुनरुद्धार हो सकता है। 
अग्निपुराण-इस पुराणके नामसे ऐसा 
भास होता हे कि इसमे अग्निका विशेष वर्णन 
किया होगा, किन्तु यथाथ में ऐसा नहीं है। 
अग्निद्वारा जो विद्यासार चसिष्ठ को प्राप्त हुआ 
था उसी का इसमें मुख्यतः उल्लेख है। पुराणोमे 
सग, पतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशालु- 
चारिता--इन्ही पॉँचो लक्षणों का बहुधा समावेश 
होता है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक विषय 
होते है। किन्तु अग्निपुराणमे इन सबका विशेष 
महत्व" नहीं देख पड़ता। परा' तथा अपर 
इन्हीं दोनों विद्याओं पर अधिक विवेचना की 
. गई है। मानव समाजके हितके भी अनेक विषय 
इसमें भलीभाँति दिये हुए हैं। साधारण रीतिसे 
भी इसका निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
कि प्राचीन कालका यह एक विविध-विषयक 
खतन्‍्त्र ज्ञानकोश है। अवतार-चरित्र, रामायण 
. आदि इतिहास, जगतका उत्पत्तिविवेचन, ज्योति 
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अगिपुराण 


शारू, वास्तुशास्त्र, वेचकशाख्र, छन्दशास्त्र, नाख्य- 
शास्त्र काव्य, व्याकरण, तत्वज्ञान, नीतिशास्त्र 
आदि अनेक विषय इसमे दिये हुए हैं। पुराणोम 
यह तामस थ्रेणीका अंथ समझा जाता है, क्योंकि 
सांसारिक विषया को छोड़कर परमार्थ सम्बन्धी 
बात इसमें बहुत कम अंशोमे हैं। इसमें किसी 


खास धममार्गका समथन नहीं किया गयो है, 


किन्तु ग्रन्थ देखनेसे यही विदित होता है कि 
ग्रन्थनिर्माण-समयमें शेवधम ही का जोर रहा 
होगा ओर भन्त्रतन्‍्त्रपए लोगों की विशेष अ्रद्धा 
रही होगी । 

आनन्दाध्रम अ्ंथावली द्वारा प्रकाशित अग्नि- 
पुराणमे ३८३े अध्याय ओर ११४५७ रछोक हैं। 
नारद पुराणमें १५००० और मत्स्य पुराणमें १६००० 
ख्झोक अग्नि पुराणमे बताये गये हैं। नारद पुराण 
में ओर इस पुराणकी जो विषयानुक्रमणिका 
लिखी है, उसका भी पता अबके अग्नि पुराणमें 
नहीं लगता | बल्लालसेनने भी जिन अ्रवतरणुोका 
अग्नि पुराणमें उल्लेख किया है वे सबभी वर्तमान 
अग्नि पुराणमें नहीं मिलते । इन सब बातोसे यह 
स्पष्ट होता है कि अग्निपुराणका कुछ भाग लुप्त 
हो गया है । इसका रचना-काल भी निश्चित करना 
कठिन है. किन्तु ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि 
६० ५ वीं शताब्दिके पश्चात्‌ ओर यवनोके आक्- 
माणके पूर्व इस प्रंथका संकलन हुआ होगा। 

आधार अंथ--दत्तका अश्निपुराण ( वेल्थ आफ 
इण्डिया सीरीज्ञ ); काले का पुराण निरित्तण। 
विन्टरनीज़की हिस्ट्री आफ संस्क्रत लिटरेचर 
( 607087॥ 000४ ) | असन की हिन्दू क़ासि* 
कलडिक्शनरी । अ्रग्नि पुराण--आनन्‍्दाभ्रम 
आतृत्ति । है 

इस पुराणमें अनेक विषयोक्रे समावेश होने 
तथा अन्य पुराणोके विस्तारपूवक वणन होनेसे 
प्राचीन हिन्दुओं की सामाजिक और राजकोय 
व्यवस्थाका अच्छा ज्ञान हो सकता है। इसलिये 
इस श्रंथका विस्तृत वर्णन दिया जाता है हे 
ओर उन विषयों का, जिनके प्रति पाठक 
की जिशासा अधिक होना सम्भव है, का 
अधिक विस्तारसे वर्णन किया गया है। अग्नि 
पुराणमें अनेक शास्त्रों का विवेचन हे। भिन्न 
भिन्न शास्रों के लेखोंके समय अग्नि-पुराणका 
उल्लेख करना पड़ता है, अथवा उसके शास्त्र 
विवेचनका खरूप देना आवश्यक है। इसलिये 
अग्निपुराणका यथार्थ खरूप यहां देना युक्ति- 
संगतहोगा। 
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अग्निपुराण 


अतरंग निरीक्षण 

दशावतार वर्णन अ्र० १ से १६ तक। 

पहिले अध्यायके प्रथम स्छोकम लक्त्मी, सर- 
खती, गौरी, गणेश, स्कंद, ईश्वर ब्रह्मा, वह्नि, 
इन्द्र और वासुदेवादिकों का मंगल गाया है। 
इतने देवताओं का मंगल-गान या उनकी स्तुति 
का वर्णन इसके अतिरिक्त प्रायः कहीं नहीं 
दिखायी देता । 

ऋषियोने सतसे प्रश्न किया कि सारमें सार 
क्या है, चह कहो । तब सूतने अग्नि-चसिष्ठ संवाद 
कहा। इसी अग्नि-वसिष्ठ संवाद को अग्निपुराण 
कहते हैं। परा ओर अपरा इन दो विद्याओके 
आधार पर इस पुराण की रचना की गयी है। 
ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, अथवंबेद तथा उनके 
छु अंगा की शिक्षा, कल्प, व्याकग्ण, निरुक्त, 
ज्योतिष, छुंद, मीमांसा, धर्मशारू, पुराण, न्याय, 
यक, गाधर, घनुवद, अथशासत्र, अपरा  हे। 
ब्रह्मप्राप्तेकि जो ज्ञानविषयक बचन कहे गये 
है वह परा हैं। इस प्रकार इस पुराण का आरंम 
हुआ है । 

दूसरी बात यह है कि ब्रह्मदेव, सष्टि इत्यादि 
विषयोसे पुरोण का आरम्भ नहीं हुआ है वल्कि 
अवतारचरित्रोसे इसका आरम्भ हुआ है । 

अ० रमे मत्स्यावतार चरित्र ओर अ०शमे कूर्मा 
वतार का वर्णन है। पद्मयुराण ओर मत्स्यपुराणमें 
ये विषय आये हैं. और विषयोकरे प्रदिपादनम ओर 
इनमें फरक नहीं हे; सछोकरचना मात्र भिन्न हे। 
मत्स्यपुराणमे कू्मावताशर चरित्र का उल्लेख नहीं 
हैं। अवमतार-चरित्रों का प्रायः पुराणोमे समावेश 
है। आ० ४ में वराह नसिह, वापन ओर परशु- 
रामके संक्षिप्त चरित्र दिये है। अ्र० ५ में श्रीगमा- 
वंतारके भ्रीवाल्मीकि रामायणके जन्म-काण्डका 
संत्तित विचार किया गया है। अ« ६ में रामा 
यणके अयोध्याकाणड, अ० & मे सुन्दर कांड 
अ० १० में युद्धकांड, अ० ११ में उत्तरकाण्ड 
“र्मरावणयोयद्ं राम रावणयोरिव” वाला 
सुभसिद्ध ज्छोकार्थ यहां दिया है। यद्यपि यह 


रोमायण संक्षिप्त हे तो भी कोई सुप्रसिद्ध कथा 
छूटी नहीं हे। इस रामायणके कुल ख्छोकों की 


संख्या १८६ है। अ० १२ में कृष्णावतार ( इसमे 
आये हए गोमंत का निणय किस प्रकार किया 
जाय यह एक प्रश्न हे )। क्थोकि यदि गोम॑त को 
आधुनिक गोवा प्रान्त मान लिया जाय तो जरासंच' 
की चढ़ाईसे भयभीत हो श्रीकृष्ण को मथुरा छोड़ 
कर इतनी दूर भागना संभर्व नहीं हे। अतः 
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गोमंत एक पर्वत का नाम है और भसागवतम उस 
पर्वत का दूसरा नाम दिया हुआ हैं। भारताख्योन 
ग्र० १३६। १७ | १५ में हैं। तीन अध्यायाम कंबल 
७२ श्झोंक हें। 

आअ० १६ में बद्धावतार ओर कल्कि अवतार का 
वर्णन है। बुद्धावतारकी कथा खबत्र ही हैं। 
ब॒ुझावतारकी पौराणिक कथा ऐसी है कि पूर्व 
समयमे देव दैत्योंके युद्धमे देवोका पराभव छुआ, 
तब देवोने विष्णुभगवानकी प्रथना को ओर विप्णुने 
बद्ध का अवतार घारण किया । उस समय सथ 
>ैत्य चैेदिक कम करने वाले थे ओर उनका धमसे 
श्रष्टठ कआ उनका पराभव करनेके हेतु विष्शुभग- 
वानने बद्ध अवतार लिया। इस ब॒ुद्धक मत का 
अनकरण करने वाले बोद्ध./ कहलात हैं। इसके 
उपरान्त जैनमत उद्धव हुआ । ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि जैनमतका पुग्स्कतों विष्णु अब- 
तार ही हैं 

गहेतः सोएभचत्पश्यादाहतानकरोत्पगान ॥ 

सष्टि की उत्पत्ति श्र० १७ से २०--अ० ९७ में 
जगतकी उत्पक्तिका वणन है। इसमे ब्रह्मासे 
हिस्ण्यगश्-ब्रह्मा तकको उत्पत्ति दी हुई हे । 
इससे सब परिचित हैं। “अपरंब ससर्जादो ” 
यह ख्टोक अन्य पएराणाकी तरह यहां भी हैं । 

( १७-७ ) श्रव्यक्तबण --प्रकृति पुरुष, महप्य 
झ्रहंकार प्रधान विषय हैं । अ्रहंकारक तीन 
प्रकार हैं--वेकारिक, तेजल ओर तामस अहकार | 
ग्रकाश, बाय, तेज, पानी तथा पृथ्वी, ये तामस 
अहंकारकी संतति हैं। तेजस अहंकारसे इन्द्रिय 
छोर वेकारिक अहंकारसे इन्द्रियोके अधिएात्र 
देवता तथा मन उत्पन्न हुए । “ततः सख्वयभूभंग 
वान” इस ख्टोकारूसे अध्याय समाप्त होने तकके 
सब झ्झोक महाभागतसे लिये गये हागे। क्योंकि 
टीकाकारका कथन हे कि दाना शअ्रन्थांके शक 
ग्चनाओंम साम्य हैं। टीकाकाग कहता हैं कि 
ये ही स्कोक हरिवंश अझ० २ मे है | श्८ ये 
अध्याय के 'सायंभू व मनु वंश वणन”? म॑ कुछ 
फरक है । पूर्व अध्यायोक्ी तरह यह हग्विंशम हैं। 
5० १६ मे कश्यप वर्णन आर आण० २०८ में जगत्सरा 

णुन हैं। आ० १७ में निरूपित किये गए प्राकृ 
तादि तीन सर्गोके आगेका चणणन दिया हुआ हैं। 
प्राकृत सगक बाद महत्‌ सग॑ ( महत्‌ से अहकार 
तक ), भूत सगे ( आकाशसे पृथ्वी तक ), चेका 
रिक खरग ( भूतोंके सूद्मत्वसे बना हुआ इन्द्रिय 
वर्ग ), ये तीन सर गिने जाते हैं। विक्ृत सगरे 


| स्थावरण, तियक्‌ स्ोतस अधथः्स्त्रोतस, ऊध्यम्रोतस 
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ओर अनुग्नह ऐसे ५ भाग कह्पित किए गए 
तियक्‌ स्मोतस ही तिर्यक्‌ योनिमे जन्मे हुए प्राणिके 
विषयमें है । ऊध्वे स्नोतससे तात्पर्य देवसग, और 
अर्वाक स्पोतस माने मनुष्य सर्ग है। इस भाँति 
विकृत ५७ ओर तामस ३ मिलकर ८ सगग और 
. नवयाँ सात्विक कुमार सर्ग है | इसलिये ब्रह्मदेवसे 
उत्पन्न हुण जगतके मूल-भूत नो सर्ग हुए । 
देवोपासना और मन्त्र अ० २१-३८--अआ० २१ में 
विष्णवादि देवताओंकी सामान्य पूजा दी हुई है। 
इसमें देवताओंके भन्‍त्र बीजोका विधान है। आअ० 
२२ में पूजाधिकारके लिये सामान्य स्नमान-विधि है। 
ग० २३ में आदिसूत्यांदि पूजा-विधि। आ० २७४ में 
कुशड निर्माणादि, अग्निकार्यादे कथन तथा षोड़श 
संस्कार । आ० २४ मे वासुदेवादि मन्त्र लक्षण । 
झ० «में मुद्रा लंक्षण। अ० २७ में शिष्योको 
दीक्षा देनेकी बिधि। अ० श्८ में आज्ायादि 
अभिषेक वणुन । अ० २& में मंत्रसाधन विधि, 
स्वंतोभद्रादि लक्षण तथा विधान। आझ० ३०३१ 
में अपामार्जन विधान । अ० ३२ में निवाण 
दीक्षासिध्यर्थ संस्कार-चर्शन । अ० ३३।१६८ में 
पवित्रारोपण- विधि, पूजा ओर होम । ( अधि- 
वासन ओर दूसरे देवताओंके सम्बंधम पवित्रा- 
रोपण विधि उत्तर खंड अ० ८६ के पद्मयुराणमे 
ओर इसमें कुछ फरक है। यह पवित्रारोपण 
विधि भ्रावणमे करनेको कहा है) अ० शे८्में 
देवालय निर्माणफल, निर्माणारंभ, देवालय निर्माण 
करनेके लिये जमीनकी परीक्षा । यह परीक्षा 
पाँच अथवा छः रातिमें करनेको कहा है। प्राण- 
प्रतिष्ठा करने लायक बआआाह्मण कौन है, इसका 


ढ़ 


ग्रंथोक्त विचार इस प्रकार हैं कि मध्यदेशका 


ब्राह्मण प्राण-प्रतिष्ठोके योग्य है। कच्छ, कावेरी, 
कोकरण, कलिंग, कांची ओर काश्मीर देशके ब्राह्मण 
प्रतिष्ठाके अयोग्य हैं। भूमिके टीलोकों तोड़ और 
भूमिको चोरस करके नापना चाहिये। उसके 
वाद अष्टदिशाओकी तरफ सक्तु, उड़द, हलदी 
इत्यादि द्रव्यकों फकना चाहिये जिससे राष्तस 
पिशाच इत्यादिका नाश होता हैे। यह जमीन 
देवस्थापनाके योग्य होती हैं । इस मसूमिको 
चोरस करनेके लिये बेलोसे हल चलवाना आव- 
श्यक हैं। इस विषयका बहुत कुछ मत्स्यपुराण 
के गर० २५२ भें उल्लेख किया गया है । 
उपासनाभिश्र वास्तु शाख ३९-१०६--अध्याय' ३<& 
से ४४ तकका विचार वास्तुशासत्र विषयक विचार 
है। इसमेका बहुत सा भाग कठिनतासे समभमे 
आता है। ञझ० ४६-४८ में शालिग्राम लक्षण ओर 
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रह पूः भर के जी हि जा चल 
हैं। | पूजन। आ० ४८ में केशवादि चोबीस नामोकी 


मूर्तियोके स्तोत्र। अ० ४६ में दशावतार प्रतिमा 
लक्षण । आअ० ४० में चंडी आदि देवियोके प्रति- 
माओका लक्षण। आ० ५१ में सूर्यादिश्नह देवता 
प्रतिमा लक्षण । झ० ५२ में चोॉसठ योगिनी 
प्रतिमा लक्षण। अ० ५३ में लिगादि लक्षण । 
आ० ५७ में ल्लिगके प्रभाणका व्यक्ताव्यक्त स्वरूप । 
ञझ्र० ५५ में पिडिका लक्षण। अ० ५६ में दश 
दिकक्‍पाल योग वर्णशन। अ० ५७ में कलशाधिवास 
विधि। झ० ४८ में स्नपन विधि। आ० ५६ में अधि- 
वासन विधि । अ० ६० में वासुदेवादि देवताओं 
की सामान्य प्रतिष्ठा। अ० ६१ में अवशभ्वत स्नान, 
द्वार प्रतिष्ठा प्यज्ञारोपण विधि। अऋ० ६२ में 
लक्ष्यादि देवता प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि। झ० 
६३ में विष्णवादि देवता प्रतिष्ठा सामान्य विधि, 
पुस्तक-लेखन-विधि । इसको किस प्रकार लिखना 
चाहिये इसका वन नहीं हे, बल्कि उपयुक्त नाए- 
सिंह मंत्र सफेद अथवा सुनहली स्यथाहीसे नागरी 
भाषामं लिखना चाहिये इतना ही उल्लेख हे । 

स्थापना कर्म--अआ० ६४ में कूप, वापी, तड़ाग 
प्रतिष्ठा विधि । अ० ६५ में सभादि स्थापन विधि | 
ग्र० ६६ में जमीनकी परीक्षा कर वहाँ वास्तु भाग 
करना चाहिये। यह सभा चोक अथवा आमके 
आरंभमे करना चाहिये। खूनी जगहम न होनी 
चाहिये। इस सभाम चार, तीन, दो अथवा एक 
शाल या कोने छोड़ने चाहिये । 

ग्० «दे में देवता सामान्य प्रतिष्ठा। अ० 
६७ में जीएार विधि । अ० ६८ उत्सव विधि। 
आ० ६६ में सूर्तियोंकी नहलानेका विधि। आअ० ७० 
में चच्ष प्रतिष्ठा। चृत्तोकी अलंकृत करके सोनेकी 
सुई चूमोना चाहिये पा तदुपरानत पूजा करना 
चाहिये। अ० ७१ मे गणेश पूजा। अ० ऊर में 
स्नान विधि। आअ० ७३ में सूर्य पूजा कथन, सूथ 
को राख लगाकर पूजन करना चाहिये । आ० ७४- 
७५ में शिव-पूजा तथा होम-विधि। जप करते 
समय चर्मसे वेष्ठित खड् का चंदन फूल अन्त, 
दर्भ इत्यादि से पूंजन करना चाहिये। याग की 
सामभ्रीका इन्तजाम रखना आवश्यक है। हाथम 
अध्यपात्र लेकर अग्नि अहमे जाना चाहिए और उत्तर 
की ओर मंह कर कुएड पर पोक्तण करना चाहिये। 
यह प्रोक्षण अस्ममन्त्रसे करना चाहिए। बर्मासे 
अभ्युक्तण, खड़से जमीन खोदनों, बर्मासे चोरख 
कर उसपर पानी छिड़कना, वाणके अग्नभागसे 
महीका ढेला फीड़ना, जिसूत्री परिधान वर्मासे इस 
प्रकारकी पूजाको: तान्त्रिक पूजा समझा जाता है। 
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० ७६ में चंड पूजा। अ० ७७ में कपिला पूजा । 
झ० ७छप् में परवित्नाधिवासन विधि । यह कुलधम 
धग्रभी तक प्रसिद्ध है। ञअ० ७६ में पविन्रागोपण 
विधि। अ० ८० में दमनकारोहण विधि। अर० 
८१ में समय दीक्षा । अ० ८२ में संस्कार दीक्षा | 
ये सब विषय मन्त्र शास्त्रके हैं। अ० ८३ में निवाण 
दोच्षा विधि। श्र० ०८४ में निवृत्ति कला शोधन । 
पगआ्र० ८५ में प्रतिष्ठा कला संशोधन । अ० 5८ में 
विद्या संशोधन विधि। अ० ८४७.मे शांति शोधन 
विधि। अ० रू भें निर्वाण दीक्षा शेष विधि 
वर्णन | शण० ८४ में एकतत्व दीक्षा विधि। अ० 
&० में अभिषेकादि। थअ्र० &१&२ में प्रतिष्ठादि 
विधि। तथा अभिषेकसे संक्षिप्त देवता पूजन । 
आ्र० &३ में वास्तु पूजा। अ्र० &8 भें शिला विन्यास। 
ञा० &५ भे प्रतिष्ठाकालकी सामग्री आदि विधि । 
आ० &६ में प्रतिष्ठा विधिकी अधिवासन विधि। 
ध्र० &७ भे शिव प्रतिष्ठा विधि। अ० &८ में गोरी 
प्रतिष्ठा विधि। आ० && में सूय प्रतिष्ठा। अ० 
१०० मे द्वार प्रतिष्ठा बिधि। अ्रष्याय १०१ में 
प्रासाद प्रतिष्ठा विधि। अर० १०२ मे ध्वजागेपण 
विधि। झ्र० १०३ में जीणोद्धार विधि | श्र० १०४म 
प्रासादलच्तण । अ० १०५ में गहादिवास्तु 
विचार। अर १०६ में नगरादिकवास्तु कथन । 

भूगोल ज्ञान--अ० १०७ प्राचीन भूगोल शान 
बोधक है | इसके स्वायभूवसगंम स्वयंभूमनुके वंश 
का संक्षिप्त उदलेख हे। अ० १०८ में भुवन कोश । 
इस भूवनके सात द्वीप हैं ओर उनके चारो ओर 
छुः समुद्रोका घेरा है । उन सप्तद्वीपोौके नाम इस 
प्रकार हैं--जम्बु, प्तत्त, शाल्मलि, कुश, क्रोंच, शाख 
ओर पुष्कर। छुः समुद्रोके नाम-खारा सम 
ऊंखका समुद्र, मद्यका समुद्र, घी का समुद्र, द्‌ 
का समुद्र, क्षीर समुद्र, ओर मीठे पानीका समुद्र । 
ध्र० १०६ में तीथ महात्म्य । अ० ११० में गंगा 
माहात्म्य | अ० १११ में प्रयाग महात्म्य ।आझ० ११२ 
में वाराणसी महात्म्य। आ० ११३ में नर्मदा 
माहात्म्य । झअ० ११४॥११६ में गया माहात्म्य । 
पुराणकां णको मुनि कुभ कुशाग्र हस्त,” यह रूढ़ 
अआोक इस स्थान पर है। ञअआ० ११७ में भ्राद्ध 
कल्प । अ० श्श्ए० में भारतवषका वर्णन। इस 
भारतव षम इद्र द्वीप, कसेरु, ताम्रवर, गभस्ति 
नाग द्वीप, सोम्य गांधवे, वारुण, ऐसे आठ खंड 
है। अ० ११७ में महाद्वीपादि चणुन | श्र० १२० में 
भआुवन कोश वर्शन; फलज्योतिषमिश्रित ज्योतिष 
शास्त्र ओर वेद्यक । 

( भ्र० १२१-१४१) अ० १२१ मेँ ज्योतिषशासत्र। 
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छा० र३ मे. सद्धज 


ग्र० १०५२ में काल गणना । 
याणवीय तथा अनेक थोगोके नाम देख पड़ते 
हैं। स्वगाोदय, शनिशन्नक्र, कृमंचक्र, ओर राहुचक्र हो 
इसके मुख्य विषय है। अ० १२५७ म॑ युद्धजयाणो 


वीय ज्योति: सार वणुन । अ० १२५ में युद्धजया 
शवीय नाना चक्र वणणन। इसके आगेका बरणन 
गमंत्रशास्का है। अ० १२५६ में नक्षत्र निर्णय। 

ग्र० १२७ में नाना प्रकारके बलका वरणन दिया 
हुआ है । ा 

गण श्श्प में कोट्चक | श्र० १५६ मं शअध- 
कारणु | श्र० १३० में मंडलादि कथन । अ० १३१ में 
घात चक्र। अ० १३२ में सेवाचक्र । श्र० १३३ मे 
नाना बल वर्णन । गभ के प्राणीका अग्रहबल के 
आधार से स्वरूप व्शन। उदाहग्गाथ--सूयके 
ग्रहमे पडा हुआ भनु॒प्य बहुत ऊचा, स्थल, रूश 
तथा मध्यम है । वह गोरा ओर पित्त प्र्तिका गहतो 
हे, रक्ताक्त, गुणी, ओग शर उत्पन्न हाता हैं। इसी 
प्रकारसे आगेके ग्रहका बलाबल जानना चाहिये। 
इसी प्रकार ग्रहकी दशाओक बलाबलका वरणुन 
किया है । झ० १४७ में तअलॉक्यविजय विद्या 
मन्त्र शास्त्र । ग्र० १३५ में संग्राम चिजय चिद्या। 
गण १४६ मे नक्षत्र चक्र | श्र० १३७ में महामारी 
विद्या कथन ( मंत्र )। श्र० १४% मे मंत्र शास्त्रक छ॒ 
कम । आअ८ १३८ में साठ संवत्सगोक नाम । अ० 
१४० में वश्यादि योग । इसमे कुछ वनस्पतनियांके 
नाम भी है । 

धप्र० १७१ में छत्तीस पदकोके शान, वनस्पति 
तथा दुसरे द्रव्योंका उल्लेख है| यहाँ उ्योतिपमिथ्रित 
वेद्यकका वर्णन हँ। हर ( हसरोतको ) बहेंडा 
( अक्ष ) सूखा ऑवला ( आमखकी ) (मिर) काली 
मित्र पिप्पल ( पिप्पली ) बालंत ( सॉफ) 
( शिफा ) चित्रक ( वन्हि ) सोठ (संठी ) शुड्डची 
( गुलवेल ) बच ( वचा ) नीम ( नियक ) अर 
(बासख ) शतावरी ( शतमूली ) संघा ( संधव ) 
( सिंघ॒ुकारक ) निगन्डी ( कंटकारों ), गांखरू 
( गोच्चुरक ) बल ( विलय ) पुननंवा ( पाननवा ) 
एंड, मंडी, काला निमक ( रुचक ) माका (भृड्ज) 
चार पिक्तपापड़ा ( पप्ट ) घना ( घनन्‍्याक ) जीरा 
( जीरक ) बड़ी सॉफ (शतपुष्पी ) अजवाइन 
( जवानिक ) खेर (खदिर ) वबाहवा ( रूतमाल ) 
सिद्धाथं, दास, हलदी, राई इत्यादिका चणुन 
किया है । 

हय० १४२ में संत्रोपधि प्रकरण ओर प्रश्ष 
किस प्रकार देखने चाहिए इसका विचार | अः 
१७३।१४४ में कुब्जिका पूजन ।अ० १४५ मे मालिनी 


अग्निपुराश 
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मंत्र | अ० १७६ में अष्टाष्टक द्रव्य । अ० १४७ में 
त्वरिता पूजा । अ० १४८ में संग्राम विजय पूजा। 
० १४० में लक्षकोटि होम । 

वर्णाश्रमधर्म--आ० १५१ में मन्‍्वन्तर, अ० १११ मे 
इतर वरणाके धर्म वणन। सब धर्मोका श्रवण 
करना चाहिये। राजाओं पर प्रेम रखना चाहिये | 
इसके अतिरक्ति अहिसा, सत्य इत्यादि धर्म सावे 


वर्णिक हैं। हत्यारों का वध करना चांडालो का | 


काम है | स्थियों पर उपजीविका करना ओर उनका 
रच्षण करना यह वेदेहिकोका काम है । अश्व सारथ्य 
का काम सूतका है। व्याधका काम करना पुल्कसाका 


काम है | राज्ञाकी बंशायलो गाना अथवा स्तुति करना 


भादों ( मांगधो ) का करतंव्य है । रंगावतरण ओर 
शिल्पपर जीवन करना यह संतरासों का काम हे । 
गॉँवके बाहर रहना ओर म्तकोंके वस्त्र धारण 
करना यह चांडाल का काम है । चांडाल 
अस्पृश्य है । 

कण्टम पड़े हुए गो, बाह्मण, स्त्री, बालकोके 
लिये जो अपनी देह तथा सर्वेख अपण करता है 
वह इन बाह्यबगोंसे श्रेष्ठ समझा जाता हे ओर 
उसको सिद्धि प्राप्त होती हे । 

गहस्थ वृत्ति--अ० १४२ में ग्रहस्थवृत्ति | यद्यपि 
ब्राह्मणोंकी आजीवन अपनी वृक्ति ओर धर्म कभी 
नहीं छोड़ना चाहिये तथापि आपत्ति कालमे 
क्षत्रिय, वेश्य, अथवा शुद्र वृक्तिका भी आश्रय 
करना धर्म से असंगत नहीं हे। इसके अतिरिक्त 
अन्य वाद्य वृक्तिका आश्रय नहीं लेना चाहिये। 

आपत्ति कालमें कृषि, वाणिज्य, गोरत्ता, ओर 
व्याज बचद्दा ब्राह्मणो की वृत्तिका साधन ही सकता 
हे, किन्तु गोरस, गुड, निमक, लाख और मांस 
नहीं बेचना चाहिये। भूमि खोदने ओपधि तोड़ने 
झोर पिपीलिकादिकों का नाश करनेसे जो पाप 
होते है उनका नाश यागादिक करनेसे हो जाता 
हे | परन्तु इस यज्ञका फल किस(नो को भगवानकी 
पूजासे ही प्राप्त होता है । आठ वेलोसे एक हल 
'ज्ञोतना उत्तम, ६ से मध्यम, ४ से ग्रधम ओर दो 
से अधमाधम कहा गया है। इन किसानोंकोी क्रमसे 
धार्मिक, जीवितार्थी, नशंस ओर घर्मंघातक कहा 
गया हे | अ० १५३ में ब्रह्मचर्याश्रमधर्म | अ० १५४ 
में विवाह। विवाहके समय क्षत्रिय सत्रीको बाण, 
बेश्य स्त्रीकोी चाबुक और शद्र स्रोको हाथम कपड़ा 
पकड़ना चाहिये। अपत्यविक्रय का कोई भी 
प्राय:श्वित्त नहीं हे। “नश्टे मरते प्रतजिते” यह 
पाराशरस्मृतिका स्छोक यहाँ भी दिया हुआ हे । 
अ० १५५ में आचार। अ० १९६ में द्वव्य शुद्धि । 








--+++++5+४/भपभप्भाभ्््भप"हैपऑ-््ा घ०/््ैप्ै-+--+++_++-____ - ७-- -बब-त.न्‍न".0ह.0 0 . _.ह..ह 
अर ए७ऊ>ऊ>आऋआऋआअऊऋऊअऋअछ#छू रू  अफनिजिययनिती तत88&8६8ह६+४++5.__।ण। लि ्त 





गा १५७ में प्रतके संबंध में अशोच निर्णय । 
आ० १५८ में गर्भस्लाव का अशोच निर्णय | इस 
गन्थकार का कथन है कि अस्थि संचयके लिये 
४७,५,७,९ ये दिन अनुक्रमसे लेने चाहिए। परन्तु 
पराशर माधवम ३।४।७६ दिन माने गये है, ओर 
ऐसा मत हे कि अ्रस्थिसंचय गोत्रजोंके सोथ 
करना चाहिये। ४ के विषय मे उल्लेख विष्णु 
स्पृतिके सदश ही किया हे। आअ० १५७ में संस्क- 
तादि शोच निशय। अ० १६० में वानप्रस्थाश्रम 
वर्णन | अ० १६१ में यतिधर्म। आअ० १६२ में धर्म 
शास्त्र कथन । अ० १६३ में भ्रांद्ध कल्प वर्णन । 

अ० १६७ में नवग्रह होम नानाविध वर्णन, 
“न स्त्रो दुष्यति जारेण...... .. ...बलांत्कारोप 
भुक्ताचेत्‌ ” बलात्कार से उपभुक्त स्त्री श्रथवा शत्रु 
हस्तगत स्त्री त्यागना नही चाहिये। वह ऋतुकाल 
में शुरू हो जाती है। कुछके मतसे योगकी व्याख्या 
“मन और इन्द्रिय का संयोग ही है? ( विषयेन्द्रिय 
संयोगे काचिद्योगं वंद्तिवे )। परन्तु अंथकार इस 
मतसे बिलकुल सहमत नहीं है | असवरणंसे जबतक 
सत्रीको गर्भ रहे तभी तक वह अ्रशुद्ध है 

गर्भ नष्ट हो जानेपर रजके बाद वह स्त्री शुद्ध 
होती है। ( अशुद्धातु भवेत्त नारी यावत्छुल्यं न 
मुझ्चति ) अ० १६६ में वश धर्मांदे कथन अ० 
१६७ में ग्रह यज्ञ अयुत्‌लक्तष कोटि होम । अ० 
श्द्यम । १७४७ में महापातकादि कथन और 
प्रायश्चित्त । 

त--१७५ से २०८ अध्यायतक ब्रतोका ही 
वरणन है । अ० १७५ में त्रत परिभाषा। ञअ० १७६ 
में प्रतिपदावत, अग्निव्॒त | श्र० १७७ में द्वितीयाबत 
आ० १७८ में तृतियात्रत | अ० १७४ में चतुर्थीवत । 
गआ० १८० में पंचमी बत | अ०« १०८१ में षष्टीबअत। 
गअ्र० श्८ए में सप्तमी बत। झअ० १८३।१८७४ में अश- 
मीत्रत । अ० १८१ में नवमीत्रत। अ० (१८६ में 
दशमीव्रत । अर० १८७ में पकादशीव्रत। १८८ में 
द्वादशीव्रत । अ? १८६ में श्रावण द्वादशीवत | आ० 
१६० में अखंड द्वादशीवत । अ० १&१ में तअयोदशी 
बत | १६२ में चतुदशी बत । आ० १७३ में शिव- 
राजियत | अआ० १६४ में अशोक पूरिमावत | अ० 
१६५ में वारबत । अ० १६६ मे नक्षत्रत्षत-नक्तत्रको 
पुरुष मानकर पूजा करना चोहिये। शअ्र० १६५ 
मे दिवस बत। अ० १६८ में मासिकब्रत । अ० 
१६६ में अनेकवत | आअ० २०० भें दीपदान बत । 
इसकी तुलनाके लिये ऐसी बत-संबन्धी कथाओं 
का संग्रह पाठकों को ब्तकोमुदी इत्यादि धार्मिक 


बंथोम मिलेगा । इस अ्रध्यायमे 'देविका' नदीका 
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मम है परन्तु यह कहाँ है इसका ठीक ठीक पता 
नहां हे | 
आ० २०१ में नवव्यूहार्दन । आ० २०३ में घुष्प- 
वर्ग कथन | देवताओकी पूजाके योग्य तथ्ह 
तरहके पुष्प का वशन । अआ० २०३ में नरक वर्णुन 
ज़० २०७ में मासोपमास बत । अ्र० २०५ मे भीष्म 
पंचक घबत। अ० २०६ में अगश्व्याध्य कथन। 
आ० २०७ में कोमुद बत। आअ० २०८ में बतदानादि 
समुचख्य । 
दान मीमाँसा--आझ० २०४ में दान परिभाषा 
कथन | अ०« २१० में महादान विध्चि। झआ० २११ 
'में अनेक प्रकाश्के दान । जिनके पास दस गाय 
है उनको एक गोौदान करना जाहय। इस प्रकार 
दशाशका प्रमाण हे। यहा उल्सिखितभहिषप दान 
का ओर कहीं ज़िक्र नहीं मिलता । उसी प्रकार 
न्दीका चन्द्रमा बनाकर मस्तक पर रखना ओर 
उसे ब्राह्मणको देना चाहिये । 
अपनी लोहेकी प्रतिभा बनाकर देना चाहिये । 
भिन्न भिन्न घातुओकी प्रतिमा बनाकर दान करने 
की विधि हे--पुरुषकी प्रतिभा काले तिलकी 
बनानी चाहिये। दॉत चॉदीके, झख सोनेकी 
ओर हाथमे तलवार होनी चाहिये, लाल वस्त्र 
परिधान करना चाहिये, शंखोंकी माला, पेग्म 
जूता, काला कस्बल ओढ़े हुए और बांए हाथमे 
मांस, सोनेके अश्व पर बेठा हुआ होना 
चाहिये। ऐसा काल पुरुष माना गया हे । ब्राह्मण 
को दालसी अपण करना चाहिये ( दासी दरत्त्वा 
हिजेन्द्राय )) घसव' पुराणमें ऐसा वर्णन हे कि 
बसव नामका राजा ( जगमाप्त ) साधुओकों बहुत 
सी वेश्याय देता था। उसपर हखना व्यथ है। 
ग० २१२५म मेरुदान, अ? २१३ में पृथ्वी दान। 
खा० २१७ में नाड़ी चक्र। 
विधि, गायत्री, जप ओर हवनके संबंधम विचार 
किया गया है | अ० २१६-२१७ में गायज्ञी निर्वाण । 
स्र० २९८ मे राजधमंका वणन । प्रायीन समयम 
राज्याभिषेकके समय राज़ाकों प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती थी कि वह सब घमके लोगोंका पालन 
पोषण करेगा। ऐसी प्रथा थी कि भिन्न भिन्न 
जगहोकी मही राजाके प्रत्येकष अंगकों लगायी 
जाती थी। पव॑तके शिखशकी भद्ो राज्ाके 
मस्तकको लगाई जाती थी। बिल ( बांबी ) की 
मद्दी राजाके कान पर, विष्णुके देवालयकी मी 
जाके मुखमे लगाई जाती थी | इसो प्रकार अन्य 
स्थानकी मद्दीका भी वर्णन है। जगह जगहको महीका 
वर्णन फरते समय वेश्याके दरवाज की मही राजाके 
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कमरम लगाइजानेकाउल्लेख है । सब बणासे गजा 
का अभिषेक हो जानेपर राजाका शीशे ओर पी भे 
अपना प्रतिविम्ब देखना चाहिये । विष्णु आदिका 
पूजन करना चाहिये। श्या पर व्याप्रच्म बिल्छा 
रहना चाहिये। पुरोह्ितका चाहिये कि राजाके मधु 
पक देकर वस्त बॉचे। ( पद्चवंश्र ) गजाके मुकुट 
में पंचलम होना चाहिये। मुकुट घारण करते 
समय जिस प्रकार आजकल सिपाहियां की पग- 
डियोमे टोपी दिखाई देती है उसी प्रकार मुकुटमे 
चर्म बॉबना चाहिये ( पंच चरम्माजर ददेत )।| बेल 
के सिहके बाघके अथवा चीतेक क्रम पण" गजा 
का बना खाहिये। गजासे मन्‍्त्री आदिका परि 
चाय करा देना चाहिये। इसके उपणन्त प्राहयणों 
का दान इन्णदि' देकश शोण आशय तथा गज़को 
पूजा करके गजमागस शाजाकी बाशत निकलती 
आाहिये। गझ्र० २१६ मे झभिषक मंत्र । इस मंत्र्म 
कुछ देव, ऋषि, पवत, देश, नदियोंके नाम आए 
हैं। उनमे बहुत सी नदियोंओँ अपरिच्ित नाम है 
जेसे--अच्छीदा, देविका, वरुणा, निश्चिग पार 
रूपा, गोरी बेतरणी सथा अर्णी इत्यादि । अ० 
११श्मं सहायसंपत्तिअथात्‌ अधिकारीमंडल अथवा 
गाजग्रबन्धके लिये आवश्यक बहीखाते और उनपर 
अधिकारियोंकी योजना । राजाको राज्याभिषेक 
होनेपर शत्रुआंकीं जीतना चाहिये। राजाका 
सेनापति ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होना चाहिये। 
कोपाध्यक्षकों रत्नों ओर हिसाब इत्यादि से भत्ती- 
भाँति भिन्न होना चाहिये। गजाधष्यच्तकी जितश्रम 
होना चाहिये 4 उसे गजपरीक्षाका ज्ञान होना 
चाहिये। - उसी प्रकार घुड़सवागोका मुखिया 
अश्वशास्त्रमे निश्ुण होना चाहिये। ( ढुग ) किले 
का अधिकारी होशियार होना चाहिये। चेसही 
शिल्पकार अपनी विद्यकों पृण सीखा हुआ हाना 
चाहिये। मंत्री बुद्धिमान होना चाहिये। सभाके 
सदस्य घमंका जाननेवाले गहन चाहिय। यंत्रमुक्त, 
पाणिमुक्त, अम्नुक्त, ओर मुक्तधारित, ये चार प्रकार 

बाण और शस्त्र छोडनके हं। आजाय उपयक्त 
चारों प्रकारोंसे भिज्ञ होना चाहिय। प्रनिद्दारी 
नीति शासत्रम, निषुण होना चाहिये। दुत मीठा 
बोलनेवाला ओर अति बलवान हाना चाहिये। 
प्रतिशाके लिये राजांका जो बीड़ा देनेके लिये 
नियत किया जाता था चह तृतीय प्ररृतिका होता 
था । सारथीके ऊपर बहुन बड़ी जिम्मेदारी 
होती थी। अतः वह पृण्णं-गजनिए होकर संधि 
विश्नह, आदि पड गुणासे युक्त तथा सेनादि विपय 
को जाननेबाला ओर राजाके रक्तणाथ तलवार 
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घारण करनेवाला होना चाहिये। ( सूदाध्यक्ष ) 


आचांरी अथवा रखोई'दार पाकशाख्रमे निपुण 
होना चाहिये। लेखकका अक्षर उत्तम होना 
चाहिये ( अक्षरवित )। दोवारिक ( ड्योढ़ीदार ) 
चतुर अथवा वाक्पटु होना चाहिये। बेद्यको 
आयुवदम निषुण होना चाहिये। अंतःयुरका 
कर्मचारी वृद्ध होना चाहिये। अंतःपुरभे काम 
करनेदाली स्त्रियां १० वर्षकी अवस्थासे अधिक 
ओऔर पुरुष ७० बषेकी अवस्था से अधिक होने 
चोहिये। आयुधागारमे रहनेवाले मनुष्यकों हमेशा 
सावधान रहनां आवश्यक है । 

राजाकों नोकरों की परीक्षा कर नियुक्त करना 
चाहिये, अर्थात्‌ धर्मिष्ठ को घर्मकायमें, शर्गं को 
युद्धकर्मएं, निषुणों को अ्थक्ृत्यमें नियुक्त करना 
चाहिये। पुश्तेनी नोकरों को निकालना नहीं 
चाहिये। वनगजों को पकड़नेके लिये मंत्री को 
निपुणों की योजना करनी चाहिये । पुश्तेनी नोकरों 
को दायाद प्रकरणम नियत नहीं करना चोहिये । 
क्योंकि “तत्र तेही समा मतः” (? ) ऐसा उल्लेख 
किया है। शजत्रुके घरलसे भागकर यदि कोई अपने 
आश्रयमे आचे तो उसे ( वे दुष्ट हो या खुए हो ) 
आश्रय देना चाहिये। दुष्ऐोपर विश्वास नहीं रखना 
चाहिये परराश्टमें गये हुए शुप्तचरसे सब खमा- 
चार जोन लेने पर उसका आदर करना चाहिये । 
नोकरोंके दो विभाग करने चाहिये । शत्रु, अग्नि, 
विष, सर्प, ओर आयुर्धोके लिये विशेष नोकर 
रहने चाहिये। खराब नोकर एक तरफ रहने 
चाहिये । राजाके सब विभागों जासूस रहने 
चाहिये | ये सोम्य, अपरिचित ओर उस विभागके 
लोगोंसे भी अपरिचित होने चाहिये। ये 
व्यापारी, मंत्रिक ज्योतिशी, वेद्य, तथा संन्‍्यसुतके 
समान मालूमहोने वाले, तथा बलावल जानने वाले 
होने चाहिये । इम लोगोपर राजांकों पूर्ण विश्वास 
न रखना चाहिये। किसी एकके शब्द्पर विश्वास न 
रखना चाहिये।। सेवको अथवा प्रजा का क्रोध या 
प्रेम, गुण और अवशगुण जानकर राजाको वतताव 
करना चाहिये। राजा को सदा यह ध्यान रखना 
चाहिये कि लोगोंके लाभके लिये ओर प्रजाके 
हितके लिये ही बह बनाया गया है। झ० २२१ में 
अनुजीवियृत, अर्थात्‌ नोकरको राजासे किस प्रकार 
बर्ताव रखना चाहिये इस विषयके नियम दिये हैं। 
सेवक को राजाज्ञा शिष्पके समान पालन करनी 
चाहिये। राजासे प्रिय बोलना चाहिये। अभिथ 
परन्तु हितकर णकांतमें बोलना चाहिये। द्वव्य का 
उपहार न करना चाहिये अथवा राजा की भमान- 
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हानि न करनी चाहिये। राजाके वेष, भाषा, अथवो 
चेणा का अनुकरण न करना चाहिये। जिस 
मलुष्य पर राजाका रोष है उसका साथ अंतः 
पुराध्यक्षको ( कंचुकी को ) न करना चाहिये। 
राजाकी गुप्त बात उसको भी गुप्तही रखनी चाहिये 
अपना चातुर्य दिखाकर राजाकों अपना बना लेना 
चाहिये । 

राजाके पुकारते ही चाहे कुछ आज्ञा की हो 
अथवा न की हो, तत्काल पूछना चाहिये कि 
“क्या आज्ञा है! । राजाके दिये हुए वख्र, अलं- 
कार अथवा रात्व घारण करने चाहिये। जिस 
दारसे सुमानियत है उससे प्रवेश कभी न करना 
चाहिये। जाई लेना, थूकना, खाँसना, क्रोधित 
होना, पलंग पर बेठना, माथा चढ़ाना, जोरसे डका- 
रग्ना, वातासरसण (पादना) इत्यादि राजाके समोप 
न कग्ना चाहिये। अपने गुणा की प्रशंसा राजा 
को सर्वेदा विदित होती रहे ऐसे मनुष्यों को 
रखन! चाहिये। शाख्य, लोल्य, पेशुन्य, नास्तिक्य, 
कुद्रता, चापल्य इत्यादि दोष उनमें न होने चाहिये। 
बहुश्नुत होना चाहिये। विद्या, ओर शिल्पमें उसे 
सदा तत्पर रहना चाहिये। वह-कला जानने वाला 
होना चाहिये। राजाके पुत्र, स्नेहपात्रो तथा मन्त्री 
इत्यादि लोगों को नित्य नमस्कार कश्ना चाहिये । 
प्रधांन पर विश्वास न रखना चाहिये | राजा की 
इच्छा जानकर उससे समयाजुसार वर्ताव करना 
चाहिये। राजाके बिना पूछे बोलना न चाहिये । 
आपत्तिमें भी राजा का काम करना चाहिये। थोड़ा 
देनेपर भी संतुष्ट रहना चाहिये। राजाकी स्तुति 
सुनतेही सम्तुष्ठ होना चाहिये। समय समय पर 
राजा द्वारा निर्वाचित किये हुए लोगोंके पाससे 
हाल चाल लेते रहना चाहिये। 

ञ्र्० २९५२ मे दुग संपत्ति--शाजञाको दुगका 
आश्रय लेना चाहिये । इस दुशप्रदेशमे -वेश्य 
शूद्रादिकोंकी अधिक बस्ती होनी चाहिये। यह 
दुर्गभूमि प्रायः शत्रुकी पहुँचके बाहरकी होनी 
चाहिये । इस जगहमे ब्राह्मणवस्ती थोड़ी ही 
होनी चाहिये। वह जगह देवमातक न हो 
( जहाँ नदी, वर्षा अथवा कु आ इत्यादिका पानी 
बहुत इकठा हो जाता है उसे, देवमात॒क कहते हैं) 
अर्थात्‌ यह प्रदेश पहाड़ी होना चाहिये। पानीकी' 
व्यवस्था करनी चाहिये। वहाँ शत्रुका प्रवेश न 
हो सकना चाहिये। सर्प, तस्कर इत्यादिका भय 
इस प्रदेश न होना चाहिये। दुगंके छु प्रकार 
हैं। डनका वर्णन इस भाँति है--धजूदुग, मही 
दुर्ग, नरद॒ग, वाक्षेदग, अंबुढग, तथा गिरिदुग, । 


अग्रिपुराण 
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इसमें गिरिदुर्ग महत्वका है, क्‍योंकि यह अभेद्य 


होना चाहिये । 

शेष दुग शत्रु भेद सकते हैं ओर जीत भी 
सकते हैं ( सर्वोत्तम शेलदुर्गभभेयंचान्यभेदनम ) 
उपयुक्त प्रदेशमं शहर बाज़ार तथा मन्दिर आदि 
बनानेकी व्यवस्था करनी चाहिये। 

अ० २२२२५ में राजधर्म। महसूल, और काम 
काजकी व्यवस्था ठीक रखनेके लिये राजाकों 
अधिकारोगण नियत करने चाहिये। गाँवका एक 
मुख्याधिकारी होना चाहिये उसपर इस गांवके 
अधिकारीकों देख भालके लिये रखना चाहिये। 
दश आमाधिकारी पर सो आमके अधिकारीके 
प्रभुत्व देना चाहिये। इसके बाद प्रान्ताधिकारी 
होना चाहिये। इसी ५रकार बड़े बड़े अधिकारियों 
की योजना करनी चाहिये । 

उनके चेतन उनके कामके अनुसार होने 
चाहिये । अधिकारी वर्गकी ब्यवस्था ठीक ठीक 
चल रही है अथवा नहीं, यह समाचार गुप्तचरों 
के द्वारा राजांको मिलता रहना चाहिये। आमका 
अर्थ देहात समभना चाहिये। गांवके ऋगड़ौंकी 
व्यवस्था ग्रामाधिकारीको करनी चाहिये । यदि तय 
नहों तो दशम्रामाधिकारीको करनी चाहिये । 
इसी तरह राजा तक पहुँचकी व्यवस्था होनी 
चाहिये। इस व्यवस्थाका मूलतत्व देशकी सुर- 
चता हैं। सुरच्तता ही राजाकी आर्थिक संपः्त 
है, और आर्थिक संपत्तिसे ही प्जामें अपने पुरु- 
पार्थ और भयका सश्चार होता है। राष्ट्रको कष्ट 
पहुँचानेवाला राजा नरकमें जाता है। 

व्यवस्था--राजाको आंयके प्रमाणसे छठवां 
हिस्सा लेना चाहिये ( राजा षडभागमादत्ते सुकृ- 
तादि दुष्करतादपि )। सम्पूर्ण चसूली केवल इतनी 
ही होनी चाहिये। अर्थात्‌ ऊँचे और नीचेका 
भेद इसमें न होना चाहिये।। कर शास्रानुसार 
लगाने चाहिये। कर अथवा वसूल हुए द्वव्यको 
दो भागोमे राजाको बाँटने चाहिये । एक भाग कोश 
में रखना चाहिये । ( कोशे प्रवेशयेदर्द, नित्य॑- 
चाद्ध द्विजंद्देत । निधि -ह्विजोत्तमः प्राष्य ग़ही 
यात्‌ सकल तथा ) शेष एक भाग ब्राह्मण को 
देना चाहिये। 

कक आह्मणको उस द्वब्यमेसे ऋ्मसे ४, ८ और १६ 

वा भाग योग्यता, अयोग्यताके अनुसार आह्यण 
कत्रिय, ओर वैश्य को बांट देना चाहिये ( चतुर्थ- 
मणश्म भागं तथा षोडशकं द्विजः । वर्णक्रमेश 
दद्याश्च निधि पात्रेतु धर्मतः । ) 

असत्य बोलने वालेसे राजाको उसके द्वव्यका 
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कर हा के. 4 

ड खरूपमे लेना चाहिये अनत 

आठवां हिस्सा दंड में लेना चाहिये -( श्रन्न 
प्ख ्ः मल 


तु बदन दंड्यः सुवितस्यांशमएमः । ) प्रनष्ठ 
स्वामिकसत्थं राजा-च्यव्दं निधापयेत्‌ । ) लाचारिस 
का धन राजाको अपने पास तीन वर्ष अमानतम 
रखना चाहिये। तीन वमें यदि उस श्रनका 
वारिस मिल जाय तो उसकी पू छ-ताछ कर उसको 
लोटा देना चाहिये | वारिस का निर्णय उसके रूप 
ओर संख्यासे करना चाहिये (? )। तीन वषके 
बाद लावारिस धन राजाको कोषमें जमा करना 
चाहिये। नावालिंग वारिसका घन रशाज़ाकों अ्रपने 
पास वाश्सिके बालिग होने तक रखना चाहिये। 
वालिग्ग की ब्याख्यों यात्यावस्था बीतनेके 
बादकी अवस्था है। जिस प्रकार राजाकों नावा- 
लिग का धन रक्तण करने का अधिकार है उसी 
प्रकार बालपुत्रा ( जिसका पुत्र छोटा हो) 
निष्कुला, अनाथ, पतिवता, विधवा, ( आतुरा ) 
बीमार और “जीवंती” (?) इन स्तरियोका भी 
रच्तण करना चाहिये। उनके ( वृतक्तिकी ) उप- 
जीविका को जाबावदेही भी गराजापर ही है। 
उपयुक्त प्रकार की स्त्रियोकी जिन्दगी खराब करने 
वाले बांधवों को राजासे दसड मिलना चाहिये। 
यह दण्ड चोरके समान होना चाहिये । 

जेलके अधिकारियों का रोजानेका खर्च चोग्से 
बरामद हुए द्रव्यसे चलाना चाहिये। यदि चोरी 
न हुई हो ओर जो झभूठही “चोगी हुई है?” पेसा 
कहे तो उसे “निसाय्य” नामक दरशड' देना 
चाहिये । ( अहते योहतब्रयन्नतःसाय्यों दण्ड 
एवस: । ) 

घरमें मिला हुआ द्वव्य मालिक यदि राजा को 
दे तो वह राजाका ही होता है । खराश्रके व्यापार 
पर २५ कर होना चाहिये। परराफ्रके व्यापार 
पर लाभ हानिके अनुसार कर लगाना चाहिये। 
( शुल्कांशं परदेशान्य क्षयव्यय प्रकाशकम श्ात्वा 
संकल्पयेत्‌ । ) व्यापारी को जितना लाभ हो उस 
पर :, कर लेनाही चाहिये । 

यदि ब्यापारी उसे न दे तो बह दराड योग्य 
है । नौकरी करने वालों पर जो कर लगना चहिये 
उसका उल्लेख ठीक टीक नहीं पाया जाता । इसी 
लिए. ठीक ठीक कुछ भी निर्णय नहीं किया जा 
सकता। स्त्रियों और सन्यासियों एर नौका 
व्यवहारके लिए कर नहीं लगता। यदि नौका 
( दासों की ) केव्टों की असावधानीसे नष्ट हो 
जाय तो उसकी हानि राजा को केबटसे वसूल 
करनी चाहिये | इन सब बातोसे यह स्पष्ट है कि 
आज़ कलको ही तरह ठेकोंके नीलाभ का सर्द 


अगिपुराण 


"कक, अर ताक फिकत कक" 





कि अभऋ% 4 ४ आग के # कि # $ लीन हीय ्‌ीक #3 #क #% # 3 # कि जि #ीिि ही जै 3 १८% # ४ # 5 जी 


साधारणके लिये नियम उस समय भी रहा होगा। 
परन्तु ठेकेपर नोका-देना केवल राज़ाका ही 
काम था । क्‍ 

शक अनाज पर ६ भाग कर होना चाहिये। 
शकधान्यमें बाजरा आदि हैं। शिम्बि अनाज पर 
९! भाग कर लेना उपयुक्त है। राज्यकों वनके 
अनाज देश ओर कालके अन्लुसार काममे लाना 
चाहिये। बरी (एक प्रकारका चावल ) ककुनी, 
सावाँ. देवभात, (एक प्रकारका चावल ). पशु, 
ओर सोनेपर कर $ ओर १ भाग लेना चाहिये। 
सुगन्धित द्रव्य, ओषधि, रस, मूल. फल. प्याज, 
पत्ता, शाक घास, बॉस, चमड़ा, बॉस की बीया 
( यह बिल्कुल गेहूँके समान होती है ) बाँस या 
बेतोंके बतेन, घातुके बतंन, मछु, मांस, और घी 
आदि पर ६ कर-भाग होना चाहिये। 

केवल ब्राह्मण कर-मुक्त होते थे। श्रोत्रीय 
ब्राह्यणफी जीविका उसके गुणपर निर्भर रहती 
है। उसी प्रकार शुणी -व्यक्तियोंकोी राजाश्रय 
अवश्य प्राप्त होना चाहिये । जो राजा धर्मपालन 
करता है उसकी आयु, द्रव्य, और राष्ट्र की वृद्धि 
होती है । कोरीगरोसे करके बदले वषमे एक मास 
राज्यकार्य कराना चाहिये | अध्याय २२४ में 
अ्न्तःपुरकी स्त्रियोंके रच्तणविधानका वर्णन है। 
यदि स्प्री-रक्तण एक वृत्तरूप कल्पित कर लिया 
जाय तो धर्म इस वृक्षका मूल, अर्थ इसीकी 
शाखाय ओर काम इसका फल होगा । इस क्‍ 
की प्राप्ति केबल स्ल्री-रक्षण द्वारा प्राप्य है। इसी 
लिए अन्त/पुरकी स्त्रियों की रक्ता करना यह 
राजाके अनेक कर्तव्यमेसे एक मुख्य कर्तव्य है। 
स्त्रयाँ कामाधीन हैं । अतः उनके लिये रत्न 
संग्रह करना चाहिये । विषयभोग बहुत नियमित 
रूपसे होना चाहिये। इसके बादके अध्योयमे 
कौनसी स्त्री अपने ऊपर आसक्त नहीं है यह जानने 
के लक्षण और उसे वश करनेके लिये थोड़ेसे 
उपाय और ओषधि वर्णान की है। 

अआण०२२५मे राजघर्म तथा राजपुत्रका शिक्षण । राज 
पुत्रको किसी एक ही विषयका ज्ञान न होना चाहिये। 
उसको धार्मिक, आर्थिक, कामिक, सांग्रामिक 
ओर शिल्प इत्यादि को पूर्ण शिक्षा देनी चाहिये। 
चापलूसों की संगतिसे उसकी रा्ता करते रहना 
चाहिये। तामसी, लोभी, अथवा अभिमानी लोगों 
की संगति न होनी चाहिये। राजपुत्रके चाल- 
चलन की पूरी पूरी खबर लगाने के लिये उसके 
शुरीर-रक्षणुके निमित्त बहुतसे सेवक रखने चाहिये। 
राजपुत्र को कष्ट न देना चाहिये। राजपुत्रके उप- 
७ 
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द्रव करने की शंका होते ही राजा को उसे युक्तिसे 


बंधन करना चाहिये । नम्न राज-पुत्रको सब 
अधिकारके पद देने चाहिये। दूत, शिकार, मद्य, 
इत्यादिसे उसे अलिप्त रखना चाहिये | दिनमे 
निद्रा, तथा अभिमाना, बेअदबीसे बोलना, निदा- 
दरणाड, कठोरता, द्ृब्यका निर्थक खर्ों, काम, 
क्रोध, मद, मान, लोभ इत्यादि डुरगंणोले उसे 
बचाते रहने की व्यवस्था राजाको रखनी चाहिये । 
( बाँध ) आकार उच्छेद, ओर डुर्गांदिकों की टूट 
फूट होना अर्थनाश का द्योतक है । देश काला: 
दिकके विचारके बिना दान अथवा निरर्थक खचच 
करना अर्थदूषण है । 

राजाको प्रथम तो क्रोधादि जीतकर नोकरों 
पर पूरो अधिकार प्राप्त करना चाहिये । तद्नन्‍्तर 
देशों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। फिर 
वाह्य शत्ुओं को जीतना चाहिये। बाह्य शत्रु तीन 
हैं। निम्नलिखित शछोकी का अर्थ ठीक ठीक ज्ञात 
नहीं होता। “गुरुवस्ते यथा पूर्वी कुल्यानंतर 
कृत्रिम: । पितृपैतामहं मित्र सा्मंतश्र तथा 
रिपोः। कृतिसंच मह।भाग मित्र जिविध मुच्यते 
स्वामी, अमात्य, जनपद्‌, दुर्ग दंड, कोष, और मित्र 
ये सात अंग मिलाकर राज्य कहलाता है । उप 
येक्त सात अंगोमेसे किसी एक भी अंगसे विद्रोह 
करने वालेको मत्युद्‌रड देना चाहिये । समया- 
जलसार राज[को कठोर और कोमल होना चाहिये। 
राजाको नौकरोंके सम्मुख हँसना उचित नहीं है। 
हँसनेसे राजाका सेवकों द्वारा अपमान होनेकी 
आशंका है। लोकसंग्रहार्थ राजा को कार्य॑तत्पर 
होना चाहिये । । फ 

राजाको स्मितपूव बोलना चाहिये। दोधें- 
सूत्री राजा ठीक नहीं होता । परन्तु क्रोध, द्प, 
मान, द्रोह, पाप तथा अप्रियके प्रति राज़ाको दीघधें- 
सूत्री होना चाहिये ( अर्थात्‌ इनको शीघ्र ही अपने 
पास न फटकने दे )। 

राजाकी चालचलनके नियम--अपना विचार किसी - 
से प्रकट न करना चाहिये | मन्त्रविचार (सलाह ) 
अकेले में करना चांहिये। सर्वत्र विश्वास 
न रखना चाहिये । राजाकों उजडु न होना 
चाहिये | राजाको विनयी होना चाहिये। राजांके 
कल्याणके उपाय इस प्रकार कहे गये हैंः-युद्धसे 
पीठ न दिखाना, प्रजाका पालन करना, ब्राह्मणोको 
दान देना, ऊपण, अनाथ तथा विधवाओंकी उप- 
जीविकाका प्रबंध । वर्शाश्रम व्यवस्था, तापसी 
लोगौका पूजन, तपस्वियोके वचनों पर भक्ति तथा 
विश्वास करना राजाका मुख्य कर्तव्य है । बगले 


अजब पुराण 





के समान अ्रथचितन, सिंहके समान पराक्रम, 
चीतेके समान लूट, खर्गोशके समान गमन, 
सूअरके समान दढ़प्रहार, मयूरके समान चिनत्ना- 
कार, घोड़ेके समान दृढ़भक्ति, कोकिलके समान 
आलाप, काकके समान शंका, ये सब बात राजासे 
विद्यमान होनी चाहिये। शजाको अज्ञात बस्ती 
में रहना चाहिये परीक्षा किये बिना भोजन ओर 
क्र 
शयन न करना चाहिये, अज्ञात स्त्रीकी भेट न लेनी 
चाहिये, और अज्ञात नावमें भी न बेठना चाहिये । 
राजाके राज्ययी शोभा और दढ़ता केवल 
प्रजाके अलुराग और प्रेम पर ही अवलम्बित है । 
... सामादि उपाय कथन--अर० २२६ के प्रथम चार 
श्लोकोमे देव और पुरुष वादमें पुरुषवादकों अग्न- 
गण्यत्व दिया गया है। शत्रुका दमन करनेके 
लिये चार उपाय इस प्रकार है -साम, दाम, दंड 
ओऔर भेद | सामके दो भेद हैं तथ्य ओर अतथ्य । 
अतथ्यका अथथ आवश्यकतासे अधिक साम 
( शांति ) हैं। यह साम साधुपुरुषोम अधिक 
होता है। इसीसे साधु लोगोकों दुष्टोसे कष्ट 
पहुँचता है । 


दूसरे प्रकारका आवश्यकतानुसार प्रसंग 
आने पर प्रयोग करना चाहिये । जिनमें 


परस्पर द्वंष हैं, या एक दूसरेसे अत्यन्त क्रोधित 
ग्रथवा अपमानित लोगो में भेद करना बहुत 
ही सरल है। जातिमे भेद उत्पन्न करानेवाले 
को बड़ी साबधानीसे देखते रहना चआहिये। 
सभासदों, अथवा प्रधानपुत्रादिकोके क्रोधको 
वशमे करके शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहिये। 
इन चारों उपायामे दाम अति उत्तम है। उपयुक्त 
तीन उपायोसे यदि श॒त्रुका दमन न हो तब दंडका 
प्रयोग करना चाहिये। दंडके समय सावधान 
रहना चाहियें। अदंड्यो को दंड न करना 
चाहिये और दंड्यों को क्षमा न करनी चाहिये । 

आ० २२७ में दण्ड प्रणयन ( जुर्माना )-- झ्ुण- 
माने के लिये सुबर्णंके परिमाणका प्रयोग किया 
गया है। उसका वन इस प्रकार है--तीन 
जव-्कृष्णुल; पॉच कृष्णल-्माष; छः कृष्णुल- 
कषा्धे; सोलह माष>खुवरणं; चार सुबर्ण-निष्क; 
दस निष्क-घरण । द 

दंड ( जुरमाना ) कमसे कम ( प्रथम ) २४० 
पण होनों चाहिये ( मध्यम ) ४०० होना चाहिये 
और ( उत्तम ) अधिक सेअधिक १००० पण होना 
चाहिये । ( असीतिभिवंरशटकेः पण इत्यभि- 
घीयते ) पण एक आनेके बराबर है। 

चोरी न होते हुएए भी चोरी हुईं ऐसी जो भूठी 
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आफवाह उड़ाता हे राजाकों उसे दंड देना 


चाहिये। क्ूठ बोलना अथवा दूखगरे को भू 
बोलनेके लिये उत्साहित करना--इन दानोंको 
पहले से दुगुनी सजा देनी चाहिये | भ्ूठी गधाही 
देनेवालेकी पहलेकी तरह ही शिक्षा करनी 
चाहिये। ब्राह्मणकी शिक्षा करना उसे अपने देश 


से निर्वासित कर देना ही उपयुक्त है। यदि किसी 


की रखी हुई अमानत का कोई उपभोग करे तो 
डससे द्राडखरूप उसका मूल्य दिलवाना चाहिये। 
ग्रमोनत दबानेवाले ओर बिना अमानत रखे ही 
माँगनेवाले को चोरके समान दंड' देना चाहिये । 

जो व्यक्ति बिना पूछे दूसरे मनुध्यके मालको 
बेचता है बह भी चोर ही के समान दरड॒का भागी 
है। दूसरेके घनकों ग्खकर जो ब्यक्ति उसका ब्याज 
( सूद ) नहीं चुकाता वह भी उपयेक्त दराडयाग्य 
है । किसीकों घन देनेका वचन देकर यदि उसे 
पूरा न करे तो वह व्यक्ति आर्थिकद्‌ण्डके योग्य 
है। जो भनुष्य दूसगोसे बिना वेतन कार्य कर- 
वाता है उसपर ८ कृष्णुल जुर्माना होना चाहियें। 

जो मनुष्य अकाग्ण या बिना पूव सूचनाके 
नोकरको अपनी नोकगीसे अलग करता है वह भी 
पूर्वकथित दरडाधिकारी हे । दास विक्रयके 
व्यवसाई बेचे अथवा खरीदें हुएः दासकों दस 
दिनके भीतर वापल लोटा देने ओर लोटा लेनेके 
लिये एक  दूसरेकों बाध्य कर सकते हैं। यदि कोई 
कन्या बरकों, बिना उसके गुणदोपोके विवेचनके 
ही अथवा धोखेसे समपणु की जाय तो कन्या 
अविवाहित ही समझी जायगी । यदि कोई 
अपनी कन्या एक मन्ुष्यकों देकर फिर उसी कन्या 
का विवाह दूसरेके साथ करे तो उसको “उत्तम 
दराड अर्थात्‌ १००० पण ( परणन्‍्थ्राना ) जुमांना 
करे । यदि कोई व्यापागी लोभवश किसी बस्तु 
को घूस लेकर बेचे तो उसे ६०० सुबण मुद्रा दण्ड 
स्वरूप देना अनिवाय होगा । जो व्यक्ति गो रखने 
के हेतु किराया ओण पालनके लिये खर्चा लेकर 
उसकी रक्त नहीं करता वह १०० खुबरणों मुद्रा 
राज्यद्रड देनेके बाध्य है। 

गाँवका घेर १०० घज्भुव श्र्थात्‌ ३०० सो 
हाथ होना आवश्यक था। शहरका घेण दुगना, 
तिगुना, अथवा कुछ ही अधिक हाना चाहिये। 
इसीसे ज्ञात होज्ञाता हैँ कि तत्कालीन नगर 
कितने छोटे होते थे । 

घेरेके चारों ओर बालियुक्त अनाजके पोधे 
रखना अनिवार्य हे। उसकी गत्ताऊ हेतु बाड़। 
इतना ऊचाहो कि ऊंट भी उसे न देख सके। 


अग्निपुराण _ 
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अग्निपुराण 
ऐसे सुरक्तित अन्नको नष्ट करनेबालेको ५०० खुवर्ण 
जुमा ना देना होगा। यदि अनाज न हो तो बाड़ा 
नष्ट करनेवाला निरफ्राधी हे। घर, तालाब, 
बाग, खेत, इत्यादिको जबरदस्ती ले लेनेवालेको 
७०० सुबरं आशिक दरण्ड-सखरूप देना चाहिये। 

अज्ञानमे भूल करनेवालेको २०० खुबरों 
जुरमाना करना चाहिये। मयांदा उल्लंघन करने- 
वालेको २०० पण दराड होना चाहिये | ब्राह्मणकी 
अपेक्षा क्षत्रिको २०० गुणा अधिक दण्ड होना 
चाहिये, वेश्यको क्त्रियसे २०० गुणा अधिक 
ओर शद्को बंधन होना चाहिये | क्षत्रिय, वेश्य 
अथवा शूद्रकी निदा करनेवाले ब्राह्मणकों ऋरमा 
नसार ५०, २५ ओर १२ पण दंड होना चाहिये। 
क्षत्रियकी निदा करनेवाले वैश्यकों पूवंबर्णित दंड 
ओर शूद्रका जिल्लाच्छेद कश्ना चाहिये। ब्राह्मण 

को उपदेश करनेवाले शद्रकों दंड' करना चाहिये । 

ओर भ्रतदेशादिवितथी अर्थात्‌ बहुअत बनने 
वालोकोी दुगना दंड करना चाहिये । 

निरर्थक अथवा सज्लनोको दोष देने वालोको 
(उत्तम ) दंड ओर अपने दोषको स्वीकार 
करने वालेकों आधा दंड देना चाहिये | माँ. बाप 
भाई श्वशुर, गुरू इत्यादि ज्ोगोकों गाली देने 
वाला ओर गुरुको रास्ता न देने व/ला १०० पण 
'ड्के योग्य है | 'अंत्यजातिर्दिजानितु येनाड्ेनाप 
गध्न॒ुयात्‌ तदे वच्छेदयत्तस्यत्षिप्रमेवा विचारयन |” 
अन्त्यजाति' ( नीच जाति ) अवर्शिकोका जिस अज्ज 
से अपराध करे उस अह्लका छेदन करना चाहिये। 
सभामे बेठे हुए राजाके सामने गवेसे थूकने वाले 
के होठ काट डालने चाहिये। उसी प्रकारसे 
अपशब्द कहने पर उलके अवयवच्छेदनका उल्लेख 
है। “यो यदंगं थे रुजयेत्तदंगं तस्थ करत्तेयेत्‌” 
सिंहासनारूढ़ राजाके सामने जमीन पर बेठा हुआ 
मनुष्य यदि अपना कोई अहम खुजलावे तो उसका 
वह अक्ल काटना चाहिये | गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट 
इत्यादि पशुओका घात करने वाले लोगोके हाथ 
पैर काटने चाहिये। बचे कच्चे फलोका नाश 
करने चालेकां खुबर्ण दरड है। जानकारी अथवा 
.. अनजानसे जो दूसरेको द्वव्य हरण करता है, सीमा 
स्थित अथवा राजमागंके जलाशयों ओर कूृपों 
का जो नाश करता है, उसे ठुगुना दंड देना चाहिये। 
कुणकी डोरी ( रस्सी ) या घथहरण करने वाला 
अथवा पौसरेका नाश करने वाला अथ+ प्राणियों 
को मारने वाला “एक मास” के काराव!सका 
पात्र हे | 

यह श्लोक मजुस्सतिके आधार पर कुछ हेर 


८ कड बढ़ा । भा आ 
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फेर करके दिया है ( यस्तुरज घट कृपाद्रेचिछुन्धच 
तां प्रपाम्‌ | स॒ दंड प्राप्लुयान्मासं दराड्यः स्यात्‌ 
प्राशिताडण ॥ ) दस अथवा अधिक कुम्म अनाज 


हरण करने वालेको मृत्यु दंड देना चाहिये। मनु 
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स्मृतिके टीकोकारने कहा है कि जितने कुम्भ 
चुराये हो उससे ११ गुना अधिक अनाज चोरसे 
वसूल करना चाहिये। सोना, चाँदी, उत्तम वस्त्र, 
स्री, अथवा मनुष्यको जो चुरांवे उसको प्राणद्रड 
देना चांहिये। 

“येन येन यर्थांगेनस्तेनोनण विचेष्ठते | तत्त- 
देव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥” मनुष्यको 
चुराते समय उसके जिस जिस अंगकोी कश्ट हुआ 
है चोरके उस उस अंगको काटना चाहिये। यदि 
ब्राह्मण शाकधान्यकी चोरी करे तो उसे अपराधी 
नहीं समझना चाहिये। किसी गाय अथवा इश्वर 
के निमत्त चोरी करे तो उसे “प्रथम” शिक्षा देनी 
चाहिये। घर, खेत चुराने वाला, स्त्री पर बला- 
त्कार करने वाला, विषप्रयोग करने बाला, आग 
लगाने वाला, अथवा अस््॒र तान कर चढ़ाई करने 
वाला देहान्त शिक्षाका पात्र हे। परखीसे संभा 
षण करने वाला, बिना आशज्ञाके प्रवेश करने वाला 
दण्ड का पात्र हैं। खयंवण करनेवाली स्त्री दंडपात्र 
नहीं है । उच्च वर्णाकी ख््री से संबंध करने वाले 
नीच वर्णाके मनुष्यको सुत्यु दरड देना चांहिये। 
४ भर्ताण लंघयेद्रातांश्वमि! संघातयेस्खियम्‌ | 
पतिको त्याग कर निकलजानेवाली ख्त्रीको कुर्ता 
से कटवा कर उसे प्राशद्रड देना चाहिये। वैश्य 
स्त्री-गामी ब्राह्मण, अन्त्यज-गामी क्षत्रिय पूर्ण दंड 
के पात्र हैं। 

सवरणो दूषित स्त्री को “पिडयात्रोपजीचि ” 
करनी चाहिये | “ज्यायसा” रद त नारी ( वृद्धसे 
दूषित ) को सुग्डनकी शि धनके लोभसे 
दूसरेके साथ गमन करने वाली स्त्री उस घनके 

गुनेकी दराडपात्र हैं। भायों, पुत्र, दास, शिष्य, 
भाई, अथवा सोदर अपराधी हो तो बतकी छुड्डी 
से पीठ पर शिक्षा करनी चाहिये, मस्तक पर नहीं 
भाग्ना चाहिये । 
दि प्रजाके रच्चणा्थ नियत किये हुए अधि- 
कारियोने घूस ली हो ( रक्तार्थांधिकृत ) तो उनकी 
[री जायदाद ज़प्त कर उनकों निकाल देना 
चाहिये। जिस काम पर राजा भनुष्यको नियक्त 
करे ओर यदि उस काममें लोग बाधा डाले तो 
उनको भी उपयु क्त शिक्षा देनी चाहिये। अमात्य 
अथवा न्यायाधीश यदि ( प्राछ॒विवाक ) अपना 
कतेब्य अयोग्यतासे करे तो उसके लिये भी ऊपर 


अशिपुराण 
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कहे हुए दरडका विधान करे। शुरू-पत्नीगमन 
करने वाले, सुरापान करने वाले, चोरी करने वाले, 
अह्महत्या करने वाले, महत्पातकियोकों अनुक्रमसे 
भग. सुरापान, श्वपादके चिह्न उनके मस्तक पर बनाने 
चाहिये । आगेके श्लोकसे ऐसा अन्लुमान किया 
जाता है कि यह दण्ड ब्राह्मणोंको ही दिया जाना 
चाहिये। क्योंकि आगेके श्लोकमे ( श॒द्रादीन्धा- 
तयेत्‌ राजा पापान्विप्रान्प्रवासयेत्‌ ॥ महापातकी 
नांवित्तं वरुणायोपपादयेत्‌ ।) रा्ट्रमे नियत किए 
हुए अधिकारी या सामन्तोसे मिलकर चोरी 
करने वाले चोरोके ओर उनसे मिल जाने वाले 
अधिकारियो के हाथ काटने चाहिये अथवा शल्ी 
प्र चढ़ाना चाहिय। गांवमें जो चोरोको वेतन 
देते हैं अथवा घूस देते हैं उनको ऊपर लिखे 
दराड देने चाहिये | तडाग, देवालय, आगार तथा 
राजमार्ग भ्रष्ट करनेवालेको दंड करना चाहिये । 
मासिककर समय पर न चुकाने वाले को ५४०० 
पण द्रड देना चाहिये। े 

समके साथ जो विषम चलाता है उसे 
“मध्यम” दरड देना चाहिये। व्यापारियोंसे घूस 
लेकर अवरोध करनेवालेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
से “उत्तम” दणडका विधान होना चाहिये। द्वव्यको 
दोष देने वाले और प्रतिच्छुंद (१) बेचने 
वाले इन दोनोको “मध्यम” दंड करना चाहिये। 
असत्यमभाषी, कपटी, भ्रूटी साक्षी देने वालेको 
दुगना दंड करना चाहिये। अभच्य भक्तण करने 
वाले श॒द्र अथवा ब्राह्मगको कृष्णल द्‌रड करना 
चाहिये। कम माप करनेवालोको ओर थोड़ा 
तोलने वालोको “उत्तम” शिक्ता देनी चाहिये । 
विष देने वाली, अग्नि, पति, गुरू विप्र अपत्य 
का नाश करने वाली श्रथवा उनको फंसानेवाली 
स्त्री के नाक, कान, हाथ होठ तोड़ कर गायके 
साथ निकाल देना चाहिये। खेत, घर, गाँव, बन 
इत्यादिका नाश करने वालो श्रथवा राजस्म्रियोसे 
गमन करने वालोको काप्टाग्निसि जलाना चाहिये । 
राजाज्ञामे कम अधिक करनेवालेकोी ओर पारदारिक 
को “उत्तम” दण्ड देना चाहिये । राजाके आसन पर 
अथवा राजाके रथ बेठने वाला “उत्तम' दंडका- 
पात्र हे। न्यायसे जीतने पर भी अपनेकां जो 
अजित कहता है वह “उत्तम! दरडके योग्य है। 
राज़ाको हंदयुद्धका अज्हान करने वालेको बध 
की शिक्षा देनी चाहिये। अ्रपराधी यदि दंड करने 
वालेके हाथोसे निकल्न भागे तो दंड देनेवाला 
दंडका पात्र है। इसके आगेके प्रकरणोम कुछ दंडोका 
ओर भी वर्रान हे । 
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अग्नि१राण 


युद्ध-यात्रा--छ० २२८ से २३३ में युद्धके लिये 
निकलने के पूर्व अथवा उसके बादके शुभा-शुभ 
चिन्होंसे जय-पराजय निर्णोय करना । शअ्र० २९८ 
में युद्ध यात्रा। योद्धा हृए-पुण होने चाहिये। 
जिस दिशामे भूकम्प होगा वह दिशा पराजय देने 
वाली होती है। उसी प्रकार केतुविषयक शकुनों 
को जानना चाहिये | शरीर स्फुरण, सुखप्नद्शेन 
से राजाको जय प्राप्तिकी आशा करनी चाहिये । 

ऋतुके श्रजुसार सेनाकी योजना--वर्षाऋत में हाथी 
ओर पेदल जिसमे अधिक हो ऐसी सेनाकी 
योजना करनी चाहिये। हेमनत ओर शिशिर 
( मार्गशीषसे फाल्गुन ) में रथ ओर घोड़े जिसमे 
अधिक हो ऐसी सेनाकी योजना करनी चाहिये। 
बसनन्‍त ऋतु अथवा शरद ऋतुम चारों प्रकारकी 
सेनाकी योजना करनी चाहिये। सेनामे विशेषतः 
पेदल अधिक होने चाहिये ) 

युद्ध और शकुन--अ्र० २५६ मे खप्न, शुभा-शुभ, 
दुशस्वप्न शान्ति। आ० २३०-३२ में शकुन के छः 
प्रकार वर्शित हैं। समय, देश, दिशा, कारण, 
शब्द ओर जाति ये शकुन उत्तरोक्तर अधिक फल 
देनेवाले हैं । 

गत्रिचर, दिवाचर ओर उस्यक्षर पशुपत्तियाँ 
के नाम यहाँ दिये हैं। ज्ञिस मार्गसे कीए श्रधिक 
जाते हैँ उस ओरका देश शज्रुके हाथमें जाता है। 
० २३३ में अहो से जयपराजय अथवा यात्रा 
की योजना करना निरूपित किया है । 

अ्र० २३४ में पाइगुस्प-- साम, भेद, दाम दंड 
इसका पहले उल्लेख किया ही जा चुका है । उसमे 
स्वदेश दंडका कुछ वर्णन दिया है । दंडके “प्रकाश 
ओर “अप्रकाश' दो भाग हैं। उसमें से लूट-पाट, 
गांवकी नुकसानी, अनाजका हरण, अग्नि इत्यादि 
प्रकार पहिली तरह के हैं ओर विपप्रयोग, आग, 
गुरडोसे पिटवाना, अच्छा पानी बिगाड़ना, ये 
दूसरे प्रकारके हैं | युद्धमें शामिल होनेके पूर्व युद्ध 
से क्या हानि होगी इसका राज़्ाकों पूर्ण विचार 
करना चाहिये। जुकसांन अथवा अनर्थ होना 
संभव हो तो श॒त्रुसे संधि करनी चाहिये। जहाँ 
तक सम्भव हो अधिक अर्थ व्यय वाले दान ऐसे 
समय न करना चाहिये। 

शत्रुसे कपट निम्मलिखित प्रकारसे करना 
चाहिएः--शत्रुके शिविरम एक मोटे पक्तीके पू छमें 
जलती लकड़ी बांधकर छोड़ना चाहिये, इसे शत्रु 
उल्कापात समभता है, ओर उसमें शंका और भय 
का सथ्यार होगा । उल्कापात बड़ा अशुभ माना 
जातां था । इस भ्रकार शअ्रनेक उत्पात शज्लुओकों 





अग्निपुराण 


दिखाने चाहिये । तपस्ियों द्वारा अथवा ज्योति- 
षियो द्वारा शत्रुका क्षय होगा ऐसी बाते शज्रुमे 
फेलाना चाहिये । शज्रुकी झृत्युके लिये अनेक 
'छपाय करना चाहिये । एद्रजालिक प्रयोग दिखाने 
जाहिये। शत्रु सेना पर रक्त वृष्टि करनी चाहिये। 
'ईश्वरकी कृपा अपने पर विशेष हुई हे ऐसा 
भासित करना चाहिये। राजप्रसाद अथवा ऊँचे 
शिखरों पर शजनत्नुओके सिर लटकाने चाहिये। 
छुः गुण इस प्रकार हैं---सन्धि, विग्नह, यान, 
शासन, देघीभाव और संशय । 

राजाकी दिनचर्या--आ० २३५ । दो मुहते शेष 
गहने पर राजाकों सो कर उठना चाहिये। पहले 
'गुप्तचर को बुलाना चाहिये । आयव्यय अभ्रवण 
करना चाहिये। मल-मूत्रका उत्सर्ग, स्नान-सन्ध्या, 
'देवपूजन कर खुबर्ण, धघेनु इत्यादि दानधर्म 
'करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ अनुलेपन करना चाहिये 
शीशेमें मुख देखना चाहिये, गुरूसे भेटकर 
उसका आशिर्वांद लेना चाहिये | अलंकार वस्पादि 
परिधान कर सभामे प्रवेश करना चाहिये। सस्पूर्णा 
कामका व्योरा सुनकर उसका निर्णाय करना 
चाहिये तब सभा समाप्त करनी चांहिये। ब्यायाम 
करना चाहिये। शास्रों का अवलोकन करना 
चाहिये । 

रणदीक्षा---अ० २६६। रणुदीक्षा मिलने पर 
'राजाकों सेना सहित निकलकर एक कोसपर ठहर 
कर ब्राह्मणादिको की पूजा करनी चाहिये। परदेश 
जाने पर उस देशके आचाराजुसार राजाको 
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बर्ताव करना चाहिये। वहाँके लोगों का अपमान 


न करना चाहिये । सेना की रचना सूची-मुखके 
समान होनी चाहिये । सेना थोड़ी रहने पर भी 
शत्रुको अधिक का ही भास करावे । सेनाकी रचना 
करते समय आगे कम पीछे ग्रधिक सेना रखनी 


चाहिये। व्यूह रचना प्राणियोंके अंग और द्वव्यों | 


के अनुसार करनी चाहिये । ब्यूहके सामान्य १० 
नाम है जेसे--गरुड़, मकर, श्यन, अरूचन्द्र, 
वज्ञ, शकट, मंडल, सर्वतों भद्बरचक्क और सूची । 
खब व्यूहोंमे सेना पांच जगह विभक्त होती है। 
पाँचों भागोमे चुने हुए योद्धा एक दो अवश्य 
रखने चाहिये और शेष उनके संरतक्तणार्थ रखने 
चाहिये। राजाकों खयं युद्ध न करना चाहिये | 
सेनासे एक कोस दूर रहना चाहिये “सूलच्छेदे 
विनाश स्यान्न युद्धेच्च खयंत्रपः । सैन्यस्यपश्चात्ति- 
छेत्त क्रोशमात्े महिपति. ॥” योद्धाओं को आश्वा: 
सन देते रहना बड़ा आवश्यक हे । 

यदि सेना का मुख्य भाग कमजोर हो जाय 





अग्नमिपुराण 





तो राजा को वहाँ नहीं ठहरना चाहिये। सेना 
अधिक हो चाहे थोड़ी, व्यूह भेदकी योजना समऋ 
करही करनी चाहिये। व्यूह सबको मिलकर एक 
साथही तोड़ना चाहिये | शत्रुका व्यूह प्रथम 
शिथिल करे फिर भोका पाकर उसे तोड़ना 
चाहिये । व्यूह तोड़नेवाले का रक्षर बड़ी साव- 
घधानीसे करना चाहिये । हाथीके पादरक्षणार्थ 
चार योद्धा होने चाहिय, रथके र्तणार्थ चार 
ढाल तलवार सहित घुड़सबार होने चाहिये । 
धज्ुधाोरियोंके साथ उतने ही ढाल वाले तथा 
उनके पीछे अश्व होने चाहिय | अश्वके पीछे रथ, 
हाथी,  पेदल, अनुक्रमसे एकके पीछे एक होने 
चाहिय | नाकों पर सर्वदा शूर होने चाहिये । 
शूर लोगोके सिर्फ कंधेही दिखलाई देने चाहिय। 
आगे वाले अर्ध-शलोकका अर्थ स्पष्ट है । ( शरा- 
न्प्रमुखतों दत्वा स्कंधमात्र प्रदर्शनम्‌, कर्तेव्यभीरू 
संघेन शत्रु विद्रावकारकम । ) 

शूरोंके लक्षण--जल्म्बा शरीर, शुकके समान 
नाक, प्रेम दष्टि, ( अजिस्हेच्षण ) संहतभू, संतापी, 
कलहप्रिय, नित्य सन्तुष्ठ, आदि शरोके लक्षण है । 
सतकोंके शव युद्धभूमिसे दूर करना पेदलों का 
काम है। उसी प्रकार रसद्‌, पानी, आयुध इत्यादि 


 योद्धाओंके पास पहुँचाना भी इन्हीं का काम हे। 


हाथी का काम टक्‍कर लड़ने का है। शज्रुसे 
खसेना का रक्षण करना, एकत्रित सेना को 
तितर बितर करना, बहादुरों का कतेंब्य है। शत्रु 
को भागनेके लिये बाध्य करना धनुधोरियों का 
काम है। संघटित सेना को छिन्न-भिन्न करना, 
तथा सेना को एकत्रित करना, रथियों का काम 
है । तटादिकों को भेद करना हाथियों का करतंव्य 
है । विषम ( पहाड़ी अथवा ऊँची नीचो जमीन 
को विषम कहते हैं ) भूमि पेदलोके लिये उत्तम 
है परन्तु रथोके लिये उपयोगी नहीं है । हाथी के 
लिये दलदलकी भूमि उत्तम है | ये सब रणभूमिके 
लक्षण देखकर राजा को सेना की व्यवस्था करनी 
चाहिये । 

योद्धाओंकी स्वेदा उनके नाम तथा कुलकी 
प्रशंसा करके उत्तेजित करना चाहियें। धर्मे- 
निष्ठ राजाकी सर्वद जय होती हे । युद्ध बरा- 
बरीका होना चाहिये। उदाहरणाथ--हाथीसे 
हाथी, पेद्लसे पेद्ल, रथसे रथ इत्यादि । प्रेक्षक 
निःशर्त्र, अथवा पतित लोगोकों रणभूमिमे प्रवेश 
नहीं करनां चाहिये। शत्रु शांत. निद्राभिव्याप्त, 
नदी अथवा बनमे फँसा हो तो कपट युद्ध करना 
चाहिये। “शत्रु मारे गये, उनका नाश हुआ 
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इत्यादि उच्च खरसे चिल्लाते रहना चाहिये ( बाहु 
प्रगृह्मविक्रोशेत्‌ भञ्ा भग्मा ) | सहायतार्थ नई सेना 
का आना, शत्रु-सेनापतिका युद्धमे मारे जाना 
इत्यादि उत्साहित करनेवाले समाचार अपनी सेनाम 
फेलाना चाहिये। शत्रुको पकड़ने पर यदि प्रधान 
की ओरसे भेंट (रत्नादि ) आवबे तो स्वीकार 
करना चाहिये । शजत्रुकी भी स्ज्रियोंका रक्षण 


आफ ७७८० ) 9 0७ # >> आी 


करना चाहिये। शत्रुकोी पकड़कर छोड़ देना चाहिये। 


उससे युद्ध न करना चाहिये। पुत्रके समान 
उसका पालन करना चाहिये । 
तोड़ना नहीं चाहिये । विजय प्राप्त कर ध्रुव 
नद्तत्र पर घर लोटकर ब्राह्मणोंकी पूजा करना 


चाहिये | उनसे आशीवाद लेना चाहिये | योद्धाओं 
के कुटुम्बके पालनपोषण॒की योग्य व्यवस्था रखनी 
चाहिये | युद्धमें पाया हुआ द्रव्य नौकर, सेवक 
 हृदयकी इच्छा सममभ लेना चाहिये । गुप्तचरको 
व्यापारी, किसान, भिन्षुक, अथवा बहुरूपिया का 
जिस नीतिकों लक््मणसे कहा था उस नौीतिका 
सामान्य वरणन है ( नीति ओर घम )। &० २६६ 


ओर योदाओमे बॉँट देना चाहिये | 
ग्र० २३७ में श्रीस्तोत्र। श्र० २३८ में गमने 


देशाचार कभी 
 बुझे शन्रुके सामने खड़े न 
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में राजधर्म । इसमे राज़ाके ओर साचओके 


गुणका वरणन है ! ( विनीतत्व घर्मकता साधोश्व 


नपतेगंणः ) इसके बाद परोहित आपमात्य इत्यादि 


२७० में राजा 


के षाड़गुरय | राजाके मुख्य मन्त्रणाभमरडलमे 


झनन्‍्य १२ राजा होने चाहिय:--शजन्नु, मित्र, शत्र॒ुका 
मित्र, मित्रका मित्र, शत्न॒ुके मित्रका मित्र. पाणिग्राह 
आक्रंद, आसार, अवनय', इत्यादि। संधि सोलह 
प्रकोरकी हैं:-कपाल, उपहार, संतान, संगत उप- 
न्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषान्तर, अटृष्टनर, 
आदिए, आत्मा, उपश्रह, परिक्रमा, छिन्न, परदूषण 
तथा स्कंधोपनेय आदि । 

इन सोलह प्रकारोंमे से चाग ही मुख्य हें- 
परस्परोपकार, मेत्र, सम्बंध ओर उपहार । निम्न 


बीस प्रकारके मनुष्य सन्धिके अयोग्य समझे गये 


हें“-बाल, वृद्ध, दीर्घरोगी, बन्धुवहिष्क्ृत, भीरू, 
डरपोक, लुब्ध, लुब्धजन, विरक्त, अत्यन्त विषयी, 
अनेकचित्त-मन्त्र, देव-ब्राह्मणु-निन्दक, देवोपहतक, 
देवनिन्दक, दु्भिद्धव्यसनोपेत्त,. बल-यसन- 
सकुत्, स्वदेशस्थ, बहुरिपु, बहुकाल-मुक्त, सत्य 
घधमविरोधी । एद दूसरेकी ब॒ुराईसे ही विश्रह 
उत्पन्न होता है। शत्रु पाँच प्रकारके माने गये 
हैं:--सापत्न, वास्तुज, स्त्रीज, वाग्जात और 
अपराद्धथ । विश्वह सोलह प्रकारके है । 

अध्याय २७४१ में सांमादि। 
प्रभाव ओर उत्साह पर ही निर्भर मानी गई है। 


मन्त्रणा-शक्ति 


| 


होता ह---सोना, अनाज 








म्न्ज ५ प्रकारके माने गये हॉः--अजशत विषयो 
का ज्ञान, विदित वस्तुओका निश्चय, दुविधा 
वाली बातोंकी शंकानिच्ृत्ति, अन्त तक परिणाम 
को देखना, देशका विचार करते हुए. सम्पत्तिका 
विचांर। मद, प्रमाद, काम, ख॒प्त तथा प्रल्ाप 
मन्जणाके नाश करनेवाले हैं। प्रगल्म, स्मरण 
शक्तिवाला, वाग्मी, शस्त्र ओर शास्ञमें तप्पर 

य्यमें पूर्ण अभ्यास ( अभ्यस्तकर्मो ) किया 
हुआ ही राजाकी सेचायांग्य है । दूतम निम्न- 
लिखित गण अवश्य होने चाहिये--बिना समझे 
न जाना चाहिये, शत्रुका बल देखकर ही उससे 
विरोध करना चाहिये | राजाकों प्रत्यक काय्यके 
लिए उचित कालका ध्यान ग्खना आहिये। शगा- 
परागकी दृष्टिसे अथवा मुग्बाकनिं को देखकर ही 


रूप समयाजुसार धारण करना चाहिये | मन्त्र. 
मन्जफल-सिद्धि , कामकाजका निरीक्षण, आय-व्यय 
( जमा-खत्चे ), दरडनीति, शत्रुका प्रतिशोघ, प्यसन 
का प्रतिकार, राजा तथा राज्यकी सुब्यवस्था-- 
ये आमात्य ( प्रधान ) के धरम है । 

यदि आमात्य व्यसनी हो तो कार्य नियमित 


रूपस कदापि नहीं चल सकता। अतः इसका 
ध्यान ग्खना चाहिये। 'हिग्ययघान्यवस्थाणि 


वाहन प्रजया भवेत्‌ । तथान्‍न्ये द्रव्य निचया हन्ति 
सव्यसना प्रजा ॥ इस श्लॉकका अथ स्पष्ट नहीं 
होता, किन्तु भाव इसका निम्मलिखिन चिंदित' 
वस्त्र प्रजाके पास पूर्ण 
रूपसे' होना चाहिये आग इसीका प्रजाकों ध्यान 


, रखना चाहिये। दसरी बस्तओके फेरमे पड़ी हुई 








| 
| 


प्रजा ब्यसन को प्राप्त होती है | आ्रामात्यकों उचित 


हे कि पीड़ित प्रजाकी गक्ता, कोष तथा दगण्डकों 
सुचारू व्यवस्था कर्ता गहे। उपरुझ, परित्षिप्त, 


 अमानित, विमानित, अभृूत, व्याधित श्रान्त, दूर- 
 यात, नवागत पर्क्तीण, प्रतिहतल प्रहताग्रहर, 


प्राश्यनिवंद, भूमिष्ठ, अन्नुतप्राप, कलभणर्भे, 
निन्षिप्त, अन्तःशल्य, विछिन्न, विविधासार, शून्य 
सूल, अखास्थ, संहत, भिक्षकृट, द्ुष्प्राष्णिश्नाह, 

सेन्यव्यसन कहे गये है'। इन शब्दोका अथ 
सावधानीसे करना चाहिये । यन्त्र, प्राकार, परिखा 
इत्यादिका हूटना, शल्लोकी न्‍्यूनता, निबल 
सेना की भरती करना इत्यादि द्ुव्यसन हैं। 

राजाका निवास ओर राज्यकाश सेनाके मध्य 
मे सुरक्षित रखना चाहिये। सामके चार भेद 


अग्नि पुराण 
हैं। दान पाँच प्रकारके कहे हैं, भेद तीन हैं ओर 
तीन ही प्रकारके दाम हैं। किसका किस अवस्था 
मे और किस अवखर पर प्रयोग करना चाहिये, 
इसका वर्णन संत्षिप्तम आगे दिया गया है । 
ख्रध्याय २४२ में राजनीति । सेना ८ प्रकारको 
होनी चाहिये--मोल, भूत, श्रेणि, सुहृत, टद्विषत्‌ 
और आदटविक । मौल-खानदानी पुश्तैनी तथा 
शाखवेत्ता ( देखिये मनुस्खति ७, ४४ । ) भूत- 
. लायक और खामिमक्त। श्रेणि-सुहृद-मित्र | छ्लिषत्‌- 
शत्रु | आटविक-जंगलौसे भली भाँति परिचित 
इन्हीं बातौको ध्यानमें रख कर ही सेनामें मनुष्यों 
को भरती करना चाहिये। पा घोड़े, रथ, 
पैदल, ये सेनाके भाग -अथवा अंग हैं । ऋमसे 
आवश्यकताजुसार सेनामे नियुक्ति होना चाहिये । 
अब हमें व्यूह और सेनाकी राचनाका निश्चय 
करना है। नदी, पर्वत, अरण्य, दर, घाटियां 
आदि भयानक स्थानों पर सेनापतिकों खयं ही 
सेना लेकर जाना चाहिये। नद्याद्विवनडुगंषु 
यत्र यत्र भयं भवेत्‌। सेनापतिस्तत्र गच्छेत खय॑ 
व्यूहीकंते बले। ।” शुक्रनीतिमं यही श्लोक पाठा- 
न्‍्तर करके दिया है। ( शुक्र नीति अध्याय ४ प्र० 
७ )। सेनानायक सबसे आगे होना चाहिय । 
उसके निकट ही गैय्येवान शूर बीर उपस्थित हो । 
सेनाके मध्यम कलच्न, स्वामी कोष इत्यादि रहना 
चाहिये | उभय पार्श्यमे घोड़े,घोड़े के बद रथ,रथ 
के बाद हाथी, और दाथियोके दोनों ओर जंगलसे 
परिचित सेना ( आटविक ) होनो चाहिये | सेना- 
पतिका पीछे होना उपयुक्त है। इसी प्रकारकी 
सनन्‍्य-रचना आवश्यक हे । 
आर्वलोगोकोी आश्वासन देते हुए सुसल्लित 
सेनां सहित निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहिये। 
रशणारस्ममें व्यूह रचना निश्चित करना चाहिये। 
पूर्वंगामी सेनाकी रचना ही होनी चाहिये। 
सनन्‍्मुखसे भय होनेपर दो थे ओर मकर, श्येन 
सूची या वीरचकर आदि व्यूहोंमेले किसीकी भी 
रचना होनी चाहिये | पीछेके भागमे भय हो तो 
पीछे शकट व्यूह लाभकारी है । पार्श्य-भागमें 
भय हो तो वज्ञ व्यूह रचे और चारों ओरके लिये 
स्वेतोभद्र ब्यूह अत्यन्त डपयोगी है। युद्ध दो 
प्रकारके हैं--प्रकाशित और अप्रकाशित । अप्रका- 
शित युद्धमे छावनीके रक्षकोकों विन४ करना 
चाहिये। पीछा करती हुई सेनासे अपनी सेना 
आगे बढ़ा ले जाकर उसके एकत्रित होने पर 
मारना चाहिये। असावधा[न के हल ओयरस्े 
अर्थात्‌, आगे पीछे और दोनों पाश्वसे आक्रमण 
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करे ओर आदटविक सेना को पहले लड़ावे। 
तदनन्‍्तर वाहक-सेनाकी योजना करनी चाहिये । 
छावनी, गांव, शहर, प्रज्ादिक को विश्वास 
दिलाकर सेनासे हमला कराना चाहिये । 
हमला केवल गराजिमे ही न होना चाहिये, बल्कि 
दिनमें भी करना चाहिये । राजत्रिमें जब शत्रु निद्वा- 
देवी की गोदमें पड़े रहते हैं उस समय सशस्त्र 
सैनिकों ओर हाथियों की योजना करनी चाहिये | 
गजदल का उपयोग वनप्रवेश करनेमे होता है। 
एकत्रित सेना को तितर-बितर करने, नितर- 
बितर सेना को एकत्जित करने, अभिन्न सेनाका 
भेद-करने ओर मित्रसंधान करनेके काममें रथ 
उपयोगी होता है। बन, दिशा, माग की खोज 
करना, ( बीवधासार लक्षण ) शज्लुके मार्गका 
अथवा उसके रसदका पता जानना, अनुयाइयों 
मे हलचल मचाना (अनुयायीनां प्रसरण ) जरूरी 
कामों को शीघ्रतासे करना, ( दिनानुसरण ) हतो- 
त्साहीको बल देना या सहायता भेजना, शेष 
अथवा पीछेकी सेनाका नाश करना, ये घुड़सवारों 
के काम हैं। पेद्ल सवंथा शस्जोंसे सुसज्जित रहने 
चाहिये। शिविरका शोधन, स्वच्छुता बस्तिकर्म, 
मलशोधन, ई टा पत्थर, पेड कॉटेदाग वक्त साले, 
बिल इत्यादिको ठीक ओर साफ करनेका काम 
पेदलोका है । पेदलोकों जमीन भरपूर देनी चाहिये, 
अर्थात्‌ बाहर जाने आने अथवा भागते समय 
रास्ता खोज निकालनेके लायक होनी चाहिये । 
पैदलोंके लिये जमीन कठिन ( कड़ी ) न होनी 
चोहिये। तथापि भाड़ी, ईंटा पत्थर वाली 
ऊँची नीची जमीन, छोटे छोटे पहाड़ अथवा पहा- 
ड़ियोमे पेदल बड़े उपयोगी होते हैं। रेगिस्तान 
ओर दल्दलका प्रदेश घुड़सवारोंके लायक नहीं 
हैं । कीचड़, पेड़ अथवा ऊँची नीची जमीन रथ- 
दलके उपयुक्त नहीं है। भाड़ी, लता, निर्भर, बड़े 
बड़े पर्वत, समभूमि व कीचड़से रहित प्रदेश 
गजदलके लायक होता है । 

राज्यके सम्बन्धम “'प्रतिग्रह” शब्दका अथ 
छाथवा व्याख्या इस भांति हे कि व्यूह के शेष छु६ 
अंग नण हो जाने पर (छः अंग आगे दिये हें) 
सेनाको आश्वासन देकर लड़ाना | इसीको प्रति- 
ग्रह कहते हैं । प्रतिश्रहके बिना व्यूह खण्डित 
मालूम देता हे । प्रतिश्रहके विना युद्ध करना 
अनुचित है । प्रतिग्रह शब्दकी व्याख्या इस भ्रकार 








दी है कि “डरस्यादीनिभिन्‍नानि प्रतिग्रहन्च- 
लानिहि ॥ प्रतिश्रह इति ज्ञातों राजकार्यां- 


तराक्तम: ॥” राजाका स्स्व उसके कोष पर 
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छढ। 
बजऋत लीं 


निर्भर रहता है। इसलिये कोष स्वेदा राजाके समीप | ब्यूहके सर्पाकार भागम युद्ध तत्परता ( तियें- 


गहना चाहिये। कोष योद्धाओंके काममे लाया 
जाता है | जैसे कोष ही से योद्धाको शत्रके नाशके 
बदले इनाम देना चाहिये । युद्ध में योद्धाके हाथ 
से यदि राजा मारा ज्ञाय तो उसे १००००८ द्रव्य 
मिलना चाहिये । यदि राजाका पुत्र मारा जाय 
तो ४०००० द्रव्य देना चाहिये । ( द्वव्य यह शब्द 
सामान्यवाची देख पड़ता है )। सेनापती, गज 
योद्धा इत्यादि प्रमुख-वीरोके मारनेवालेकी ५०००० 
द्रव्य अथवा उसका परिश्रम देखकर देना चाहिये। 
व्यायामविनिवतंनसे ( पूर्ण रीतिसे कोलाहल 
करते हुए ) किन्तु सेनाकी अड़चन ओर खुविधा 
का ध्यान करके युद्ध करना चाहिये । इसमें संकर 
ओर संकुल शब्द भिन्‍न भिन्‍न शर्थके हैं। पहलेका 
अथ्थ भीड और दूसरेका अर्थ एकदम भीड़ करना 
है। महासंकुल युद्धमें हाथीकी योजना करनी 


चाहिये। एक घुड़सवारकी बराबरीके लिये तोन 


पैदल चाहिये। एक हाथीकी बराबरीके लिये १५ 
पेदल ओर तीन घुड़सवार होने चाहिये। यही 
विधान रथका भी है । 


व्यूहके मुख्य अक् सात हेः--उर, कक्त, पक्त, 


मध्य, पृष्ठ प्रतिग्रह तथा कोटी | क्ृहस्पतिके मता- 


नुसार व्यूहके अह्न उर, दत्त, कक्त, ओर प्रतिञ्नह 


हैं, ओर शुक्राचायंका मत है कि इसमें कच्त न 
होना चाहिये । ( स्मृति समुच्चयमें दिये हुए 
ओशनस और बृहस्पति-स्सृतिम यह विषय नहीं 


४२ पे | 
है )। आपसमे वैमनस्थका ध्यान करते हुए युद्ध 


करना चाहिये ओर एक दूसरेका राच्तण करना 
चाहिये । व्यूहके बीचमें सेना थोड़ी होनी चाहिये। 
उरकी जगह प्रचंड हाथीकी योजना करनी चाहिये । 
कक्षाके स्थानपर रथ, पकच्तषपर हाथीकी सेना-- 
इस भ्रकारकी व्यूह-रचना को “अंतर्भंद” व्यूह- 
रचना कहते है। 
रथोकी जगह घुड़सवार अथवा घुड़सवारों 
को जगह पेदल या श्थोंकी जगह हाथियांको 
लड़ाना चाहिये। व्यूहके सात अज्ञ पहले ही लिखे 
जा चुके हैं । 
श व्यूह रचना से तात्पय है सशस्त्र सेना की 
नयमपूर्वक रचना करना। व्यूह के सात अंगों 
में सेना किस प्रकार खड़ी करनी चाहिये उसी 
योजनाके अनुसार उनके नाम होते हैं। उनमें से 
मुख्य ये हैं;-मण्डल, अंसहत, भोग और दंड । 
मंडलन्खंपूर्ण ब्यूहमें तत्परता। ( मण्डलः स्वेतो- 
वृत्तिः ) असंहत-ब्यूहके पृथक पृथक भागमें 


युद्ध तत्परता। ( एथक्‌ बृत्तिर संहत; ) द्‌रड८ 
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ग्वृत्तिस्तुद्रडस्यात्‌ )। भोगनव्यूहके सरलाकार 
भाग में युद्धतत्परता ( भोगोन्‍्याकृत्तिरेवच्न ) 
भोग और दण्डकी रचनामें भेद है। वह इस 
प्रकार है-प्रद्र, दढ़क, असहा, चाप, कुक्ति, 
प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्येन, विजय, संजय, विशाल, 
सूची, स्थूणाकर्ण, चमूमुख, सर्पास्य ओर वलय । 
भोगके भेद--अतिक्रान्त, प्रतिक्रान्त, विपर्यय, 
स्थूण॒पक्त, धनुष्पत्त, िस्थूण, द्रड, ऊर्ध्बग, 
द्विगुण, द्विचतुदंर्ड, 
शकट ओर मकर । 
मण्डलके भेदः---द्रडपक्त (शकट ) व्यतिकीर्णा। 
सहतके मेद--अश्शनीक, उध्वाग, वज्भेद । 
मण्डलके दो प्रकार है। असंहतके छ 
प्रकार हैं ओर भोगके पाँच प्रकार हैं। दण्डक 
व्यूहके कक्त, पक्त, उर अंग हैं। ५ 
व्यूहसस्बन्धी इन ख्छोकोंका अथ उडुर्बोध 
होनेके कारण ख्छोक ही उद्घत कर दिए हैं। 
'स्यात्‌ कक्षपक्षों गस्यश्च् बतेमानस्तु दृए्डकः। 
तत्र श्रयोगो दणडस्य स्थान तुथंण दर्शयेत्‌। 
स्याइहण्ड' सम पत्ताभ्यामतिक्रान्तः प्रदार्कः। भवे- 
त्सपक्ष कक्ताभ्यांमतिऋानतों टढ़ः स्मतः । कक्ताभ्यां' 
च प्रतिक्रान्त ब्यूहो5सहायः स्खतो यथा । कक्तपत्षा 
बधः स्थाप्योरस्थे: क्रान्तथ्व खातकः ॥ 
दो दए्डो वलयः प्रोक्तो ब्यूहों रिपुविदारणः । 
दुर्जयश्वतुर्गल्यः शत्रोर्नललविमदंनः ॥. कक्तपत्तोरस्पे 
भोंगो विषय परिवर्जयेत्‌। सपचारीगोसूत्रिका 
शकटः शकटाकृतिः | विपर्ययोप्मरः प्रोक्त: सर्म 
शत्रु विमदेकः। स्यथात्‌ कक्तपक्तोरस्थाना मेकी 
भावस्तु मणडलः । चक्रपझादयोभेदा मण्डलस्य 
प्रभेदकाः । एवं क्र सवतोभद्रों बच्ञाक्ष बर- 
काकवत्‌ । अधेंचन्द्रश्न *ंगाटों छाचलों नाम 
रूपत:। ब्यूहा यथा खुखं कार्यया: शत्र॒णां बल 
वारणाः | 
युद्ध सम्बन्धी शासत्रका जो भाग यहाँ उच्चत 
किया गया है उससे उस कालकी युद्धपद्धतिके 
शानके साथ ही साथ यह भी ज्ञात हो जायगा 


| कि उस्र कालकी अपेक्ता हमार युद्ध-शास्त्र-सम्बंधी 


ज्ञान कितना परिमित है । 
. ख्री-पुरुष लक्षण--आर० २४३ में पुरुष लक्षण । 
य॑ लक्षण पढ़ने योग्य हैं। आर २४४-२४५ में 
स्त्री लक्षण दिये हैं । 

चबर और शख्राख--चेंवरके लक्षण--चँवरकी 

३ की के. (५. . के | 

मुठिया सोनेकी होनी चाहिये। ५ भीर, हंस, शुक, 
बगुला इत्यादि पक्षियोंके पंख चेचरके लिये उप- 


0७७॥७७७०७४७ ऑन है] 


गोसूत्रिका, अहिसब्चारी, .. 





ऋ, 


अग्निपुराण 


होना चाहिये। उसपर स्थान स्थान पर सोने 
का काम उसकी सुन्दरता की वृद्धि करता है| 

_ धनुष--तीन द्वब्योका होना चाहिये--घात, 
सींग या लकड़ी । उसी प्रकार धनुषकी प्रत्यञ्च्चा 
के लिये तीन द्रव्य शास्रोक्त हे--बंश, भंगा 
( अवाड़ी या तागा ), त्वचा ( ताँत )। लकड़ीका 
धल्ुष चार हाथ लम्बा होना चाहिये। दूखरे 
द्॒ब्योका भी कम अधिक प्रमाण दिया है। मुष्टि- 
आह, (मुठीमे पकड़ने लायक ) खल्पकोी 
त्वचाश्टंग, लोहमय आदि उसके भेद हैं । घन्नुष 
का आकार स्त्रीकी भकुटीके समान होना चाहिये। 
सींगके घनुषमे चांदीके बिन्दु होने चाहिय। 


कुटिल, स्फुटित, और छिद्युक्त भन्नुष दोषयुक्त 


माना गया है । 

धातुमय धन्ञुपु-यह सोना, चाँदी, 
लोहा इत्यादि किसी भी धातुका होना चाहिये। 
शआक्ष्मय धनुष--यह भसे, शारभ, अथवा रोहीके 
सीगोसे बनाना चाहिये। काप्टमय घधन॒ष--यह 
चन्दन, बेत, छाल इत्यादिसे तय्यार करना 
चाहिये, किन्तु सबसे उत्तम धनुष बाँसका ही 
होता है । बाँस को शरद ऋतुमें लाना चाहिये । 
तीर भी बॉसका ही होना चाहिये। उसके धप्र- 
भागमे सोने, चाँदी अथवा लोहेका नोकीलां फल 
लगा होना चाहिये । 

“नन्‍दक खड़--इसकी उत्पत्तिकी कथासे ही 
इसका नाम रखा गया है। मेरु पर्वत पर ज्ञिस 
समय ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, उस समंय लोह दैत्य 
ने वहाँ पहुंचकर उपद्रव मचाना आरशस्म किया। 
जब ब्रह्माने अग्निकी स्तुति की, तब अग्निसे 
एक ख्भधारी पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अपनी 
तलवारसे ही उस राक्षसका बंध किया. जिससे 
सबको असीम आनन्द हुआ | इसीसे उस तल- 
वारका नाम ननन्‍्दक' पड़ा। अन्तमे नन्‍्दकखड़ 
भगवानने ले लिया। खड्कके कई भेद दिये हैं । 


खटीखटटर--कदाचित्‌ जिस गाँवमें बनता था | 


उसीके नामके आधार पर यह नाम पड़ा है । यह 
देखनेमे सुन्दर होता था। वार्षिक-( कायाच्छिद ) 
शरीरके छेदने योग्य । सूर्पारक--यह बड़ा मज- 
बूत होता है। वंग -(तीच्णच्छेद) गहरा घाव करने 
में समर्थ होता है।. ( दीघे: समघुरः शब्दों यस्य 
खड्स्य सः उत्तमः तलवार लम्बी ओर फंकारयुक्त 
होनी चाहिये। १० अंगुल उत्तम। २५अंगुलकी मध्यम, 
प्् 


ज्ञानकोश (अ ) _  गनकोश (अ)४७ | 


युक्त हैं। मिश्रित पंख निषिद्ध हैं । क्षत्रकी दंडी 
३ से ८ व पुराने भद्वासन वृत्तकी होनी चाहिये। 
वह ५४० अंगुल ऊ चा ओर उसका घेरा तीन हाथ 


ताँबा, | 
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अभिपुराण 


१२ अंगुलकी अधम समझी जाती है। तलवार 
का अग्नमाग कमलके समान होना चाहिये । धार 
तीत्र होनी चाहिये | काह्ेरके पत्तेके समान हो तो 
अति उत्तम है। इसका रहु घीके समोन होना 


| चाहिये। इसकी कांति बिजलीके समान चकाचोध 


करनेवाली होनी चाहिये। काक ओर उलूक 
के सदश इसमें चमक होनी चाहिये। अपना 
मुख इसमे नहीं देखना चाहिये। ओर न इसका 
सूल्य ही किसीसे कहना चाहिये । 

र्परीक्षा--आअ० २४९ । वज्ञ, मरकत रतन, 
पद्यराग, मौक्तिक इन्द्रनील, महानोल, बेदुय, 
गंधशस्य, चन्द्रकांत, सूयकांत, स्फटिक, पुलक, 
ककतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट्ट, सोगांधिक, 
गज, शंख, गोमेद, रुधिराक्त, भज्नातक घूली, 
मरकत, तुत्थक, सीस. पीलु प्रवाल, गिरीबज्ञ, 
भ्रुजंगमरि वजमणि टिट्टिस, पिड, श्रामर, उत्पल, 
इत्यादि इनके मुख्य भेद दिये है । इस प्रकरणको 
विचार शुक्र नीतिमे भी किया है, ओर उसकी 
परीक्षा जरा विस्तृत रूपसे दी है। अ० २४७ में 
वास्तुलच्षण । वास्तुम विशिष्ट देवताओकी 
स्थापना । अ० २४०८ में पुष्पादि पूजाफल । 

घनु्वेद--आ० २७६ घलुर्वेद। रथ, हाथी घोड़े 


ओर पेदल चार प्रकारके योद्धा होते हैं। योद्धा- 


आकी क्रिया-पद्धति पाँच प्रकारको हे-यन्जमुक्त, 
पाणिमुक्त, मुक्तसंघ/रित, अमुक्त ओर बाहइयुद्ध 
( नियुद्ध ) | शस्र ओर अख-ये युद्धके दो साधन 
हैं। युद्ध दो प्रकारके हैं--विश्वलनीय और 
कपटयुद्ध । 

यंत्रमुक्त-बाण तथा छोड़ने वाले अख्योका 
प्रयोग इत्यादि करना | पाणिमुक्त--पत्थर, तोमर 
इत्यादि हाथसे फेंकना है। सुक्तसंधघारित--अस्त्र, 
शस्त्र द्वारा शत्रुकृृत प्रहारोसे अपनेकों बचाना 
तथा उनके छोड़े हुए असख्थोकों पकड़ना । ढाल 
इत्यादिका भी इसमें वर्णन है। क्‍ 

अमुक्त--तत्नवार इत्यादि फेक कर प्रहार 
करनेको अमुक्त कहते हैं । नियुद्ध--शरस्त्रोंके 
बिना ही युद्ध करनेको नियुद्ध कहते हैं । 

धजुयु रू उत्तम, प्रास मध्यम और खड्ग 


_निक्ृष्ट युद्ध है। धनुवंद सिखाने वाला मुख्य गुरु 


बाह्मण, तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय, अन्तमे शूद्र, होना 
चाहिये | शूद्रका मुख्य अधिकार युद्ध करनेका है। 
सेनामे अपने ही देशके लोगोकों भरती करना 
चाहिये । ये वचन ध्यानमें रखने योग्य हैं । . 
सैनिक शिक्षा-पद्धति-- [ कवायद ) समपदस्थान- 


' पैरके अंगूठे, घुटने और हाथकी अ्रंगुलियाँको 


कक 


अगिषुराण 
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र | कब] 
मिलाकर नीचेकी ओर दृष्टि स्थिर रखनी चाहिये। 


वेशाख स्थान-सीधे और तने हुये घुटनों पर हाथ 
की अंगुलियोकी रखना चाहिये | मंडल स्थान-- 
हंसकी पंक्तियोके समान करके उसमे एक बित्तेंका 
अन्तर रखना चाहिये। आलीढ---.हलके आकार 
के समान घुटने ओर जाँच रहरा चाहिये। इसमें 
५ अंगुलका अन्तर होना चाहिये । विपयस्त-- 
उपरोक्त लक्षणोंके विपरीत क्रिया। जातस्थान-- 
बॉय घुटनेकों टेढ़ा करके दाहिनेको सीधे तना 
डुआ रखना । इसमे ५ व १२ अंगुलका अन्तर 
होना चाहिये। द्रडायत- दाहिने घुटनेको टेढ़ा 
करके बायकों सीधा रखना। विकटस्थान भी 
इसी भाँति समझना चाहिये। केवल अ्रन्तर दो 
हाथका होना चाहिये। सम्पुटस्थान--दोनों पैर 
ऊंचे करके घुटनोंकों पूरा पूरा फेलाना । 

स्वास्तिक स्थान--दण्डके समान सीधे पेरोको 
रखकर उनको फेरना । इस क्रियामे अन्तर २६ 
अंगुल होना चाहिये। ये सब क्रियाएँ ज्यादातर 
धनुधारियोंके लिए होती हैं। वन्द्ना करनेके 
पश्चात्‌ धन्रुष अहण करना चाहिए । धनुषका एक 
कोना ज़मीन पर टेक कर प्रत्यञ्ञा चढ़ानी चाहिए। 
'फलादेश' भूमि पर स्थित करना चाहिये | घलुष 
को तोलना चाहिये । कलाइयाँ और हाथ घुमाकर 
प्रत्यश्ञा परः बाण लगाने चाहिये । धनुषका 
विन्यास १२ अंगुल होना चाहिये। आगेके आधे 
खछोकमे कहा है कि प्रत्यश्ञाकी शक्तिके अनुसार 
ही वह खींचनी चाहिये। धन्ुषको नाभि पर टेक 


कर बाण नितम्ब पर रखना चाहिये। हाथ कान 


तक खींचना चाहिये। चुटकी सधी हुई होनी 
चाहेये। दक्षिण स्तनकी ओर बाण होना चाहिये; 


बाण ऊपर नीचे, भीतर बाहर एक समान | 


होना चाहिये। टेढ़ा, चश्लल, मोटा, पतला होना 
दोषका लक्षण हे। सारथीको त्रिकोणमें बैठना 


चाहिये। कन्धे भुके होने चाहिये। गर्दन निश्वल 
और मस्तक “मयूरांचित” होना चाहिये। ( मयू- | 


राश्चित का लक्षण सारज्भदेवने संगीत रलमे दिया 
है। ) मस्तक, मुख, नाक कन्धे सीधे किन्तु ठ्ड्डी 


ओर कन्धोंमे तीन अंगुलका अन्तर होना चाहिये... 


यही उत्तम जाना गया है। मध्यम दो और 
निकृष्ट एक अंगुल कहा गयो है। अंगरूठा और 
उसके पास वाली अंगुलीसे चाण निकालना 
चाहिये। बाणको प्रत्यञ्ञा पर चढ़ा कर बाणकी 
लम्बाईके प्रमाणमे खींचना चाहिये। उपसेक्त 
सम्पूण चिधिकों ' आमुक्त” कहते हैं। दृष्टि और 
चुटकीको साथ कर ही लक्ष पर बाण 


चलाना 


पशानकोश ( अ ) ५८ 


चाहिये। बाय हाथसे बाण छोड़नेकों उच्छेद' 


अग्नमिषुराण 
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कहते हैं । केवल निशाने पर ही ध्यान रखना 
प््यम' गिना जाता है | उत्तम तो वह है फि लक्त 
के साथ ही साथ हाथ ओर बाण पर भी पूर्ण 
ध्यान रहे । इसी भाँति उत्तम घन्ुपष ४, मध्यभ 
३॥ और निकृण्ट ३ हाथका होता है । मुख्यतः तो 
उपरोक्त वर्णन केवल पेदलों ही के लिये हे, किन्तु 
यही सब नियम ओर॑ो व्यवस्था घुड़सवार, रथ 
ओऔर हाथीके लिये भी हो सकती है । पे ० २५० मे 
भी धजुवेद ही का वर्णन है। धजुर्विद्या सीखते 
समय पहले यज्ञ भूमि पर धनुष खुनिर्धोात रखना 
चाहिये, मांसका हवन करना चाहिए । धघन्नुष, 
गदा ग्रादि आयुधाकी पूजा करनी चाहिये | 
निपुण योद्धाको एकचित्त होकर बाण हाथमे लेना 
चाहिये | ( तूण ) तग्कश पीठमें बॉधना चाहिये । 
वह बाँये अथवा दाहिने बगलम लटकाना चाहिये, 
बाण खुला रखना चाहिये । तदन्तर तरकसम से 
बाण निकालना चाहिये। वह दाहिने हाथमे लेना 
चाहिये। दाहिने हाथसे बाण बीचसे पकड़ कर 
बांय हाथसे कक्ता ओर घजुष पर चढ़ाना चाहिये । 
धज्षुपकी प्रत्यंचरा चढ़ाने पर बाण पु खकी ओरसे 
धनुष पर चढ़ाना चखाहिये। सिंहकणके समान 
पुखको तान कर (सिंह कर्णा यह पु खका विशेषण 
है कि क्रियार्थ माना जाय, यह शंका है )। बायें 
कान तक ले जाना चाहिये। बाणोको बांण हाथके 
बीचकी अंगुलीसे पकड़ना चाहिये । ध्यान लक्षकी 
ओर रख सुष्टि ओर दृष्टी समरेखार्म रखनी 
चाहिये ओर प्रत्यज्ञा दाहिने कानकी ओर खींच 


कर बाण छोड़ना चाहिये | दंड प्रहारके समान 


चन्द्रक ( १६ अंगुलका बाण ) माथमें मारना 
चाहिये । इसका अभ्यास सावकाश करना 
चाहिये। इस चतुर्वेध अभ्यासके पूर्ण होने पर 
फ्रमसे तीदण, परावृत, गत, निम्न, उन्नत पेसे 
लद््योका अभ्यास करना चाहिये । ( इस अभ्यास 
क्रमका श्राज कल गोली च लानेके अभ्यासस बहुत 


' ऊँछ साम्य है)। यह धनुवद के अभ्यासकी पहली 
सीढ़ी है। यह श्रभ्यास बढ़ते बढ़ते दो तीन चेघ 








_ बातों पर भी ध्यान रखना चाहिये । 


एकही समय में हो सकते हैँ । इसके बाद १६ से 
१७ स्टॉक तकका अथ ठीक ज्ञात नहीं है । 
(आअ८ २५१) घनुविद्याक अ्रभ्यासककों निम्नलिखित 
अभ्यासक 
जितहस्त, जितभक्ति, जिततदष्टि, ओर लक्ष्य- 
साधक होना चाहिये । इस प्रकार धनुरविद्याका 


| अभ्यास होने परे वाहन पर बेठ कर इन बानोंका 


अभ्यास करता चाहिये । 


अभिषुराण 


जलकर 





४४॥॥/ए॥शशशनाशाशाण/ा््राणणाक॥%््ाााााआाभआक 9७9२3... मदन जनद मदन लि भी मम लिलिककब 





हे 4 लक 


होने चाहिये। पाशकी डोरी कपास, सूज. 
( सूज एक प्रकारकी घास है| ) तांत अथवा पेड़ 
के मजबूत छालकी बनानी चाहिये | पाश बांये 
हाथमे लेकर दाहिने हाथसे फंकना चाहिये | पाश 
को कुणगडलाकृत कर मस्तक पर फकना चाहिये। 
चर्मवेष्टित ओर तूणान्वित मनुष्यों पर इस पाश 
का प्रयोग करना चाहिये। बलिगित, प्लुत और 
प्रतजित. ऐसी अवस्थामं पाशका प्रयोग करना 
चाहिये। शज्रुकों प्रथम जीत कर बादमें पाश 
डालना चाहिये। ( कहीं कहीं पर छोकोका अर्थ 
स्पष्ट न होनेसे भाव भी स्पष्ट नहीं हुआ है )। 

तलवबार--तलवार बांई ओर बाँधनो चाहिये । 
बाएं हाथसे स्थान पकड़ कर दाहिने हाथसे तल- 
वार निकालनी चाहिये। तलवार < अंगुल 
चोड़ी होनी चाहिये। लम्बाई अथवा ऊँचाई 
८६ हाथकी होनी चाहिये । वर्ण ( कबच ) लोहेकी 
पतली *टंखला ( शलाका ) ओर तारोंसे शुहकर 
तैयार करना चाहिये । कवचके भिन्न भिन्न 
प्रकार हैं। 

भाता चमड़ेका होना चाहिये। वह मजबूत और 
नया होना चाहिये। उपरी भाग टेढ़ा ऊपरकी 
ओर भ्ुका होना चाहिये । 

सोर्टोका उपयोग--दाहिने हाथमे (डण्डा) लगुड़ 
लेकर तान कर मारना चाहिये अथवा दोनों हाथों 
से मारना चाहिये। ( उभाम्यामथ हस्ताभ्याम्‌ 
कुर्यांत्‌ तस्य निपातनम्‌ । ) बध बहुतही सफाईसे 
होनो चाहिये। [ अक्लेशेन ततः कु्न्वधे सिद्धिः 
प्रकीतिता।].... 

घजुवेंद -अ० २२५२९। आयुध, ढाल, तलवार, 
पाश, शल, तोमर, गदा, परशु, मुदृगर, भिदीपाल, 
लगुड़, वज्न, पद्चिश, कृपाण, क्षेपणी, धनुष, बाण, 
चक्र ये आयुध हैं । ढाल तलवारकी क्रियाय ३२प्रकार 
की हैं । इनके नाम ये हैं--प्रान्त, उद्भ्रांत, आविद्ध, 
आखुत, विश्वुत, घुत, संपोत, समुदीश, श्येनपात, 
आकुल, उद्धृत, अवधूत, सव्य, दतक्तिण, अना- 
लक्षित, विस्फोट, करालेन्द्र, महासख, चव्रिकराल, 
निपात, विभीषण, भयानक, प्रत्यालीढ, आलीढ, 
बराह, लुलित, समग्र, अर्थ, ततीयांश, पाद, 
पादाधे, वारिज इत्यादि । 

पोशक्रिया--परावृत, अपावूत, ग्रहीत, लघु, 
ऊध्वक्षिप्त, अधःक्षिप्त, संघारित, श्येनपात, गजपात, 
आह-आहय--ये ग्यारह प्रकार पाश धारण के हैं। 

पाश फ़ेंकनेके प्रकार--ऋज़ु, श्रायत, विशाल, 
तियंक्‌ और श्रामित । 
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पाश--पाशका वर्शान संक्षिप्त ही है। पाश दस 
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५ चक्र-छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विक- 
तेन ओर कतेन। 

शूल-आस्फोट, इवेदन, आंदोलिक, भेदतआास, 
आधात । 

तोमर--ऋज़ु-घात, भ्रुजा-घात, पाश्व-घात. 
दृष्टि-घात । 

गदा--आवूत, परावृत, पादोछात, हंसमर्द, 
विमदे । द 

मुदगर--ताड़न, छेदन, चूर्रान, सिदिपाल, 
संभ्रान्त, विश्रान्त, गोविसग | लशुडी ( लकड़ी ) 
की क्रियाय भी वेसी हैं । 

वज--अन्त्य, मध्य, परावृत्त, निदेशान्त । 

कृपाण--हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, 
पातन स्फोटन |. द 

क्षेपणी--त्रासन, रक्तणघात, बलोछूरण और 
आयत | ः द 

गदायुद्धमे विशेषतः शारीरिक क्रियाओंकी 
आवश्यकता होती है। उनका वर्णन इस भाँति 
हे--सप्तांग, अवदंश, वराह, उद्धतक, हस्ताव- 
हस्तमाली, एकहस्तावहस्तक, विहस्त बाहुपाश, 
कटिरोचित, कोद्गत, उग, ललाट । 

गदायुद्धको हस्त-क्रियाके सामान्य लक्षणः--- 
करोद्धूत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्रसंस्टे- 
पण,शांत, गात्रविपयय, ऊध्व प्रहार, घात, गोसूत्र, 
पादक, तारक, दंड, कवरी बंध, तिय कबंध, अपा- 
मरी, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहक्रांठ, गज़ाक्रांत, 
गदभाक्रांत । इसमेका बहुतसा भाग दुर्बोध और 
पारिभाषिक शब्दोसे भरा हुआ है । प्रायः ये अ्रव 
लुप्त हो चुके है । क्‍ 

नियुद्ध--बाहुयुद्ध, आकर्षण, विकष्ष, ग्रोचा- 
विपरिवततं, पंयौसत, विपयांसत, पशुमार, अज्ञा- 
विक, पादप्रहार, आस्फोट, कटिराचित, गांत्र-श्टेष, 
स्कन्धगत, महीज्याजन, उरुललाटघात, विस्पष्ठ- 
करण, उद्धत, अवधूत, तियडमार्गगत। इसमें 
के विशेषणोका अथ लगाने योग्य है । द 

गज-युद्ध-गजारोही, गजस्कंध, _अ्रवत्तेप, 
अपरांगमुख, देवमार्ग,अधोमार्ग, अमार्ग, गमनाकुल, 
यश्टिघात, अवक्षेप, जान॒बंध, भ्ुजाबंध, गात्रबंध, 
पिपृष्ठ, सोदक, शुश्र भुजांवेलित | यह हाथी परके 
योद्धाओकी युद्ध-क्रिया है । 

हाथीके संरक्तणाथ दो अंकुश धारण करने- 
वाले, एक गर्दनपर बेठनेवाला, दो स्कंधों पर 
बैठे हुए धलुर्धारी अंथवा ढाल तलवारधारी होने 
चाहिये । द ही 
प्रत्येक रथ औरं घुड़सवा रके रक्षणार्थ तीन 





अग्निपुराण 
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घुड़सवार और धलजुर्घारी रहने चाहिये। घजञु- | सोमवंश। श्र० २७५ में यदुवंश वर्यान! अर के 


धारियोंके रक्षणार्थ चर्मंघारक रहना चाहिये । 
ख््र० श५३ में व्यवहारिक विषय हैं। इसके 
नियम ओर विचाण-पद्धति धमंशासत्रके समान 
विचार करने योग्य है । ग्र० २४४ में ऋण देनेके 
नियम हैं। आअ० २५५ में दिव्यप्माण दिया हे ५ 
ग० ए५६ में दाय विभाग प्रकरण | झआ० श्ष७ में 
सीमाबिवादादि निर्णय | अर २५०८ में वाक्पारुष्यादि 
प्रकरण | ( ॥वेप्र .॥ फ्ः ) आजकल हिन्दुओके 
लिये जो कानून प्रचलित है वह बहुत अंशमे इसीके 
आधार पर हैं। विस्तार्भयसे इसका वर्णन 
नहीं दे गहे हैं। 
जादू ठोनोंमें वेदोंका उपयोग--आ » २५६ ऋश्वि- 
घान। योतो प्रत्येक कायके लिये ही, किन्तु 
विशेष कर अभिचारके लिये जिन ऋग॒वेदके भनत्रो 
का उपयोग हुआ है उन्हें ऋगविधान कहते हैं । 
गायत्री जप, मेघाकर्म, सदस्पति तीन ऋचाय हैं। 
आगे मृत्यु-नाशक नी ऋ चाय, यात्रा निभय हाने 
के लिये 'ते पंथा' वाली ऋचा और निरोग होने 
के लिये, 'मित्रप्माक्षपुरन्द्रम' की ऋचा है। एक 
भन्‍्त्र ऐसा हे जिसके पढ़नेसे जाति-श्रेष्ठत्व प्राप्त 
होता है। इन्हीं सबका वर्णन ऋगविधानमे हे । 
इस भाँति अन्य तीन वेदौके भी विधान हैं। 
आ० २६० में यज़ुर्विधान । इसके पू्चके 
अध्यायमे फल-प्राप्तेके लिय जो हवन किये जाते 
है उनमें किन भिन्न भिन्न हविद्वब्योका प्रयोग 
करना चाहिये उसका वरणन दिया है। शत्रु 
विद्वेंषके हवनके लिये काक और उल्लूके पंखौको 
काममे लाना चाहिये। ऋगरविधानमें तो केवल 
ऐन्द्रजालिक मया का ही उल्लेख आया है किन्तु 
यज़ुवंदम तो उच्चाटन विधिका भी प्रयोग आया 
। आअ० २६१ से सामविधान। इसमें अंजन, 
मोहन इत्यादिका भी वर्णन आया है । अ< 
में अथवविधान और अ“ 
का उल्लेख है । 
उपासना विपय--अ० २६७ में देवपूजा, वेश्वदेच 
बलि-वर्णुन । आअ० २६५ में दिग्पालादि स्नान । 
आ० २६८ में विनायक स्नान, खप्नमें अनेक अप- 
शकुन होनेपर उसके परिहारार्थ स्नान। अ० 
२६७ में भाहेश्वर स्नान, लक्ष कोटादिकोंका वर्णन। 
अ० २६८ में निरांजना विधि। शअ० २६४ में 
छुआदि प्रार्थना । आर: २७० में विष्णुपंजर । 
राजकीय तथा साहित्यक इतिहास--आ० २७ ? में 
वेद शाखादि कथन । अ० २७२ में पुराण दानादि 
माहात्म। अ० २७३ में सूर्यचंश। शझ्० २७४ में 


करत. ही. बहार, 


हे र्द्र 
२६३ में उत्पात शान्ति 





२७८ में ऋष्णके द्वाद्श संग्राम। अ० २७७ में 
गाज़वंश वर्गान | तवबशा की कथा हे । यह वंश- 
वर्णन केवल पांग्डवों तकका ही है।.._ 

आयुर्वेद--( अध्याय २७६-३०५ ) इनमें मलुष्य- 
वैद्यक, पशु वेद्यक वृक्त वेद्यक, ओर बीच बीचमें 
भिन्न भिन्न विषय हैं। अ० २७६ में सिद्धोषधालय। 
आ० रश८० में सवरोगहरण ओपषधि। मुख्यतः 
व्याधि चार प्रकारकी हैं-शारीरिक, मानसिक 
आगन्तुक ( बाहरी ) ओर सहज | अ» रण्र में 
रसादि लक्षण, सोमज रस, स्वाद, अम्ल, लक्ष 
तथा अग्निज-कडु तिक्त और कपाय। अ० रुणर 
में वृत्तायुवद | अक्तबृत्त उत्तरमें, वटवृत्त पृर्णमे 
दक्षिण मे आम्र, पश्चिममें श्रश्वत्थ वृच्त लगाना 
चाहिये। नीबू, अशोक, पुनागड़, शिरीप, प्रियं- 
गव, अशोक, कदली. जामुन, मोलसरी, अनार, 
इन वृत्तोकों प्रातःकाल ओर संध्याके समय पानी 
देना चाहिये | 

उखाड़कर फिरसे लगाए हुए बृच्त को वर्षाऋतु 
में यदि जमीन सूखी हो तो उसे रात्रिमे भी पानी 
देना चाहिये । उत्तम २० हाथ, मध्यम १६ हाथ 
ओर कनिष्ठ १९ हाथ--यह वक्त लगानेका प्रमाण 
हैे। यदि वृत्तको फल न आवबे तो शख्बसे उसकी 
कलम करनी चाहिये । बृच्तको फल आता हो परन्तु 
वह परिपक्त नहीं होता हो तो उसमें बायबिरंग 
ओर घी, खादमें मिलाकर डालना चाहिये। 
तथा हुलगे, उड़द, मं ग, तिल, सत्त ओर घीका 
चूरों कर ठंढे' पानीमे मिलाकर वृच्तको देना 
चाहिये। इस क्रियासे वृत्षोमं फूल ओर फल 
उत्तम आते हैं। 

वच्तोम पुष्प फलादिकों की वृद्धि होनेके लिये 
तद्याकों बकरीकी बिष्ठा, सत्तू, तिल, गोमांस, 
ओर पानी सात राज्रि देना चाहिये। वृत्तोंकी 
त्द्धि मछलियोंके पानीसे होती हे। बृच्षोंकी 
कोड़ी नाश करनेके लिये वायबिगंग, चावत्, 
मछलियोंका मांस पानीमें मिलाकर वृक्त को देना 
चाहिये । 

, अ० २८३ में अनेक रोगोंका नाश करनेचाली 
ओपषदधियाँ हैं। आर २८० में मंत्ररूपी औपधशियाँ। 
ह््र० २८५ में सतसंजीवन सिद्धियोंग । 

अ० रद में म॒त्युजय योग ओपधियाँ, शअ० 
२८७ में गज चिकित्सा। लम्बी सूड़ और बड़े 
उच्छासवाले हाथी “प्रशस्त” कहलाते हैं । हाथी 
को २० अथवा १८ नख हाने चाहिय। उनको 
जाड़ेमे मद आना चाहिए दाहिना दाँत ऊँचा, 
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ओर शब्द मेघके सदश होना चाहिये। कर्ण 
विशाल ओर उसपर सूदम बिदु होने चाहिये। 
तदनंतर हाथीको कोनसी ओषधियाँ देनी चाहिये 
इसका विचार किया 

ख० श्य्८ में अध्ववाहन सार। इसमे घोड़े 
का बेग, चलनेका ढंग, घोड़ा केसा शिक्तित होना 
चाहिये--इसका उल्लेख है। अर श्पण्& मे अश्य 
चिकित्सा, ओषधि । ञअ० २६० में अश्व शान्ति। 
अ० २७१ में गज शांति | अ० २६० भें गवायुवद, 
तथा मन्त्र परिभाषा । अ्र० २६७४ में नाग लक्षण, 
सर्पादिकोकी जातियाँ ओर उनके प्रमाण । 

विष वेद्रक--( ञझ्र० २७५ से २६८ ) अर० २७५ में 
दंश चिकित्सा । अ० २&६ में पंचाग रुद्र विधान; 
ग्० २६७ में विष-हरण करनेके मन्त्र ओर 
ग्रोषधियों । अ० २६८ मे गोनसादि चिकित्सा । 
आ० २७६ में बालादि-अह-हर बालतंत्र | अ० ३०० 
में श्रहददि पीड़ा शमनाथ मंत्र। अ० ३०१ में सू्या 
चन । अ० ३०२ में अनेक मंत्र ओषधि कथन । 
० ३०३ में अंगात्तराचन । 

त्रउपासना विषय--अ० ३०४ में पंचाद्मतादि 

पूजा मंत्र । श्र० ३०५ में विष्णु नाम । आ० ३०६ 
में तसिहादि मंत्र। शञ्र० ३८७ भें अलोक्यादि 
मोहन मंत्र। अ्र० ३०८ में अलोक्य मोहिनी लक्ष्म्यादि 
पूजा । अ० ३०६ में त्वरितादि पूजा | अ० 
३१०-३११ में त्वरिता सूल मंत्र | अ० ३१२ 
में त्वरिता विद्या। आ० ३१३ में नाना मन्त्र । 
० ३१७ में त्वरिता ज्ञान। अः7 ३१५ में स्तंभ- 
नादि मंत्र । श्र० ३१६ में नाना मन्त्र | झअ० ३१७ 
में सकलादि मंत्रोद्धारथ। अर० ३१८ में गण पूजा । 
अ० ३१६ में वागेश्वरी पूजा । अर० ३२० में मंडल 


पूजा। अ० ३२१ में घोराखादि शान्ति कल्प । 
ग्र० ३२२ में पाशपत शांति। ञअ० ३५३४मे षर्ड 


गान्य घोराखाणि । अ्र० ३२४ में रुद्र शोति 
अ० ३२५ में रुद्रात्तादि लक्षण ओर धारण, 
अशंकादि मंत्र । यह मंत्र शासत्रका ही भाग हे। 
अ० ३२६ में गोयांदि पूजा । अर० ३२७ में गीयांदि 
महात्स्य । 

छनन्‍्द, काव्य, नाटक, नृत्य, शिक्षा, अलंकार । 
( झ्र० ३४८--३४८ ) आ० ३श८-३२६में अ्रंथकार 
का कथन हे कि छुंदसार पिगलोके ग्रंथसे उतारा 
गया हे-( छुंदोलच्ये मूलजैस्तेः पिगलोक्तम यथा 
क्रमम ) अ० ३३० में छुंदश,सार | अ० ३३१ में 
छुंदकी जाति । अ० ३३२ में विषम चूत्त । अ० 
३३३ में अर्थे समवृत्त। अ० ३३४ में समवृत्त | अ० 
३३५ में प्रसाद वर्शंन | अ० ३३६ में शिक्षा ( आधु- 
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अग्नमिपुराण 
निक शिक्षा की तुलनामे बहुतही कम है। कुल २२ 
श्लोक हैं ओर उनमे भी कुछ श्लोकों के तीन चरण 
शिक्ताके विषयमे नहीं हैं?” ) अ० ३३७ में काव्यादि 
लक्षण । अ० ३४१८ मे न|टक निरूपण | आअ० ३३६ में 
रस निरूपण । अ० ३४० में हत्या, अद्भविक्षेप कर्म 
निरूपण । अ० ३४१ में अभिनयादिनिरूपण । 
गझण० ३२४३ में शब्दालंकार | अ० ३४४ में अर्थालंकार । 
आ० ३४५ में शब्दार्थालंकार । आअ० ३४६ में काव्य 
गुणविवेक , अ० ३४७ में काव्यदोष विवेक | अ० 
३: ८ में एकाक्षराभिधान । इसमे एक अतक्तरका 
केवल एक अर्थ अथवा अधिक अथ दिये है। 
व्याकरणसार३--(अ० ३४&६---३५६ ) कात्यायनके 
लिखे हुए व्याकरणकी ही असली व्याकरण कहते 
हैं। प्रथम ३४ सूतरोका पाठ दिया है। इसमें सूत्र 
अथवा चृत्ति अथवा वार्तिक भाग नहीं हे केवल 
शब्दका स्वरूप दिखाया हे। अ० ३५० मे संधि 
सिद्धरूप । अ० ३५१ में सुविभक्त सिद्ध रूप | आअ० 
३५२ में स्त्रीलिंग शब्द सिद्धरूप। आ० ३५३ में 
नपु सक शब्द सिद्ध रूप । २५४ में कारक | आअ० 
२५४ में समास | अ्र० ३५६ में तद्धित्‌ रूप | अ० 
३५७ में उशादि सिद्ध रूप! अ० ३५८ में तिडगदि 
भक्ति सिद्धरूप। अ० ३५६ में कत सिद्धरूप । 
शब्दकोशः--आअ० ३६० में स्वरगंपतालादि वग 
में आये हुए नाम | ये श्लोक अमरकोशमें भी पाये 
जाते है । झअ० ३६१ में अ्रव्ययादि | ञ्र० ३६२ में 
नाना अर्थ वर्ग । अ० ३६३ में भूमिवनोषधिवर्ग । 
३६४ में चृत्नम्हत्तत्रविटशुद्र। अ० ३६५ में 


' ब्रह्मचर्ण । अ: ३६६ में कज्ञत्रविदशुद्र वग । आअ० 


७ में सामान्यनामलिंग | अ० ३६८ में प्रल्लय- 
वणन | गअ० ३६७ मे आत्यंतिक लय, गर्भात्पत्ति । 
सतकका शरीर नष्ट होने पर वायु रूपसे यमलोक 
जाता है और वहां दुख भोगकर वायुरूपसे गर्भमे 
आता है। मासालुक्रमसे गर्भकी वृद्धि ओर उसकी 
उत्पत्ति होती है । । अ० ३०० में शरीरके अबयच । 
इसमें हाथ पेरों की नस, नाड़ियाँ, अ्रस्थि तथा 
दूसरे अवयवोकी संख्या दी हे। आ० १७२ में 
नरक निरूपण | 

योग--शआ्र० ३७२ में यम नियम । अ० ३७३ में 
आसन प्रणायाम। आ्र० ३७४ में ध्यान | अ« ३७५ 
में धारणा | अ० ३७६ में समाधि | झअ० ३७६-४८० 
में अध्यात्म ब्रह्मश्षन । इसमे दिया हुआ जड़भरत- 
संवाद भागवतमे भी है | परन्तु श्छोक-रचना भिन्न 
है । अ० ३८१ में गीतासार, ऋष्णाजु न संबाद। 
इनको तात्पय प्रायः गीताके छोकोके समान है । 
अ० ३८२ में यम गीता । इसमे प्रत्येकके विशिष्ट 


अग्निमान्ध 





कि सवत्न समदर्शी, निममत्व, असंगता, इत्यादि 
कल्याणके मुख्य साधन हैं| गंगाविष्णुका मत हे 
कि गर्भसे भमरण तक वयकी अवस्था जांनकर 
उसी प्रकार चलना -ही कल्याणका साधन है । इस 
तरह भिन्न भिन्न कई मत हैं । 

अ० इ८३ में अग्निपुराण महात्म्थ वर्णित है। 
अग्निमांध ( मन्दाग्नि )--इसका- वेद्यक 
शास्त्रमे कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है, ती भी इसके 
होनेसे आमाशय इत्यादि अन्न-मार्गो' में किसी 
रोग होनेकी सम्भावनामात्र की जा सकती है। 


बहुधा पक्‍वाशय, आमाशय, जठर ओर अतड़ियाों 


में कोई रोग न होते हुए भी मन्दाग्निकी शिकायत 
हो जाया करती है। आजकल नगरोंकी कृत्रिम 
तथा अस्वाभाविक जीवनचयांसे यह रोग बहुत 
फेलता जा रहा है| अतः यहाँ पर इसका स्वतन्त्र 
रीतिसे विचार कर रहे हैं । 

आरणस्भमे इस रोगका कोई विशेष महत्व नहीं 
समझा जाता है, किन्तु धीरे धीरे लापरवाहीसे 
यही बढ़ कर किसी प्रचणड रोगका रूप धारण 


कर लेता है । आरम्भमे इससे कोई विशेष कष्ट नहीं 
होता, केवल बारबार अपचन ही होता हुआ 
मालूम पड़ता है । आमाशय इत्यादिके रोगोंके 


लक्षण आरस्ममे केवल मन्दाग्निके अ्रतिरिक्त और 


तो कुछ प्रत्यक्ष देख पड़ते नहीं, किन्तु वही जब 


सांघातिक होने लगते हैं तब कठिनता आ पड़ती 
है । बहुधा, आरम्भमे केवल मंदाग्नि होते हुए भी 
इसकी ठीक-ठीक चिकित्सा न करने ओर ध्यान 
न देनेसे परिणाम भयंकर हो जाता हे। इसके 
कुछ स्वतन्त्र कोरण नीचे दिये जाते हैं । 
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दॉतोकी खराबी या बिना भलीभांति चबाये भोजन 


अग्रिमान्ध 





को निगल जाने से यह रोग होने लगतो है | खाद्य 
पदार्था की गरिएता अथवा हलकेपनपर भी बहुत 
कुछ निर्भर रहता है | घी अथवा तेल में पकाया 
हुआ भोजन; बहुत अधिक मसालौसे बघारी 
हुईं वस्तु हानिकारक होती हे। इसी भाँति सभी 
पेय पदार्थ सभी मनुष्योके लिये लाभकारी नहीं 
होते । चाय भी पाचनशक्तिको ्षीण करता हे 
ओर किसी किसीको तो यह बिह्कुल नहीं पचचता। 
भोजनके समय बहुत जल सेवन नहीं करना 
चाहिये। जठराग्निमे भोज़नके साथ अधिक जल 
पहुँच जानेसे अन्न-पाचक द्रव्य ( लार) कम पैदा 
होता है ओर अन्न पचनेमे विलम्ब होता है । दाँत 
में कीड़े अथवा उनसे मवाद्‌ या खून आनेसे 
(?०7०]0०॥) अथवा मुखकी अशुद्धतासे भी भोजन 
ठोक-ठीक नहीं पचता । 

(२ ) मानसिक प्रभाव--इन सब बाह्य कारणों 
के अतिरिक्त बहुधा मानसिक काग्ण भी होते 
हैं। मनुष्यकी मानसिक स्थितिका भी प्रभाव कम 
नहीं पड़ता | भोजनक्रे समय कोई अनिए्ट अथवा 
अशुभ बात हो जानेसे उस समय खाया हुआ 
अ्रन्न नहीं पचता। चिक्तमे भोजन के पदार्थसे 
घृणा हो जानेसे तो कभी-कभी के तक हो जाती 
है | चिन्ता, भय, व्याकुलता, ओर खिन्‍नता आदि 
मानसिक अवस्थामे भी भोजन न करना चाहिये | 
इन मानसिक स्थितियोका प्रभाव पाचनशक्ति पर 
भी बहुत पड़ता हे । 

उदर, छाती, पेट इत्यादिकी नलियौफो साफ 


न रखनेसे आमाशय इत्यादि शिथिल् पड़ जाते है. 
ओर अपनी क्रिया ठीक-ठीक नहीं करते । फल 


( १ ) दृषित अन्नके व्यवहारसे होनेवाला अपच:-- | यह होता है कि पेट भारी रहने लगता है. मस्त 


सड़ा हुआ अथवा बहुत गरिप्ठ भोजन करनेसे ग्पच 
हो जाता है। भोज्य पदार्थ ठीक होते हुए भी 
बडुत अधिक खा जाना,वारबार खाते रहना,अथवा 
बहुत अधिक उपवास ओर लंघन करना--इन 
सबसे भी पाचन-शक्ति क्षीण हो जाती है । सब 
मजुष्योके लिये एकही भोजन अथवा भोजन-प्रमाण 
नहीं हो सकता । यह तो प्रत्येक मज्ञुष्यकी प्रकृति 
आर शक्ति पर निर्भर है। बल्कि एक ही मलुष्य 
को भिन्‍न भिन्न परिस्थितियोम अ्रपना भोजन और 
उसका प्रमाण बदलना आवश्यक है। ओऔरीष्म ऋतु 
की अ्रपेच्षा जाड़े में मनुष्य श्रधिक भोजन करता 
हे। बाजारोंम स्वदा बैठे हुए व्यापार करनेवालोंके 
मुकाबिलेम शुद्ध वायु ओर सूयके प्रकाश में परि- 
, अम करनेवालोकी पाचनक्रिया अच्छी होगी । 


त्याग स्वच्छु नहीं होता ओर अपच् गहने लगता 
है । बहुधा, बाल्यावस्थामें आमाशय इत्यादिके 
बराबर रोग होते रहनेसे, बादर्म भी हृदय दोबलय॑, 
कब्ज, बहुमूत्र इत्यादि रोग आ घेरते हैं। परिणाम 
यह होता है कि पाचनशक्तिका बिलकुल हास हो 
जाता है । कभी कभी पेटमे शूल भी होने लगता है। 
यदि सब नेसर्गिक नियमों, श्रोषघिउपचार तथा 
पथ्यका पालन करने पर भी पाचनशक्ति ठीक न हो 
तो बहुसूज, सूत्रपिडके रोग अथवा संधिवात और 
कफका दोष होना अनिवाय है । बहुत काल तक 
अपच रहते रहते क्षय इत्यादि भयंकर रोग तक 
हो सकता है । अथवा ऐसा मो हो सकता है कि च्तय 
इत्यादि भयंकर रोग हो जानेसे मन्दाश्निकी शिकायत 
धीरे धीरे रहने लगती है । श्रतः यह स्पष्ट है कि 





अभिमान्य 


ही ह ह्ब्म्र 


प्रत्येक इन्द्रियोकी ठीक ठीक क्रिया न होनेसे जठ- 


रादि पचनेन्द्रिय पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता 
हे । यदि स्वतन्त्रूपसे उत्पन्न हुई मन्दाग्निका 
आरम्ममे ही ठीक ठीक ओऔषधिडपचार नहों 
किया जाता तो अन्तमें अन्य रोग भी मलनुष्यको 
आ घेरते है | अतः मन्दाग्नि चाहे स्वतन्त्र रूपसे 
हो अथवा किसी अन्य रोगके कारण हो, आरस्भ 
में ही इसका उचित रूपसे निदान करना. आवच- 
श्यक हे। है 
लक्तण--भिन्‍न-भिन्‍न रोगों द्वारा उत्पन्न हुई 
मन्दाग्निके भिन्‍न-भिन्‍न लक्षण होते हैं। इन सबका 
व्योरा देना तो यहाँ पर कठिन है, किन्तु साधारण 
 लक्षणोका वर्रान नीचे दिया जाता हे । बद्धकोष्ठ 
अथवा अतिसार द्वारा उत्पन्न हुई मन्दाग्निमे 
जीभ पर सफेद सफेद फुई जमी रहती हे ओर 
रह मटमेला होता है, मुखसे दुगर्न्धि आती हे, 


में रुचि नहीं होती । भूख नहीं क्ृगती,जी मिचलाया 
करता है, खद्टदी डकार आती रहती हैं, अकसर 
हृदयशूल होता रहता है ओर पेटमे अफार रहा 
करता है । इसी प्रकार आम्लपित्तके रोगीको होता 
रहता हे ओर कभी कभी के.हो जाती हे । 

निरऊृष्ट पदार्थोंके खाने से भी यह शिकायत 
पैदा हो जाती है। ऐसी दशामें पेटम दद हो 
जाता है, जी मिचलात! है, किन्तु यदि के हो जाय 
तो चिक्त स्वस्थ हो जाता हे । बहुत दिनोतक 


अपच रहते रहते जब यह रोग पुराना पड़ जाता 


है तो भोजनोपरान्त पेटमें गुड़गुड़ाहद होती हे, 
कभी कभी दद भी होता है, किन्तु दद न होते हुए भी 
पेट सदा भारी रहता है ओर अफार हो जाता है। 
चाहे भोजन किया हो चाहे न किया हो; चाहे 
हलके पदार्थ खाये गये हो चाहे गरिष्ठ; ये सब 
लक्षण सदा पाये जायेंगे । आमाशय, पकक्‍वाशयमे 
अन्न शीघ्र ही न पचनेसे उसीमे सड़ने लगता 
हे ओर तब खट्टी ओर दुर्गेन्धि युक्त डकार 
आती रहती हैं। कभी कभी डकारके साथ गरम, 
खट्टा ओर कड़वा पानी मु हमे भर आता हे ओर 
उसीके साथ खाये हुए अन्नके कण मुख आ 
जाते हैं। मु हमे पानी भर आता है ओर छांतीमे 
जलन होती है। ये लक्षण भोजनके कुछ समयके 
बाद दृष्टिगोचर होते हैं | धीरे धीरे भूख बिल्कुल 
बन्द हो जाती है ओर अनेक खाद्य पदार्था' पर जी 
चलने लगता है। पेटकी अवस्था जीमसे सूचित 
हो जाती है। पेटमे कोई विकार होने से जीम पर 
सफेद फुई देख पड़ने लगती हे ओर खुरखुरी हो 
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जाती हे । जिहाका अग्र भाग लाल रहता है और 
निनावाँ हो जाता है । कभी कभी जीभमका रक्ष मद- 
मेला हो जाता है। इन सब दशाओमे पाचनशक्तिको 
सुधारनेके लिये उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 
रोगके आरस्भमे कभी कभी दस्त आने लगते है । 
जितना ही यह रोग पुराना होता जाता है उतना 
ही बद्धकोष्ठ होनेका भय रहता है । बहुधा श्रपचसे 
मनुष्यको उतना कष्ट नहीं होता जितना इससे 
उत्पन्न हुए अन्य रोगोंसे होता है। रोग पुराना 
हो जाने पर हृदयमें पीड़ा, साँस फूलना, धड़कन, 
सिरमे दद, चक्कर, नेत्र-दोष, हाथ पेरमें एंटन, 
उनका टण्डा पड़ जाना, भोजनसे. ग्लानि आदि 
उत्पन्न हो जाती हे । इसका श्रभाव मानसिक 
स्थिति पर भी पड़ता है। स्वस्थ निद्रा नहीं आती, 
स्वभावमे चिड़चिड़ापन आ जाता है, चित्तमे 


रद है | सदा उदासीनता रहती हे है 
तबियन सदा गिरी हुई रहती है ओर किसी काम 


उपचार--सबसे पहले केवल भोजन पर ध्यान 
देना आवश्यक है । रोगीकी अवस्था, पाचन शक्ति, 
ओर का््कमको भली भाँति समझ कर उसका 
आहार निर्णय करना चाहिये | बहुधा देखा जाता 
हे कि भूखसे भी अधिक खानेकी प्रकृति कुछ 
मनुष्पोमे होती है, किन्तु यह सदा वर्जित हे। 
जिन्हे अपच रहता हो उन्हे तो भूखसे कम खाना 
चाहिये। भोजन पचनेकों कमसे कम ८ घराटे 
चाहिये। अतः भोजनमे कमसे कम-इतना अन्तर 
तो अवश्य ही होना चाहिये।. जिस भाँति बार- 
म्वार खाना बुरा है, उसी भाँति बहुत देर तक 


भूंखा रहना, अधिक उपवास करना भी हानि- 


कारक है | हरणक मनुष्यको अपनी प्रकृतिके अन्न॒- 
कूल ही भोजन करना चाहिये। प्रिय होते हुए 
भी जिस पदाथंसे हानि होती हो उसको न खाना 
चाहिये। जिनको अपच रहता हो उनको बहुत 
पोष्टिक ओर गरिए पदार्थ नहीं खाने चाहिये। 
हलके पदार्थका सेवन लाभदायक होता है । धीरे 
धीरे जिस क्रमसे आमाशयमे शक्ति बढ़ती जाय 
उसी प्रकार भोजनमे भी अन्तर करते रहना 
चाहिये । भोजनके साथ पानी अधिक नहीं पीना 
चाहिये। भोजनके पूर्व पानी पी लेनेसे पूवका 
विकार दूर हो जाता है ओर पहला भोजन 
पचनेमे सहायता होती है क्योंकि जठराप्नि प्रदी्त 
होती है। भोजन धीरे धीरे चबा चबा कर 
शान्तिपूवक करना चाहिये। गरद्दनका पिछला 
भाग, पेट, ओर अतड़ियोंकी सर्दीसि बचाते रहना 
चाहिये। इनको गरम रखने से भोजन पचनेमे 
सहायता मिलती है। पेरोमे मोजे ( सरदी में ) 


अग्रिमान्धय 





पहनना चाहिये। पेटमे ऊनी पद्धी लपेटे रहना 
चाहिये। घी ओर तेलमे पकायां अथवा तला 
हुआ भोजन न करना चाहिये। अधिक चटपटा 
अथवा मसालेदार भोजन भी हानिकारक है। 
उबाला हुआ सादा भोजन करना चाहिये, फलोका 
व्यवहार लाभदायक है। यदि यह भी न पचे तो 
केवल दूधका सेवन करना चाहिये, किन्तु 
इसका भी अधिक सेवन हानिकारक हो सकता 
है। स्फूर्ति और उत्साहके लिये कुछ मलुष्य 
खुरापान करने लगते हैं, किन्तु इसका परिणाम 
बहुत बुर होता हे। अतः यह कभी सेवन न 
करना चोहिये । भोजन स्वस्थ होकर करना 
चाहिये ओर भोजनके उपरान्त तत्काल ही कठिन 
परिश्रम न करना चाहिये। यदि हो सके तो 
थोड़ा आराम करना चाहिये। शुद्ध वायु सेवन 
करना चाहिये। प्रातशकाल उठकर ठरण्डे' जल़से 
स्नान करना भी लाभदायक है। 
ओऔपषधिउप्चार--एक तो यह वेद्यक शास्त्रका 
बड़ा गहन विषय है, दूसरे व्यक्तित्वका ध्यान भी 
इसमें अनिवाये है। अतः इसपर पूर्ण रूपसे यहाँ 
लिखना तो बड़ा कठिन हे, परन्तु सर्वसाधा: 
श्णके लाभके लिये कुछ उपयुक्त ओषधियोके 
गुण तथा सेंचनविधि लिखे जाते हैं । 
बाई काबनेट' साफ सोडा ( ॥|-(व00078॥0 
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ता $0त॥ ) अपचके लिये बड़ी गुणकारी ओषधि | 
न आँखें तथा गाल सूज आते हैं, बिना भोजन किये 
आती हैं. 
भरता रहता है, जी मिचलाता है चक्कर आते रहते 


है। भोजनके पहले इंसका सेवन करनेसे भोजन 
के दो तीन घण्टे पश्चात्‌ जो खद्दी ; 
तथा आसम्नपित्त हातों हे उनका नाश होता है। 


>्ड 
ड्कार 


विस्मथ ( (॥80४॥)ए४॥ ) के प्रयोगसे दाहका नाश - 


होता है। यह बुकनी ( ०७०७० ) अथवा पेय 
( [/0४ं१ ) रूपमे दी जा सकती हे। आमाशय 
की क्रिया ठीक करनेके लिये ओर भोजन पचाने 
के लिये थोड़े प्रमाणमे कुचलाका सत ( 0१|00 ) 
भी लाभदायक है | हाइड्रोक्कोरिक ऐसिड([[9 0/"0- 
०ाठ्णाल अटांते ) और पेपसीन ( [?७))७॥0० ) 
पाचनके लिये उपयोगी है। किन्तु यदि जी भी 
मिचलाता हो ओर वमन होनेको शंका हो तो 
इक्लुह्ीनका प्रयोग लाभकारी होता है। यदि 
पिष्ाानज्न भी न पचता हो तो डायस्टीस 
( [)88॥8९ ) माल्य ( "४॥।॥ ) श्रथवा पक्का पपीता 
सेवन करना चाहिये। आमाशय या अतड़ीमे 


अन्न सड़ने न देनेके लिये सलफेट आफ सोडा 


(50॥%॥ (0४7४ 800;) देना चाहिये। यदि पेटमे 
सड़ा हुआ अन्न हो तो वातासरणके लिये तथा 
तन्तुनाशके लिय ( (९०७0) ८ पै० ) ( हिला पर 


हा 
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5॥09/० ) विस्मथसिल्षिसिकेट, वेटान पंथोल 
( ?४0॥0 ) आदि उत्तम ओपधियाँ हे। 


इन ओषधियाम से अ्रथवा किसी देशी दवाईका 


प्रयोग अपनी प्रकरतिके अनुसार किसी होशियार 
चिकित्सकको दिखाकर. ही करना चाहिये । 
वेद्यक शास्त्रमे इसपर पूर्ण विचार किया गया 


है। कुछ आवश्यक बाते नीचे उद्धत की जाती 


हैं। मन्दाप्मिका अर्थ अजीर्ण है और अजीर्से 
तात्पय है किया हुआ भोजन अथवा जलका न 
पचना। अन्नका रखादि घातुमे योग्य रीतिसे 
रूपान्तर न होकर विकृत अन्न-रस बननेसे यह 
रोग उत्पन्न होता है। ( अन्नके न पच्ननेसे जो रोग 
उत्पन्न होते हैं उनके विस्तृत वर्गानके लिये 
अश्यांग हृदय अ० ८ प्रकरण देखिये । ) 

अजीर्ण प्रायः तीन प्रकारके कहे -गये छे---(१) 
वातजन्य (२) पित्तजन्य ओर (३) श्लेष्मिक। 


इन्हीं विकारोंसे विसूचिका, आमदोष, अलखसक 








इत्यादि गोग उत्पन्न होते हैं। कब्ज गहना या 
दस्त होजाना,भोजनसे ग्लोनि होना, वायु दुर न 
होना, पेट पर अफार होनो, चक्कर आना इत्यादि 
अजीर्णके लक्षण है । पित्तके दोषसे जो अजीर्णा 


होता है उत्ते बिदग्धाजी्ण भी कहते है । इसमे 


छातीमे दाह हुआ करती है, प्यास अधिक लगती 
है, खट्टी च कड़बी डकार आती हैं। इसोसे “आमख- 
पित्त”! नामक गोग हो जाता हैै। कफके अजी्णोमे 


हुए भी डकार आती रहती हैं। मु हमें पानी 


हैं ओर शरीरमे जड़ता मालूम होती रहती है। 
इनके अतिरिक्त एक प्रकारका ओर अजीर्ण 
है ज्ञिसे रसखाजीण कह सकते हैं। इसमे किये 
हुए भोजनका ठीक प्रकार से घातु आदि रखोमे 
रूपान्तर नहीं होता। अतः भोजनम रुचि नहीं 
होती, शगीर  निबेल होता जाता हे ओर मलुष्य 
उत्साहहीन होने लगता है । किसी भी प्रकारकां 
अजीर्ण बहुत बढ़ जाने पर म॒च्छा, निद्रा प्रलाप, 
चमन, चक्कर आदि भयंकर राग उत्पन्न हो जाते 
है। इसीसे अलसक, विसूचिका तथा विलस्विका 
आदि मनुष्य पर आक्रमण कर बेठता है और 
मृत्यु तक हो जाती है । यदि दुबल पाचन-शक्ति 
वाला बारबार बहुत भोजन करता है तो वातादि 
दोप कुपित होकर पेटमें सड़े हुए अन्लसे मिलकर 
विसूचिका पेदाकर देते हैं, जिससे दस्त आने लगते 
हैं। विसूचिकाके लक्षण कालरा ( (१॥००7॥ ) 
के समान होते हैँ । यदि यही सड़ा हुआ अन्न 
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हो जाते है | 

वेद्यकशासत्रमें विसूचिकाके लक्षण इस भाँति 
देते हैं-पेटमे गुड़गुड़ाहट होना, सूईकरे समान पेट 
में गड़ना, नाना प्रकारकी बेदना, ( सूचिभिरिव 
गात्राणि विध्यतीतिविसूचिका | ), के दस्त बहुत 
होना, वायुदोष, उद्रपीड़ो, चक्कर आना, कम्प, 
पेट फूलना इत्यादि। पित्ताधिक विसूतिकामे 
तो ज्वर, अतिसार, अन्‍्तरेन्द्रियोमे दाह, प्यासकी 
अधिकता ओर आँखोके सामने अधेरा भी छा 
जाता है। कफजन्य विसूचिकाम के होती है, 
शरीर भारी हो जाता है, बोला नहीं जाता, मु हमे 
थूक भर आता है और पेटमें अफार हो जाता हे। 

बहुत अधिक कब्ज रहने से भोजन किया हुआ 
अन्न पेटमे ही सड़ता हे ओर जमा होता जाता 
है। वह कफादिसे आच्छादित हो जानेपर पेटमें 
ही घूमा करता है और वायुका प्रकोप हो जाता है। 
तब पेटमे ददं, पेटका फ़ूलना आदि रहते रहते 
“गअलसक' इत्यादि रोग हो जाता हे। अलसकमे 
आमदोषका अधिक प्रकोप होकर सम्पूर्ण शरीर 
पर इसका प्रभाव पड़ता हे ओर सारा बदन 
लकड़ीक्रे समान कड़ा हो जाता हे। यही बढ़ 
जाने पर दंडकालसक' हो जाता हे। 
चिकित्सक यश नहीं पाता है क्योंकि यह असाध्य 
होता हे । 

बिसूचिका तथा अलसक दोनो ही त्रिदोषजन्य 
होते हैं ओर कठिनतासे साध्य होते है । 

यद्यपि बहुत अधिक खानेसे ही बहुधा अपच 
होता है किन्तु कुछ ऐसे पदाथ भी हैं. जो केवल 
थोड़ा खानेले भी अपच करते है। अरुचिकर 
भोजन, वातोत्पादक अन्न, घीमे पकाया हुआ अन्न, 
भूना हुआ अन्न, अ्र्धपक्त अन्न, मलीन, रूखा रूखा, 
ठण्डा ओर बासी अन्न सदा हानिकारक होता है । 
दाह उत्पन्न करनेवाला भोजन, बहुत पतली चीज 
थोडए खाने पर भी देरमे पचती हैं । शोक तथा 
क्रोधंसे अस्थिर होनेपर भी खायो हुआ अन्न 
नहीं पचता । 

असमय अर्थात्‌ भोजनका समय न होनेपर 
थोड़ा खाया हुआ भी नहीं पचता । इसे “विषमा- 
शन' कहते हैं । . पथ्य ओर अपथ्य दोनों एक ही 
साथ खानेसे भी हानि होती है। इसे 'समशन' 
कहते हैं। भोजनके कुछ ही देर बाद फिर खाने 
को “अध्यशन' कहते हैं। सदा ही विषमाशन, 
समशन, और अध्यशन होते रहनेसे घेर अजीर्णा 
होकर मझत्यु तक हो सकती है। 

ढ़ 


इसका 
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पेटमें जमा होने लगे तो अलसक इत्यादि रोग 





अग्नि पापक 


अजीणोके प्रकोपसे जिसके दाँत, होठ, नख 
इत्यादि काले पड़ गये हो, जिसकी श्राँख गड़ेमे 
घुस चुकी हो, कफसे पीड़ित हो, ओर जो अचेत- 
प्राय हो चुका हो, जिसको गला बैठ चुका हो ओर 
सब सन्धियाँ शिथिल हो चुकी हो, ऐसा रोगो 
असाध्य ही समझना चाहिये। द 

शुद्ध डकार आना, चित्तमे उत्साह होना, 
शरीर हलका मालूम होना, मल-मृत्रका ठीक ठीक 
त्याग होना, भूख प्यासका खुलकर लगना इत्यादि 
प/चनशक्ति ठीक होनेके लक्षण हैं । 

जैसा कि आरस्म ही में कहा जा चुका है कि 
यह रोग स्वतन्त्र तथा परतन्त्र दोनों ही प्रकार 
का हो सकता है। इसलिये पहले इसके कारणका 
ही ठीक-ठीक अनुसन्धान करना आवश्यक हे। 
तदनन्तर ओषधि उपचार करना उचित हे । यदि 
परतन्त्र हो अर्थात्‌ किसी दूसरे रोगके कारण ही 
यह उत्पन्न हो गया हो तो उस रोगकी ठीक-ठीक 
परीक्षा कराकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
किन्तु यदि यह स्वतन्त्र हो तो प्रथम तो लंघन 
करना चाहिये। यदि अपच लंघनसे ठीक न हो तो 
'पाचक' ओषधियाँ व्यवहारमे लाना चाहिये। 
किन्तु यदि केवल पाचकसे भी लाभ होतो न देख 
पड़े तो वमन होनेका उपाय करना चाहिये अथवा 
जुलाब लेना चाहिये । यदि अजीर्ण हीसे पेटमे 
दर्द हो अथवा 'अलसकः' के लक्षण देख पड़े तो 
शीघ्र ही वमन होनेके लिये ओषधि देना चाहिये। 
पेसी अवस्था में पेटकों सकने ओर वायु-दोषको 
दूर करनेके लिये गुदाद्वारसे पेटमे बत्ती ( "0९४४0 
चढ़ानेसे लाभ होता है। हाथ पेरमे ऐ. ठनके लिये 
उनको कसकर गरम कथपड़ेसे लपेट देना चाहिये। 

विखसूचिकामे टीके ( ।|00८6५0७ ) को इलाज 
लाभदायक होता है । केवल जलके अतिरिक्त पूरा 





| उपवास करना चाहिये | रोग का कोप दूर होने 


पर जिस भांति ज्ुलाबके पश्चात्‌ धीरे धीरे क्रमा- 
नुसार खाद्य पदार्थ दिये जाते है, उसी भांति इसमें 
भी पहले महा इत्यादि देकर रखना चाहिये। 
जब जटठराग्नि प्रदीप्त हो जाय तब भ्रारे धीरे अन्न 
देना चाहिये । 
अजीर्णके आरंभमे कोई भी पाचक ओषधिका 
सेवन न कश्ना चाहिये। क्योकि उससे अजीण 
बढ़ेहीगा। जहाँठक हो नेसगिक नियमोकी ही 
शरण लेनी चाहिये। जा 
अगभिमापक--(दापीय बुद्धि मापक)--बहुत 
अधिक उष्णमान अथदा ताप नापनेका यन्त्र । 
इसको अंग्रेजीम पायरो मीटर ( ?970-0५६८७ ) 





अगभिमापक 





कहतेहें। पहले पहल मशेनत्रोक ( ४एघ६ल९॥ 
77०८४) ने धातुशलाकाओका प्रयोग उष्णमान 
( ताप ) नापनेके लिये किया था। उसीके लिये 
इस शब्दका प्रयोग भी किया था। कई एक 
घातुओं तथा क्षारोको भद्टीम छोड़ देनेसे उसके 
पिघलनेसे उनका उष्णभान किसी अंश तक शञात हो 
सकता है। प्रिन्सेपने सोने, चांदी तथा प्लातिनम 
( श॒क्षांग्रणा ) को भिन्न भिन्न अंशोमे 
मिलाकर कई ऐसी मिश्रधातुओका आविष्कार 
किया जिसको भट्टीमे छोड़नेसे ४४४० से १७७१ 
तक का उष्णमान जाना जा सकता था। बिल्कुल 
ठीक माप करनेमे केवल २५ से २० तक अन्तर 
पड़ सकता था। जिस भट्ठीका ताप जानना हो 
उसमे, इन्हीं मिश्र धातुओके गोले छोड़ देने 
चाहिये! । प्रत्येक गोला किसी खास अ्रंशके 
उष्णमान पर पिघलता है। श्रतः जो गोला 
पिघल जाये उसीसे उसके उष्णमानफी स्थूल 
कल्पना हो जाती थी। बहुतसे कज्षारोका जिनका 
क्चणाक ( 0९॥॥४५ ?0ग00 ) विदित था, उनसे 
भी उष्णमान मापनेका काम कानली तथा विल- 
यम्स लिया करते थे । चीनीके बत्तनके कारखाना 
में भट्टीका उष्णमान (ताप ) जाननेकी बहुत 
आवश्यकता रहती है। उनमें सेजरके कण 
( चिकनी मद्दीके कण ) का बहुधा उपयोग किया 
जाता था। इनके पिघलनेसे भट्टीका तापक्रम 
विदित हो जाता था । 

अग्नि पित्र--यह शु ग-वंशका द्वितीय राजा 
था। इसके पिताका नाम पुष्प-मित्र ओर पुत्र 
का नाम खसुज्येष्ठ था। पुष्प-मित्र पतञ्जलिका 
( इसाके १५० बर्ष पूर्व) समकालीन राजा था। 
पतञ्जलि की पुस्तकों में राज़ा पुष्प-मित्र का 
उल्लेख है 

अग्निवेश्य---( १) एक बह्मषि। 

(२) सूर्यवंशी नरिष्यन्त राजाके कलमें 
उत्पन्न राजा देवदत्तका पुज । इसके दूसरे नाम 
जातुकण्य ओर कानीन हैं। तपोबलसे यह 
ब्राह्मण हो गया था। इसके पुश्रका नाम अग्नि- 
घेश्यायन था। 

(३ ) अगस्त्य-ऋ्षिका एक शिष्य । इससे 
ही द्रोणाचार्यने धनुवेंदकी शिक्षा पाई थी, और 
प्रहदशशिर नामका अख्र पाप्त फिया था। 

(४ ) महाभारतमे इसी नामसे प्रसिद्ध अनेक 
राजा पाणडवकी ओरसे थुद्ध कर रहे थे। 

अग्नेशिर--काम्यक बनके उत्तरमे एक 
तीथ । यहाँ पर खज्ञयके पृश्र राजा सशञ्ञयने 


धहानकीपष (अ ) ६६ 





अगिष्ठोीप 


आस्याक्षेप' नामक यज्ञ किया था। उसी प्रकार 
राजा भरतने यहाँ पर १४८ यज्ञ किए थे। ऐसी 
कथा महाभारतमे भी मिलती है। ( भारत चन-पर्च 
ख्प०&० ) . 

अग्नि-प्रोम--( १ ) चच्षुमलुस्‌ नडवलके 
३११ पुत्रोमे से सातव पुत्रका नाम | दुसरे अन्थोमे 
इसीका नाम अग्नितुष्ट मिलता है । (देखिये शब्द मनु) 

(२) एक यज्ञ विशेष । यज्ञ तीन प्रकारके 
होते हैं--( १) इष्टि, एशु, तथा सोीमयाग । यह 
सोम यागका एक प्रधान अंग हे। इसमे अति 
रात्र, उकथ्य आदि भेद होते है। इसकी भिन्न 
क्रियाय नीचे दी जाती है-- क् 

दीक्षा--इसकी दीक्षा वसन्तऋतुम पूणिमा 
अमावरयां अथवा प्रतिपषदाकों लेनी चाहिये । 

अनुशान--गाहपत्यमें दर्भासन पर स्थित 
होकर यजमान पत्नि इसका प्रधान संकल्प लेती 
है, ओर यजमान प्रधान अश्कारी तथा ऋत्विजों 
को निमंत्रित करता है । 

ऋत्विक निभनन्‍्त्रण तथा स्वागत--शून '१६, १७ 
सदस्यों सहित प्रधानके आनेपर यज़ मान मधुपक 
विधिकी योजना करता हैं । 

ग्रश्नि समारोप तथा यज्षभूमि अ्रवेश--यजमान 
सपल्ीक यज्ञ भूमिमे प्रवेश करते है । 

पार्वेश मग्डप--यज्ञ भूमिस यह मण्डप 
तय्यार किया जाता हैं। पूृव पश्चिमकी शोर 
यह १८ पद होता हैं. ओर उत्तर दक्तिणकी शोर 
११५ पद। चारों दिशाओं ओर इंशान्यम॑ एक 
पक एक द्वार होना चोहिये। अवशिष्ट तीन कोनों 
में तीन मोखे होने चांहिये। मण्डप चारों ओरसे 
घिरा होना चाहिये । 

प्रग्नि-स्थापना--प्राग्वंश मण्डपर्म निर्माणित 
कुण्ड ओर वेदीमे अप्निका आह्वान किया जाता है। 

दीक्षणीयेष्टि--जिन नियमांका यज्ञारम्भसे श्रन्त 
तक पालन किया जाता है. वही दीक्षा कहलाती 
है। देवताओंके प्रीत्यर्थ पुरोंडाशका हचन किया 
जाता है। हवनके पश्चात्‌ उत्तर दिशामे बेठकर 
यज़मान त्तोर इत्यादि कराके स्नान करता हे । 
यजमान पल्नि भी स्नान करती है। तब दोनों 
नये वस्त पहिन कर यज्ञ कम में प्रविष्ट होते हैं। 

प्राथणि येप्टि-- दीक्षणियेशिफे दसरे दिन यह 
किया जाता है। पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम, सविता, 
अदिति इत्यादि प्रधांन देवता होते हैं । अदिति 
के अतिरिक्त सबका हवन घीसे किया जाता हैं 
अदितिफा होम कुएड मध्यम होता है ओर हथन 
भातसे किया जाता है। 


अग्निष्टोम 


कहकर आह आए थे. #733,/2/7%,८# कक ढक मी. ५ ऋज हि, कक, भा के कक, 
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अग्यारी 


सोमक्रय--इसमें सोम वहली किस प्रकार लाई ) (७) पुरोडाश (५) पयस्या ( छेना ) 


लानी चाहिये इसका वर्णन हे । 

अतिथ्येष्टि--इसके प्रधान देवता विष्णु हें । 

उपसदिष्टि--इसमें अग्नि, सोम ओर विष्णु 
प्रधान देवता होते हैं। प्रातःकाल, मध्याह तथा 
सायंकाल तीन दिन तक घृतका होम होता है । 

प्रबंग्योद्ठासन--सर्रीक यजमान, अध्वयु 

तथा अन्यान्य ऋत्विज उत्तर वेदी की ओर जाते 
है। मागमें स्थान पर जहाँये रुकते हैं वहाँ 
प्रस्तोता सामगायन करता है । 

अग्निप्रणन--इसमे सवनीय हक्सिसम्बन्धि 
शाखाहरण की क्रिया की जोती है । 

हविधांन' भंडप--इस नामके मणडपकी योजना 
की जाती है। एक एक बित्त चोड़े चार गड़े तयार 
किए जाते हैं। इन्हीं की मद्दीसे चबूतरया बनाकर 
उस पर सोमरसके पात्र स्थापित किये जाते हैं। 
गड़ोंमे सोमलता कूटनेका प्रबन्ध रहता है । 

अग्निधीय मण्डपय--इसमे दो मण्डप बनाये 
जाते हैं:--( १ ) मार्जालीय मण्डप दक्तिण ओर 
बनाया जाता है, ( २) सदनायक मरण्डप पश्चिम 
में होता है | द्वार केवल पूर्वे ओर पश्चिमकी ओर 
रहता है। 

अग्निषोमपणयन--यजमान ओर उसकी पत्नी 
वेंसजन होमके पश्चात्‌ अग्निको उत्तर कुण्डमें 
मिला देते है ओर सोमको ह॒विर्दान मण्डपमे ले 
जाते हैँं। यूपमें पशु बांधा जाता है. और बलि 
बकरेकी दी जाती है। मस्त पशुकी 'वपा' निकाल 
कर उसका हवन किया जाता है और पशु पुरो- 
डाश तथ्यार किया जाता है। एक गगरीमे नदीका 
जल लाया जाता है. ओर उसमें सोम वज्ली कूटी 
जाती हे । 

पशु पुरोडाश अंग याग और अंग याग--पशुके बचे 
हुए अज्ञौकी यज्ञमे आइहुति दी जाती है उसके 
अवशिष्ट भागोंको भोजनके व्यवहारम लाते हैं । 

वसतीवरिपरिहणः--नदी जलको प्रधान ऋत्विज 
यश मण्डपमें लाकर रखता हे। हवनीय दूध, दही 
इत्यादि भी इसी मण्डपमे रखा जाता हे | इसी 
मण्डपम राजिको शयन करना पड़ता है। किन्तु 
यजमानकी पत्नी प्राग्वंशमरडपमे ओर यजमान 
हविर्धानमण्डपम सोम-रक्षाथ जागता रहता हे। 

सुत्याह अथवा सवनीय दिवस--पहले तो अध्वयु 
अग्निमे ३३ हविः छोड़ता है | पश्चात्‌ सवनीय पशु 
का अलुष्ठान होता है। हृविद्रंव्य पाँच प्रकारके 
तय्यार किये जाते हैं (१) घधाना ( सत्त ) (२) 
काम्म ( दूध और सत्तुका मिश्रण ) (३) परिवाप 


.. दधिग्रह प्चार--तत्‌पश्चात्‌_ दहीका हवस 
होता है । 

अंशुप्चार --इसमे सोमरसका हवन होता 

र ऋत्विज सामगान करते हैं । द 

.._सबनीय पशु--जब पशुकी बलि दी जा चुकती 
है तो उसके अज्ञोकी पकाया जाता है ओर उसी 
की आहति दी जाती हे ओर सोमरख चढ़ाया 
जाता है । द 

शुक्रामथिकप्चार--इसमे सोम रसका हवन 
होता है | बचे हुए- सोमरसको पान करते हैं 
सवन प्रायश्वितः होता है ओर ऋत्विजोंके चले 
जाने पर यह क्रिया समाप्त की जाती है । 

सान्ध्यदिनसवन-- प्रातः सवनीयके ही समान 
यह भी होता है, केवल थोड़ा भेद है । 

विश्ुददोम--इसमें विप्रुट नामका होम होता है। 
सवनीय पुरोडाश याग किया जाता है दाक्षिणात्य 
का होम भी इसकी मुख्य क्रिया है। तदनन्तर 
दक्षिणा दी जाती हे, प्रधानको खुबर्ण दिया जाता 
है। ऋत्विजोंके चार वर्ग रहते हैं। प्रथम वर्गको १२ 
गो, द्वितीयको ६, तृतीयको ७ और चतुर्थको ३ दी 
जातो हैं | तदनन्तर वेश्वकर्मण होतो है । 

तृतीय सवन--इसमे आदित्य ग्रहमें याग होता 
है। यजमान और उसकी पत्नी “पूतभ्रत” ( सोम 
रसका प्याला ) में दही मिलाकर विप्रट याग 
आरम्भ करते है। इस क्रियामे सपल्लीक यज़मान 
तथा ऋत्विज़ लोग मांस खाते हैं। पितरोंको 
पिएडदान दिया जाता है । | चारूः भात सोमदेव 
को हवनमे अपंण करते है। 
. पत्नीसंयाज--इस नामका अनुष्ठान किया जाता 
है । इसमे अवभूत' स्नान किया जाता है। यजमान , 
उसकी पत्नि, तथा अ्ध्वयू बाहर आते हैं । नदी 
के किनारे जाकर स्नान करते है। मार्ग भर साम- 
गान होता है| स्नानानतर नये वस्त्र पहनकर ये 
लोट आते हैं ओर उदयमेष्टि करते हैं। बांक 
गायका याग करते हैं। यह अनुबन्ध्य भाग कह- 
लाता है । कलिमे यह वाजित होनेसे 'आंमित्षा' 
नामक पदार्थंका इसलिये प्रयोग किया जाता है। 
तद्नन्तर ्षौर इत्यादि कृत्य होता है । सत्व होम 
होता है। अन्तमे अग्नि समारोप करके पूर्णाहुति 
दी जाती है। 

अग्निष्टोम प्रधान यश माना गया है, ओर भी 
बहुतसे यशोमे यही सब क्रिया थोड़े बहुत अन्तर 
से होती है । 


अग्यारी-पारसियोका मन्दिर । पारसियों 


अग्रदानी जानकाप 





कम थे 


में भी अ्रग्नि का विशेष स्थान है। इस शब्दका 
अथ भी अग्निमन्दिर कर सकते हैं । 
इसमें अनेक पवित्र और घार्मेक कर्म किये 
जाते हैं। पारसियामे यह प्रथा है कि उनके 
मन्द्िरिकी पवित्र अग्नि कभी बुझने नहीं 
देना चाहिये ( सनातनी हिन्दुओमें भी अग्नि- 
होत्री ब्राह्मण अपने हवनकुरडकी अग्नि कभी 
बुझने नहीं देते )। अतः इसी स्थान पर अग्नि 
सदा जाग्रत रहती है । इनके मन्दिरोमे अग्निपजा 
के लिये एक विशेष स्थान होता है, उसीको 'दर 
मैहर” अथवा “अग्यारी” कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। दर” शब्दका अर्थ 'दार' है और'मेहेर' 
का “मिश्र देवता' । अतः इस शब्दकां अर्थ हुआः- 
“मिथदेव तक पहुँचका द्वार! । 'इस ' भन्दिरमें 
अग्निके भी कई भेद होते हें:--( १) आतिश 
बेहेराम (२) आतिशआदरान और ( ३ ) आतिश 
दादगाह । हु 
इस मन्द्रिमे भिन्न भिन्न पुजारी रहते हैं ओर 
उनके लिये भिन्न भिन्न स्थान निर्धारित रहते हैं । 
अग्रदानी-आसाम प्रान्तमे इस जाति को 
जनसंख्या लगभग २८० है । ब्राह्मणों की 
अनेक उपजातियामेसे यह भी एक है । इस जाति 
के मनुष्य प्रेतदहनके समय मंत्र पढ़ते हैं ओर 
श्राद्धकी दक्तिणा और दान भी लेते हैं. । ( सेन्सस 
१६११ भाग ३) अग्नदानी शब्दका श्रथें ( अग्नें- 
दाने अस्य ) खत का दान लेने वाला आह्मण है। 
५ प्रतोदेशेन यद्दानम्‌ दीयते तत्यतिग्राही ।) । 
इसकी व्याख्या इस प्रकार हैः. 
लोभी विप्रश्व शूद्राणा मग्रेदानं ग्रहीतवान । 
ग्रहण सत दानानां अग्नदानी बभूव सः ॥ 
अग्रदास--यह जयपुर राज्यके अन्तगंत 
गलता नामक स्थानके निवासी थे। यह भी 
बल्‍्लभाचायजीकी शिष्य-परम्पराके श्रीकृष्णुदास 
के शिष्य थे, परन्तु ये रामोपासनाोंकी ही ओर 
अधिक आकृए हुए और श्रीरामजीकी भक्तिसे 
पूर्ण बहुतसे भजन रचे। इनके शिष्य, "सिद्ध 
भक्तमाल॒के रचयता, नारायणदास ( प्रसिद्ध नाम 
नाभादास ) थे; जिनका समय सं० १५७५-१६२५ 
के लगभग निश्चित किया जाता है । इस विचार 
से अग्नदासजीका समय नाभादासके गुरू हनेके 
कारण चालोश या पचास वष पहिल होगा। 
इनको निम्नलिखित रचनाये मिलती हैं. 
. (१ ) कुएड लिया (२) श्रीरामध्यान अज्जरी 
(३ ) हितोपदेश भाषा (४ ) रामचरित्रके पद । 


(अर) 
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गुण गान, ध्यान आदिके लिये भक्तोंकों प्रिय है । 
इनकी कविता विशेष साहित्यिक नहीं हे ओर अ्रष्ट 
छापके सुप्रसिद्ध कवि नन्‍्द्दासजीके ढंगकी हे। 
उदाहरणाथे - 
कुणडल लंलित कपोल जुगुल अस परम खुदेसा | 
तिनकों निरखि अकास लजत राकेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल विशाल सरोरूह नेन खुहाए। 
मुख पंकजके निकट मनों अलि छोन। आए ॥ 

अग्रवाल ( अगरवाला )-भारतकी एक 
प्रसिद्ध जाति | इस शब्दके भिन्न भिन्न अथ टीका- 
कारोने किये हें--( १ ) श्रेष्ठ बालक ( २) अग्न- 
गामी, ( ३ ) सूयवंशी राजा मानधाताकी सनन्‍्तान 
(४ ) महीघरके पुत्र राजा अग्ननाथ अथवा अग्न- 
सेनके वंशज । 

उत्पत्ति--अग्नवालॉकी उत्पत्तिकी कथा पुराणों 
में भी मिलती हे । पूर्वकालमें प्रतापनगरके राजा 
घनपालके आठ पुत्र ओर एक कन्या थी। कन्या 
का नाम मुकुट था जो याश्षवल्क्यऋषिसे ब्याही 
गई। आठ पुत्रों से नल नामका पुत्र तो संसार 
से विशक्त होकर साधु हो गया। अन्य सात-- 
शिव, नन्द्‌, कुन्द, कुमुद, वललम, शेखर ओर 
अनिल सात द्वीपोंके गज़ा हुए । शिवकों जम्बू 
द्वीप मिला। उसीके कुलमें थ्रिश्य नामक राजा 
हुआ उसका पुत्र वैश्य था। इसके वंशज इसी 
नामसे प्रख्यात हुए। इसी कुलके राजाओने 
कावेगीके तट पर गज्ञ़नाथका मन्दिर बनवाया 
ओर नेपाल बसाया। इसी कुलमें मधु ओर 
महीधर हो गये है जो ब्यापारमे बड़े प्रवीण थे । 

बललभके कुलमें द्वापरके चतुर्थ पीढ़ीमे राजा 
अग्मसेन हो गये हैं। यही अग्नणलाके पूचज थे। 
दत्तिणमे प्रतापनगर इनकी राजधानी थी । यह 
ऐसा प्रतापी राजाथा कि इन्द्र तक इसकी मित्रता 
का दम भरता था। एक बाग ऐसा हुआ कि 
नाग लोकका राजा कुमुद्‌ श्रपनी कन्या माधवीके 
साथ इसकी राजघानीपें आये। माघवीक रूप 
ओर गुण पर मुग्ध होकर इन्द्रकी इच्छा उससे 
विवाहकी हुई किन्तु माघवीका विवाह राजा अग्र- 
सेन ही से हो गया। इन्द्रने इससे ऋद्ध होकर 
इसके राज्यमे वर्षा रोक दी । फलतः दानोंमें घोर 
युद्ध चला, किन्तु बरह्मद्वन मध्यस्थ होकर दोनों 
मे सन्धि करा दी । तत्पश्चात्‌ राजा नगरी छोड़ 
तीथांटनके लिये निकल पड़ा ओर महालद्मीकी 
पूजा करता रहा। इसने कपिलधघारा शओग काशी 
मे विभ्वनाथके मन्द्रिम अनेक यज्ञ किये । महा 


अंग्रेवाल ज्ञानकाश ( 
देवजीने प्रसक्ष होकर इसको आशिवांद दिया। | 
एक प्रेतको सहायतासे हरिद्वार पहुँचकर गगे 
ऋषिको साथ लेकर सब तीथ्थे स्थानोमे प्रमण 
किया, फिर हरिद्वार वापस आकर महालदमीकी 
पूजा आरम्भ की। महालच्मीने प्रसन्न होकर 
वरदान दिया कि इन्द्र तेरे वशर्भ होगा ओर तेरे 
वंशज़ तेरे नामसे प्रसिद्ध होकर धनधान्यसे परि- 
पूर्ण होगे। इहलोकके बाद तुम ओर तुम्हारी 
पत्नि भर व नक्षत्रके समीप रहोगे। देवीके आज्ञा- 
नुसार ही उसने कोलापुर आकर महीधरकी 
कन्याओसे विवाह किया। तदननन्‍्तर देहलीमे 
आकर रहने लगा ओर एक विस्तृत राज्य बसाया। 
डउसीने आगरा बसाया था जो उस समय श्रग्र- 
वतीके नामसे विख्यात था। कोलापुरसे आनेके 
पश्चात्‌ द्वितीय बार यमुताके तटपर बड़े समारोह 
से इसने महालद्मोका पूजन किया था ओर जहाँ 
पर देवीने प्रकट होकर इसे अनेक वर दिये उसी 
स्थानका नाम अग्नवती पड़ा, ओर वही उसकी 
राजधानी हुईं। इस बार देवीने प्रसन्न होकर 
इसकी कुलदेवी होना खीकार किया और आज्ञा 
की कि उसके वंशज दीपावलीके दिन बड़े समा- 
रोहसे महालद्मीकी पूजा किया कर । ह धीरे धीरे 
इसका प्रश॒ुत्व बढ़ता ही गया। उत्तरमे हिमालय 
की तराइयोसे लेकर पश्चाव तक इसीका राज्य 
था। पूर्व और दक्षिणमें गंगानदी इसके राज्यकी 
सीमा थी। पश्चिममें मारवाड़ तक इसके 
शासनम था। 

गोत्रइतिहास--इन के गोत्रोकी उत्पत्तिम भिन्न भिन्न 
कल्पनाय हैं । कुछका तो कथन है कि राजा अग्नमसेन 
ने १८ यज्ञ किये। प्रत्येक यशोले ही इनके गोत्रोके 
नाम पड़े। जब वह अट्ठारहवाँ यज्ञ कर रहे थे 
तब उनको निर्दोष पशुओको बलिके समय बड़ा 
दुःख होने लगा ओर बिना यज्ञ समाप्त किये डर 
ही अपने वंशजोकों बलि देनेका ओर पशुओको 
हत्या करनेका भविष्यमें निषेध किया। इनके १७ 
रानियाँ थीं और एक उपपत्रि। उन्‍्होींके वंशज 
अग्रवाल कहलाये। उन साढ़ेसत्रह यशोसे साढ़े 
सत्रह गोत्र अग्रवालोम आज तक भी विद्यमान 
हैं। किन्तु कुछका कथन है कि इनके अधद्टारह 
पुत्रोके नामसे अथवा उनके गुरुओंक्े नामसे हो 
इनके गोत्रौंके नाम पड़े। सबसे छोटे राजकुमार 
का कोई अलग गुरू नहीं मिला तो अपने बड़े भाई 
के गुरू गर्गको ही अ(ना गुरू बना लिया। 
जिसका फल यह हुओ कि इसका गोत्र गवन 
गथवा गोधर' आधा ही माना गया। अब भी 
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अग्रवाल 


एक ही शुरू होनेसे गग गोत्र ओर गवन अथवा 
गोधर गोत्र में पररुपर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध हे। 
इनके गोत्रोंफ़े नाम निम्नलिखित हैं--( १) गगे, 
(२) गोइल, ( ३ ) गावल, ( ७ ) वात्सिल (५ ) 
कासखिल ( कंसल ) (६) सिहल (७) मंगल 
(८) भदल (& ) तिज़्ल (१० ) ऐरण (११) 
टेरण (५२) ठिज्ञल्त (१३) तित्तल (१४) 


अर ) द£ 


'*के 


कल 


| मित्तल (१५ ) तुन्दल (१६) तायल (१७) 


गोमिल ( १७ ) गोइन ( गवन ) आधा । 

मध्यकालीन इतिहास तथा स्थिति-परिवर्तत--पूव 
कालमें तो ये वेदपाठी थे ज्रेकालिक संध्या भी 
करते थे ओर सनातन घर्मांचलम्बी थे । किन्तु 
जब जैन घर्मका भारतमें अधिक ज़ोर फेला तो 
इस कुलके तत्कालीन राजा दिवाकरने जेन धर्म 
अहरण कर लिय।। आज़ तक भी बहुतसे अग्न- 
वाल जेन धर्मावलस्बी हैं । 

यो तो समय समय पर उनका उत्थान और 
पतन बराबर ही होता रहा, किन्तु पहला धक्का 
अग्रसेनकी युद्धमे स॒त्युके बाद ही पहुँचा। राजा 
अग्नसेन ओर उनके मन्त्रीकी युद्धमे सत्यु होनेके 
पश्चात्‌ इनके १८ लड़कोने भमनन्‍त्री पुत्री ( परशुराज 
ओर पशुराज़ ) सहित भाग कर पञ्ञाबके हिसार 
जिलेके पास एक नगर बसाया। उस समय 
इनकी स्थिति अच्छी न थी। विवाह सम्बन्धम 
भी कठिनाई होने लगी। अतः अपने पिताके 
पूज्य गुरू पातखलीकी आज्ञानुसार तथा मन्त्री- 
पुत्रोसे सम्मति लेकर अपने अपने गोत्रोको बचा 
कर आपसहीमे विवाह ,करने लगे । इसका 
परिणाम थह हुआ कि अन्य सू्यबंशीसे इनका 
सम्बन्ध टूट गया और उस समयकी प्रथाके 
विरुद्ध आपस ही में विवाह करनेसे जनताकी 
टद्टिमे भी इनका पहला ऐसा स्थान नहीं रह 
गया । किन्तु अट्टारहों राजकुमारोंने भी बड़े 
परिश्रम और तत्परतासे अपना पूर्व ऐश्वय फिरसे 
प्राप्त किया। खबसे बड़े राजकुमारको राज्या- 
भिषेक कर अग्नोहाको अपनी राजधानी बनाया 
ओऔर सुखपूवक सब राजकुमार दिन व्यतीत 
करने लगे। पुष्पदेवकी मृत्युके पश्चात्‌ उनका 
पुत्र अनन्तमाल गद्दी पर बेैठा। इसके कालमें 
अग्रोहाने बड़ी उन्नति की। इनके कुलके अन्य 
लोग भी धन धान्यसे परिपूर्ण थे। ब्यापार ही 
इनका प्रधान व्यवसाय था और लक्ष्मीकी विशेष 
कृपा होनेसे लच्मीपुत्र कहे जाते थे। अग्नोहामे 
केवल दो लाख तो इन्हींकी बस्ती थी। जिस 
समय रे२७ ई० पू० में खिकन्दरने भारत पर 





अग्रवाल 
आक्रमण किया था उस समय ये लोग फिरसे 
उन्नतिके शिखर-पर पहुँच चुके थे ओर ननन्‍्द्राज 
इनका राजा था। खसिकन्दरने इसीके समीप 
साइरेस ( आधुनिक सिरसा ) नामका एक नगर 
बसाया किन्तु अग्नोहाके कारण उसकी कुछ भी 
उन्नति न हो सकी। तब उसने कूटनीतिका 
प्रयोग कर बहाँके निवासियों धार्मिक फूट करा 
कर तथा व्यापार चृत्तिवालों और राजकुल वालो 
में परस्पर विरोध कराकर अपने नगरको बसाना 
चाहा। उसे इसमें सफलत! भी प्राप्त हुई, ओर 
उसी समयसे तीन सो वर्ष पयनत इसका अधः 
पतन होता रहा । तदनन्तर लोहाचायके उत्तम 
उपदेशोसे एक बार फिर इन लोगाने उन्नति को। 
सं० ७८१ ई० के फाल्युन मासम अग्मोहा- 
निवासी शिवानन्द ओर धर्मसेनके कहनेसे घाम 
नगरके राजा समरजीतने इसपर चढ़ाई कर दी 
थी। डसीक्े बाद इस नगरको संकटावस्थामें 
देखकर सिरसामे रहनेवाले रतसेन गोकुलचन्दने 
मुहस्मद अबुलकासिमकों सम/चार भेजकर ७१२ 
ई० में उससे इस नगर पर चढ़ाई करा दी | उसने 
इस नगरके साथ ही साथ सिरसाकों भी लूटकर 
बरबाद कर दिया । हजारों नारियाँ अपने पतियों 
के साथ सती हो गई ओर मरते समय वहाँके 
निवासियोकोी अग्नोहा छोड़नेका आदेश किया 
ओर रलतसेन ओर गोकुलचन्दके वंशजोकों भ्राप 
दिया कि समाजमे इनका स्थान बहुत गिर जावे । 
उसके पश्चात्‌ इस नगरके बचे हुए ऐश्वर्यंको 
शाहब॒द्दीनगोरीकी भारत पर चढ़ाईने बिल्कुल 
नष्ट कर दिया (१२ वीं शताब्दी )। तबसे फिर 
इनका पूर्व. गौरव कभी प्राप्त नहीं हुआ | इन्हीं 
आकफ्रमणोंके समय ये चारो ओर फेल गये। बहुतों 
ने भयसे जनेऊ इत्यादि तोड़ डाले। पानीपत, 
नारनोल, जैगाँब, देहली, मेरठ, अलीगढ़में बहुत 
से आकर बस गये । कुछ मारवाड उज्जैन और 
मन्द्सोर तक चले गये ओर वहीं पर रहने लगे । 
बहुतसे पूरव ओर दक्खिनमें जाकर बसे । वाहर 
जाकर बहुधा ये लोग व्यापार ही करते थे। 
अन्तमे देहली इत्यादिमे बसे हुए अग्नवालोका 
मुगल दरबारम फिरसे बहुत सम्मान हुआ । घन 
धान्यसे परिपूण होनेके अतिरिक्त राज्य द्रबारमें 
भी ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदी पर थे। टॉडरमल 
और मद्भधुशाहका नाम अकबरके द्रबार में विशेष 
महत्व का था । 
आधुनिक अवस्था तथा आचार व्यवहर--समयकी 
गतिके साथ इनमें भी बहुत सी उपजातियाँ हो 
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गई ओर उच्च, नीचका विचार होने लगा। अरब 
भी इनका मुख्य स्थान पश्चिमोत्तर है और 
बेश्योकी एक शाख मानी जाती है। ये जैन 
अथवा वेष्णुवधमंके माननेवाले होते हैं। इनके 
दो मुख्य भेद हें--( १) मारवाड़ी ओर (२) 
देशी । इनमें समयके हेर फेग्से अब विचाह 
इत्यादि भी नहीं होता । शग्नवालोके पूवज रलसेन 
ओर गोकुलचन्दके कुलद्रोही होनेसे उनके वंशज 
कलारी ( कुलारी ) कहलाते थे जो आजकल 
कलवार ओर लोहियाके नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि 
इनके वंशमे कोई दोष नहीं है तथापि सतियोके 
श्रापसे इनका अपनी जातिमे अन्य लोगोकी भाँति 
स्थान नहीं है । इन लोगोसे अन्य अग्रवाल गोटी 
बेटीका सम्बन्ध नहीं रखते । इसी भॉति इनके 
दो मुख्य भाग ओर हे--( १) बीसे ओर (२) 
दस्से ( डस्से )। दस्सा (दरशांशा ) की उत्पत्तिके 
विषयमे कहा जाता है कि इनके पूर्वज शजाश्रोकी 
बहत सी उपपत्रियों थी, जो समान कुल ओऔर 
वर्णोकी नहीं थीं। उनसे जो सनन्‍्तान हुई वे फकंवल 
आधे ( अर्थात्‌ वीसो विस्वे अग्रवाल न होनेसे ) 
अग्रवाल थे। अ्रतः वे दसस्‍्से ( दरशांशा ) हुए 
ओर अन्य जो वीसो बिस्चे ( अर्थात्‌ जिनके माता 
पिता दोनों ही अ्रग्नवाल थे ) थे वे बीसे कहलाये । 
इन लोगोमे भी आपसमे सम्बन्ध नहीं होता । यो 
तो देश तथा प्रान्तके अ्रनुसार इनकी भी मापा 
भिन्न भिन्न है किन्तु ज्यादातर ये लोग खड़ी बोली 


अग्रवास 
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बोलते है ओर गौड वाह्मण इनके पुरोहित होते 


हैं। मांस मदिरांका व्यवहार वर्जित हे। विचाह 
इत्यादिमें बहुत व्यय करते हैं। वृद्धोंकी सत्यु 
पर उत्सव मनाते है तथा बिरादरीम भोज देते 
है। यद्यपि आधुनिक शिक्षाका प्रभाव श्न्य 
जातिकी भाँति इनपर भी बहुत पड़ा हे किन्तु 
माग्वास आदि प्रान्तोम तथा जिनमे नवीन सभ्यता 
नहीं घुसी है उनका पहिनावा सोधा सादा है | 
पगडी श्रृंगा इनम अब भी बहुत प्रचतित 

स्त्रियां लहंगा ओढना पहनती हूँ । इनके आचार 
व्यवहार सरल तथा उद्चधवर्णोकी भाँति होते हैं । 
विधवा विवाहकी प्रथा नहीं है। व्यापार क्षेत्रमे 
इन्होंने अ्रच्छी उन्नति की है। इनमें बड़े बड़े सेट 
साहकार घनघान्यसे पूर्ण समृद्धिशाली व्यक्ति हैं। 


प्रायः देशक सभी बड़े बड़ नगरोमे ये व्यापारके 


हेतु बसे हुए है ओर देशके प्रत्येक भागमे ये 
प्रसिद्ध हैं। ये बह्ुधा उदार आर सरल प्रकृति 
के होते है. ओर दान धमम विशेष श्रद्धा होती है। 
भारतमे अधिकतर हरएक नगरोमे इनकी बनवाई 


अग्रहरी ज्नकोश (अ ) ७१ अग्रोर 


१७७७७ ७७७ अंजाकात 
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[ भारतेन्दु हरिश्वन्द्रकृत अग्नरवालोका इतिहास 
तथा अश्नवाल इतिहास बी० एल० जैन कृत ] 
अग्रहरी--जबलपूर जिले व राजगढ़ राज्यमें 
रहने वाले बनियोंकी एक उपजाति। इनका 
आगरेकी तरफभी सम्बन्ध हे । द 
संयुक्तप्रान्त्मे इनकी जनसंख्या अधिक है | 
सन्‌ १६११ की जनसंख्याम ७&२७६& अग्नहरी थे । 
डनमेसे ७७२८३ तो संयुक्तप्रान्तमें ही थे। इन 
लोगोमे ७&१७४ सनातनी हिन्दू, १८० सिक्‍ख, 
ओर ५ जैन हैं | 
अग्निजेन्टम्‌ (आधुनिक गिरजेन्टी --सिसली 
के दक्तिण किनारेका एक शहर । यह समुद्र 
तटसे ढाई मील दूर है। गेल दल वालोने 
यह शहर ५८२ ई० पू० में बसाया था | पिल्हारी 
( राधा ) ( ४७०-४५४ ई० पू० ) और थेरॉन 
(]6787) (४८०८-५३ इई० पू८) इन दोनो एकतंत्री 
€ १706 79778 ) राजाओने अपने अपने राज्य- 
कालमे इसे नण्ठ कर डाला। इन दोनोंके बाद 
ध्रॉसिडेअसने भी इसे विनष्ट किया। जब यह 
राजा देशसे निकाल दिया गया तब यहाँ प्रजातन्त्र 
राज्यकी स्थापना हुईं। ४०५ ई० पू० में कार्थेजी- 
नियन लोगोने इस नगरकों फिरसे लूटा। ३३८ 
० पू० वषके उपरान्त टेमोलियन ( [770]007 ) 
ने फिरसे इसे बसाया । एकतंत्री ( ९ ['9४॥ ) 
राजा फिन्टियसके राज्य कालमें इस शहरको 
थोड़ीसी सत्ता फिरसे प्राप्त हुई थी। २६१ ई८ 
पू० ओर २१० ई० पू० में रोमनोने और ई० पू० २४० 
में काथेजीनिनोने इस नगरकों फिर उज़ाड़ दिया। 
यहाँ से धान्य, कपड़ा ओर गंधक दूसरे देशों 
में जाता था। इस नगरके पू्वमे अथेन पहाड़ी 
पर जुदइस-अटेवियस ओर अंथेनके मंदिर थे। 
जिस चट्टान पर ये भन्दिर हैं वह शहरकी 
उत्तरीय ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। इसीके 
निकट एक दूसरी चट्टान पर प्राचीन नगर स्थित 
है। इन दोनों चद्टानोंके बीचमें एक गुफा है। 
इस नगरके पूर्वचीथ भागमे बहने वाली अग्नेगस 
नदीके नाम पर ही इस शहरका यह नाम पड़ा । 
इस नगरके प्रा्षीन स्मारक ओर मन्दिर डॉरिक 
पद्धति ( 0070 80५0० ) पर बने हुए हैं। हिरे- 
क्लीसका मन्दिर सबसे प्राचीन है। दूसरे भ्रेगरी 
पोपने ७६७५ ई० मे इसी मन्दिश्मे एक मुख्य प्राथना 
मन्दिर स्थापित किया था । ज्ुइसके मन्दिरमें 
अर्टेलसकी आकृतियाँ हैं। ज्ुश्स ओर हिरेक्लीस 
के भन्द्रि ऊ.ब भुकरपसे गिर गये हैं। इनके 
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कोई भी विशेष महत्वका नहीं है। इस शहरकी 
प्राचीरमे बने हुए हिरेक्नीसके मन्द्रिके निकट 
'पोटॉऑरिया' नामक एक फाटक है। इस फाटक 
से एक सड़क निकल कर जाती है। इस शहर 
के पश्चिममें न्लीक लोगोंके ओर शहरके बाहर 


 दक्खिनमें रोमनोके कब्रिस्तान हैं । व्योलाटिज़के 


समीप एक पुराने गाँवके चिन्ह पाये गये हैं । 
अग्रोर--हज़ारा ज़िलेकी मानशेर तहसीलके 
वायव्य दिशाम यह एक घाटी है | उ० झअ०३४'२६ 


| से ३४३६ ओर पू० रे० ७२५८ से ७५६ तक हे | 


यह दस मील लम्बी ओर छु मील चोड़ी हे । इस 
में चारो ओर छोटी छोटी कोपड़ियाँ और कुटियाँ 
बनी हुई हैं। यहाँ की फसल अच्छी होती है। 
इसके चारो ओर पवत हैं जिन पर सनोवर 
( 07० ५०6 ) के वृक्त बहुत हैं। जमीन चौरस 
नहीं है बल्कि ज्यादातर ढालू और ऊँची नीची 
हे। पानी पर्याप्त होनेसे सूखा पड़ेनेका भय कभी 
नहीं होता । बस्ती यहाँ खाति तथा गूजर जाति 
की अधिक है। जनसंख्या लगभग १७००० है 
ओर इस्लाम धर्मके अज्लयायी ही श्रधिक हैं। 
राजतरंगिणीमे इसका उल्लेख श्रत्युअ्रपुरके नामसे' 
किया है। तैमूरलइृके खमयसे लेकर अट्टारहवीं 
शताब्दीके आरस्भ तक यह प्रान्त कलुंख घरानेके 
तुकके आधीन था, किन्तु १७०३ ई० में जलाला 
बाबा ( सय्यद्‌ ) ने उसे जीत कर खाति लोगौंको 
दें दिया था। १८३४ ई० में अम्बके नवाबने यह 
घाटी उन लोगोसे भी जीत ली. किन्तु सिक्‍खोने 
१८४१ ई० में इसे विजय कर सैदुद्दीनके वंशज 
अतामुहम्मदको दे दी थी ओर उसीको वहाँका 
मुखिया ( (.॥४० ) बना दिया। सरहदी भागका 
बन्दोबस्त उस्रीके सपुद था किन्तु यह व्यवस्था 
भी अधिक दिन चल न सकी। सरकारकी 
ओरसे एक सेना भेजी गयी और १८६८ में एक 
पुलिस चोकी स्थापित की गई। किन्तु खाँ ने 
पहाड़ी जातिकों भड़का कर उसे जलवा दिया। 
तब वह पद्च्युत होकर लाहोर लाया गया, किंतु 
१८७० इं० में वह फिर मुखिया नियत किया गया। 
उसके पश्चात्‌ उसीका पुत्र अलीगौहर मुखिया 
रहा। किन्तु सरकारके विरूद्ध पड़यन्त्रमे सम्मि- 
लित होनेसे वह हटा दिया गया, और १८६१ ई० 
में अ्प्रोरहेली रेगुलेशनके आधार पर यह 
सरकारी राज्यमे मिला लिया गया। १६०१ 
६० में ज़मीन का बन्दोबस्त किया गया और अब 


इसकी आय १३३०० रु० है। कपासका भुख्य 
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हुई धमशालाएँ पाठशालाय और देवालय आदि हैं। | अतिरिक्त और भी अनेक प्राचीन स्मारक हैं परंतु 


अग्रोहा 





व्यापार यहाँ होता है ओर उसीका कपड़ा तथ्यार 
किया जाता है। इसका मुख्य गाँव ओधी है 
इसमें हज़ाराकी फोज़का एक भाग रहता हैं । 
अग्रोहा - पश्नाबके ज़िला हिसारकी तहसील 

फतेहाबादर्म एक स्थान है। प्राचीन कालमे इस 
गाँवका महत्व अवश्य था किन्तु अब तो यहां 
कुछ भी नहीं है। उ० अ० २६"२० ओर पू० दे० 
७५ ३८। यह हिसारसे १३ मील पर वायव्य 
दिशामें बसा हुआ है। ऐसी किबदन्ती है कि 
अग्रवाल बनियोकी उत्पत्ति यहाँ ही से हुई हे 
ओ्ोर इसीसे इसका बहुत कुछ महत्व भी हैं। 
पुराने किले ओर इमार्तोंके खण्डहर इसके पूर्व 
कालीन महत्वकें साक्षी हैं। ११६४ $८ में जब 
मुहम्मद गोरीने इस नगरकों जीत रिया तो 
अश्रञ्रवाल' जाति इधर उधर फल गई। इसकी 
जनसंख्या लगभग १३०० हे। 

अघमषण+-(:) मधुच्छन्दके कुलोत्पन्न एक ऋषि 

(२) इसी नामके एक ओर ऋषि हो 

गय हे। 

(३) विन्ध्यापवतके पास इसी नाम 
का एक तीर्थ है। यहाँ पर प्राचेतसदत्तने बहुत 
समय पयन्त तप किया था। 

(४) “सन्ध्या” की एक विधि। इस शब्द्‌ 
का अर्थ पापक्षाल है। ऋग्वेदके दसव मण्डल 
के १६० सूक्तको यह नाम दिया गया है वह नीचे 
दिया जाता हें+-- 

हऋत॑ चर सत्यं चाभोद्धातपसोध्यजायत । 

ठती राप्यजायत ठतः समुद्रा अणुच: ॥१॥ 

समुद्रादर्ण वा द्घिसंवत्सगों अजायत । 

ग्रहोरात्राणि विद्धद्धिश्वर॒य मिषतोचशी ॥२॥ 

सूर्याचंद्रमसों घाता यथा पू्वमकल्पयत्‌ । 

दिव॑ चर पृथिवीं चअांतरित्तष मथोखः ॥ ३ ॥ 

इस अघभपण सूक्तमे पद पाठ न होना भी 
पक विशेषता है। इस सूक्तके पाठके अनन्तर 
जल हाथ में लेकर उसमे श्वास परित्याग करते 
हैं ओर उसे प्रथ्वी पर गिर देते हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि शरीर में जो पाप पुरुष का 
वास है उसे श्वास क्रिया से हाथ के जलमें बाहर 
कर अपने बाय ओर की भूमि में पटक कर उस 
पाप-पुरुषका नाश कर डालते हें 

यथाशध्वमेधः कृूतुराद सवपापा पनोदनः । 

तथाघमर्षणं सूक्त॑ सर्वेपाप प्रशाशनम ॥ 

ऊपर लिखे हुए फ्छोकसे इस सूक्तका प्रभाव 
तथा महत्व ज्ञात हो जावेगा। स्नानके सभय 
भी यह सूक्त पढ़ा जाता है। उस समयका फल 


नतानकोश (अ ) ७२ 


अधारिया 
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भी नीचे दिया जाता हे--पानीमे खड़े होकर तीन 
बार इसको पढ़नेसे शुरू, पलि, जननी, भगिनी 
नपा इत्यादिसे गमन करनेके समान भी पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 
अधारिया--आगरेसे निकलकर यह जाति 
अब सम्पूर्ण शारतवर्षमे पाई जातो है। सम्पूर्ण 
भारतमे ५०४११ से अधिक अधारिया है। उनमे 
से आधे तो केवल बरार ओर मध्य प्रान्तमे ही 
हैं। बिहार ओर डड़िसामे भी यह काफी पाये 
जाते हैं। सम्बलू्पुर, रायगढ़, सारंगगढ़, 
विलासपुर, छोटा नागपुरम इनकी बरती विशेष 
हे। इनकी पेलिहासिक कथासे यह थिदित 
होता है कि पहले ये आगरंके समीप गरहनेयासते 
राजपूताक वंशज है। इन्होने दहलीक बादशाह 
के सामने कभी सिर न भुकाया-- एक ही हाथसे 
सलाम करते थे। देहलीक बादशाहने एक षड़यन्त्र 
रचाकर सबको बच करनेका प्रयत्न किया । सब 
तो मारे गये किन्त्‌ एक कुशढुतास निक्स भागा 
ओर अपने बदले पक चमारवा भेज दिया। आज 
तक भी पित्राको ठप॑ण करते समय उसको ये लोग 
जल देते हैं। एक ऐसी भी कथा है कि सेन।में 
इसी जातिके तीन भाई गजपति राजाके दरबारमें 
भरती होनेके रहिये गये। गशाज़ाने तीन म्यान 
उनके सामने रख दीं ओर उनमेंसे पक पक उठाने 
को कहा ओर जो कोई जो स्थान उठावेगा उसीके 
अन्द्रकी वस्तसे उसका काय निर्धोरित कियो 
जावेगा। पकने सोनेकी सूठ वाली ग्यान उठाई किः 
उसके इन्द्र बेल हॉकनको चाव॒ुक निकरूी, अतः 
उसके लिये खेतीबारीका कार्य निश्चित किया 
गया। उसके वंशज होनेसे ये दंग खेती करने रूगे 
किन्तु यथाथमे ये तो अ्पनेको सोमवंशी राजपूत 
कहते हैं। कुछ लोीगोंका ऐसा भी अनमान हैं 
कि ये लीग आये ज्ञातिके है वर्याकि इनकी 
आकृति उन्हींक सदश हैं। ( ॥॥४४८। ६ 
[.0] 8 वह जाते लाल ता (१७0॥9] िते॥) 
इनमे उच्च ओर नीच दा ्रणियां होती हू । नीच 
श्रणीवालोक पिता तो अषागरिया होते है किन्‍त 
माता बहुघा अहीरिन होती है। इनक ८४गोंत्र होते 
हैं । इनमें साट गोत्र वाले तो पटेल कहलाते हैं 
१८ गोत्र पेसे हैं जो नायक कहलाते हैं. और 
गोचर को चोधरी की पदची है 
इनके गोत्र कुछ तो ब्राह्मणोंके गोजौसे मिलते 
जुलते है, कुछ राजपूत वंशोके समान है ओर कुछ 
गोत्र ऐसे हैं जिनका कोई अथे ही नहीं है । कुलमें 
बहुधा ५, ६५ साल पर कई विवाह एक साथ ही 
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किये जाते हैं । 
इनके जोतिके कुलदेवता दूल्हा नामसे 
प्रसिद्ध है। गोड़ोमे भी यही देवता पूजे जाते हैं । 
ये लोग उड़िया ब्राह्मणोके हाथकों जल नहीं पीते । 
खेती में ये प्रवीण होते हैं ओर बहुधा यही इनका 
धघन्धा है, किन्तु इनकी स्त्रियाँ न तो खेतामे और 
न बाहरका ओर कोई काम करती है । 
अधासुर-कंसने कृष्णका बंध करनेके लिये 
यह राक्षस भेजा था। यह बकासुर और पूतनाका 
भाई था और कंसका सेना-नायक था| क्ृष्णबध 
के लिये इसने अजगरका रूप धारण किया | यह 
चार योजन लम्बा था | अत. इसके मुखकों घाटी 
समभकर गो तथा ग्वाला इसके भुखमे प्रवेश कर 
गये तब रूष्णने भी इसमे प्रवेश करके अपना 
विराट रूप धारण किया, जिससे इसका पेट फट 
गया ओर यह मर गया। ( भागवत द० स्क० 
श्र० १२ ) 
गअपघोरी-भारतवर्षमे साधुओंके अनेक पन्‍्थ 
हैं। उनमेसे यह भी एक हे। यह अधघोरी 
अधघोरपन्थी, ओघढ़, और ओगर इत्यादि अनेक 
नामोसे प्रसिद्ध हें। इस पंथके साधु नर-मांस 
तक भक्षण करते हैं ओर अनेक अधघोर-कृत्य 
( भाषामे इसीसे यह शब्द घ्रणायक्त कार्योंका 
सूचक होगया है ) करते हैं। इनका नाम बहुत 
प्राचीन समय से ही सुना जांता हे । 
नामाथ-- अघोर' शब्द ।शिवका सूचक है। अत; 
दूस नामसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह शेव सम्प्र- 
यके विदित होते हैं। अ्घोरीक्वरके नामसे 
शिवकी पूजा ( उपासना ) मैसूरके इक्केरी शिवा- 
लय तथा अन्य स्थानोमे की जाती है 
प्रचार--आधुनिक समयमे इसका अधिक प्रचार 
तो असम्भव हे। १६०१ की जनसंख्यासे विद्त 
होता है कि इनकी जनसंख्या केबल ५४५८० थी 
ओ ोर उनमेसे ४१८५ तो केवल बिहास्मे ही थे | 
शेष अजमेर, मारवाड़ तथा बरार इत्यादि स्थानों 
मेथे। अंडमन छीपमें भी दो अपराधीकी हेसि: 
यतसे भेजे गये थे। १८६१ ई० में इनकी संख्या 
बहुत अधिक थी। उस समय संयुक्तप्रान्तमें 
३० अघोरो ओर ४३१७ ओऔरगर थे, बंगालमे 
८७७ अघोरी, ओर पञ्ञाबमे ४३९६ ओगर थे। 
इनकी ठीकठीक संख्या पतान लगनेफका एक कारण 
"यह है कि अन्य साधुओकी तरह ये शी तीर्था 
दिकोमे भ्रमण किया करते है; दूसरे जनता इस 
पंथवालोको घृणाकी दश्सि देखती है। अतः ये 
श्रपनापंथ दीक ठीक न बताकर अन्य सभ्य धर्मोकी 
१० 


शरण लेते है। इनके मठ प्राचीन नगरोमे बहचा 


होते हैं। आवूृका पहाड़, गिरनार, काशी, चुद्ध- 
गया, हिगलाज आदि स्थानोम इनके मठ थे। 
अनेकेश्वरीयबाद हिगलाज तक पश्चिममे पहुँचा 
था। अब तो धीरे घीरे इनके मठोका लोप होता 
जाता है। 
पंथका इतिहास--हुएनस्रॉज़ ( चीनी यात्री ) के 
भारत वर्णानम पहले पहल इनका वर्रन देख पडता 
। मनुष्योकी अस्थियों तथा नरमुण्डोंकी माला 
पहननेवाले (कापालिक), नंगे (निम्रथ) साधुश्रीको 
उसने भारतम पाया था। इसके पश्चात्‌ कापा- 
लिकोका विशेष वर्णन मिलतो हे। शंकरविजयमे 
कापालिकांके विषयमें आनन्दगिरिका कथन है कि 
उनके अंगोमे चिता-भस्म पुती रहती है और गले 
में नरमुण्डोकी माला पड़ी रहती है। माथे पर 
काला टीका लगो रहता है और बालाकी जरटा 
बनाये रहते व्याप्रचमसे शरीरकों ढके हुए 
बायें हाथम मनष्यकी खोपडी ओर दाहिनेमे घंटा 
लिये रहते हैं। 'शंभो भेरच कालीनाथ' की रट 
लगाते हुए फिय करते हैं। भवभूतिके 'मालती 
माधव! नामकी पुस्तकमे इसका उल्लेख इस भाँति 
मिलता है कि जिस समय अधघोरघधंट मालतीको 
बलिमे चढ़ाने जा रहा था उस समय भाधवने 
पहुंच कर मालतीकी प्राण-रक्ता की। दविस्तान 
( १६८० इ० में लिखी हुई पुस्तक ) में भी इन 
साधुओका वर्रान मिलता है। इस पुस्तकसे पता 
चलता हे कि यद्यपि अन्न इनके यहाँ निषिद्ध तो 
नहीं माना गया है तो भी ये नरमांस खाते हैं, 
अपनी विश्ठाका सेवन करते हैं. ओर अक्सर 
उसको छानकर पी जाते हैं। ऐसी धारणा हो 


गई हे कि कठिनसे कठिन कारय भी इन क्रियाकों 


करनेवाला कर सकता है। ये लोग “अतिलि' 
अथवा अखरी! कहलाते हैं। -गोरखनाथसे इस 
पंथकी उत्पत्ति हुईं है। द्विस्तानके लेखकका 
कथन है कि एक ऐसे साधकों उसने देखा था 
जो नित्यकी तरह आनन्द्से गाता हुआ एक 
प्रेत (शव ) पर चढ़ा हुआ फिरता था, और 
उस समय तक उसी शव पर सचार रहा: जब 
तक वह सड़ने न लगा। तदननन्‍्तर उसीके भांस 
को भोजन किया । इन साधुओंकी धारणा है कि 
ऐसे कृत्य करनेसे पुरय भाप्त होता है। गोरख- 


नोथ एक मध्यकालीन विख्यात्‌-साधु हो गया है। 


इसके विषयम अनेक कथाये कही जाती हैं, ओर 


कुछ तो इन्हे अपना गुरू मानते हैं ओर इन्हींसे 


अपनी उत्पत्ति बताते हैं। 
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हक कक है| जो का की पिए #78 कल चिक ढक 
बम सकल ग 


पंथकी आधुनिक स्थिति--आजकल इनके विषय | के रोकने पर भी इन कु साचुआने उस समय 
में अनेक घृणित तथा निन्‍्द्तीय विचार फेल रहे | तक अपनी यह क्रिया वेसी ही जारी रक़्खी जब 
हैं। १६८७ ई० में लन्दनके थेवेनो नामक लेखक | तक इनकी माँग न पूरी को गई। ड़क ब्राकमन 
ने इनका वर्शन किया है। बस्बई प्रान्तके भड़ोच | नामक एक इण्डियन मेडिकल आफिसरके अलु- 
जिलेके एक गाँवमें जो 'डेबका! (०0० ) के | सन्धानके आधार पर, एच० बालफरने एक 
नामसे प्रसिद्ध है इनकी जो थोड़ी बहुत बस्ती है | अवघड़की कथा वर्णन की है। उनका कथन हे 
_ उसके विषयमें उसने लिखा है। इसको वर्णन | कि पञ्ाबके पटियांला राज्यमें रहनेवाला 
वा्डके ग्रंथ ( ए ४०१० ए०ज ता मात ) मे | एक लोहार जातिका मलुष्य नित्य भीख 
भी मिलता हैे। टाड साहबने अपनी पश्चिम | माँगा करता था। उससे एक अवघड़से भट 
भारतकी यात्रामें आबू पहाड़के अवघड़ोका वर्णान | हो गई और वह उसीका शिष्य बन गया। 
कियो हे (70478 एल 0 ऐैं, [00॥8 ) । वह बद्रीनारायग!, नेपाल, जगन्नाथजी, मधुरा 
उनका कथन है कि फतेपुरी नामक एक विख्यात | इत्यादि भ्रमण करता हुआ अन्त भरतपुर 
अवधघड़ पन्‍थी कई वर्ष तक एक ही गुफाम रहता | पहुँचा । बातचीनमें उसने इस भाँति वर्णन 
था। अनन्‍्तमें उसीकी आश्ञालुसार वह उसी शुफा | किया है कि वह सब जातिका छुआ हुआ अन्न सत्रा 
में ज्ञीवित ही चुन दियां गया (समाधिस्थ कर | लेता है क्योंकि जाति-भेदम उसका विश्वास नहीं 
दिया गया )। टाडसाहबसे वार्ता करते समय | है। यद्यपि वह खर्य नग-मांस भक्तण नहीं करता 
एक महाशयने उन्हें सूचित किया था कि जब वह | क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, किन्तु स्ततक 
अपने सतक भाईकां शव स्मशानमें ले जा रहा था | को जीवित करनेकी शक्ति रखने वाले ओर मन्त्र 
तो एक अवघड़ने उस शवको चटनी बनानेके | सामथ्यंसे परिपूर्ण अघोरी नग्मांस भी खाते हैं। 
लिये माँग लिया। कालिका देवीको बलि चढ़ा- | जिनको इतनी शक्ति नहीं होती चह मनुष्थकी 
कर भोग लगानेके लिये ये मजुष्योंको पकड़ते थे | खोपड़ीमें भोजन जलपान करते हैं । घोड़ेके 
( एकिफीए उिपपरीशाना ै है, तत8 | 402 | ) मांसके अतिरिक्त ग्रन्य सब मृतक पशुओका मांस 
बकनन सांहबने अपनी पुस्तकमे इस प्रकार इन | यह खाते हैं। 
लोगोका वर्णन किया है कि १६वीं शताब्दीके | घोड़ेके मांसके लिये ही केवल क्यो आशा नहीं 
आरस्भमे गोरखपुरमे एक अवघड़ बाहरसे पहुँचा | है, इस विषय पर निश्चय रूपसे कुछ कहना कठिन 
ओर राजाके समीप पहुँच कर उसपर गन्दों चीज | है। कुछका मत है कि घोड़े ओर इनके पंथके 
फंकना आरस्म कीं। राज़ाने जिला न्यायाधीशके | नाममे समानता होनेके कारणही ये उसे नहीं 
यहाँ यह समाचार भेजा । न्‍स्यायाधीशने नगर | खाते | कुछुका कथन हे कि यूवे कालसे ही घोड़े 
निर्वासनका दण्ड दिया । किन्तु न्‍्यायात्रीश गो की भाँति पवित्र माने गये हैं। अतः उनको 
तत्काल ही बीमार पड़ गया और राजाके पुञ्रका | निषिद्ध माना है । 
'तो देहान्त तक हो गया। लोगोकी धारणा थी 
कि यह साथधुके अपमानके कारण ही हुआ। 
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अवधड़ पन्‍्थका अ्रन्य हिन्दू धर्मोसे सम्बन्ध-अध्ोरी 
अपनी ही क्रियापें लिघ रहते है । उनको दूखरे धर्म 
है ॥। ४ 78ए७2४078 रण ॥। 0एव७एए नामक | सम्बन्धी विचार अभी तक भी भली-मभाँ ति विदेत 
पुस्तक इन लोगाके छृत्योंके बड़े रोमाश्वकारी | नहीं हुए । काशीके समीपके आधुनिक अवघड़ोंकी 
वर्णन दिये हुए हैं। अन्तमें लेखकने इन सब | उत्पत्ति महात्मा किनाशामसे हुई है। किनोरामके 
प्रथाओको कानून द्वारा बन्द करनेकी प्राथेना सर- | गुरू कालूराम गिर्नार पर्वतपर श्प्वी शताब्दीमें 
कारसे बड़े प्रभावपूर्ण शब्दोमे की हे। इस | रहते थे। कुछ अवघड़ आज कल “किनागामी' के 
पुस्तकके पश्चात्‌ ही सड़कों पर बिल्कुल नह्छले | नामसे भी प्रख्यात हो रहे है| इनके धार्मिक विचार 
घूमनेकी श्रथा कानून द्वारा बन्द की गई और | तथा अन्य प्रथायें 'परमहंस' साधुओसे मिलती 
भनुष्य-मांसभक्तण भी कानूनकी दृफ़्िसे दणड | ज्ुलती हुई हैं । परमहंस ब्ह्मस्थितिमें निमग्न 
योग्य अपराध निश्चित हुआ। तथापि १८८७ ई० | रहते हैं ओर उनके लिये सुख दुःख समान है। 
में उज्जैनमें एक ऐसे ही साधुओकी मण्डली | संसारसे बिल्कुल अलिप्त रहते हैं और भोजनादि 
पहुँची ओर एक बकरी वहाँके अधिकारियाँसे | के विषयमे भी कुछ विचार नहीं होता। 
माँगी, न मिलने पर वे क्रुद्ध होकर स्मशान पर जीवनके साधनोके विषय सरभंगीपंथ वाले 
पहुँच कर शवाका मांस भक्षण करने लगे | पुलिस | भी बिल्कुल ही उदासीन होते हैं । किन्तु अवधड़ों . 


अधीरी 


च.॥+ के ##' 
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के समान घृणित तथा दुष्ट प्रकृति इन दोनों पंथों 
की नहीं होती । पञ्चमाबके ओघर साधुओसे इनमें 
कितनी भिन्नता है, यह भी निश्चयरूपसे कहना 
कठिन है। अन्य पंथोंसे मुख्य भेद तो इनमें ये 
हैं कि ये मल खाते हैं और नरमांसका भी सेवन 
करते हैं। खाने पीनेके लिये मनुष्यकी खोपड़ी 
का ध्योग करते हैं। काली आदि देवियाके शाक्त 
उपासक जो कठिन तथा गूढ़ संस्कार करनेवाले 
होते हैं. उनमें नरमेध ओर नरफमांस-भत्तण वर्जित 
नहीं है। ऐसी उपासना ५ वीं शताब्दीमें पूर्चोय 
बंगालमे प्रचलित थी। कलि पुराणमें नरबलि 
का उल्लेख स्पष्ट आया है। अब भी उसके बदले 
कबूतर, बकरे, भेंसे इत्यादि हे दिये जाते है । 
यह सब प्रथाण हिन्दुओम अनायों द्वारा प्रवेशकर 
गई होगी । अब भी आसामकी ओर यह प्रथा 
बहुत कुछ प्रचलित है। ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है कि अवघड़ोका इस धर्मसे बहुत निकट 
सम्बन्ध रहा होगा | 
कुछका दूसरा भी मत है। जंगली जातियाँ 
में अब भी बहुतसे जादू टोना करनेवाले होते हैं । 
ये लोग अपनी आध्यात्मिक-उन्नतिके लिये तथा 
दूसरोंकी दृश्सि अपनेको बचाने तथा घृणाका 
पात्र समझाने के लिये ऐसे घणित आचार 
व्यवहार करते हैं। अघोरियों का सूल यही ऐोगा | 
शेव सिद्धान्तके आधार पर सब एक ही है, भेद 
कहीं कुछ है ही नहीं। इसीसे अवधघड़ोका प्रचार 
हुआ। किन्तु यह कल्पना आधुनिक ही है । 
नरक का वत्तनके समान उपयोग--कुछ 





जगह ऐसा भी विश्वास हे कि नरकपलमे विशेष 


जादू रहता है। भ(रतके अघोरियोके अतिरिक्त 
भी इसको उपयोग अन्य देशोमे पूर्व॑कालमे होता 
था। पूरे अफ्रिकाके वाड़ो ( १४५१०० ) जातिमे 
राज्याभिषेकके समय राजा किसी युवक की 
खोपड़ी का बत्तंनके स्थान पर उपयोग करता हे । 
पूर्व राजपुरोहितके मरनेके बाद जब नया पुरो- 
हित बनाया जाता है तो वह पूच पुरोहित की 
खोपड़ीमे पानी पीता है। इन लोगों की ऐसी 
धारणा है कि इस क्रियासे पूब पुरोहित की आत्मा 
नवीन पुरोहितमे प्रवेश कर जाती हे। हिमालयमें 
द्विमवातसे मरी हुई स्त्रियोंकी खोपड़ी भूतप्रेत 
वाधा दूर करनेमे नगाड़ेके समान व्यवहारमे लाई 
जाती है। इन खब बातोंसे यह पता चलता है कि 
पूर्वकाल में जो खोपड़ी इन सब क्रियाओंके लिये 
चुनी जाती थी वह विशेष सावधानीसे चुनी 
जाती थी किन्तु आजकल अघोरी इस ओर 
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अधोरी 








बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्राचीन कालमें थुरोप 


में जमन और हे केल्ट लोग भी इससे अनभिन्न न 


थे। एक कथा में इसका उल्लेख इस भाँति मिलता 
है कि जब अल्बाइन ( 3&]७०॥ ) ने अपनी रानी 
से उसके पिताके कपालमे मदिरा लाने का बहुत 
आग्रह किया तो उसकी झुत्यु हो गई ( 80)88 
800708 मींश07ए [,8026] 7-28 48 (एप्रण- 
१06/"6 ७७४४7 (002, 420) अब भी बहुतो का 
विश्वास है कि आत्महत्या किये हुए मजुष्य की 
खोपड़ीमे जल पीनेसे अपस्मार की ब्याधथि दूर 
होती है। 

ओधघड़ोंको सजा--मलुष्यों का शव खाने ओर 
सुतको का अपमान करनेके लिये आधुनिक काल 
में बहुतसे ओघड़ों को कठिन कारावास दिया 
जा रहा है। १८६२ ई० में गोरखपुरके सेशन 
जजने एक ओघड़ को मसतक का शव' सड़क पर 
घसीर कर ले जानेके अभियोगमे इसश्डियन पेनल 
कोडकी २७० ओर २४७ धाराके अनुसार ६ भास 
का कठिन कारावास दिया था। इसी प्रकारके 
ओर भी मुकदमों का पता १८८२ ई० में पञ्जाब 
के रोहतक जिलेमे, ओर देहरादूनमें १८८७ ई० में 
लगता है। १८८७ ई० में गंगाके तटपर नर- 
मांस भक्तण करते हुए एक अघोरी को दो -युरो- 
पियनोने पकड़ा था । उसके भोपड़ीके चारो ओर 
बॉसपर बहुतसे नरमुण्ड लटक रहे थे, जिनमें से 
एक तो बिल्कुल ताजा था। 

अधोरी दीक्षा--प्रायः ये लोग अपने मन्त्र ओर 
दीक्षा-विधि गुप्त रखते हैं। बहुत सी बाते तो 
नवीन दीक्षा लेने वालोले भी गुप्त रक्‍्खी जाती 
हैं। अतः इसका विश्वस्त पूरा पूरा व्यौरा मिलना 


| तो कठिन है। एक का कथन है कि दीक्षा-कालमें 
गुरू शंख बजता है और अन्य अधघोरी दूसरे बाजे 


बजाते हैं । तदनन्तर गुरू नश्मुण्डमे पेशाब करता 
है और उसीसे भावी शिष्यकी खोपड़ी मूड़ी 
जाती है। तद्ननन्‍तर बह नवीन शिष्य थोड़ी सी 
मदिरा ओर नीच जाति की भिक्षा का सेवन 
करता है। गेरूवा वस्त्र धारण कर हाथमे दरड 
धारण करके शिष्य अपने गुरूसे कानमें मन्त्र 
लेता है। कुछका कथन है कि इसी झवसर पर 
नरभांस भी आवश्यक है । क्‍ 
काशीके अधघोरी दीक्षाके विषयमें कहा जाता है 
कि अधघोरियोक्रे प्रथम पुरुष किनाराम की समाधि 
पर ही यह क्रिया की जाती है। समाधिपर दो 
प्याले--एकम भांग ओर एकमें मद्य--रकक्‍्खे जाते 
हैं। जो अधूरी दीक्षा लेते हैं श्र्थात्‌ अपनी जाति 


चाबी जा डर 8 पुत जा परी: अे पज्म पल चेक भा 4० फ पका जातापद की पिया चर ९८०३७, “कहर "पक. 





अचल 


इत्यादि का ध्यान रखना चाहते है वे भाँग का 
प्याला पीते है. ओर जो पूरी दीक्षा लेना चाहते 
हैं वह मद्रशि पान करते है। तत्पश्चात्‌ किनाराम 
के समयसे ही जो श्रग्नि अबतक प्रज्वलित रकखी 
गई है उसे फल अपण करते हैं ओर कोई पशु 
बलि दिया जाता है। बहुधा बकरे की ही बलि 
ग ज्ञाती है। तद्नन्तर गुरूके पेशाबसे मुरडन कराया 
जाता है। अन्तम सब लोग भोजन करते है ओर 
दीक्षा क्रिया समाप्त होती हे। बारह वर्षके पश्चात्‌ 
वह दीक्षित शिष्य पंथमे पूर्ण रूपसे प्रवेश करता है 

पहरावा और रुप--इन लोगोके बहुत से चित्र 
जमा किये गये है | (0॥॥॥0900ट0व] 800९०६५४ 
० ]307089. ) इनके चित्रोसे उनका शरीर 
चिता भस्मसे आच्छादित देख पड़ता है । ब्रह्मा 
बिष्णु, महेश का एकाकी चिन्ह इनके ललाट पर 
बना रहता है। रुद्रात्त, सपकी हड़ियो, सूअरके 
दाँतों की माला इनके गलेमे पड़ी रहती है | इनके 
हाथमे नर-कपाल होता है। कभी कभी इनके गले 
मे मनुष्यके दांतों को माला भी देख पड़ती हैं । 
इनकी आकृति ओर रूप भयंकर तथा रोमाज्च- 
कारी होता है । 

अचल-( १) यह दुर्योधन का मामों ओर 
शकुनि का भाई था। यह अपने सम्पूर्ण कुटुम्बके 
सहित सहाभसार तके युद्धम॑ अजन द्वारा मारा 
गया। श्रन्य सतत थोद्धाओके सदश इसका भो 
दशन घृतराफ्र ओर गन्धारी को युद्धके पश्चात्‌ 
व्यासजी की कृपासे हो गया था। ( महाभारत 
७-३०-१५-१५-३२८७६ ) 

(५) विष्णु सहस्ननाभक नामोंमे से एक नाम । 

अचला-वम्बई प्रान्कके नासिक जिलेमे 
चान्दोर पहाड़ पर स्थित एक किला | यह दिडो 
रीके बीस मील उत्तर स्थित है। १८१८ ई० भें 
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केप्ट्न ब्रिक्जने इसको एक पहाड़ी किला लिखा 


है ओर इस पहाड़ की चढ़ाई सीधी होनेसे कठिन 
हे । इस किलेमें उस समयकी केवल किलेकी सतह 
ओर दो एकखस्भे पाये जाते हैं, इससे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि किला पूरा बनाही नहीं । 
वहीं पर छुप्पर की एक चोखूदी इमारत थी। 
कदाचित्‌ वह मदिरा बेचने का मुदाम था। १८१८ 
६० मे, कनल मेकडोवेलने त्रिम्बकेश्दरके किलेके 
साथ १७ अन्य किले जीते थे । उनमेसे ५७क यह 
भी था। (8]७८॥ ८७३ (08 ' ७४॥-|28 ०० 3 2 2) 

अचेष्ट-( आगन ) वातावरण के वायुमणडल 
में अन्य सूल द्वव्यो ( ७७४ ) के समान यह भी 
एक आधुनिक आविष्कृत गेस है । 





यह वांयुमणडलमे बहुत कम प्रमाणमे पाई 
जाती हैं। १८४७ इई० के लगभग सो वर्ष पूवेतक 
लोगो का यही अन्लुमान था कि वायरमणडल को 
सब कुछ जानकारी होगई हे, अब कोई नवीन 
चीज़ पता लगाने को नहीं रह गई है । वातावरण 
के घटक से तात्पर्य है देशकाल-स्थिति के अनुसाश 
अल्पांश में होनेवाली आद्रंतो। कर्बाम्ल वायु 
((.8/00॥0 *८0), उज्जन ( (, 0/0४०७॥ 2 अस्न 
वायु ( 00777079 ) इत्यादिके अंश अलग कर देने 
से चातावरणका मुख्य घटक नत्र ( )१६/०४९०॥ ) 
ओर प्राण ही बच जाते हैं। अ्रभीतक ऐसा ही 
विश्वास था। सगण हेनगी कह्लेग्डीशक॑ समय 
तक तो इस विषयमें किसीकों तनिक भी सन्देंह 
नहीं था। 

यह बात ध्यानर्म रखने योग्य है कि इसके 
आविष्कारका अवसर किस भाँति प्राप्त हुआ । 
माउंट द्वारा किये हुए प्रयोग कई बष तक चलते 
रहे । उसने मुख्य-वायु उज्न और नत्रका विशिष्ट 
गुरुत्व देखनेके लिये नवीन प्रयोग आरग्म्भ किये | 
उसने हनेन हाकोटकी रीतिके अनुसार ही इसको 
अस्नवायुमे मिश्रण कर रक्तोप्ण तॉबिक चूरणसे इसका 
प्रयोग किया। इसमे ऊष्णताक प्रभावस हवा 
के प्राणका संयाग श्रम्नक्रे उज्जनसे होता है। इस 
क्रियाके पूर्णो होनेषए यह मिश्रण गंधकास्तके साथ 
साथ मिलाकर वह ( निजल ) शुष्क किया जाता 
है। इसमें जो अवशेष नत्र रहता हैं मुख्यतः 
वह केवल वायुमण्डलका रहता हें--श्रथांत अम्ल 
से तथ्यार किया हुआ ही नत्रका अंश रहता है । 
बहुतसे प्रयोगोका फल एक ही आनेसे नत्रके 
विशिष्ट गुरुत्वके सम्बन्धर्म कोई शंका नहों रह 
गई, बल्कि मुख्य प्रयोगसे यह निश्चय हो गया 
कि बिना अम्नके उपयोगके, घ्रटकके प्राणवायुके 
साथ ताम्बेके प्रयोगम नत्रका विशिष्ट गुरुत्व ही 
होता है। इन प्रयोगांके फल समान ही रहे। 
परन्तु हाकोटकी रीतिसे तेयार किये हुए 
नत्रके विशिष्ट गुरुत्वमें (५. का अन्तर देख 
पड़ा। इसके बाद हार्कोटकी रीतिसे हवा १ भाग 
लेकर कंचल शुद्ध प्राणकों श्रश्नमें मिलाकर केवल 
अम्नसे ही नज्ञ तेय्यार किया। उसका विशिष्ट 
गुरुत्व देखनेसे प्रतिशत ! फरक मिला । हवाके 
प्राणवायुके संयोगी-करणको किसी रीतिसे तैयार 
करने पर जो नत्र आया, उसके ओर सप्रणिद, भ्रम्न 
ओर अमोनिनआायितरसे तैयार किये हुए नत्रे 
विशिष्ट गुरुत्वमें १० प्रतिशत का फरक पड़ने 
लगा | यदि यह कहा जाय कि यह फरक अशुद्धता 


अचेए 
से आया तो वह संभवनीय नहीं है, ओर इतना 
फरक कैसे पड़ता है इसका भी निराकरण नहीं 
हुआ । दोनो रीतिसे तेयार किया हुआ नत्र आठ 


महीना रखकर देखनेसे भी उनके वि? गु० में कुछ 


फरक नहीं देख पड़ा । उसी प्रकार विद्यस्फुन्लिग 
का भी कुछ परिणाम नहीं देख पड़ा । 

तबसे ऐसी शंका होने लगी है कि हवामें 
नत्रकी अपेक्षा अधिक वि० गु० का कोई एक वायु 
( [0670 298 ) होगा | जिस कारणसे यह फरक 
पड़तां होगा | इसका पूर्ण निराकरण लार्ड रेले 


ओऔर सर विलियम रमसे ने किया । उस समय 
नत्र सव नत्रास्षमावी है अथवा 


हवाका 
नहीं, ओर वातावरण नत्र तथा दूसरे पदार्थों का 
नत्र एकही हे अथवा भिन्न भिन्न हे, यह प्रश्न उठा । 
सर हेनरी कंव्हेन्डीशने तो १७८) ई० में यह 
प्रश्ष करीब करीब हल ही कर दिया था। 
१८४७ ई० में रेले ओर रमसेने ब्रिटिश ऑसोसि- 
एशन को वातावरणमे एक नये वायुके आवि 


अचेष्रश्रथवा निगु ण॒ ( आगंन ) ऐस। नाम रखा 
गया इस नवीन वायके गुण-धर्म संबंधी जिशासा 
रॉयल सोसाएणटीमे जनवरी १८६५ ई० में भेजी 
गई, ओर यह नवीन वायु वातावरणमें से पृथक्‌ 
करनेका प्रयोग बड़े प्रमाणमे आरम्भ किया गया | 
वातावरणम से निशु णु ( जड़ ) वाय दो 
तरहसे पृथक किया जाता है । पहली रीति कव्ह- 
न्‍्डीश द्वारा की गई थी किन्तु उसमें बहुत से 


सुधार किए गए हैं। इसमे हवा ओर उज्जनके 


मिश्रण पर विद्यस्फुल्निगकी क्रिया की जाती है 
ओर तेयार हुए नत्राम्लका शोषण पतले अल्क- 
द्रव ( 4८॥ ०। ) में होता है। इस मिश्रणमें से नत्र 





शनकोश (ञअ ) ७७ 


अचेष्ठ 


विछिन्नकिरणदशंक यंत्र होता है। इसके बारीक 
छिद्वमेसे देखनेसे यदि नत्र होगा तो एक पीली 
रेखा दिखाई देगी । यह पीली रेखा जिस समय 
बिल्कुल गायब हो ज्ञाय उस समय नजका पूर्ण- 
रूपसे लुपध होता समझना चाहिए । इसके बाद 
अधिक शक्तिमान यंत्र, “ विद्चिन्नकिरण “ से 
देखा जाता है। अचेष्टका विलिन्न-किरण पर 
आख्चरयमय प्रभाव होता है। परिस्थितीके अनु 
सार वह रक्तके समान लाल किरण होते हुए भी 
फौलादके समांन नीला हो जाता है। विद्युत्पवाह 
का जोर तथा अन्य भार इत्यादि योग्य परिस्थिति 
में होनेसे अचेण्का विछिन्न-किरण पर नीले रंग 
का प्रभाव पड़ता 

दूसरी क्रियाके अनुसार हवाके नत्रका शोषण 


 मग्न ( (927९४ंपा ) से किया जाता है। इसके 





' लिये मग्नधातुका बुरादा मज़बूत काँच अथवा लोहे 


| की नलीमें भरना चाहिए। इस नलीके रक्तोष्ण 








| होते ही ताप्रसे निष्पाण की हुई हवा इसी रफ्तत 
प्कारकी खबर दी। इस वाय पर किसी प्रकार 
का रासायनिक प्रभाव नहीं हुआ | इसलिय इसका 


मग्नमेसे ले जानी चाहिये। मग्न धातु ओर निर्जल 
खट प्राणिदका मिश्रण, केवल मग्न घातुके साथ 
मिश्रण करनेके मुकाबलेमे अति त्वरित होता है । 
इस प्रकार तेयार किये हुए अचेष्टकी घनता 
१६'&७' होती हे 

अचेए पानीमे विद्राव्य होता है| १५' मान 
पर लगभग ४ प्रतिशत प्रमाणमें पानीमे विद्र॒त 
होता है अर्थात्‌ नतजकी अ्रपेत्ता २१ गुना अधिक 
अचेण्ट विदुत होता है। प्रायः सब ही वायुके 
विशिष्ट तापका गुणकांक १" होता है, परन्तु 
अचेष्टके विशिष्ट तापका गुणकांक १६७ होता है। 
हवाके मांनसे अचेट्रकी वक्रीभमवनता केवल &'६१ 
है। अ्रचेण्ठ का हवाके मानसे १"२१ होता है। हीन 
उष्णमानका परिणाम अचेष्ट पर क्‍या होता हे 


लुप्त हुआ अथवा नहीं, यह देखनेके लिये एक | वह निम्न लिखितकोष्टक में दिखया है । 
स्थित्यन | थत्यन्त ं 
हा तर दशक स्थित्यन्तर उत्कव्रथनांक लक 
नाम कलश हो ( बॉइलिंग ॥॒ 
( क्रिटिकल भार बा ( फ्रीज़िंग पॉइंट ) 
टेम्परेचर ) (क्रिटिकलग्रेशर ) है 
। 
नत्र “१४६७० ३५५० “ १&४४ 7*२६९४० 
अचेष्ट -१२१"० ४०-८६ 22 3 
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. “रप्शण |. 


अचोली धॉनकोश 





अचेए का भग्न ( [8९7८४ पा) ) अथवा 
खटिक ( (४]०ंपा ) से संयोग नहीं होता। उसी 
प्रकार प्राण, उल्लनन ओर नज्ञसे भी इसका संयोग 
नहीं होता वह किससे संयुक्त होता है यह देखने 
के लिये अनेक प्रयोग किए गये है। 

अचेष्टके साथ दूसरे तीन--सौ रके अतिरिक्त-- | 
वायु वातावरणमे रहते हैं उनकी खोज रॉमसे 
ओर एम०-डव्ल्यू०, ट्रू बसेने किया है । उनके नाम 
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न्‍्योन ( निआँन ) क्रिप्त ( क्रिप्टान ) ओर ज़ेनान 


चोली 
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[ख्थिः 


( जेन ) हैं। इनकों अच्ेष्के सहचर भी कहते 
हैं। इन सबके धम अचेण्ठक समान ही हैं। सर- 
विलियम रेमसे का मत हे कि इन सब शचेए--. 
सहचरों का एकत्र प्रमाण अच्रेष्ठझ ४०० से अधिक 
न होगा । इन सबका भोतिकधर्म नीचे कोए्टक रूप 
में दिया है । 




















ि मम सोर न्योन अचेष्ट क्रिप्त ज़ेन 

“कल सम (हेलियम)  (निम्नान ) | (अ्र्गान ) | (क्रिप्शन) |( ज़नॉन ) 

छा ््ि यम ). 

१ वक्राभवनत्व(रिफ्रकिहिटी) हवा5१| "१२३८४ | “२३५५ '&छ८ १७४६ | रह... 
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भार ( मीलीमीटर ) ((अंबसो ० व) सू उमा, | सूउमा, |सूडमा, 

४ , स्थित्यन्तरक उष्णातामान (क्रिटि- | ? म्‌ उमा, ६८ १५७६ | २१०५० | र८७ ७ 
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आजकल रासायनिक मूल तत्व तथा वायु 
(68869) प्रत्येक प्रयोगशालामे मिलना सुलभ होने 
से अचेष्ट तथ्यार करनेमे कठिनाई नहीं पड़ती । 
नत्रकी अ्पेक्ता अचेष्टमे वाष्प भाग कम परिमाण 
में होनेसे, वातावरण वायुके वाष्पमय होतेही 
अचेष्ट रासायनिक रुपमें जम जाता है। इससे 








१७७७७७७७७७७७आआंक 




















ग्रे 00. | ग्रे 0 ()). ग (॥॥0- 
प्राणका प्रमाण तो बढ़ता है किन्तु प्रयोगमें उससे 
कोई अड़चन नहीं पड़ती । रसरूप हवासे 
वाष्पमय होते समय भिन्न भिन्न स्थितिका पृथक्क- 
रण नीचे दिया जाता है । इससे इसका बहुत 
कुछ ज्ञान स्पष्ट हो जायगा-- 


| नत्र के साथ अ्रचेष्टमे 





अनुक्रमांक प्राण का श्रतिशत पूमाण | अचेष्ट का पृतिशत प्रमाण  अ्रच्रेट्का पृतिशत 
कर वर, ट शिललि ___पूमाण 
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अचोली--अफ्रिकाके “अलवर नियाजा' | सुशोभित करनेकी प्रथा हैं। उनकी ऑोपड़ियाँ 
नामक भोले उत्तरमे १०० मील पर नाइल नदी | गोल होती हैं ओर भीतरसे कीचड़से लिपी 
के किनारे रहनेवाले नीओ लोगोंको “अचोली” रहती हैं। ये लोग शिकार कर अपना पेंट 


फहते हैं। इन लोगोमें गालों और जाँघों पर 
लहरियादार गुदने ग्रुदवा कर अपना शरीर 


भरते है, और युद्धके समय ढाल और तलवारों 
का उपयोग करते हैं। 


नजयमकम्कम्कमकाककम्कम्काकनकम्कक कम्यइकन्क कक कारक कान २३ शतक दल मम नल लिलल लकी 


अच्युताश्रम 





अच्युताश्रम---यह अपनेको “चिदानंदाजु- 
चर” कहते थे। इससे यह विदि्त होता है कि, 
चिदानंद इनके गुरू थे। इनके शिष्य गोपाल 
याशवदकी कृष्ण याज्षवल्कीके पुत्र थे। इनके 
प्राथना करने पर शिवकल्याणने श्री अभनुवासत 
की टीकाकी रचना की थी। इससे यह अनु॒- 
भव किया जा सकता हे कि शिवकल्याण इनके 
समकालीन अथवा किचित पूर्वकालीन हो गये 
हैं। उनका काल १५५७ ई० था। (अंथ--भग- 
वद्गीता (१६१४ ? ) ब्रह्मकथा, राम वोविया 
( सं० क० का० सू० )। 

अच्युताश्रम शिष्य--उपरोक्त उलल्‍लेखके आधार 
से यह कृष्ण याश्वल्की हो सकते हैं ( १४५७ )। 
अच्युताश्रमकी श्रीमगवद्गीता १६१७ ई० में 
लिखी गई ओर उनके शिष्यकी प्रार्थन पर शिव- 
कल्याणने १६५७ ई० में टीका लिखी, ये दोनों 
कल्पनाएँ जरा संशयात्मक हैं । ( श्रंथ--शठक 
शान, शिवस्तुति, रामस्तुति (सं० क० का० सू०) ] 

गअछनेरा- संयुक्त प्रान्तके जिला आगराके 
किरवाली ताह्लुकेमे यह एक गाँव है। आगरा 
ओर राजपूताना, मालवा और कानपूरके भार्गमे 
अछनेरा रेलवे जंकशन है। उ० शआर० २७१० 
ओर पू० रे० ७७४६ । यहाँकी जन संख्या ६००० 
के लगभग है। अट्टारहवीं शताब्दीमें जाट लोगों 
की आबादी यहाँ बहुत थी और इस शहरका 
महत्व भी बहुत कुछ था। इसके बाद इसका 
लोप होकर जबसे रेलवेका जंकशन हुआ तबसे 
यह फिर महत्वका स्थान हो गया है। 

१८४६ इई० के नियमकी २०वीं धाराके आधार 
पर यहाँकी शासनव्यवस्थाकी गई है। यहाँ 
व्यापार बिलकुल नहीं होता । यहाँ पर बिनोला 
निकालनेका एक कारखाना है। इस कारखानेमें 
१५० मनुष्य काम करते है। यहाँ एक प्राइमरी 
स्कूल हे । 

अल्ुत--भारतकी कुछ नीच जातियाँ जिनको 
उच्चचर्णंक लोग छूनो पसन्द नहीं करते। ( विशेष 
व्योरेके लिये अस्पृश्य' देखिये ) हि 

अज-( १ ) परमेश्वरका नाम । ( नहि जातो 
न जाये5ह॑ न जनिष्ये कदाचन। क्षेत्रश्नः सर्वे 
भूतानों तस्मादहमजः स्म्ृत३ ॥ महाभारत । 

. (२) प्रियव॒तवंशी ऋषभदेवके कुलोत्पन्न 
प्रतिहर्ता नामक राजाको “स्तुति” से उत्पश्न हुए 
दो पुत्रोमे से यह ज्येष्ट पुत्र था । 

. (३) एक ऋषि और उसका कुल । 

(४) रघुका पुत्र। इसकी पली 'इंदुमति' 
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अजगर 





थी। अजविलाप' नामक रघुवंशका भाग बड़ा 
मनोरंजक है । 

(५) ( विदेह वंश ) ऊड्ध केतु नामक 
जनकका पुत्र ओर पुरुजित जनकका पिता। 

( ६) सोमवंशी कुलोत्पन्न जन्हुराजाका पुत्र 
पुरु राजा। उसका यह नामान्तर है । 

( ७) भारती युद्धका एक पांडव पक्तीय राजा 
( भारत उद्योगपवे झअ० १७१)... 

अजगर--यह प्रचएड सपप अमेरिकाके न्यू- 
गिनी-की खाड़ीके पास हिन्दुस्तान, पूर्दी द्ीपों 
अफ्रिका के दलदलके भागों, तथा अन्य उष्ण 
कटिबन्धके प्रदेशों विशेषतासे पाये जाते हैं । 
अजगरको लगभग चालीस जोतियाँ हैं । उनमेसे 
अधिक अमेरिकामे हैं। मेक्सिकोसे ब्रेज़िल तक के 
प्रदेशमे एक जाति है जो मटमेली और सुघनी 
रंगकी होती है और जिस पर १५-१६ धारियोँ 
पड़ी रहती हैं। अजगरोंकी कई जातियाँका 
स्वभाव बिलकुल शांत होता है। 

अजगर अपनेसे भी बड़े प्राणियोंको निगल 
सकता है। क्योंकि उसका जबड़ा बहुत बड़ा 
होता है। अजगर ३० फीट लम्बा होता है और 
प्रायः ६० फीट तक लम्बा भो सुननेमे आया हैं। 
ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन रोम शहरके 
उन्नतिके समय १२० फीट लस्बा सर्प ब्रेगाडॉसके 
किनारे पर पाया गया था। इस अजगरको 
मारनेके लिये रेम्यूलसके सैनिकोंने सब प्रकारके 
हथियार चलाये परन्तु कुछ उपयोग नहीं हुआ । 
इस अजगरने सिपाहियोंकी टोलियॉंको निगल 
डाला । आखिरकार उस पर बड़े बड़े यन्त्र चलाये 
गये तब वह मारा गया। इस अजगरके विषय 
में जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ सत्यता तो 
अवश्य है परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि 
इसकी लम्बाईके विषयमें अतिशयोक्ति की गई है । 

यह बिलकुल सत्य है कि अजगर पूरे बकरे, 
सूअर तथा मनुष्यकों निगल जाता है। १८६१ ई० 
मेएक अजगरने एक कम्बल खा लिया था । परन्तु 
उसे वह पचा न सका। इस कारण वह चार 
सप्ताह पेटमें रहकर फिर मु हसे निकल पड़ा। 
इसके बाद वह अजगर शीघ्र ही मर गया । 

. अजगर जातिका उल्लेख प्रायः वैदिक साहित्य, 
विशेषतः अथवंबेदम मिलता है। यज्ञमें दी जाने 
वाली बलिकी सूचीमे अजगरका भी नाम है, 
पुराणोमे प्रायः राजा नलकी कथामें अजगरका 
उल्लेख आंया है । निद्वावस्थामें दमयन्तीको 
छोड़ कर जब राजा नल चले गये थे तब उनका 





अजम्ता 
जंगलमे खोजते समय दमयन्तीकों एक विशाल 
गजगरने निगलना शुरू किया । तब दमयन्तीने 
बड़े ज्ोग्से चिल्नाना आरणस्भ किया | उसके शब्द 
को सुनकर एक ब्याघने आकर उस अजगरको 
मार डाला ओर दमयन्तीको उससे मुक्त किया 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अजगरोका भय 
हिन्दुस्तानमें प्राचीन कालसे ही है । 

अजन्ता पहाह-बुलडाना जिलेके दक्षिणी 
प्रदेशमें अजन्ता पहाड़ फेला हुआ है। इसे 
चांदोर, सातमाला, इनद्याद्वि सद्याद्रि आदि भिन्न 
भिन्न नामोंसे पुकारते है। पश्चिमकी ओर जो 
सद्याद्रि पर्वत है उनमे जैसे पत्थर मिलते हैं बेसे 
ही इसमें भी मिलते हैं। नासिक जिलेमे मनमाड़ 
के पाससे सद्याद्रि पवतसे यह आरसम्भ होता 
शोर पूवंकी ओर ४० मील तक फला हुआ हैं । 
ग्रोसत ऊँचाई ४००० फुट है, पर कहीं कहीं इससे 
भी ज्यादा है। इसमें एक जगह बहुत बड़ा दरों 
है जहाँसे होकर जी० आई० पी० रेलवे लाइन गई 
है। मनमाडसे आगे अकईसे फिर इसका खिल 
सिला शरू होता है। आगे चलकर कासारीके 





क्ननकोश ( अर ) «० 





जनता 
अजन्ता अथवा सद्याद्रि पा्ंतकी एक मुख्य घाटी 
में हैं। यहाँ जानेके लिये जमनेर ब्रांच लाइन 
( जी० आई० पी० रेलवे ) के पाचोरा जंक्शन 
से पाहुन स्टेशन पर उतरना चाहिये। यह 
जमनेरसे २५ मील है । यहाँसे २५ मील निजाम 
के राज्यम होकर सड़कसे अजन्ता गाँव तक जाना 
पड़ता है। गाँवसे गुफा तक पहुँचनेके लिये 
पवतकी तीन चार श्रेशियोंको पार करना पडता 
हं। गाँवसे गुफाकी दृरी भी लगभग तीन चार 
मीलकी होगी । यह पहाड़ी रास्ता बहुत कुछ 
ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा ओर कए्टदायक है । गुफाके 
पासकी घाटी भयानक तथा बिल्कुल सुनसानमे है । 

पवतकी शिखा पर पहले लेणापुर नामक एक 
गांव था। वहां जानके लिये गुफाशके भीतरस्े 





सीढ़ियाँ खोद्कर रास्ता बनाया गय; था । प्राचीन 


पाससे इसकी एक शाखा और फूटती है जो ५० 


मील तक चली गयी है । वहाँ से यह बरांर तक 


| 


पहुँच गयो है। निजामके राज्यमें परभनी और , 


निजामाबांदम भी यही पहाड़ हे ओर वहाँ उसका 
नाम सद्ाद्रि हैं । 
उत्तरी सीमा प्रतीत होते है। 
अथवा मालवाके व्यापार मनमा 
दर्रोंसे होते थे। सेना भी इन्हीं मा्गंसे आती 
जाती थी । अजन्ता इस समय निजञञामके राज्यमे 
है ओर वह बोद्ध कालीन पत्थरकी खुदाइईका 


ये पहाड़ दक्षिणके पठारकी 
पहले शुजरात 
ओर कासारी 


बहुत सा अवशेष है। इस पहाड़में जहाँ तहाँ 


बहुतसे किले है । 
ऊंचे शिखर--मारकिदकी ( मार्कश्डेय ) ऊंचाई 


४३८७ फीट है । ८०८ इ० में राजा लोग यहाँ रहते 


थे। यह बागलाना जॉनेके माग पर स्थित है । 


इसी मार्ग पर सप्तश्एंग नामको श्रणी है जिसकी 
ऊंचाई ४६५६ फीट हैँ। घराडप-इस पहाड 
का सर्वोच्चशिखंर हे ( ४७७१ फीट ) ओर-तुद्गई 
3५९२६ फीट है । 

. आइने अकबरीमे इसका उल्लेख हुआ है। 
उसमे इसका नाम सहिया वा सहसा मिलता हे । 
: अजन्ता गफायें-ये भाचीन स्मारक निज़ांम 
के राज्यमें हैं। उ० झअ० २०२५ से पू० देशा 
७६१५ में स्थित है। गुफाय फर्दापुरसे 





स्‍थान था ओर सहस्पोां मनुष्योका 


कालमे ये गुफाय सड़कके किनारे पर ही थीं । 
यहांका प्राकृतिक बनद॒ृश्य अरयन्त मनोहग है। 
हा एनसाग ( चीनी यात्री ) ने इन गुफाओंका 
उल्लेख अपनी पुस्तकमे किया है किन्तु उसने खय॑ 
ये स्थान नहीं देखे थे ( फाशा- दे पाएओ ०॥)० 
807, 08. ८677 ()6९ंतेहा।॥  ॥84 ) 

उसके वर्णुनसे ऐसा विदित होता है कि ये 
गुफाय उस कालमे बोद्ध घर्मावलम्बियोका लीथे 
[वबागमन 
लगा रहता था। आगे चलकर जब बोद्ध धर्म 
का धीरे धीरे हास होने लगा तो इन स्थानोका 
भी महत्व बहुत कुछ धट गया। घोौरे भीरे चहाँ 
की व्यवस्था भी खराब होने लगी ओर चहाँ 
जानेवाले यात्रियोंकों अ्रड़्ेस पड़ोंसके जड्गली 
तथा ऋण कोल भील लूट लिया करते थे तथा 
उनका जड़ली जानबशोका भी भय गहता था। 
अतः यहाँकी आमदरफ्त क्रमशः घटने लगी ओर 
यह स्थान उज्ञाड़ होने लगा। यही स्थिति 
श्म२१ इ० तक रही । उसके बाद ईस्ट इरि्डिया 
कम्पनीके कालमें मद्रासके कर्मंचारियौंकों उस 
प्रान्तके निवासियोसे इस गफाओंका पता चला। 


यद्यपि मागम हर प्रकार की असचविधा ओर अनेक 


(६ 0॥ चेंश्ा68 +6दाहतेला ) ने इस सबकी पर- 
वह न करक चहाँकी यात्राकी ओर वहाँ सकशल 
पडुच गया। उन शुक्ाओका देखकर उनके 


आश्चयकी स्रीमा न रही । वहाँसे ल्ोटकर उन्होंने 


इसकी चारों ओर प्रसिद्धि करना प्रारम्भ कर दी | 
१८४६ ईं० से १८५५ ई० तक में कोर्ट 


दक्षिण पश्चिमकी ओर साढ़े तीन मील पर आफ डाइरेक्ट्सने मेजर वि लकी यहाँकफे चित्रक! 
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अजन्ता 

जउतारनेके लिये भेज्ञा था। १८७७ ई० तक 
उसने सब गुफाओका ठीक ठीक निरीक्षण करके 
बहुतसे खित्र भी उनके बना लिये थे&। उन 


गुफाओमे खिड़कियाँ तथा द्वार बनाने का भी. 


प्रयल किया गया था, किन्तु उसमें सफलता नहीं 
हुई । अब भी वहाँ सफाईका काम होता रहता है। 

सब गुफाय मिलाकर २६ हैं उनमेसे दो अधूरी 
रह गई हैं। एक में तो जानेके रास्ता बड़ा बीहड़ 
है ओर दूसरीके लिये रास्ता ही नहीं है। इन 


१०, १६, २६, २७) चैत्य ( बोद्ध मन्दिर ) हैं। 
इनके आकार बाहरसे लम्बे तथा भीतरसे चन्द्रा- 
कोर हैं। बीचमें खंभोकी दो पंक्तियां हैं । सामने 
के भाग की ऊँचाई कम है। इनकी दीवारोंमे एक 
से तीन तक दरवाजे तथा दो दो खिड़कियाँ हें. । 
कुछ के आगे दालान हैं ओर उन परः बड़ी बड़ी 
छुते हैं। बाकी गुफाये बोद्धबिहारके रूपमें है । 
बहुधा ये चोकोनी हैं। उनमे अगल बगल कोठ- 
रियाँ है। इनमें मो खंभे हैं | बौद्धकी मूर्तियां इन 
में बहुत सी है । दे 

कुछ गुफाय अधूरी रह गई हैं. किन्तु केवल 
एकको छोड़कर बाकी सबमे चित्र अक्लित किये 
छ्ुण स्व । ये गुफाये ० पू० २०० से ८०० इ० 
तक ( अ्रथांत्‌ १००० वर्ष ) भिन्न भिन्न समयमे 


बनाई गई होंगी। कुछ गुफाओमे शिलालेख भी । 


मिलते है. किन्तु उनसे कुछ विशेष पता नहीं 


चलता । इन चित्रोंके देखनेसे तथा उनपर विशेष 


ज्ञानकोश (अ ) <* 








ध्यान देनेसे तीसरीसे आठवीं शताब्दी तकके 


भारतकी रहन-संहन तथा उसकी सम्यताका बहुत 
कुछ ज्ञान हो सकता है। इन चित्रों तत्कालीन 
राजा, रानी, मन्‍त्री, सेवकगण, किसान, सैनिक 
तथा कारीगर तत्कालीन पोशाक पहने हुए दिखाये 
गये हैं। ओर भी अनेक भिन्न विषयक चित्र 
दिये हुए हैं जिनसे उस समयके धार्मिक तथा 
सामाजिक विचारोंका वहुत कुछ ज्ञान होता है । 
कलाकी दश्टिसे ये चित्र अ्रद्वितीय हैं। प्रिफिथ 
साहबका कथन है कि भावोंका ऐसा समावेश तो 
शायद संसारके किसीही चित्रालय में देखनेको मिले। 

गुफा नं० १--यह एक विहार है ओर इसके 

$ इसने ३० बड़े बड़े चित्र खाँचकर लंडन भेजे थे। 
उनमेंसे २५ सिडनहेमके स्फटिक मन्दिरमें रक्‍्खे हुए हैं। 
१८६६ ई० के भीएण अग्निकाण्डसें ये सब जलकर खाक 
हो गये । ४9, 5908 2370००७४॥ 748 नामकी 
पुस्तकमें कुछ खुदाईके कामके नमूने तो अवश्य िये हुए हैं 
किन्तु गिलके चित्र इत्यादि का कोई उल्लेख नहों मिलता । 
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अजन्ता 
सामने एक दालान है। दोनों ओर तथा भीतर 
की तरफ कोठरी हे। इसके खम्भों पर तथा 
भीतर दीवारों पर उच्चकोटिकी नक्काशी और 
पत्चीकारी की हुई हे। चुद्धदेवके चरित्रके कुछ 
चित्र भी अंकित हैं। अन्दर ओर भी बहुतसे 
चित्र भिन्न भिन्न बीस विषयोके दिये हुए हैं। 
इसमे ईरानसे आंये हुए राजदूतोकों भी दिखाया है। 

गुफा नं० २>यह भी पहलौकी तरह एक 


पे जम कल । बिहार है। बहुत सी खुदाईका काम किया हुआ है 
गुफाओमे नम्बर पड़े हुए है| इनमें से पॉँच ( &, 


ओर लगभग ३८ चित्र हैं। 

गुफा न॑ं० ३--यह गुफा नं० २ के थोड़ी ऊपर 
बनी हुई है। यह असमाप्त ही छोड़ दी गई है। 

गुफा नं० ४-यह सबसे बड़ा विहार है। 
खुदाईका थोड़ासा काम भी इसमें किय( हुआ है 
किन्तु चित्र अधूरा एक ही है। क्‍ 

गुफा नं० ५--इसका भी काम अधूरा ही है 
थोड़ी बहुत खुदाईका काम किया हुआ है । यह 
भी एक विहार है। 

गुफा नं० ६--यह दो मंजिला विहार है और 
सबसे पीछेका बना हुआ मालूम होता है। खुदाई 
का काम और कुछ रंगीन चित्र का काम इसमें 
किया हुआ है । 

गफा लं० ७--उपरोक्त विहारोसे इसकी शैली 
भिन्न हे। इसमें सिंहासनारूढ़ शाक््य मुनिकी 
मूर्ति है ओर उसके चारों ओर खुदाईकी काम की 
हुईं अन्य सूर्तियाँ हैं। रंगीन चित्र भी हैं। 

गुफा नं० <-यह विहार सबसे प्राचीन है। 
कदाचित्‌ यह ई० पू० १०० में बना होगा। इसके 
सामनेका भाग गिर चुका है। भीतर दो ( गर्भ- 
ग्रह ) कोठरियाँ हैं जिनमें सूर्तियाँ नहीं हैं । 

गुफा नं० ९--यह भी ई: पू० पहली शताब्दीका 
निर्माण किया हुआ चैत्य है। इसमें स्तूप तथा 
थोड़ा बहुत खुदाईका काम है | बादके बनाये हुए 
५ संगीन चित्र भी इसमें हैं | 

गुफा न॑० १०--यह चैत्य इं० पू० २ रो शताब्दी 
का बना हुआ हैं। इन गुफाओंमे यह खबसे 
प्राचीन है। इसमे स्तूप बना हुआ है तथा 
वासिष्टिपत्रका एक शिला-लेख है। इसमें चारों 
ओर चित्र बने हुए हैं ओर कुछ लिखे हुए अक्षर 
देख पड़ते हैं । किक, 

गुफा नं० ११-इस विद्यारके दोनो झोर दा 
कोठरियाँ हैं। दालानके बीचमें बुद्ध तथा किसी 
मनुष्यकी एक एक मूत्ति बनी हुई है । क इसके 
अन्द्रकी कोठरीमें चित्र है तो अवश्य, 'केन्तु वे 
खराब हो गये हैं । | है... मु 





अजन्ता 


१२ कोठरियाँ हैं। इसमें एक शिला लेख भी 
मिलता है । 

गुफा नं० १३--इसमें एक दालान तथा ७ 
कोटरियां हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं है । 


गुफा नं० १४--यह नं० १३ के ऊपरकी ओर 


है। इसमें भी कुछ खम्भे तथा एक दालान है। 


इनके खम्से दूसरी गरुफाओके खस्भोसे भिन्न है । 
ज़्यादातर इनमे चार कोनेके खम्भे हैं । 

गुफा नं० १५--इस विहारमे आगेकी ओर एक 
दालान है जो चौकोर है। १० कोठरियाँ हैं ओर 
एक बुद्धकी सूर्ति भी हे। 

गुफा नं०१६--इस विहारका शिल्प-कार्य बहुत 


उच्च कोटि का है। इसमें की भव्य-बुद्ध-सूत्ति दर्श- 
नीय हे | १६ कोठरी इसमे हे । इसके शिल्ालेखमे 


मध्यप्रान्तके विन्ध्यशक्ति आदि ६-७ चबाकटक 
घरानेके राजाओं का उल्लेख है । इसमें बुद्ध चरि- 
आादिके १६ चित्र दिये हुए हैं। 

गुफा नें० १७--यह एक विहार हे ओर इसमे 


ज्ञानकोश (अ ) <२ 
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एक शिलालेख है। उसमें अश्मक, ध्ृतराष्ट, 
उसका पुत्र हरिखांब, क्षितिपाल, उपेन्द्र गुप्त 
तथा उसके पुत्र र्काच इत्यादि अनेक राजाओके 
नाम मिलते हैं। ऐसा,अज्ञुमान किया जाता है 
कि यहीं के राजा होगे | इसमें ६१ चित्र हैं । 

गुफा नं० १८--यह खुरंग एकको ढकनेके लिये 
ओर दूसरेमें जानेके लिये रास्तेके तोर पर खुदी ' 
हुई दिखाई देती है । 

गुफा नं० १९-- यह चैत्य अच्छी स्थितिम है। 
इसमें खुदाई का काम बहुत सा किया है, और 
कुछ चित्रोके अवशेष अभी तक हैं। 

गुफा नां० २००-यह एक छोटा सा विहार हे | 
इसमे एक दालान ओर कुल ६ कोटठरियाँ हैं। 
इसमे एक बुद्ध की सूर्ति तथा कुछ खुदाईका काम की 
हुई आकृतियों है। चित्रोके अवशेष भी मिलते है। 


गुफा न॑ं० २२-यह एक बिहार हे । इसमें 
साथी लेकर टूटी फूटी गुफाम एक कोनेम पड़े 


बहुत सा खुदाई का कोम किया हुआ है। इसमें 


बुद्धकी मूर्ति और कुछ कोठरियां है| छतमें भूमि 


की आकृति वगेरहके चित्र हैं । 

गुफा न॑० २२-यह एक छोटा सा विहार है। 
इसमे शाक्य मुनिकी मूर्ति तथा विपष्यि, शिखि, 
विश्वभू इत्यादि बुद्धोंके चित्र हैं ओर कुछ शब्द 
भी लिखे हुए हैं । 

गुफा न॑ं० २३- यह एक विहार हे ओर इसमें 


। 
| 


अजना 





गुफा नं० २४- यह एक अधूरा ही बना हुआ 
विहार है । इसमें जो खुदाईका काम किया गया है 


उससे प्रकट होता है कि यदि यह पूरा बन गया 


होता तो यह बहुत ही अनुपम होता । 

गुफा नं० २४--यह एक छोटा सा विहार हे। 
इसके एक ओर एक ही दालान हे । 

गुफा नं० २६--यह उनन्‍नीसव्वी शुफाके समोन 
एक चेत्य है। इसमें खुदाई का काम बहुत ही 


अधिक है। इसमें दो शित्लालेख हैं। इसमें झत्यु 


शय्या पर पड़े हुए बुद्ध की एक भव्य मूर्ति हे । 
गुफा नं० २०--यह अधूरी ही रह गयी हे। 
गुफा नं० २८- इसमे एक चैत्य का आग्स्भ 
किया हुआ देख पड़ता है किन्तु अधूरा ही रह 
गया हैं | 
गुफा नं० २५-- इसमें प्रवेश करनेका कोई मार्ग 
नहीं हे इसको एक ओर से खोदकर एक विहार 
का पता लगा हे । 
“४ भारतवर्ष की नकाशी तथा खुदाईके काम 


| की हुई गुफाओका वर्णन ”' नामक फागुंसन 


तथा बजेसकृत पुस्तकसे आगे दिया हुआ वर्णन 
उद्धुत किया गया है [ पृ० २८५ ] 
“यह गफाय ई८ पू० की पहली शताब्दीसे ई० 
की सातवीं शताब्दी तक बनाई गई थीं। उसमे 
जो बहुत प्राचीन हैं वह पेठणके शातकर्णीके 
समय की हैं। यह सब गुफाय बौद्धी की है। 
उनमेंसे जो प्राचीन हैं वह हीन-यान बोद्ध पंथ 
वालों की हैं।जो बधदकी हैं वह महायान पंथ 


, बालोकी हैं | पहले बनी हुई में चेत्य तथा डागोबा 


| 





की ओर बादकी में बुद्धकी मूर्तियाँ हैं । इन दोनो 
प्रकारकी ग्रुफाओंमें रंगीन “चित्र हैं। खुरखुरी 
दीवारों पर पहले ज़मीन ( (४०0परणपे ) तय्योर 
करनेके लिये एक प्रकारका रंग लगया गया है ; 


 तदनन्तर चित्र बनाये हैं । 


हीनयान तथा महायान पंथकी गुफाओंके भेद 
बिल्कुल स्पष्ट हैं। हीनयान पंथके भिक्षु एक दो 


रहते थे। उनका रहन सहन प्राचीन हिन्दूधमेके 
सन्यासियोके समान होता था। परन्तु महायान 
पंथके भि्षु भव्य ओर सुन्दर गुफाओंम गहकर 
सब प्रकारके सुखोका उपभोग करते थे। हीनयान 
पंथके भिक्षु बुद्धफे शरीर पर बने हुए. डागोबाके 

चिन्हकी पूजा किया करते थे किन्तु महापंथी बुद्ध 
बोधिसत्व तथा तार आदिकी स्प्री-खरूप-शक्तियों 


का गर्भ-गृह अधूरा ही रह गया है। चित्रोंका कुछ | की प्रचण्ड सूर्ति बनाकर पूजा करते थे। उनकी 
. सूर्तिपूजामें चिशेष आडस्बर था। 


भी पता नहीं लगता | 
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ग्रज़न्ता की एक चित्रकारी 


सुलेमानी प्रेस, बनारस । 






अर हक कन्या “फल कमल 5 है चना, 


अज॑न्ता ज्ञनंकोश (अं ) <३ अजन्तों 
सामान्यतः इन गुफाओमे जो चित्र दिये गये | रानियोंके बाद राज-पुत्र, राजा ओके प्रधान तथां 
हैं वे चुद्धबचरित्र अथवा तत्कालीन जातिके इति- | अन्य महत्वपूरा व्यक्ति हैं। द्रबारी तथा स्त्रियों 
हासको प्रदर्शित 58 करते हैं। बादकी बनी हुई | के चित्र बहुतसे स्थानोमे हैं। राजमहलके चित्रों 
गुफाके एक चित्रमे ईरानके राजा खुसरूके यहाँसे | में कार्यव्यस्त सेवक सेविकाओके दृश्य दिये हैं । 
आये हुए शिष्ट मण्डलीसे अपनी राज्य सभामे नोकरोंके पहरावे भी तरह तरहके है। युद्ध 
मुलाकात करते हुए शजञा पुलकेश दिखलाये गये हैं। | संबन्धी चित्रोमे राजाके साथ सैनिकोके चित्र है। 
निम्नलिखित दश्यके वर्णनसे पता चलता है | पुराने चित्रोंमे ( दसवीं गुफा ) सारे सैनिक पेदल 
कि अजंताकी गरुफाओंके चित्र कितने हृद्यंगम | है और उनके पास फरसे, भाले, ओर डंडोकी 
तथा भावोद्दीपक हैं । तरह हथियार हैं। बादके चित्रोमे ( ४०८-६०० 
खत्यु-शय्या पर एक राज-कुमारी पड़ी हुई | ई०) पैदल सिपाहियोके साथ साथ घुड़सवार 
है जिसके नेत्र अधखुले हैं, गर्दन लटकी हुई है | भी हैं ओर उनके पास धनुष, बाण, तलवार, भाले 
और सारे अवयव शिथिल पड़ गये हैं। एक दासी | चक्र, - ओर आत्मरतक्षा्थे ढाल तथा शिरखाण 
उसे आधार हे हुए है और दूसरी उसका हाथ | आदि हथियार हैं। व्यापार तथा कारीगरोके 
अपने हाथमे लेकर बड़ी ही डत्सुकताके साथ | संबंधके खतंत्र चित्र नहीं है, परन्तु स्थियोके शरीर 
उसके मु ह की ओर देख रही है। यह विश्वास हो | के बख्लालंकारसे सुनार, ज्ुलाहे नकाशीका काम 
जानेके कारण कि राज़कन्याका जीवन अब शीघ्र | करने वालोंके कलाकीशलकी कल्पना को जा.सकती 
ही समाप्त होने को है दूसरी स्त्रीके चेहरे पर | है | चित्रोमे रथ आदि सवारियाँ तथा जहाज़ हे । 
विषाद की गहरी छाया पड़ी हुई है। एक और | इससे स्थलीय तथा सामुद्विक व्यापारकी कल्पना 
दासी पीछे खड़ी होकर राजकुमारी को हवा कर | की जाती हैं। किसानोके चित्र बहुत कम हैं। 
रही है और बाई ओर दो पुरुष अति-दुशखित | इन चित्रोे बिद्त होता हे कि वे केला (१, १३) 
मुद्रासें देख रहे हैं। नीचे भूमिपर अन्य रिश्तेदार | खुपारी ( १, १८» आम (५), अंगूर ( १४ ) 
निराश स्थितिमे बैठे हुये है ; उनमेंसे एक स्त्री तो | इत्यादि फलोकी खेती करते थे, उसी प्रकार इन 
मुंहपर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही है। | चित्रसे बौद्ध, जैन, तथा ब्राह्मण धघर्मकी रीति 


लि जन डक म पल सनम नन-+न « 


( गुफा नं० १६ ) ि | रस्मोंका बहुत कुछ पता चलता है।_तात्पयं यह 
क यहूहृद्य-भेदक दृश्य चित्रखंसारके इतिहाल | है कि पेतिहासिकौके लिये ये गुफाय बड़े महत्व 
में अत्योत्तम होनेके कारण पाश्चात्य पंडित भी की हें। 

| 


इसकी सर्व श्रेष्ठत खीकार करते है। प्रिफिथ अजंताकी गुफाओंका वर्णन निस्‍्नांकित 

साहब अपनी रिपोर्ट ( १८७३-७४ ) में लिखते हैं. | व्यक्तियोने दिया है। 

कि चाहे फ्लारेन्टाइन (।']07००४४००) कला इससे | 7. 7078988 ४0008 ० (० उिप्रतेव97000४ 7 070908 

अधिक उत्तम चित्र भल्तेही खींच ले ओर वेनेशियन रण ,]8७४॥॥७. । 

( ॥ ९ 0[॥ मर ) कता रंगमे भल्ेही इससे बढ़ है (70 ४ (00०78 ( [87 4-79 ) | कं 

जाय किन्तु इसमे ज्ञो भावोंका पदशेन हे बह गा 00०७७8 8०७०४ 4809 (५. ॥3. 4... ७. 

ओर कहों भी नहीं देख पड़ता । 5 ५... 9 तैंग्राक 7, 05वें 8. रीशोी। ता. 402% 
गुफाओंके चित्रोंमे मुख्य व्यक्ति राजा होता | ५ 8. &. 8. ॥ 862 

हे चतो मे वीं & « 00७५ “० ० 902. 

. पुराने च्् ( द्सवी गुफा १४० ६० ) 5... ७४ डिल्रीत8 8०८७०पा 0 ५ शा ॥ 4888 ३. 0. 

राजा एकही जातिके प्रतीत होते है, परन्तु इधर 8. &. 8. तर ए४७ ॥]] 7-72. 

उधर चित्रोमे (६ ३०५०-६३० ० ) राजा विभिन्न | 6. [॥600 ज]७४:०४ )68०7]0007, छाए0०५ (:०पए[ ७7 

जातिके मालूम होते हैं। ये सभी भारतीय प्रतीत |__ 039. 

होते हे । किसी किसी चित्र राजा युद्ध, ग्रोखेट ५ ]2080 [009 0 भष्यतेप & ]8०0॥9, 307७7 

अथवा यात्रा इत्यादि करते दिखाये गये हैं। | . 7 कहकर 0०. २. 0. 3. 8. 842 

किसी किसी खिल हि लक । राजसभाके 0. “40 ७५ हु पाए 5 पा 0ए ॥ण०णा 878 (० 

कार्यम सलग्न दिखाए गये दे | बडुतसे चित्रों 80770०ए 488%4, 

मे राजाके साथ रानियोके भी चित्र द्दे। उनके 0., 0०]० (8४ 85009"00800]॥0 [70002279७.08 ०६ 

शरीर पर आमूषरु हद ओर वस्त्र ढाकेकी मल़्मत्न 200 & लरिपा७ 86 2. 

के समान बारीक द्खिये गये हैं । राजाओं तथा | ॥4. ॥07. 20७५ ])920४ धछयाइछग8 8७५ (7078000॥8 
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0 वाइटाप]॥ 0 न. 3. 3. 38, &. ७. ४॥] 89-7+, 
42. अक्य॑णा' (सीड वीतआहककरीणाड ता शफजी।फलप्रापए 
है स्‍७पाच 4807 ए वी. फैंटशाएतता तीवीत 86+, 
ले, जैक, सिप्राह्ुकार 3कलसला॥ पीछा॥एि एी औ]छा।ती0 
॥त, ॥॥॥, ॥.॥ 2090-27 4. 
4, 80 है 80607 6 (0 ॥70४8४७७0४ 0. ै/५॥.. 
4. 884; 4] ]852: ॥]] ०४, ४ 259. 
46, ॥7, शरिक्ंलावा॥ पका जाकिा5 न्‍ताएंशालफ वात 
. अब छ्ागगह8 व, 0. 8. 8 >ा,५7त] ७३, 
36, १, कछछपन्‍छणा।. ए॥07008 ॥ी वं। शा 
शिव्रंबग88 वें, हि, 0. 8. ९८ए 8070४ >ों, 
बास्‍्वे गेंज़ेटियर--खानदेश, बलडाना गेजेटियर | 
अजनाल--पंजाब प्रान्तके अम्नतसर ज़िलेकी 
एक तहसील उत्तर अंत्तांश २९१४७ से ३९३ तक 
ओर पूच देशांतर ७3 ३० से ७४४४ तक। क्षेत्रफल 
४१७ वर्गमील । है 
तहसीलके दक्तिणके प्रदेशों बारी' दोआबेमें 
भहरका पानी मिलता है । तहसीलकी जमीन कम 
उपजाऊ होनेके कारण खेती कम होती है । 
... इस तहसीलमें ३३१ गाँव हैं जिनमे, अजनाल 
मुख्य हे। ज़मीनका कुल लगान तथा कर मिला 
कर ३६१००० रुपये १६०३-७४ ई० की आमदनी 
क्‍ थी | [इ० गं० ] 
. अजमतगढ़ -संयुक्त्रान्तके आज़मगढ़ जिले 


: का एक गाँव। आज़मगढ़की जीयनपुर तहसील 


से घोसी जाने वाली पक्की सड़क ५ पर यह गांव 
_ दो मील पर बसा हुआ है। यहाँ का देवमसन्दिर 
तालाब इत्यादि देखने योग्य हैे। १६१७ ई० से 
यहाँ एक अंग्रेज़ी स्कूल और एक पुस्तकालय भी 
खुल गया है। यहाँ की सलोना भील दर्शनीय 
है। जाड़े मे बहुधा अंग्रेज लोग तलही चिड़ियों 
( ४४००-०७) ४ ) का शिकार खेलने आते हैं। 
यहाँ पर डाकखाना ओर शफाखाना भी है । 
अजमल खां -( जन्मकाल १८६४ ६० ) यह 
भारतके बहुत बड़े यूनानी चिकित्सक ( हकीम ) 
हो गये हैं। अपने कालमें इनके टक्कर का दूसरा 
हकीम नहीं था | यह खानदानी हकीम थे | इनके 
पिता हकीम महसूदख्खों साहब भी अपने समयके 
विख्यात हकीम थे। इनकासस्बन्ध मुगल वंशके 
अन्तिम बादशाहके राजवरानेसे था और देहली 
ही इनका भी निवास स्थान थां। 
यूनानी चिकित्साका धीरे २ हास होता जा 
. रहा था | यह देखकए इन्हे बड़ा दुःख हुआ और 
इसको पुनर्जीचित करने के लिये आजीवन प्रयत्न 
करते रहे । इन्होंने कठिन परिश्रम करके १६१० 
इ० में एक आल इरिडया वैधक एण्ड यूनानी 


ज्ञनकोश (अ ) ८४ 








। अजमगलसों 








कान्फ्रन्सकी थी, जिसमें देशभरके बड़े बड़े 
चिकित्सक एकत्रित हुए थे। इस कायमें इन्हें 
पूरी सफलता मिली । इसके बाद इन्होंने दृढ़ 
निश्चय कर लिया कि देहलीमें एक तिब्बी कालिज 
खोला जाबे जिसमें हिकमत और वैद्यक उत्तम 
गतिसे पढ़ोई जावे। इसके लिये इन्होंने पूरा २ 
प्रयल्ल किया ओर विलायत तक जाकर पूर्ण 
सफलता प्राप्त की। इन्होने देशकी स्त्रियोकी 
शोचनीय अचस्था देखकर उनके लिये भी अलग 
अस्पताल खोले। इन्होंने ओर भी कई सभायें 
और सोसाइटी इसी कामके लिये नियत की। 

इनका हिकमतके विषयका ज्ञान विशेष उल्ले 
खनीय है । नाड़ी परीक्षाके लिये तो यह बहुत 
ही प्रसिद्ध थे। इनके विषयमें कहा जाता है कि 
केवल नाड़ी देखकर ही यह मजुष्यका रोग बता 
देते थे। कभी कभी तो नाड़ी देखकर ही मनुष्य 
के चित्तकी गति तक समझ लेते थे । सूभवूभ 
भी इस विषयमे इनको विशेष प्रसंशनीय हे । 
रोगका निदान ( [)02709४8 ) भी बड़ा उत्तम 
करते थे। बहुतसे रोगी तो इन्होंने ऐसे अच्छे 
किये जो सारे संसारसे निगाश हो चुके थे। इनमें 
विशेषता यह थी कि इनका इलाज बड़ा सरल 
तथा सस्ता होता था। घीरे २ यह इतने विख्यात 
हो गये थे कि इनके पचासों शागिद ( शिष्य ) बैठे 
हुए केवल नुसखे लिखा करते थे ओर इनको दम 
मारनेकी फ़रसत नहीं होती थी। बहुघा चिकित्सा 
के लिये इन्हें कलकत्ता बम्बई तथा बड़ी २ ग्या- 
सतो तकसे जाना पड़ता था । 

इतना कठोर परिश्रम करने पर भी यह बड़े 
शधन्त ओर धीर प्रकृतिक थे। दयालुता और 
उदाग्ता इनमें बहुत थी। समाजके लिये भी 
इन्होने कम कार्य नहीं किया । हर एककी सहायता 
के लिये सदा तत्पर रहते थे। इनका मान सर्वत्र 
था। विलायत तक ये विख्यात थे ओर इनकी 
इज्जतकी जाती थी। यह कई भाषाक विद्वान 
थे, अरबी और फांण्सीक तो विशेष घुगन्धर थे। 
थोड़ी बहुत कवितासे भी शोक था ओर इन्होंने 
प्रारस्सिक जीवनमें बहुत सी कविता खय॑ भी 
लिखी हैं । बहुत सी तो इसमें उच्चकोरी की 
भी है । 

जीवनके अन्तिम दिवसभे देशकी शोचनीय 
दशा देखकर ये राजनीति क्षेत्रमे कूद पड़े थे और 
१६२४ से तो इन्होंन देश-सेचामे बहुत कुछ भाग 
भी लिया था। अखसहयोग आन्दोलन ( ०7॥- 
८०७]१३४(४७॥॥ ) में अपने अपू्य व्याग तथा देश 


अजमोढ किम 
सेवाफी सच्ची लगनके कारण 
प्रधान नेता बन गये किन्तु 
शीघ्र ही परलोक-गामी हुए । 
अजमीढ़--( १ ) पुरुवंशोत्पन्ना खुहोत्राको 
ऐेच्वाकीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमेंसे 
ज्येष्ठ अज्मीढ़ था। उसके तीन स्त्रियाँ थीं 
जिनसे उसे ६ लड़के हुए । बड़ी रानी धूमिनीसे 
ऋचा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नीली नामकी 
दूसरी रानीसे दुष्यन्त तथा, परमेष्टी,और तीसरी 
रानी केशिनीसे जन्हु उत्पन्न हुण। इन्होंने ही 
गंगा-प्राशन किया था। (आदिपयें आ० &४ ) 


यह शीघ्र ही एक 
देशके अमाग्यसे यह 


(२ ) हस्तिनापुर बसानेबाले सोमवंशोरूच 


हस्तिके पौत्र विकुंठनाके पुत्र थे । इनकी चार 
रानियाँ थीं--( १) कैक्रेयी (२) गांधारी (३) 
विशाला तथा (४ ) ऋत्ता । इन चारोसे मिला- 
कर चौबीस पुत्र हुएण। ऋत्ताका पुत्र संवरण 
वंश-संस्थापक था । 

(३) अजमीढ़ ड्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़ हस्तीनरके 
पुत्र थे | अजमीढ़से कणव उत्पन्न हुए हैं। उनसे 
काणवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुण । अजमीढ़के 
तुहद्षि ऋत्त नामक दूसरे पुत्रसे संचरण हुए 
थे। खंवरणके पुत्र कुरुने ही कुरुक्तेत्र नामक 
धर्मक्तेत्रती योजना की थी ( विष्णुयुराण ४-१३ ) 

(४ ) भरद्ाजके पुत्र मन्‍्यु हुण। मन्युकों 
तृहत्तलत्र इये । इनके पुत्र हस्तीको अजमीढ़ 
हुणए। यह परंपरा भागवतपुराण ( &-२६-३० ) 
में मिलती हे किन्तु अन्यपुराणामे भिन्न हे। अज- 
मीढ़ के वंशज भी अजमीढ़ के नामसे प्रसिद्ध हुए । 

अजमेर-मेरवाह़[--उत्तर अक्षांश २४२४ से 
२६४२ तक और पू्व' देशांतर 9३४५ से ७५२४ 
तक । यह राजपूतानेके बीचमे एक ब्रिटिश 
सूबा है। राजपुतानेका पोलिटिकल एजन्ट यहाँ 
का कमिश्नर हे। अजमेर ओर मारवाड़ मिल्लाकर 
यह प्रान्त बनाया गया है। 

अजमेरके उत्तरमे जोधपुर, द्क्तिणम उद्यपुर 
पूरबमे जैपुर तथा पश्चिममे जोधपुर है। मारवाड़ 
के उत्तरमें भी जोधपुर और अजमेर है दक्तिणमें 
उदयपुर, पुरबमे अजमेर तथा उदयपुर ओर 
पश्चिममें जोधपुर है। यहाँकां क्षेत्रफल २७११ 
वर्गमील है और १६०१ की जनसंख्या ४०१३&६५ 
और १६२८-२६ ई० ४&६५२७१ थी। इसमें से 
२६६५६८ पुरुष ओर २२४७०५ स्त्रियों थीं। 

अजमेरका बहुतसा[ भाग रेतीला है और 
कहीं कहीं पहाड़ी है । 
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अजमेरके समीप 


अजमेर-मेर वाड़ा 
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२८५५ फीट ऊँचा है। अजमेर पहाड़ी तंथा 
पठार पर बसा है ओर ये पठार सारे सारतमें 


बहुत ऊँचे हैं। इस प्रांतमें बड़ो बड़ी नदियां नहीं 


हैं। यहाँके अनासागर तलाबके समीपके पहाड़ 
से साबरमती नदी निकलती है। पुष्करके अति- 
रिक्त यहाँ कोई दूसरा ताल उल्लेखनीय नहीं हे । 
अजमेर प्रान्तम नेत्रोको सुख देनेवाले प्राकृतिक 
दृश्य बहुत कम दिखाई देते हैं। परन्तु अजमेर 
शहरमे यह बात नहीं हे। यहाँ पर वर्षाऋत 
आरंभ होते ही सारे पहाड़ हरी साड़ी पहने हुए 
मालूम पड़ते हैं ओर सूर्यास्तका दृश्य दे खने ही 
योग्य होता है। राजपुतानेकी मुख्य वनस्पतियां 
अरवली पवतके पूरवर्म मिलती हैं। यहां पर विशेष 
करके पीपल, बर्गद, नीम ओर सेमरके पेड़ होते 
हैं। फलदार वृक्षों अनार तथा अमरूद सब 
स्थानोमें अधिक संख्यामें दिखाई देते हैं । 
मेरचाड़मे शेर कभी कभी दिखाई देता है 
परन्तु चीते तथा लोमड़ियां बहुत हैं। उसी 
प्रकार बनसूअर, भेड़िया, नीलगाय अजमेरमे 
मिलती हैं। लोगोंको उनका शिकार करने का 
अच्छा शौक है। का 
यहांकी वायु खास्थ्यकर है, गरमीमें हवा सूखी 
ओर गरम होती है परन्तु जाड़ेमे बह ठंडी तथा 
उत्साहदोयक होती है। साधांरणतः अजमेरका 
तापमान जनवरो महीनेमे ५६४७, मईमे &१५। 
जुलाईमे ८७& तथा नवम्बरमे ६७& रहा 
करता है । १८६१ ई० में यहाँ वर्षाका मान 


लगभग २१५२५ था। कुछ लोगोंका विचार है कि 
'चोहान घरानेके राजपूत राजा श्रजने अजमेरका 


तारागढ़नामक किला १४५ ई० में बनवाया था | 


परन्तु अन्य इतिहासकारोंका मत है कि अजय 


तथा अज ११०० ई० में हो गये हैं। प्रथम अजञ 
उसके बाद अजय ओर उसके पश्चात्‌ अणॉराजा' 
सिंहासन पर बेठा। उसका पुत्र विग्नहराज जो 
विशालदेवके नामसे प्रसिद्ध है गद्दीपर बैठा। ११६२ 
इ०मे विशालदेबका नाती पृथ्वीराज गद्दी पर था। 
मुहस्मदगोरीने उसको पराजित करके उसे अपने 
अधिकारमे कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसके चाचा 
हरिराजने खय॑ गद्दी छीन ली । परन्तु गोरीके 
सूबेदार कुतुब॒द्दीनके बराबर कष्ट देते रहनेके 
कारण उसने शीघ्र ही आत्महत्या कर ली। 
अनेक राज्योंके छिन्न भिन्न ओर रक्तपात होनेकें 
पश्चात्‌ अंत मारवाड़के मालदेव' राठोरके हाथमें 
यह प्रांतकों चला गया। पश्चात्‌ अकबर बादशाहने 


वह पहाड़ जिसपर तारागढ़ है समुद्रको सतहसे | यह प्रांत अपने राज्यक्रा एक सूबा बनाया ।- १७२१ 


अजमेर-मेरवाड़ा 








ई० में मुगल राज्यकी अवनतिके समय फिरसे 
मारवाड़के राजा जसवंतसिहके पुत्र अजितसिह 
स्वाधीन हो गये कुछ वर्षोके बाद अजमेर्का 
किला तथा प्रांत मराठोके अधिकारम गया। 
अंतर दोलतराव सींधियाके हाथसे १८१८ ई० की 
जुलाईमे यह राज्य अंग्रजोके हाथ लगा | 

प्राचीन इतिहासकी दर्शनीय इमारत अथवा 
प्राचीन चीज तथा स्थान अजमेर ओर पुष्कर 
छोड़कर शायद ही कहीं हैं । अजमेर प्रांतके 
दक्तिणपूर्वे भागमें बहुत पुराने हिन्दू मन्दिरोके 
अवशेष दिखाई देते है। 

१६०१ इ० के मठु मशुमारीके अनुसार ( अज - 
मेर २६७४५३ तथा मार्वाड़ २०८४४५६ ) अजमेर 
(रवाड़की आबादी ४७६६१२ ( १८६११ मे 
५०१३४५ ओर १६२८ में ७६४४५२७१ ) थी । यह 
१८६१ ई० से बहुत कम हे ओर इसका कारण 
बराबर अकाल पड़ते रहना है। प्रत्येक वर्ग मीलके 
पीछे १७६८ आबादी थी। वही सन्‌ १८६१ ई० 
में २०० थी। इस प्रान्तमें ४७ बड़े शहर तथा 
७४० गाँव हैं। जन-संख्याके मानसे पुरुषोका 
प्रमाण ५२६ प्रतिशत है। १६०१ में निम्नलिखित 
स्थिति थी । 


टोटल . पुरुष. स्थ्रियाँ 
ग्रविवाहित १७६३३४८  ११३&७३ ६२३७५ 
विवाहित २२२६२०  ११६७५१ ११६७६६ 


विधुर तथा विधवा ६७६४४. २०६१७ ४७०४० 

छोटे लड़कोकी शादीकी प्रथा कम हे । 
दो अथवा अधिक स्त्रियों करनेकी प्रथा बहुधा 
नहीं है । उच्च जातिकी स्थियोका दसरा विवाह 
नहीं होता। मुसलमानोमे तलाक देनेकी प्रथा प्र 
ल्ित है। जाट इत्यादि जातियामें विधवा-विवाह | 
प्रचलित है। मारवाडम जायदाद मॉकी ओरसे 
मित्नती है । अजमेरके उच्च घरानोमे सारी रिया 
सत बड़े लड़केको मित्रती है। छोटी लडकियां 
को मार डालनेकी प्रथा कहीं नहीं हे । ॥॒ 

यहाँकी भाषा राजस्थानी तथा हिंदी है। 
लोग उद्योगी तथा उत्तम आचार व्यवहारवाले हैं 
परन्तु अकालके समय मारवाड़के मेर तथा अज- 
मेरके मिन जातिके लोग डाका इत्यादि डालते हैं। 

यहाँ हिन्दुआंके बाद मुसल्मानोंकी जनसंख्या 
हैं। यहांके हिन्दू वष्णव, शव तथा शाक्त, तीनों 
पंथाके है । प्रतिशत १४ आदमी खेती पर अपनी 
उपजीविका चल्ानेवाले हें, कुछ लोग ज्ञुज्ञाहोका 
तथा चमड़ा कमानका काम करते है। उच्च हिर 
बगंके ज्ञोग अधिकतर शाकाहारी है । 
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अजमेर-पेरवाडा 


शहरोमे मकान पत्थरोंके बने होते हैं. परन्तु 
गावोमे वे मद्ोके ही होते है। आरोग्यताकी 
( हानि ) इृष्टिसे वहॉँके मकान अच्छे नहीं 
है। कबड़ी कसरत, पटाबाजी, कुश्ती आदि 
यहाँ के खेल है। आजकल क्रिकेट, फुटबाल 
आदि अंग्रेज़ी खेलोका भी समावेश होने लगा है । 
लोगोमे गाना बजाना सितार, बीन, आदि की 
विशेष रुचि है । 

होली, दिवाली, विजयादशमी ओर तेजाजी 
का मेला इत्यादि यहाँ के हिन्दुओके मुख्य त्योहार 
है। यहाँ व्यापारी लोग गणगोौर नामक एक त्योहार 
मनाते है। पावती देवीका अपने पिताके यहाँ 
वापस जानेका यह मेला होता तेजाजीका 
मेला जाटाका उत्सव है। तेज्ञाजी नामक एक जाट 
योद्धा हो गया है 

यहाँ की खेतीकी स्थिती सन्‍्तोपजनक नहीं हे, 
क्य।कि मद्ठी उपजाऊ नहीं हे। बहनसे टीले 

टी छोटी चद्मानं सब ओर फली हुई है। यहाँ 

वष्टि बहुत कम ओर अनियमित होती है। इस 
कारण जमीनमे खाद अधिक डालनी पड़ती है । 

गेहूँ, ज्वार, मक्का, कपास इत्यादि यहाँकी 
मुख्य पेदावार है। पुष्कर नदीके आस पास 
ऊँखकी खेती की जाती है ओर तड़गोंड' तहसील 
में श्रफीमके पोधे लगाये जाते हैं। एक जाडेमे 
आर दुसरी वसंतऋतुम--दो फसल होती हैं । 

जमीनकी लगान पेदावारके रूपमें दी जाती 
हैं। पेदावारके ! से | तक मालिककों लखगान 
मिलता है। कुछ स्थानों पर लगान घनके रूपमे 
देते हैं। मजदूरोंकोी मजदूरी दो आनेसे चार आने 
रोज तक होती हैे। कारीगर ( पेशराज ), बढ़ई 
लीहार इत्यादिकों चार आनेस आठ आने तक 
रोज मिलता है। देहातोमे मजदुरोंका अनाज देने 
की प्रथा है। शहरमे मध्यम श्रेणीके लॉग खाने 
पीनेस खुशहाल है, परन्तु किसानोंकी दशा श्रभी 
तक स॒धरी नहीं हे । 

अजमेर मारवाड़के पहाड़ोंमे घातुआँकी अनेक 
खान हैं। अजमेरके उत्तरके पहाडमें लोहे और 
ताबेकी खाने हूँ ओर तारागढ़के पहाडमे सीसा 
( ]०४0 ) पाया जाता है 

अजमरम कला अथवा अन्य प्रकाशक काम 
विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं, मारवाड़की ता धात ही 
छीड़ दीजिये | कहीं कहीं करणों पर कपडा, और 
हाथी दाँत ओर लाखको चूड़ियाँ बनती हैं। 
अजमरके जत्म दरिया ओर कालोन बनते हैं । 
इस धान्तको राज्य-व्यवस्था कमिश्नर करता 














अजमेर-मेरवाड़ा 


! 8488ार८महा;२७४१८क मय. 
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अजमेर 


री ४.० ४. १.०३%..४४ ६./ ४ # ७ आफ हा जा 


हैे। वह अजमेरमें रहता है। प्रधान न्यायाधीश, | संख्या ४७१८ थी और कन्याओकी संख्यां १८४८ 
पुलिस विभाग, जंगल विभाग ओर शिक्षा विभाग | थी। अब तो यह संख्या उत्तरोत्तर बहुत बढ़ती 


के अधिकारियों पर उसका पूरा अधिकार रहता 
हैे। इसकी मद्दके लिये दो असिस्टेन्ट कमिश्नर 
होते हैं। इस पान्तके तीन भाग किये गये हैं । 
वे अजमेर, मारवाड़ ओर तोड़गढ़ हैं। राजपू- 
तानेके गवरशनर जनरलका एण्जेन्टही चीफकमिश्नर 
होता है । 

अजमेरमे लगानकी पद्धति राजपूतानेकी अन्य 
रियासतोके समान हे । जमीनके दो भाग किये 


गए हैं ---एक खालसा और दूसरा इस्तमरारी 


(सेनाके लिये छोड़ी हुईं जमीन )। परन्तु जब यह 


प्रान्‍्त मरहठोंके अधिकारमें आया तब उन्होंने 
अपने लाभकी दृष्टिसे सेनाके लिये जमीन लेनेके 


बदले एक निश्चित कर धन-रूपमे लेना आरबस्म 
किया । ५ जब यह प्रांत ब्ृटिशोके अधिकारमें गया 
तब उन्होंने यह लगान (कर ) बहुत बढ़ाया। 


गई ओर लगान स्थायी रूपसे निश्चित कर 
दिया गया । 





जा रही है। स्कूल, कालिज इत्यादिमें पढ़ने 
वालोकी संख्या १६२८-२६ ई० में १५६६० थी 
ओर ऐसी कन्याओंकी संख्या २४८८ थी । 

अजमेर--यह राजपूतानेके अजमेर-मारवाड़ 
प्रान्तका मुख्य शहर है। उ० आअ० २६२५ ओर 
पू० रे० ७४३७ | यह शहर बम्बईसे ६७७ मील 
उत्तर है। (१६११६० ) में यहाँकी जनसंख्या 
८द२ए९२ थी। १८७६ ई० से यहाँ रेलगाड़ी बन- 
जानेसे यहाँकी जन-संख्या दिन दूनी रात चौगुनी 
बढ़ती जाती है । (इस शहरके इतिहासके संबंधम्म 
अजमेर-मौरवाड़ देखो । ) 

यह शहर तारागढ़ पहाड़के नीचे बसा है। 
यहाँकी सड़क चोड़ी हैं। इमारत भी सुन्दर हैं । 
शहरके चारो ओर एक घेरा बना हुआ है। उसमे 


 पॉँच फाटक हैं। घेरेकी स्थिति अच्छी नहीं है । 
परन्तु १८७३ ई० में इस्तमरशर लोगों को सनद दी. 


दूसरी ध्यानमे रखने योग्य यहाँ की “भूमि! 


पद्धति है। ऐसी जमीनके मालिककों भूमिया 


कहते हैं। पहले भूमियोके काम तीन प्रकारके 


होते थे -- (१) जिस गाँवम भूम होता था चह : 
उसका गक्षण करता था। (२) जो यात्री लोग 


आते थे उनके जान मालकी रक्ता करता था। (३) 
असावधानीसे हुए नुकसानकों भर देना । 
आज कल इन लोगोका काम लड़ाई मे सरकारको 
मनुष्योकी सहायता करना है । 

बूटिश राज्यके पहले मारवाड़में कोई खास 
सत्ता न होनेके कारण वहाँकी जमीनके लगान 
इत्यादिकी कुछ पद्धति नहीं थी । १८५१ ई० में 
जो पेमाइश हुई उसमे ( अजमेरके ) सब जमीन 
जोतने वाले जमीनके मालिक बनाये गये । 

आमदनीका दूसरा उपाय अफीमका कर हे। 
इस देशकी अफीम चीन तकमें जाती थी । 

कुछ वर्ष पूर्व यहाँके ऊंचे दजोके विद्यार्थी 
एलाहाबाद युनिवर्सिटीकी परिक्षामे शरीक होते 
थे; किन्तु अब यहाँ ( (%७/0९१४॥९ 38070 ) 
इन्टरमीडियेड' बोर्ड अलग स्थापित हो गया हे 
ओर एफ० ए० तकके विद्यार्थी वहीं परीक्षा दे 
लेते हैं । बी० ए० के लिये यहाँ के कालिज आगरा 
युनिवरसिटीसे सम्बन्ध रखते हैं | यद्यपि कुछ वर्ष 
पूथे तक एलाहाबोद युनिवरसिटीसे ही उनका 


संबंध था। १६०२-३ में स्कूलोमे शिक्षा पाने वालोकी 


तारागढ़ पहाड़ पर किला बना हुआ है। किलेके 
नीचे शहर बसा हे। किलेकी ऊँचाई लगभग 
१३००-१४०० फीट है । १८३८ ई० में किला बेकार 
हो गया। १८६० ई० से किलेमे नसीराबाद 
ओर मऊकी अंग्रेजी सेना श्रीष्म ऋतु रहती हे । 
किलेमे सय्यद्‌ हुसैन नामक एक मुसलमान 
फकीरकी कब्र है। ऐसा उल्लेख है कि १७२८ ई० 
अथात शक १६६१ में नादिरशाहने दिल्ली लेनेके 


बाद इस पीरके दर्शनके लिये आनेका इरादा किया 
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था। (रा० खं० ६-१३३, २४४ ) किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह फकीर यही था अथवा 
मुश्नउद्दीन । 

अजमेरमे अनेक प्राचीन इमारत हैं। 'अढ़ाई 
दिनका भोपड़ा' नामक एक मसजिद बहुत प्राचीन 
है। प्रथमतः यह मसजिद चौहान वंशीय राजा 
विशालदेवकी बनवाई हुई वेधशाला थी, परन्‍्जु 
मुहम्मद्गोरीने इसे मसज़िदके रूपमे बदल दिया। 
ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मुहम्मदगोरी 
इस शालाके पाससे जा रहा था, उस समय 
उसने फर्माया था कि अढ़ाई दिनके बाद आने पर 
यह शाला मसजिदके रूपमे होनी चाहिये ओर वह 
उस मसजिदमे नमाज पढ़ेगा । इसलिये इस मसजिद्‌ 
का नाम अढ़ाई 'दिनका कोपड़ा' पड़ा। आज 
कल मसजिद उत्तम स्थितिमे है। दिल्लीका कुतुब 
मीनार ओर यह मसजिद करीब करीब एकही 
समयमें बनवाई गई थी। अजमेरसे दस मील. 
पर पुष्कर तीथ नामक एक प्रसिद्ध सरोवर हे। 
( पुष्कर देखो ) । 


ऊहं 0 व चअ १आ७ ४ 


अनासागरफे तांलाब पर शाहजहाँ बादशाहके 


अजमेर 


बनवाये हुए संगममर के पाँच क्रीडांग्रह 'अत्यन्त 
रम्य हैं। इनमेसे एक जीण हो गया है किन्तु शेष 
अच्छी स्थिती में हैं। इनमें तीन क्रीड़ागहोमे 
पहले ब्टिश अधिकारी रहते थे। आजकल उनको 
पूर्व स्थिती में रकखा है | 

दरगाह ख्वाजा साहब” नामक एक दूसरी 
इमारत देखने योग्य है। इसमे मुशनउद्दीन चिश्ती 
नामक एक फकीरकी कब्र है | १५३५ ६० के लग 
भग इसका देहान्त हो गया। यहां प्रतिवर्ष मुसल- 
मानी महीने रज्जबमे 'उरूस' होता है। दरगाहमे 
अकबर ओर शाहजहाँकी बनवाई हुई मसजिद हैं। 
अ्कबरकी बनवाई हुई मसजिदम चितक्तोडकी लूट 
में मिला हुआ नगारा ओर पीतल के दोवट 
( दीया ) रखे हैं । 

अकबरने अजमेरम किला बनवाया[। किला 
चोखूटा हे ओर प्रत्येक कोने पर अष्टकोनी बुर्ज 


कचहरी है। मूल इमारतमें बहुत सा रद्दोबदल 
करनेके कारण उसका रूप बिल्कुल पलट गया 
है। शहरके आस-पासका घेरा आजकलका ही है 
उसमे बने हुए फाटक दिल्लीं दरवाजा, मदार दर- 
वाजा, उस्नी दरवाजा, आगरा दरवाजा ओर 
त्रिपोलिया दरवाज़ा के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


जहांगीर बादशाहके समय बनवाया हुआ दोलत 


बाग है। उसमें वहुतसे प्राचीन धृक्त हैं। उसपर . 


आजकल मुनिसीपेलटीकी देख रेख है ओर शहर 


के लोगोकी हवाखोरीकां एक मुख्य स्थान बन प्रकाशित होते हैं। यहाँ अनेक कम्पनियाँ हैं जिनकी 


 शाखाएं सारे गाजपुताने शरीर भारतके मुख्य मुख्य 
व्यापार आर उलद्याग-पन्द्रा--अजमेर एक बहत 


बडा स्टेशन है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध आहत 
उनका व्यापार आसपासके रियासताोसे 


गया'है । 


हे । 
होता है। कुछकी शाखाएं तो हिन्दुस्तानके मुख्य 
मुख्य शहरामें भी हे 

१८६६ इई० से यहाँ म्थुनिसीपलिटी स्थापित 
हुई। १६०२ ई० में इसकी आय १८३००० रू० 
थी । 
गरोबोॉसे कराए हुए काममे फॉय सागर नामक 
तालाब बन जानेके कारण गाँवकोी पानीकी बहुत 
सुविधा हो गईं है 


शिक्षा--उच्चशिक्षाके लिये मेयो कालेज ओर [| 


सरकारी आगटेस कालेज यहाँ की संस्थाय हैं । 


ज्ञानगापष (अ ) << 


१८६१ ओर १८६२ में अकाल निवारणार्थ 





अजमेर ' 
यो कालेज में राजाओं के लड़के शिक्ता श्रहण 
करनेके हेतु आते है। 
अ्रजमेरमे काराग्रह ओर एक बड़ा ओषधघालय 
है । राजपूताने में जो नो मुख्य शहर हैं, उनमें से 
अजमेरका दुसरा नम्बर हैं ( १८८१ इ० के जन 
गणना से इसकी आबादी बढ़ती दिखाई देती है । 
ग्रजमेर ओर बीकानेरके अतिरिक्त सब शहरोंकी 
आबादी कम होती ज्ञाती है। इस कारण अजमेर 
ओर बीकोनेर की वृद्धि ध्यानमें रखने योग्य हे । 
यद्यपि पैदाइशकी संख्य ठीक टीक नहीं लिखाई 
जाती तो भी ग्रजमेरकी जनसंख्या बढ़ती ही जा 
श्ही है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अजमेरकी 
जन संख्याम ४० प्रति शन लोग धन्य गाज्योसे आये 
हुए बहिरागत हैं। इससे यह स्पए हे कि अजमेर में 
पत्तिकी अपक्ता मृत्यही अधिक होती है। 


 बहिशणगतोमे से + संयुक्त धरान्तके होते हैं । अजमेर 
। में प्रायः सब 'जातियांवे. लोग मिलेगे। 
हैं। मुगल बादशाह अजमेरमे इसी किलेमे गहा. 
करते थे। मशहठोंके समय यही उस पांतका 
मुख्य स्थान था। आजकल किलेमे तहसीलकी 


सबसे 
अधिक संख्या शेख' जातिके मुसलमानों की है । 
इसके बाद आाह्यण, पठान, घीमर, महाजन, गज- 
पूत, इंसाई, सय्यद, कायस्थ इत्यादि जातियोंकी 
संख्या क्रम से हैं । बाहरसे आनेवाले लोग प्रायः 


 सकुडुम्ब आते है। इससे सिद्ध होता है कि बह 
| स्थायी रूपसे रहने के लिये आते हैं ! 


यहाँ तीन आस्पताल ओर एक नर्सिणग ऑसो. 


| सियेशन है । कालेज, हाईस्कूल, दो कन्याओं और 


प के .. बालकोंकी पांठशालाएं, रेल्वेटेक्निकल 
अ्नासागरके पासही सत्ररहर्वी शताब्दी में 


स्कूल 
(दि्वाज़ाए 62॥70ा ४0०॥००)) इत्यादि अनेक 
शिक्षाके लिये संस्थांय हैं 

हिन्दू , मुसलमान ओर ईसाइयोकी अनेक 
अन्य संस्थाएं भी हैं। यहाँसे चार समाचार पत्र 


नगरोमें हे। अजमेग्जेलम दरियाँ ओर कालीन 
बहत अच्छी तय्यार होती हैं। यहाँ की चन्दनकी 
कमियाँ और मालाएं प्रसिद्ध हैं। दो जिनिंग 
€ (॥77£ ) के कारखाने, चार आटे की मिल, 
दो बफके कारखाने, ओर लोहेकी दल्ताईके कामके 
कारखाने हें । 

अजमेर शहर श्रोर उसके नामकी उत्पत्ति--कनल 
ठाड़ का कथन हे & कि पुष्करका अजपाल नामक 


एक चरवाहा चोहान राजा बुसिलदेव (बीसलदेव) 


का पूवज था। उसने यह शहर बसाया था और इस 


शहरफा नाम इसीके नामप्र पडा | 
25 20 
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पशापाक 


0०... पक 


सुलेमानो प्रेस, बनारस । 


उलकःभाअाज का3& (हा फकभ केश 


030 00030 2005 00/05/6000 5 के की 5 मम पा पक कह मय कल जम म्षद कक अत लक 2 20222 ४0 


& कनिगहमका ऐसा मत है कि अजमेरकी | और अंजयमेर भी उसी सम 


स्थापना चोहान अथवा चाहमान राजा अजयपाल 
ने की। यह राजा ८१६ ईं० के पहले हो गया है। 
कनिगहमकी फेहरिस्तके आधारपर ऐसा विदित 
होता है कि यह शहर बहुत प्राचीन है क्योंकि 
फरिश्तेके लेखों में अज़मेरके राजाका उल्लेख 
६८४ ई०मे मिलता है । महमूद गजनवीने सोमनाथ 
पर चढ़ाई करते समय अजमेरको लूटा था । 

' राजपुताना गजेटियरमे अजमेरकी स्थापना 

का काल १४५ ई० और बसाने वालेका नाम 
अनलका वंशज पहला चोहान राजा अज दिया 
हुआ है । 
. मोलसेन साहब! का अनुमान हे कि इस 
शहरका नाम अजमीढ़ होगा ओर उसके बाद 
अजमेर” नाम पड़ा होगा । टॉलेमीने इस शहर 
का उब्लेख १४० दूँ ० मे गंगस्मिर (5 4 28 877 ) 
तामसे किया है । द 

जयचंन्द्रके हम्मीर महाकाव्य १-५२) में 
ऐसा लिखों हे कि चौहान वंशके चाहमानके 
तीसरे उत्तराधिकारी अजयपालने अजमेर बसाया। 

प्रबन्ध चिन्तामणिह नामक गअ्रंथमे चाहमान 
राजाओंकी एक सूची दी हुई हे। उस सूचीमे 
चोहान वंशके चोथे राजा अजय राजको “अजय 
मेरु दुगंणारकः” कहा है। इस चौहान वंशका 
आरम्भ ६८८ ई० से हुआ है । अतः अजमेर शहर 
बहुत प्राचीन है। इस सम्बन्ध ऊपर दिये हुये 
प्रायः सभी अंथोंका एकमत है; परन्तु डॉ० जे० 
मॉरिसन साहवने चाहमान वंशके चिषयमे छिखते 
हुये# एक छोटी सी टिप्पणी दी है कि इस चंश 
का बीरूवॉँ राजा अजयराज सल्हणने अजयमेरु' 
नामक नगर बसाया। यह प्ृथ्वीराज़ विजय! 
नामक पुस्तक भे दिया हुआ है । इस आधारसे 
ऐसा निश्चित होता है कि इस शहरकी स्थापना 
उत्तरकालीन है। ११०० और (१श१श्५ ई० में या 
इसके लगभग अजय राजाने राज्य किया होगा 
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अजमेर 


हुए, ०, "हक 
के बज हा बल 2 पड़ पता भेजी फल 


ये. बनवाया होगा। . 
उसका प्रमाण नीचे दिया जाता है | 

अजयराजाके पुत्र अर्णॉराजने गुजरातके जय- 
सिंह सिद्धराजकी कन्या काश्चनदेवीसे विवाह: 
किया&। इससे यह निश्चित होता है कि वह जयसिह 
सिद्धराजका समकालीन होगा ओर उससे छोटा 
होगा । जयसिंह सिद्धराजने १०४४ से ११४७३ 
६० तक राज्य किया। जयसिहके उत्तराधिकारी 
कुमारपालने अर्णोराज अथवा आनाकसे सुद्ध 
किया । इस लड़ाईका अन्त ११७६-३० अथवा 
११५०-५१ ई० में हुआ! । अरणोराजके दूसरे 
पुत्र चचथा-विश्नह अथवा चीसलदेवके अजमेर 
अंकित लेखका कालं१ ११५३ ई० है। इससे अनुमान 
किया जाता है कि अर्णोराजका देहाल्त हक १५० 
ओर ११५३ ६० के बीचमें हुआ होगा । इसलिये 
अर्णोराजके बारहवीं शताब्दीके दूसरे पद 
ओर उसके पिताने सन्‌ ११००--९१२४ कालम 
रोज्य किया होगा । 

पृथ्वीराज विजय नामक पंथ दूसरे पृथ्वीराज 
के समयमे छर्थात्‌ १५वीं शताब्दीके दूसरे पदमे 
रचा गया है। हम्मीर महांकाव्य १७ वीं. शताब्दी 
के अन्तमें और फरिश्तेकी पुस्तक १८वीं शवाब्दी 
के अन्तमे लिखी गई है । डॉ० मॉरिसन साहवका 
मत है कि इस पुस्तकके लेख ओर पृथ्चीराज 
विजय!” में दी हुई चाहमानोकी वंशाचली मिलती 
जुलती है। इससे यह निश्चित होता है कि इस 
ग्रंथका प्रमाण अधिक महत्वका है। 

प्राचीन भूगोल शाख्वेत्ता अजमेर शहरका 
उल्‍लेख नहीं करते | केवल प्रभावक चरिवर्श में 
इसका उल्लेख किया है | फरिश्तेके समय अजमर 
चाहमान राजाओंकी राजधानी होगा। ऐसे 
राजपूतानेमे इन राजाओंकी सत्ता छठीं श॒ताब्दीसे 
थी। इससे मालूम होता है कि फरिश्तेने भूलसे 
शाकाँमरीके चाहमानोको '“अजमेरका राजा' ? 
कहा होगा। इन सब बातोसे सिद्ध होता है कि 
पृथ्वीराज विजय! का ही विधान खत्य है। यह 
विधान इस प्रकार है कि शाकास्भरीका चाहमान 
वंशीय बीसवाँ राजा अजय इसका संस्थापक 
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अजपेरीगज 'ज्ञानकीप 


था ओर यह नगेर उच्तरकालीन हे--यही कहना 
इतिहाससे युक्तिसंगत हे 

. अजयमेर नामका अर्थ पृथ्वीराज विजय! # 
में “अजय राजाका बनाया हुआ मेरु” है। इसी 
प्रकार अनेक दुसरे नाम प्रचलित है । उदाहरणाथ्थ 
जैसलमेरु जैसलमभीर, कमलमेरू ( कुम्मल मेर ) 
बालमेर अथवा बामंरू ( बाहडमेरु ) भांसमेर 
ओर अजयमेरुगढ़ ( अजमेरगढ़ ) इत्यादि । 

अजमेरका मराठासे वहुत कुछ सम्बन्ध रहा 

है। (१) दिल्‍लीके बोदशाह ओर मराठोके 
सन्धिपत्रके अनुसार १७०० ई० में अजमेरकी सूबे- 
दारी मल्हार्राध होलकर ओर जयाजीशव 
सीन्धियाको प्राप्त हुई । 

(२ ) जोधपुर पर चढ़ाई करनेके लिये मागमें 
अजमेर सेनिक दश्टिसे बड़े महत्वका स्थान था। 
१७५८ ई० में राजा विजयसिंहने अप्पाजी सींधिया 
के बहुतसे गाँव उजाड़ डाले। इसपर मराठोने 
अजमेरकी अपना केन्द्र बनाकर जोधपुर और 
मेश्ठके आसपासके गॉयोकों लूटना शुरू कर 
दिया। (रॉ० खं० १,४८-८८ ) 

(३) बादमे यह सूबा होलकरको पुरस्कार 
रूपमे मिला था। शक १७६४ में जब पठानौके 
दिल्ली पर आक्रमणका समाचार बादशाहने सना 
तो सींघियाको बादशाहने सहायतार्थ बुलाया। 
इस सहायताके बदलेमे बादशाहने शअ्रजमेरका 
सूबा मल्हारशवको उपहार-स्रूप दे दिया। 

. अजमेर-यह काठियावाड़का एक छोटासा 
गाँव है परन्तु अब इसका समावेश नवानगरमे 
हो. गया है। यहाँकी जन-संख्या ५०० है । 

- गजमेरीगज-आसाम प्रान्त । जिला सिल- 
हटके हवीगंजका विभाग । उ० आ० २७३३ 
ओर पू० रे० &₹१५'। यह गाँव सुर्मा नदीके 
किनारे पर वसा है। इसकी जनसंख्या ६०० हे। 
यहाँ बहुत कुछ व्यापार होता है। यहाँसे चावल 
सूखी मछली, बॉस, चटाईयाँ इत्यादि बाहर 
जाती है । 

अजमोदल-( थायमल )ए४७० ) यह 
 अजमोदासे निकाला जाता है। इसका उपयोग 
कीटाणुओंके नाशके लिये अत्यन्त लाभदायक है । 
( ;८४९॥॥ ) येक्‍्ज्रेभा, इसव तथा प्सोगी आसिस 
इत्यादि बाहरी रोगाम यह गुणकारी है । दा 
गज़करण, खुजली इत्यादि रोगोमे इसका उपयोग 
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अन्य ओपषधियोंके साथ मिलाकर किया जाता है। 
घाव ओर कट जानेपर भी इसको लगानेसे फायदा 
होता है । सन्निपात ज्वग्मं अतडियोंकों साफ 
रखनेके लिये यह गुणकारी हैं । (१॥:9]080776 
[॥0त07796 ) अंकिलोस्तोम ड्योडिनेल के 
कोटाणुकों नाश करने ऊ लिये यह अत्यन्त लाभ- 

दायक है। अमेरिकाके शअ्रस्पतालोमे अदिद नाम 


ओपषधिके साथ इसका बहुत कुछ प्रयोग अब , 


किया जाने लगाहे। ऑरिस्टाल ओर अनिडि 
लिन नामक ओपषधिमे भी इसका बहुत कुछ हिस्सा 


अजगोदल 


(हम्कााल्‍मक्राकाक पा अनकारनत्कपन्कछक, ।७७७७७७७७०७७ 
नस कि ७७७७५ का पक 
हा 


'हता है। ग्लॉकोथायमोलीन नामकी ओषधि 


कफ ओर अतड़ियाके शीतमें अति लाभदायक 
है। नेफथलीन, कपूर ओर अजमोदलका मिश्रण 
थायमोलीन' के नामसे बिकता है । द 

छजमोदलकी रासायनिक प्रकृति क० १० उ० 
१७ प्र० अथवा ( क, ६७3 ३) (प्रड ) (कउ३) 
( क, ३ 3 ७) है। [ १:३४:६ ] श्रजमोदल मथिल 
इसो प्रापिल फिनील ओर कंठटिजरल ( करवा 
ऋज ) के समान हे। इसमें गन्ध विशेष होती 
हं। अजमोदलम उत्कब सायमीन क १०७ १४ 
आर थायमीन क १० उ १६ रहता है। यह अज- 
बाइन इत्यादिक तेलॉांग भी पाया जाता है । तेल 
से अजमोदल निकालनेके लिये उसमे सोम्यदाहक 
पलासका जलद्रव डालकर पहले उसका मिश्रण 
करना चाहिये। तब इस द्ववकों छानकर उद्ध 
शास््ेम डालकर फिरसे छानना चाहिये। तब 
अजमोदलका निपात होता है। वह छान कर 
ओर सुखा कर उध्वपतनकी क्रियासे शुद्ध करके 
व्यवहारमे लाना चाहिये | 

अजभोद्ल मेन्थॉनसे कृत्रिम रीतिसे तय्यार 
किया जा सकता हैँ। मेन्थॉनका हरीपुत्तिका 
( (.]07000॥॥ ) पर स्तंभन करना चाहिये । तब 
द्विस्थस्भ-मेन्थॉन तथ्यार होता है। इसमें उद 
स्तयाम्लके अरणु निकलने पर अजभोदल तय्यार 
हाता हैं । इसके मणिभ ( (७9४४४ ) बड़े 
चपटे ओर खच्छु निवण होते हैं। इसका रसांक 
४४ श और उत्कथ्वॉक २३ श होता है । अजमो 
दूुल ओर स्फुर-गंधकिद मिश्रण करनेसे सायमीन 
तय्यार होता हैं। 

अजमादलकी सुगन्ध तेज ओर खाद तीदण 
हाता ह। अल्कहल, इश्र, हरिपुत्तिका अथवा 
जैतूनका तेल ( )॥ए० ० ) में यह चविद्वाव्य हे। 
परन्तु ठंडे जलमें यह नहीं गलता । यह कर्बाम्ल 
(६ (8700]0 ॥८ंते ) के साथ कीटाणशु नाशफे लिये 
आधे शक्तिमाव हैं। किन्तु अविद्वाब्य होनेसे इस 


०. ५ 
अजमादा 
५ कान+/भककमकानक३ काका काका का ३ ाकाक्आा५4ा ३4७७७ 


काममे इसके उपयोगमें अड़चन पड़ती है| इसका 
संप्रक्त जलद्रव' (१००० भाग गर्म जल और. १ 
भाग अजमोदल ) विषेल्ी फुडिया क्षत इत्यादिमें 
मलहम पद्टीके काममे आता है। 

अजमोदा- इसे अंग्रजीमे ( (2९]९/"ए 80860 ) 
कहते हैं। यह अजवाइनकी एक किस्म है। 
इसके पेड़ वार्षिक होते हैं । हिन्दुस्तानमें 


यह पेड़ अनेक स्थानमें पेदा होता है। बंगालमें 
इसकी खेती अधिक प्रमाणमें की जाती है । 
इसकी ऊँचाई लगभग डेढ़ हाथ होती है, सफेद 


रंगके छोटे छोटे फूल आते हैं। साग, भाजी 
मसालोमे भी अजमोदा छोड़ते हैं. और अजीर्ण 
होने पर भी देते हैं। ( पदे--वनोषधि गुणादर्श ) 

अजयगढ़-( राज्य ) यह मध्य भारतमें 


ज्ञानकोंप (अ ) ६१* 


औ ४ हक औ 








व॒ुन्देलखण्ड पोलिथिकल एजेन्सीके आधीन एक 


छोटी सी रियासत हे। उत्तर अ्क्षांश २४५- 


| 


२७५ ७ ओर पूव रेखा० ७६ ५० से ८० २१ | इसका 


क्षेत्रफल ७७१ वर्गमील है । 
भीतरी के है। पवचत महक घाटियोसे यह 
कई भागोमे विभक्त है। इनमें केन और बैर्मा नदी 


बहती हैं। यहाँकी वृष्टिकी ओसत ४७ इश्च है । 


राजके कई हिस्से कर दिये थे। उसमेसे एक 


३१ लाखका प्रान्त उसके तीसरे पुत्र जगतराजको _ 


मिला । जगतराजकी मत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र 
पहाड़ सिंह ओर उसके भाईके लड़के खुमानसिंह 
या गुमानसिहसे झगड़ा होने लगा। 

 आखिरमे गुमानसिंहको बाँदा प्रान्त तथा 
अजयगढ़का किला मिलनेपर यह भूगड़ा तय हुआ। 
उसके पश्चात्‌ शुमानसिहका भतीजा वख्तसिंह 
बाँदाकी गद्दी पर बेठा। उसे १७६२ ई० में 
अलीबहादुरने निकाल बाहर किया ओर वह दाने 
दानेके लिये तरसने लगा। १८३० ई० में जब 
ब॒ुन्देलखणश्ड अंग्रेजोके हाथमें आया, उस सयय 
उन्‍होंने वख्तसिहकी ३०८०० र० की पेन्शन उस 
समय तकके लिये नियत कर दी जब तककि उसे 
देश लौटा नहीं दिया जायगा | १८०७. ६० में उसे 
कोटारा तथा पवाई परगनेकी सनद मिली | उस 
समय अजयगढ़का किला तथा उसके निकटवर्तों 
प्रात लक्ष्मण दौधा नामक एक प्रसिद्ध डाकूके 
ग्रधीन था । देशमे शान्ति स्थापित करना 
' अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण अग्नेजोने अपनी 
 सावभोभ- सत्ता उसे मनवानेके लिये बाधित 
करके बह प्रान्‍्त उसीके आधीन रहने दिया। 


यह विन्ध्यपचंतके 





अजयगढ़, 





फ्क्क्ात+: २० ाददकबाकक 
| 


जाजिह 


परन्तु सन्धिकी श्ताका उससे पालन न हो सकने के 


कारण ९८०६ ई० में कनेल मार्टिनडेलने चढ़ाई 
करके वह देश छीन लिया। इस प्रान्तका बहुत 


| बड़ा भाग उस समय चख्तसिहके राज्यमे शामिल 


किया गया । १८१२ ई० में नयी सनद तथार करके 
यह सारा मुल्क उसमे मिला लिया गया। 
१८३७ इ० में वख्तसिहकी स्त्यु हो गई। 
इसका लड़का माधवर्सिह गद्दी पर बैठा, परन्तु 
वह भी बहुत समय तक टिकने न पाया । १८४६ 
ई० में उसकी स॒त्युके कारण गद्दी फिरसे खाली हो 


_गई। उसके पश्चात्‌ महीपतर्सिह गद्दी पर बैठा । 


किन्तु १८४३ ई० में उसकी मत्युके पश्चात्‌ उसके 
पुत्र विजयसिहकों गद्दी मिली । परन्तु वह भी 


दो व बाद मर गया । उसे पुत्र न होनेके कारण 


गद्दीको कोई वारिस न रहा ओर राज्य अंग्रेजोकी 
देखरेखमें आ गया । इसी समय गदर ( १८४७) 
शुरू हुआ। इस समय शज़ाकी माँ ने अंग्रेजोसे 
शत्रुता न कश मित्रताका बतांव किया। इसलिये 
राज्यको जब्त न करके विजयसिहके भाई रणजोर 
सिंह ( दासी पुत्र) को गद्दीका वारिस मुकरर 


| कर दिया। १८५४ ई० में उसे गद्दी पर बेठाया। 
अजयगढ़के राजा थे छुत्रसालके वंशज बुन्देले 
राजपूत हैं। १७३१ में राजा छुत्नसालने अपने 


१८६२ ई० में रणजोरसिह को गोद लेनेकी सनद्‌ 
मिली। १८७७ ई० मे सवाई का खिताब वंशपरस्परा 
के लिये मिल गया । १८६७ ई० में उसे के० 
सी० आई० ४० का खिताब मिला। इसको ११ 
तोपोौकी सलामी का मान है। इसे १८६८ इई० मे 


पहला पुन्न उत्पन्न हुआ था। उसका नाम राजा- 
' बहादुर भूपालसिह था। 


इस राज्यमें पोराणिक दइश्टिसे अजयगढ़के 
किलेके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण स्थान हैँ। अजय" 
गढ़के उत्तर-पूवमे १५ मीलपर एक गाँवहे । वहाँ 
पर एक बड़ा शहर स्थित था। डस शहरको 
११६५ से १२५०३ इ० तक चन्देल राज्यके अन्तिम 
राजा परमाल देवके प्रधान बच्छुशज़ने बसाया 
था। दूसरा स्थान गंजसे २मील पर स्थित 
नायना नामक गाँव है। इसे कुठार कहा करते 
थे और तेश्हवीं शताब्दीमे सोहनपाल बुन्देलेके 
समयमे बड़े महत्वका स्थान था। बहुत सी 
बातोंसे पता चलता है कि यह प्राचीन कालमे बड़ा 
उन्नतशाली शहर रहा होगा ओर चौथी शताब्दी 
अर्थात. गुप्त कालमे बसाया गया होगा। 

१६०१ ई० में रशाज्यकी आबादी ७८२२६ थी । 


' डसमें ८६ प्रतिशत हिन्दू अर्थात्‌ ७०३६० हैं । शेषमे 


६ प्रतिशत गौड हैं जो ५०६२ हैं। ओर ३ पति- 
शत मुसलमान हैं. ये २२११४ हैं। इस राज्यकी 


| 


#न्‍्राफाकााभदत कान 


अजयगढ़ 


राजधानी अजयगढ़ हैं तथा इसमे ४८८ गाँव हे । 
१६११ ६० में यहाँकी आबादी ८७०७३ हो गई थी । 
स्थानीय जातियाँ--ब्राह्मण १११००, चमार 
&२००, ओर काछी, ब॒ुन्दले ठाकुर, लोध, अहोर 
तथा गो ३००० से ४८०८० तक हैं। ४८ प्रतिशत 
ग्रेंग खेती करके जीविका चलाते हे ओऔश १७ 
प्रतिशत मजदूरी करते हैं। ५३ प्रतिशत खेतीके 
गेग्य जमीन है अर्थात्‌ कुल ४८७ वगमभील जमीन 
में खेती की जा सकती है। उसमेंसे १० प्रतिशत 
पानीमे है। १४४ वगमील जंगल हे परन्तु उसमे 
खेती नहीं की जा सकती है | ७६ वर्गमील जमीन 
ऊसशण है। चना, कोंदो, गेहूँ, उज्वार, बाजरा 
तथा कपास यहाको फसल हँ। कंन नदीम नहर 
का काम चल रहा है। कुछ समय पहले यहाँ 
पर लोहेकी खानोकी खदाइका काम कया जाता 
था | परन्तु आजकल यह खान बंद है। किसी 
किसी स्थानोमे हीरे भी मिलते है। बंदुक, तलवार 
पिस्वोल यहाँपर तेय्यार की जाती हैं | इस राज्य 
का कोई मुख्य व्यापार नहीं है वयोकि यह पहाड़ी 
स्थानमें बसा हुआ है। कुल ७२९ मील लम्बी 
सडक हैं। इनमेसे २७ मील पक्की तथा ४८ मील 
कच्ची है। इस राउ्यकी आमदनी २३०००० रू० 
है जो कि कर ही से होती हे। मुख्यतः यह 
कर तथा लगानसे ही होती है । 
सेना--७५ घोड़ सवार, ३४० पैदल, ४४० गो 
लंदाज तथा & तोप हैं। इसके अतिरिक्त द८ 
पुलिस, २११ गाँवकी पुलिस हैे। स्कूल कम 
संख्यामें है ओर उनमें सी सचासो विद्यार्थी पढ़ते 
हैं। अजयगढ़ शहरमे एक अस्पताल है। (इं० 
गॉ० भाग ५ । ) 
अजयगढ़ शहर-- मध्य हिन्दुस्तान। अजयगढ़ 
राज्यकी राजधानी है। उत्तर अक्षांश २७५०४ 
तथा पूचव देशांतर ८४० १८ पर स्थित है। १६०१ 
हैं० में आबादी ४२१६ थी। 
आधुनिक राजधानीकों नया शहर' कहते हे। 
शहरके ऊपर किलेकी चहारदीवारी आकाशकों 
छूत्ती हुई मालूम होती हे। यह किला चुन्देलखंड 
के उन आठ विख्यात किलोम से हैं जिनके बलपर 
वुन्देलोने मुसलभानोंकी दाल न गलने दी | २८०० 
इ० में बादाके अलीवहाडुरने यह किला & महीने 
घेरा डालनेके बाद जीत लिया था। परन्तु १८४०३ 
६० में वह लक्तमण दोवाफे हाथमें चला गया और 
१८०६ इ० में उसे कनल मार्थिनडेलने जीत लिया । 
.. किला “केदार पर्वत” नामक पहाड़ परस्थित 
ओर वह समुद्रकी सतहसे १७४४ फीटकी 


'ऋ%,# ५, #' ३+ ७.#"-. सिर 


हि 


हे। 
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अजयपात 





केलनसोशाकलररक्‍ा की जे । पाप व सपालन>पपतवक न फटा... 


ऊँचाई पर है । सबसे ऊपरके पचास फीटको 
छोड़कर बाकी भाग पर सुगमतासे चढ़ सकते है 
पहले लेखोम इस किलेकों जयपुर दुगे कहा गया 
। यह किला नवी शताब्दीम' बनाया गया था। 
यद्यपि इसम कोई सन्देहका स्थान नहों है परन्तु 
गबलफज़लके अतिरिक्त ओर कोई इतिहासकार 
इसका उल्लेख नहीं करता। यह जिकोण बना 
हुआ है। पहले इसमें पाँच दरवाज़े थे परस्तु 
आजकल तीन बन्द कर दिये गये है। दीवार ठीन 
गज़् मोटी हैं, ऊपर कई पानीकी टंकियाँ और 
तोन जैन मंद्र ऋब भी दिखाई देते हँ। किन्तु 
वे बिल्कुल टूटी फ़ूटी स्थितिमे है । चह १२वीं 
शताब्दीक ढंगके बने हुए है। यहां चंदेल राजाओं 
के समयके ( सन्‌ ११७१ इ० से' १३१५. इ० ) बहत 
से शिज्नालेख मिले है । 
इन पहाड़ी पर सागोन तथा तदुक बहतसे 
चत्त हैं। इस कारण किलेका प्राकृतिक सोन्दय 
आर भी दशनीय हो जाता है । 
शहर म प्रार स्भिक शिक्षाके लिये एक पाठशाला 
लाकखानां ओर दवाखाना है । जी: आई० पी० 
रेलवेका यहाँ एक स्टेशन हैं। चहाँसे भहारा 
जानेके लिये एक उत्तम मार्ग है। मोटर, तांगा, 
बेलगाड़ी इत्यादि द्वारा लोग वहाँजाते हैं। नरनी 
में डाक बंगला है आधुनिक राजघानीका नाम 
“नोशहर ( नया शहर ) है ओर जिस पहाड़ पर 
किला स्थित है उसके उत्तरीय भागमें यह शहर 
बसाया है ( ? आनॉटड-गाइड १६२० ) 
गअजयपाल---( ११७३-११७७ ई० ) गुजरातके 
चालुबय वंशके कुमारपालके बादका राजा । इसके 
7पका नाम महिपाल था। कुमारपाल निसन्तान 
होनेके कारण उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके भाईका 
लड़का अजयपाल १५२६ ए८ मे गद्दी पर बेठा। 
[ ब्याश्रय काव्य तथा पाटनका अंकित लेख जो 
वेशवलम है देखिये |। कृमारपाल प्रबंधम 
लिखा है कि कुमारपालकी इच्छा भ्रपनी लडकीके 
लड़केकों राज्य देनेकी थी परन्तु अजयपालने 
पड़यंत्र रचकर बिप प्रयोग द्वारा कुमार्पालकी 
हंया कर डाली । सुछत-संकीतंनका लेखक 
लिखता है कि अजयपालके दरवबारमें जो 
चाँदोकी छुत थी वह सपादलपच्ता ( शिवालिक ) 
राजाके यहांसे आई हुई नज़र थी। जैन ग्रंथों 
में इसका उल्लेख नहीं मिलता । कीत॑न कोमुदी 


में अजयपालका नाममात्नके लिये उस्लेख शआया 


है ओर प्रबंधच्चितामणिके लेखकने तो स्पष्ट ' 
शब्दोम कहा है कि अजयपालने अपने चचाके 
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बनाये हुए जैन मंदिरोंको उज़ाड़ डाला। आंबडा 
आ्रादि कुमाग्पालके जैन अमात्योंसि और उससे 
बनती न थी । ऐसा पता चलता है कि यह 
निदेयी तथा घमंडी था। उदयपुर के अंकित 
लेखों मे उब्लिखित है कि ११७३ ई० में 
सोमेश्वर गजयपालका कमचारी था । उसने 
कपदि नामक व्यक्तिको ब्राह्मणोका अनुयायी होने 
के कारण पहले तो अपना कम चारी नियुक्त कर 
लिया, किन्तु बादमे उससे कुछ अनबन हो जानेके 
कारण उसे उबल्ते हुए तेलकी कढ़ाईमे डाल देने 
की आज्ञा दे दी। दूसरे अवसर पर उसने राम- 
चन्द्र नामक एक जेन परिड़तको तपते हुए ताँबेके 
पत्र पर बेठनेका दरड दिया। आंबडा ( आज्र- 
भट्ट ) नामक उसके सरदारमे ओर उसमे इन्हीं 
सब कारणोसे एक छोटी सी लड़ाई भी हुईं थी । 
इसमें आंबड मारा गया । १२३३ ई० में अज़य- 
पालके विज्जलदेव नामक द्वारपालने खंजर घुसेड़ 
कर उसको हत्या कर डाली । 
दि ॥ 

टाड़ साहबका मत है ( वेस्टन इण्डिया ) कि 
अजयपाल मुसलमान हो गया था, किन्तु ऐसा 
सिद्ध करनेके लिये उपयुक्त प्रमाण नहीं दे सके 
हैं। इसके बाद इसका पुत्र मूलराज द्वितीय गढ़ी 
पाटनकी गद्दी पर बेठा। मूलराज अल्पवयस्क 
था. अत: उसकी माता जैका देवी जो कदंब राजा 
परमाद ( ११४७७-११७५ ) की कन्या थी, राज्यकी 
सारी व्यवस्था करने लगी। इसका भाई भीम 
देव सेनायति नियुक्त हुआ। यह बड़ा शूर था। 
दो वर्षोके अन्दर ही युवराज सूलराजका देहान्त 
हो गया | [आधार ग्रंथ बास्बे-गज़ेटियर गुजरात] 

अजयसिह--( १२६०-१३८०१ ३ई० ) चित्तौड़के 
राणा लक्ष्मणसिहके पश्चात्‌ ग्रजयसिहको चित्तोड़ 
छोड़ कर मारवाड़की पश्चिमीय सरहद पर आरा- 
वलीकी घाटीमे स्थित फेडवाड़ा नामक स्थानमे 
रहना पड़ा। जिस समय लक््मणसह जोहरके 
लिये निकलने लगे थे. ( देखिये लक्ष्मणसिंह ) 
ग्रज़यसिहकी आदेश कर गये थे कि अपने बाद 
अपने भाई अमरसिंह ( यह युद्धमें पहलेही मारा 
जा चुका था ) के पुत्र हमीरको गद्दी पर बेठाना | 
अलाउद्दीनने जब चित्तोड़ जीत लिया तब वह कुछ 
दिन तक वहाँ ही ठहर कर मन्दिरोंको नष्ट भ्रष्ट 
करता रहा । जब सस्पू्ण नगर उज़ाड़ डाला 
तो भालोरके मालदेव नॉमक अपने सामनन्‍्तकों 
घहाका भी प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त किया। 
दिल्लीके सिपाही तथा सवार मारवाड़ भरमे रतक्षां 
करनेके लियेनियुक्त हु'। अजयसिहकों नग< 
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अजवाइन: 


छोड़ कर छिप कर रहना पड़ता था ओर इन 
लोगोंसे नित्य झगड़ा लगा रहता था। इनके - 
अतिरिक्त पहाड़ोमे रहने वाले भील आदि जाति 
के नायकोंसे भी अजयखिहको रगड़ना पड़ता 
था। इन सबयें मुंजा भील नामक एक अत्यन्त 
बलिए नेता था। उसने एक बार शेरो: नाले पर 
चढ़ाई की ओर साथही अजयसिहका सामना कर 
के उसके मंस्तक पर भालेका वार किया । अजय- 
सिहके दो पुत्र थे। एक का नाम संज्ञनसिह तथा 
दूसरका अजीमसिंह था। सज्लनसिंहकी उच्न १७ 
वर्ष तथा अज्ीमसिहकी १६ वर्ष की थी । परन्तु वे 
इस संकटके अवसर पर काम न आये । इसलिये 
अजयसिहने हमीरको, जो अपने नानाके घर था 
बुलवाया ओर मुंजासे बदला लेनेकी आज्ञा की । 
इस पर हमीर मुजाका सिर काट कर अपने 
चाचाके पास ले आया ओर उसके सामने डाल 
दिया । इसपर अजयसिह अति प्रसन्न हुआ 
ओर यह कह कर क्रि तुम्हारे माग्यमे देवने सातम्न- 
ज्योपभोग लिखा है । इसलिये अपने भतीजे के मस्तक 
में म॒ुजाके खूनसे तिलक किया। अजयसिहके 
दोनों पुत्रोमे छोटा अजीमसिंह थोड़े ही दि्नोके 
बाद केड़वाडामें मर गया । दूसरा सज्ञनसिह 
रह गया। 

अजयसिहकों यह भय था कि उसकी सत्युके 
पश्चात्‌ कहीं सज्लमसिह्द ओर हमीरमें राज्यके 
लिये रूगड़ा न हो। अतः अपने जीवन काल ही 
में उसे देश निर्वासित कर दिया। 

सज्ञनसिंह मारवाड़ छोड़कर सीधे दक्षिणमे 
आया और वहीं बस गया । इसीके वंशमे 
शिवाजी उत्पन्न हुए थे जिन्होंने ऑरगजेबके नाकों 
में दम करके सुसलमानोंसे महाराष्ट्र देश छीन 
कर खतनन्‍्त्रता स्थापित की थी। अजयसिहसे 
शिवाजी तक निम्नलिखित वंश-परम्परा दी हुई है- 
अजयसिह, . सज्ननसिहद, दल्लीपसिंह, शिवजी, 
मोराजी, देवराज, उम्रनसेन, माहुलजी, खेलूजी, 
जनकोजी, सटवाजी, संसाजो और उनके बाद 
छुत्रपति शिवाजी। लोकहितवादी में माहुलजीके 
बदले मालोजी ओर संभाजीकी जगह शाहजी 
इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये हें (टाड राजस्थान) । 
कुछ महाराण्र इतिहासकारोका मत इससे भिन्न 
हैे। चाहे कुछ भी हो किन्तु शिवाजीको राज्य- 
तिलक देते समय इनको सज्ञन/सहका वंशज मान 
कर राज्याभिषेक हुआ था । ५८ 

अजवाइन- संस्कृतमें इसे धनानी, बंगलामे 
न्यमानी, गुजरातीम यवान, मराठी मे ओवा कहते 


हि 
अजशड 





हैं। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः सारतवषमे ओर 
विशेषकर वंगांलमें होती है। मिश्र, ईगान और 
अफगानिस्तानमें भी पैदा होती है। यूरोपमे यह 
हाल ही में गयी है | फ्रांसके राजा चोद्हव लुईके 
राजयैद्य पोमेटइन्नेने लिखा हे कि अच्छी अज- 
वाइन क्रीट या ( &]०:5४॥०१४॥ ) सिकन्दिरियासे 
आती है। 
 उत्पत्ति-भारतवर्षमे यह अवतूबर या नवंबर 
में गेई जाती है। पानीके किनारे इसके रोप 
( पेड़ ) लगाते हैं । हर एक पोदेमे छुः इंचका 
फासला रखते हैं । अच्छी खादकी उतनो जरूरत 
नहीं हे, पर पानी काफी चाहिये। अजवाइन 
बागोंमे होती है। पेड़ हाथ डेढ़ हाथ ऊंचा 
होता है। इसका अर्क निकाला जाता है जिसे 
अजवाइनका सत कहते हैं। मध्यभारतमें इंदोर 
के पास यह सत बहुत मिलतों है। सत निका- 


लनेके नये ढंगके कारखाने कलकत्ता या वंबईमे | 


हैं। बंबई इलाकेमे हसरसाल ४००--६०० एकड़मे 
यह बोई जाती है। मध्य प्रांतमें नेमाड़, मद्रास 
में नंदियाल घाटी ( ५४)।०७ ) में ओर तिनावलली 


भी यह ज़ीरेके साथ बोई जाती है । ज्ञीरा पहले 
तय्यार हो जाता है ओर ३०-७० दिन बाद अज- 
इन भी पक जाती है। पूना जिलेमे मू गफलीके 
साथ इसे बोते हैं । जब मूंगफली पेदा होने 
लगती है तो इसका बियाबो दिया जाता है। 
औसत एक एकड़मे दों मनके करीब निकलती 
है। बंबईकी अजवाइनके खरीदार मिस्र, जर्मनी 
ओर अमेरिका हैं। अजवाइनका अ्र्क निकालने 
पर भी उसमे १५ से लेकर १७ फीसदी ओजस 
( द्रव्य ) रहता है ओर इसकी दूनी मात्रामे चिक- 
नाहट रहती है, इसलिये इसकी सीठी मवेशियां 
को खिलाई जाती हे । क्‍ 

. तेल--तेल साफ और बेरंगका होता है । कुछ 
दिन बाद जरा सा पीलापन आ जाता है । इसकी 
सुगंध अजवाइन ही की तरह होती है। खादमे 
ज़रा सी तिताई होती है । पेटकी बीमारीम तीन 
बू द शकर या गादके पानीके साथ देना चाहियें। 

अजश्रृज्ञी-( मेढासिंगी ) इस वनस्पतिकी 
लताय होती हैं । इसको संस्कृतमे मेषशंगी 
मराठीमे मेढशिगी, हिन्दीमें अजश्णड्ी या मेढ़ा- 
सिंगी इत्यादि कहते हैं। इस वनस्पतिका रस 
दूधके समान खच्छ होता है। इसकी लतामे 
कांटे होते हैं ओर फल इसका मेढाफ सींगके 
समान होता है। मुख्यतः इसका उपयोग नेजत्र- 
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अजातशंन 


रोगमें किया जाता है। इसकी लताय खंडाला- 
घाट अथवा अन्य पहाड़ो पर बहुत पायी जाती 
हैं। यह कफको नाश करती है ओर वमनद्वारा 
बाहर निकाल देती है । इसकी छाल भी अनेक 
ओऔषधियाँ बनानेके काममे आती हे । ( पदे-वन- 
स्पति गुणादर्श ) 

अजामिल-पूर्वीय कान्यकुआ देशका रहने: 
वाला एक ब्राह्मण होगया है। यह अपने मातां 
पिता तथा विवाहित स््रीका त्याग कर एक शुद्र 
खीके साथ रहने लगा था। इसने अपना लग- 
भग सम्पूर्ण जीवन उसीके साथ भोग विलासमें 
व्यतीत क्रम दिया था। एक समय वह अपने 
कनिष्ठ-पुत्र नागयणको पुकारनेकी इच्छासे जब 
उसके समीप गया तो उसने विष्णुदत और यम- 
दूतको अपने ही बिपयमे संवाद करते खुना । इसे 
सुनकर उसे घोर पश्चात्ताप हुआ और कटोर 
प्रायश्चितकी इच्छास उस शद्रव॒र्खा स्त्री तथा 
उसकी सन्ततिका परित्याग करके वह गंगाके 
तीर पर आकर नियमपूर्चक संयमके साथ भगवत- 


हे 8 त्री | भजन करने लगा। इससे अंतमे उसे उत्तम लोक 
जिलेमे भी पेदा होती है । शुजरातके खेडा जिलेमे 


प्राप्त हुआ ( भाग० षष्ठ अ० १-२ ) 

अजात श॒त्र-( लगभग ई० पू० ४५४-०२७ ) 
यह शिशुनाग वंशका छुठवों राजा था । 

यह लगभग ह० प्‌ ३७ ४ मे मगध देशकी 
गद्दी पर बैठा । ( देखो बुद्घोचर जग० पृ० १६६, 
१७१-१७२ और १४६ ) इसके अन्य नाम कुणिक 
ओऔर कुणीय भी हैं। जिस प्रकारसे इसे राज्य 
प्राप हुआ उस विषयमें इतिहासकारोंमें मतभेद 
है। जेन-दन्त-कथाके अनुसार बिम्बसारके वृद्धा- 
वस्था प्राप्त करने पर उसका पुत्र ( अजातशज्रु ) 
उसकी आज्षानुसार राज्यका मालिक इआ। 
ब्राह्मण तथा बोरोंका मत है कि राज्यके लोभसे 
अपने पिताका बध करके वह राजगद्दी पर बैठा 
था। पुराणकी बुद्ध कथामें वर्शित है| कि गोतम- 
वुद्धके शालक देवदत्तके चिढ़ाने पर यह छत्य 
किया गया था ( ह्ीस डेविडस- बद्धिस्टिक 
इण्डियो ) । वी० स्मिथके मतानुसार अजातशत्रु 
की पिंत-बधकी कथा बिल्कुल बनावटी है 
( आवस फो्ड हिस्ट्री ऑफ इस्डिया )। बिस्ब- 
सारके समयमें वर्धभान महावीर ओर गोतमबुद्ध 
दोनों ही महान्‌ घमंप्रचारक अपने अपने धर्मका 
मगधदेशमे प्रचार कर रहे थे। महावीर अजात- 
शुञ्वुकी माताके कुलमें से था। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि महाचीर ठथा गौतमचुद्ध दोनों 
ही अजातशत्रुके समयमे परलोक सिघाएरे हांगे। 


अजातशत्र ज्ञानकोश (अ ) 8५ अजि त 





अर जिल्क कली कक #ह कि कक #क हक का फें 





है| 


एक समय गोतम बुद्धकी अजावशज्ुसे भेंट होने | सके हैं। एक जगह उनका कथन है कि बिस्ब- 
का उरलेख मिलता है। इसकी कथा सामाज्ज्य | सार महावीरका ही समकालीन था किन्तु 
सुतामें मिलती हे। इसमें वर्णन किया गया है | महावीरका निर्वाण काल तो ५४२७ ई० पू० 
कि अजातशज्रुने अपने पितृ-बधके पोतकके लिये माना है। 5 
गोतमब॒झसे मिलकर पश्चात्ताप प्रकट किया और खारवेलके शिलालेखोसे शिशुनाग वंशका समय 
बोझ सिद्धान्तोंके प्रति अपनी अटल भक्ति दर्शाकर | कुछ पीछे हटाना पड़ता हे ओर अजावशजन्ुको 
उनसे क्षमा प्राप्त की । भ्ठत स्तूप पर इस ५५४-५२७ ई० पू० ही का काल देना पड़ेगा | किन्तु 
प्रसंगका चित्र भी बना हुआ है ( बुद्धोत्तर जग० | बुद्ध ओर महावीर बिम्बसार ओर ऋजातशच्रुके 
पू० १४७ )। द | समकालीन अवश्य थे ओर उन दोनोकी मझूत्यु 
कोशलनरेशकी बहन अजात शन्रुकी सौतेली माँ , अजातशबत्रुके समय ही में हुई थी, और महावीर 
थी। अपने पतिका बध देखकर वह सती साध्वी | के निर्वाणका खमय ई० पू० ४८७ भी हो सकता 
भी परलोक सिधारी। यह मालूम होनेपर कौसला- | है। अतः इसपर निश्चयपूवक स्मिथ साहब भी 
घीशने अजातशजन्रुपर चढ़ाई कर दी । बहुत | कुछ न कह सके | आह 
दिन तक युद्ध चलता रहा | अन्त में विजय बिहार उड़ीसाके संशोधन मण्डल ( १९४९॥- 
मगधराज की ही रही । अ्रन्त में कौशल | 7० 502०५ ) के पत्र (/0एणा५ं) के १६१६ ३० 
नरेशको श्रपनी कन्‍्यो देकर सन्धि करनी पड़ी | के दिसम्बर अंकमे श्रीयुत के० पी० जयसवालने 
( बी० स्मिथकी अर्ली हिस्ट्री )। हीस डेविड्सने | अजातशजन्नुकी मूर्तिके संशोधनका तृत्तान्त दिया हे 
इस विषयमे भिन्न ही कथा दी हे है व॒द्ध/ त्तर जग० | (॥०व१९७॥ ।१९४४6छ 760. ॥ 9५0)। उनका कथन 
पृ० १६८) । इस विजयसे अजातशज्रुको सन्‍्तोष | है कि पहले वह सूर्ति किसी यक्षकी समझी 
नहीं हुआ। उसने गंगाके उत्तरमे लिच्छुवी ' जाती थी, पर इस सूर्तिके नीचे एक लेख है। 
राज्य ( आधुनिक तिरहुत ) पर चढ़ाई की। | इसके कुछ अक्तर अदृश्य हो गये हैं किन्तु जो हैं 
इसकी रोजधानी वैशाली थी। यद्यपि अजातशतच्रु | उन्‍्हींके आधारों पर शंका करनेका कोई भी कारण 
को माता उसी वंशकी थी तो भी उसने अपने नहीं रह जाता। उसमें मिलता है--सेनी (श्रेणी) 
मातामहका प्रदेश अपने आधीन कर लिया। | अजा ( त ) शत्रु, फुशिक सेवा खिनजों (शिशुनाग) 
तद्नन्तर उत्तरमें' हिमालय तकके सम्पूर्ण प्रदेशों | मगधन राज इत्यादि इत्यादि। 
को जीत कर अपने राज्यमें मिला लिया। अनज्ञाहत सरदेशमुख--पहले पहल मराठों 
लिच्छुवी राज्यसे अपनी पूर्ण रक्ताके हेतु उसने के राजा शाहने अजाहुत सरदेशमुख' नामक एक 
सोन नदी और गंगाके संगम पर पाटली नामक | पद अपने मन्त्रीके एक सस्बन्धीके लिये निर्माण 
गाँवमें एक किला बनवाया। यहीं पर इसके | किया था। इस पदपर काम करनेवालेको सम्पूर्ण 
पीचने पाटली नगर बसाथा। इसके बाद कुसुम- मराठा देशसे सरदेशमुखी ( एक प्रकारका कर ) 
पुर, पुःपपुर, पाटलीपुत्रके नामसे यह गाँव सारे | बसूल करना पड़ता था। शाहकी म॒त्यके बाद 
भारतमें प्रसिद्ध हो गया, ओर मोयचंशके समय | बाह्नजी बाजीरावने केवल नाम-मात्रके लिये यह 
तो यह केवल मगधका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पद कायम रक्‍खा । उसने कुछ जागीर अजाइुत 
भारतका केन्द्र बना हुआ था। वायुपुराणमे ' सरदेशमुखके नाम अवश्य कर दी किन्तु दक्षिणके 
इस नगरकी उत्पत्तिकी कथा है। यह ध्यानमें | ६ प्रान्तोसे देशमुखी वसूल करनेका अधिकार 
रखने योग्य बात है कि इसके तीनों, नाम पुष्प- | उसके हाथसे निकाल लिया। बादमे तो धीरे धीरे 
वाचक हो हैं । पेशवाओने इस पदको बिल्कुल ही तोड़ दिया 
अजातशज्रुके देहान्तका समय लगभग ई० पू० | क्योंकि यह कर वसूल करनेका अधिकार पेश- 
५०७ होगा । अजातशज्नुका ऊपर दिया हुआ काल | वाओ ही को था ओर यद्‌ यह अधिकार किसी 
वी० स्मिथके आधार पर भी कहा जा सकता है। | दूसरेके हाथमे छोड़ दिया जाता तो पेशवाओकी 
प्रथमतः तो उसने अजातशत्रुका सभय मोटी रीति , सत्तामे बहुत कुछ क्री आ जाती।_ 
से ई० पू० ५०५-४७५ और बुद्धनिर्वाणका समय | अजित- - जैनियोके २७ तीर्थड्डरों (अवतारों) 
क्‍ दे ० पू० ४८७ अथवा ४८६ लिखा था ( [097]7ए 778- में से यह दूसरा माना जाता है । प्रथम अहतके 
4079 70, 94)। परन्तु कुछ घटनाओके समा- | बाद यह दूसरा अहँत हुआ मी जैनियाने कालके 
वेशसे वी० स्मिथ कुछ निश्चयपूवंक नहीं कह । दो भेद माने है--( १) उः् । इससे त(त्पय 























अजीगते 


है उत्कूष्ट समय । ( २) अवसपिणी | इसका अथ 
है निक्ृष्ट काल 

जैनियोंका कथन है कि दूसरे काल (दुःखरूप) 
के पाँचव हिस्सेमे इनका जन्म हुआ था। इनके 
तीथेड्ूर होनेके पहलेके जन्मके विषयमे वह 
भाँति ब्यौरा देते हैं--इसका नाम वेजयन्त था 
ओर दूसरा अनुत्तर विमान था! इसकी जन्म 
नगरी अयोध्या थी। इसके पिता जितशत्रु ओर 
माता विजयसेना देबी थी। शरीर ४५० धनुष 
ओर खुबवर्णके समान वर्ण था। आयुष्य इसकी 
७२ लाख थो। पूव दीक्षा-स्थान सघच्छुद पृक्त 
( सात वाणोसे विधा हुआ वृक्त ) निवोण आसन 
खड़ासन ( कायोत्सर्ग )। निवांण स्थान-सम्भेद्‌ 
शिखर । इसके बाद ३० लाख करोड़ सागर सं- 
बत में शंभवनाथ का जन्म हुआ । ( जेन इतिहास 
लेखक-अनन्‍्ततनय ) | यह बात निश्चित करने की 
है कि सब सद्धर्मालंकार में उस्लिखित अजितकेश 
कम्बल महाबीर-पूर्वी-तीथेड्ूर ओर अजित पक 
ही हे अथवा नहीं । ( देखिये पूव-तीथह्डर ) 

अजीगत-- (१) भग॒कुलम उत्पन्न एक ब्राह्मण 
हा गया ह। श्सका शुनःपुच्छ, शुनःशप ध्योर 
शुनोलाइल नामके तीन पुत्र थे। वरुणकों बलि 


देनेके लिये उसने अपने छ्वितीय पत्र शुनःशेपचन तीन हैं। इनमे से कुछ लाल ओर पीले रह्ष भी 


राजा हरिश्वन्द्रके हाथ बेच दिया था ( देखिये 
शुनःशेप ओर हसिश्वन्द्रं ) (२) ( अज्येगमनाय 
गते अस्य ) सप॑ | 
गअजीम गज्ज- बंगाल प्रान्तके जिला मुशिदा- 
बादमे गंगाके दक्तिण तट पर यह गांव बसा हुआ 
है। “दुसरे तीर पर बसे हुए जियागञ्न ओर 
इसकी कुल मिलाकर जनसंख्या लगभग तेरह 
चोदह धृज़ार है। नलहटीसे इस स्थान तक 
पक रेलवे ढाइन है। व्यापार यहाँ साधारण 
होता हैे। अ्रज्ञीमपुरसे बुरहानपुरके लिये छोटी 
छोटी नाव चलती है। १६८३-४७ इ० में यहाँ की 
म्युनिसिपेल्टीकी आय १६०००) थी। श्रब तो 
यह बढ़ गई है 
अजोटस-ओक्र ( यूनानी ) ओर रोमन 
लेखकोने पलेस्टाइनके अशदाद नामक प्राचोौन 
नगरको हो अ्रज्ञोट्स'का नाम दिया था। ऐति- 
हासकोका विचार है कि आधुनिक एकर ( ॥८०/४ ) 
नगरक अशदादम जो टूटी फूटी इमारत पाई 
जाती हैं वे अज़ोटसकी ही हैं। एकर उत्तर 
अध्तांश ३२२० ओर पू् देशान्तर ३०' पर है । 
सीरिया ओर मिश्रके सैनिक-मार्ग पर और सूमध्य 
सागर (४६८ वीं॥लफगागाहा॥। ०९॥) से ३ भील पर 
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यह नगर बसा हुआ था। पलेस्टाइनके पाँच 
प्रसिद्ध नगरोमे से यह भी एक था । यहां ड़ गन 
( उड्नेवाले सपें ) को पूजा प्रचलित थी। इस- 
गइल सत्ताका निरन्तर प्रतिकार करते हुए यह 
मेंकाबीसके काल तक खतनन्‍त्र था। सन्‌ १२० ई० 
पू० में ऑसिरियन ( /8997४४7 ) लोगोने यह 
नगर जीत लिया। परन्तु शीघ्र हो यह खतन्त्र 
हो गया ओर अगली शताब्दीमे यह मिश्रके सेमे 
टिक राजासे लोहा लेता रहा। ईसा सम्बतके 
आरस्भमे यहाँ एक विशप (पादरी, पुरोहित ) 
नियत फिया गया किन्तु इसका विशेष फल न 
हुआ | अशदादमे सॉरासन पद्धति पर बनी हुई 
खान नामक इमारतका (जो घमशालाफे समान 
है ) अवशेष अब भी पायो जाता है । 
अजों यो गिक--( 2ै20-00॥7])0ा6ते ) श्राज्ञ- 
कल जो विदेशोसे छत्रिम रह आते है, वे प्रायः 
इसी वगके हैं। इन्हें अंग्रेजीम अजोडाई ( /५०- 
५0 ) कहते हैं। ये सब रह्ू रखसायन-प्रयोग 
द्वारा तय्यार किये जाते है । क्रिसोडाइन नामसे 


' जो रज्ञ आते है वे प्रायः नगरज्जी रह, विस्मार्क 
बाउन, फेनिद्धिन बाउन, मेनचेरटर बाउन इत्यादि 


भूरे या हलके बादामी रह तथा ऑर्ेशआ नस्वर 


आते है। काबनिक ( सजीव ()/2५७८ ) रसा 
यन शास््रमे ऑजोयोगिंकसे तात्पयें हे श, नः न शञ। 
इस सूत्र ((0700ए9 ) में श्-(/०७)।) अरिल सूलक 


अथवा सुरभिल मूलक । कदाचित्‌ शआरल शुब्द 


संरक्षत भाषाक ऋ घातसे बना होगा जिसक 
अर्थ ओज[खिन होता है । कुछ कुछ अथ-साम्य 
होनेसे कदाचित्‌ इस शब्दुका उपयोग किया गया 
होगा। नाइट्रो कम्पाउराड ( नन्न योगिक ) के 
((८तैपघला०07 १0'00८%8%) रूष्यी कर ण॒ क्रियासे ही 
अस्ला ( 0८व ) की उपस्थितसे इस जातिके 
अमिन पदांथ तय्यार होते हैं । ( 8)।:५॥ )-क्षारीय 
पदार्थम लष्चीकरण क्रिया ढारा श्रजो-योगिक 
तय्यार होता हैं। इसके लहूये जस्ता ( /70 ) 
और च्ञारका उपयोग किया जाता है । दि अ्रजो 
योगिक ( ॥)-720 (१09[0०णा।०त ) की श्रपेक्षा 
अजी-योगिक अधिक स्थायी रहते हैं । इसका 
मुख्य कारण यह है कि अजो-योगिकके द्वि-बल्धित 
(20प00))५-)॥:८९१ ). नश्न-परमाशु ( 072८० 
एपटतीए९४ ) बेनज्ञीन केन्द्रकसे ( 80॥2९0 ) 
असक्त रहते हैं। रह्लोमं जो( 0४८-१४० ) 
अज़ोके रह्कके नामसे प्रसिद्ध हैं उनका इसी वगर्म 
समावश होता है । 
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. क्षारीय-यशदके 
इट ) का भी लघष्वीकरणमें उपयोग करते हैं। 
इसके अतिरिक्त ( [-4200४९९ ) द्विअजोकृत 
अमीनका संयोग भानल (?]०7४०)) अथवा अमीन 
मूलक योगिकसे करनेसे भी ऑज़ो-यौगिक तय्यार 
हो जाता है। किन्तु इसका ध्यान रखना आव- 
श्यक है कि इस अमीन अथवा भानलमें का पेंरा- 
स्थान ( ?॥78-0०४07 ) बिल्कुल (९९) निरशि- 
कार होना चाहिये । द 

द्विअजोकूत अमीनको तन्मूलक भस्म 
( 3886 ) तथा उसके उद्धरिदके साथ गरम 
करनेसे द्वि-अज़ो अ्रणुओंकी पुनः रचनो हो जाती 
हे ओर उससे ऑज़ो-यौगिक तय्यार हो जाता है । 
इस प्रकार तथ्यार किये हुए अज़ो-योगिक गहरे 
रह्के होते हैं। परन्तु उसमे क्षागोंद अम्ल अथवा 
भस्म मिलाये बिना वह रागनेके काममे नहीं आ 
सकता। चेतन ( काबेनिक ) कारकोौंके योगसे 
इसका रूपान्तर अजोक्सीयौगिक ( 0४०5 
(४07770प४व ) में हो जाती है। यदि ((१८त७८- 
007 7'0८688 ) लच्चीकरण क्रिया की जाय 
तो उसका रूपान्तर हाइड्रो-ऑज़ो अथवा अमीनमे 
हो जाता है । क्‍ 

ऑज़ो बेनजीनका सूत्र क, ६, उ, ५, न; न, क. 
६, उ ९, है। नञवेनजीन (९१7० 8९77०7९) की 
लघ्चीकरण क्रियामें यशद चूर्ण इत्यादिके प्रयोग 
से यह तय्यार हो जाता है। इसकी लष्चीकर ण 
क्रियाके लिये ज्ञारीय-वंग हरिदाका भी प्रयोग 
होता है । इसका सिद्धान्त नीचे दिया जाता है-- 
नत्र बेनजीन.. उज्न. ऑजोवेनजीन पानी 
२क,६ऊ,५ नत्र २+४७२८क६,उ५ नशनक देउ+-४उ२प्र 

अजो बेनजीनका अल्कहलके प्रयोगसे यदि 
मणिभ तय्यार किया जाय तो वह नारड़्ी अथवा 
लाल रह्के चपटे टुकड़े होगे। इनका ( (०४४2 
70०7॥ ) द्रवर्णांक ६८श ओर ( 3007 2 007॥ ) 
कथनांक २६३ श होता है । 

अमिन-अंजो-योगिक-यह केसरिया अथवा छाल 
वर्णका पदार्थ होता है। बहुधा यह मणिभ 
( (#एड8958 ) रूपम होते हे | इनकी लष्चीकरण- 
क्रिया शीघ्र ही की जा सकती हैे। अनिलिन 
( 407]76 ) ( यह ( 77020 ) अथवा कोलतार 
इत्यादि द्वारा तय्यार किया हुआ काबंनिक 
( चेतन ) पदार्थ है ) के साथ वह पदार्थ यदि 
गरम किया जाय तो इन्दुलीन इन्दुलाइन' 
तय्यार होती है । द 

इस वर्गंके मुख्य तत्वोका वर्णन संक्षिप्तमें नीचे 

१३ 


ज्ञानकोश ( अ ) ६७ 


बदले ज्ञारीय बंगाइत (स्टेना- 
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दिया जाता हैः--अमीन अज़ो-बेनजीन (सूत्र, 
कबचद्ड५,न२, क६उ३४ नउ २.) द्वि-अज्ो 
अमीन-बेनजीनके अणुकी अन्तस्थ रचनासे तय्यार 
होता है। इसके चकत्ते पीले चपटे और सईके 
आकारके होते हैं। इसका द्ववरणांक १५६" श होता 
है । नत्र- ऑअजो-बेनजीनका अमोनिया / ज्ञारिन 
वायु ) गन्धकिदके साथ लष््वीकरणसे ऑज्ोबेन- 
जीन तय्यार होता है | अमीन-शज़ो-बेनजीनका 
बंगस हरिद (8(970 (!)|००0७ ) के साथ लष्ची 
करणसे उसका रूपानतर (4093)76 ) अनीलिन 
ओर ( ४०० 77॥0॥0]-तीं-ए॥ं॥ ) मित भानल्- 
द्वि-अमिनमें हो जाता है । 
द्वि-अमीन-अऑज़ो-बेननीन (क६उ ५ न २३ 
क६उ ३(न,.3२) २) के साथ द्वि-अज्ो-बेन- 
जीन-हरिदकी क्रियासे मित भानलिन-द्धि-अमीन 
नीचे लिखे अनुसार तय्यार होता हैः--.- 
द्विअजी-बेनजोन-हरिद मित-भानलिन-द्वि-अमीन 
क. ६.उ ५पनःनह+क ६ उ ७ (न उ२)२ 
द्वि-अमिन-अजो-बेनजी न .. जद्धराज्र 
क६उ५न:नक. ६उ3३(नउ२) २०८७. ह. 
यह पीत वर्णके मणिभ भस्मरूपमें होते हैं। 
इसके अम्न द्ववर्मे रक्त चर्णके होते हैं। इसका 
उद्धरिद ( परत-0 (शा6्ज॑१ ) का पीला तथा 
नारज्ी रह इत्यादि 'क्रिसोइ-डाइन” नामसे बेचा 
जाता है। ऊन अथवा रेशमको पीला रेंगनेम यह 
काममे आता है । 
जि-अमीन-अंज़ो-बेनज़ीन ( मेटा अमीनबेन- 
जीन-अजो मेटा, फेनेलीन-डाई-आझमाइन विस्मा्की- 
ब्राउन, फेनेलीन-ब्राउन वेसुद्दाइन, ओर मनचेस्टर 
ब्राउन इत्यादि ) (॥नउ २ क ६७४ .न. २क ६ 
उ ३(न3ड२) २) से अथ है। मित अमीन 
बेनजीन-अजो-मितभानलीन द्वि० अमिन ये पदार्थ 
मित-भानिल पर नत्र-अमस््न (०४४० ४००१) के 
साथ प्रयोग करनेसे ठय्यार होता है। मित-भानि- 
लिन छवि अमीन उद्धरिदम सिन्धु नऋआायितका द्वव 
डालनेसे हलका बादामी रज्ञ तय्यार होता है। 
जैसे मित-भानिलिन, द्विअमीन उद्धरिद्‌ू-मित- 
भानलीन (नउ२) क ६3 ४७, न २ह+ न.. 
कदधउ४ (मउ२)२) उद्धराम्र क्‍ 
विस्मार्क आाउन--( नउ २) क ६३ 8४न;._ 
नकदेउ३(नउर२)२+कउ हू. . 
द्विअमीन अणुमे से एक अणखु अर ज़ो-संघ टि- 
ओअंज़ो हो जाता है और उसीके दूसरे अणुके. 
संसर्गम आनेसे यह अज़्ो रह्ञ (420-0४० , 
हो जत्ता है । । कं 
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हु इसके मशिक्ष ( (0 ए हा [५ ) भूरे होते है ओर 


गरम जलसें सरलतासे घुल जाते हैं। इससे सूत 
(0०६४0॥ ) पर गहरा रब्ज चढ़ाया जाता है, किन्तु 
रंगनेके पहले खूत पर रज् पकड़नेके लिये किसी 
रसायनका प्रयोग कर लेना चाहिये । 

मेथिल आर ( ४०४०) ०"४72० ) में हो 
गोल्डआरेज्ज, मन्दारिन ओऑ रेश्व अथवा शारेश्ञ न ०३ 
इत्यादि आ जाते है। यह परा द्विमेथिल ( एव"४- 
०७४५०] ) श्रमीन बेनजीन अज़ोबेनजीन 

था गन्धकिकाम्न ( 8याशपणंठ *लंते ) का 

सिन्धु क्ञार है । इसका सूत (कउ ३)२नं क 
उ४नशक<६उगप्र३ धुहे।यह नारज्ी र 
की ग्वेदार बुकनी होती है। पानीम यह छुल 
जाती है। अम्नके अतिरिक्त ओर कुछ न होनेसे 
वह लाल गरज्गकी होती है । नरज्गी रह होना अम्ञके 
साथ क्ञार भी होना सूचित करता है । उदारामख्त 
युक्त द्रवम बंगस हरिदके साथ लष्वीकश्ण 
क्रिया करनेसे गन्धकिक-अनिलिनासम्न ओर पेंरा 
अमीन-छ्वि-मेथिल अनिलिन पृथक पृथक हो जाते 
है। इससे मेथिल-आरेब्जके विपषयमे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जावेगा 

प्राण-अजो योगिक--( गए त0 औ४0 (०४- 


!०एा्ते ) यह सय्यार करनेके लिये भानल 
चार तथा ठरण्डे दवमे द्वि अ्ज़ोनियमके तज्ञारका 


द्रवः मिलाना चाहिये । यह हिशअजोसंघ 


( डाइ, अज्ञोग्रुप ) उत्पाणिल संघ ( हाइडा- 
पृथक्करण हो जाता है ओर बेनज़िन हलाइडस 


क्सिल श्रूप ) के सम्मुख आकर पॉरास्थानमे 
व्योप्त हो जाता है, किन्तु रुकावट होनेसे वह 
आसन-स्थ(न पर रह जाता हैं। स्वयं वह मित 
स्थान पर कभी नहीं ज्ञाता । 

( ?#05ए ) पर प्राण-अजो बेनजीन अथवा 
बेनजीन अजो भानल (क६उ५न: क६उप्र३) 
तय्यार करनेके लिये द्वि-अंज़ो टाइजड अनिलिन 
का संयोग तज्ञारद्रवके भानलसे करना आवश्यक 
है। यह नरज्ञी तथा लाल वर्णके मणिभ के आकार 
का होता हे । इसका द्ववणाहु १५४ है 

आसन्न-प्राण-अज्ो-वेनज़ीन ( ऑर्थो-आकिस 
अज़ो बेनजीन-क ६उ ५ न;न (१) क ६उड ७ 
( प्रड ) २) का किसी अन्य पदाथ में रूपान्तर 
करनेसे वह उसके सहितश्रत्पांश प्रभाणमें होता 
है। अतः उसको बाष्पोद्रेकसे मीचे लाना चाहिये । 
यह आसन्न पदा्थ वाष्पपातके साथ आता है 
इस पदाथके मणिभ नरड्ी रक्षके होते हैं । इसका 


अमीन के द्रव में इसका यशद्‌ चूरण के साथ 


शॉनकीश (अर ) ६< 
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लष्वीकरणसे आसलन्न ( आथां ) अमीन-भानल् 
ग्रीर अमभिलिन तथ्यार हो ज्ञाता है । 
मित प्राण-अज्ों बेनजीन (क ६ उ५न४न 
(१)क ६ उ४(प्रठ)३ आसजन्न सालेयिदीन 
( आर्थो-अनिसिडिन ) और दिन्ओज़ो-बेनजीनके 
गाद्ी-करणु ( (१07)त0॥8॥॥0॥ ) से तय्यार होता 
है । इस भाँति जो पदार्थ तय्यार होता है उसका 
द्विऑअजोटाइजिड अलकोहलसे लष्वीकरण करने 
से बेनजीन अजो-अनिसोल तय्यार होता है। 
अल्यमिनियम क्ोराइडके साथ इस पदार्थ पर 
शसायनिक क्रिया करनेसे मित-प्राण अजोबेनजीन 
तथ्यार होता है । इसका द्रवाणाद्वल शश्२ से 
११४ तक है | इसके-लष्बीकरणुकी क्रिया सरल 
ही हे और ताज्जातीय ( (077९७७०ए४१ं।ए ) 
उद जीव योगिक तय्याग होता है | 
द्वि श्रज्ो-अपीन--इसका सूत्र ज्ष न: न न ज्ञ 
(ज्->सूलक ) हे। इसको निम्नलिखित प्रकार 
कता है-( १) आद्य ( ४एव॑- 
07"५ ) अमीनकी क्रिया द्वि-अज्ानियम क्ञार पर 
करने से, (२) असंयुक्त ( 7+%९0० ) शाद्र 
अमीन पर नत्राम्ञकों क्रिया करनेसे, ओर ( ३ ) 
आद्य अमीन पर नत्र अमीन की क्रिया करनेसे | 
ये मणिभ जमे हुए पीतवर्णके होते हैँ। अश्रम्नसे 
इनका संयाग नहीं होता । अमीन अ्रेज्ञो-योगिक 
में इनका रूपानतर शीघ्र ही होता है । गाढ़े तेलादि 
पधात (080 ) अस्नके योगसे इसका 


नत्न और अ्रमीन अलग अलग हो जाता है । 
अम्न-निरुूपजजद्िद ( #टांत पराजित ) 
अमीन उज्ज परमाणुके स्थान पर जाकर उसके 
स्थान पर अश्विल््‌ ( अंसिडिल) सूलक ( 7४१0०8 ) 
निविए होते हैं। यदि यह पानीके साथ जउबाला 
एय तो भानलमे रूपान्तर होना है । 
द्वि-अजो अमीन बेननीन-- ( क॒ ६उ ५ न५भन 
उ क ६७ ५ ) यह पदार्थ पहले पहल पी० ग्रीसने 
निकाला था। ये पीत वरणके मणिभ होते हैं| यह 
८« पर पिघल जाते है। यदि तापमान अधिक 
कर दिया जाय तो इसका स्फोट हो जाता 
है। इथर ओर बेनजीन अल्कहलम सहज ही 
घल जाते है। 
ह&-अज़ो-बेनजीन पेंर-ओमाइड पर अस्तवायु 
को क्रिया का प्रयोग करनेसे ह्वि-अजो-अम।न-बेन- 
जीन (क ६ उ. ५. न उ ) त्य्यार हो जाता है। 
यह पोतवर्ण का तेलके समान रहता है। इसका 
थनाह् ४६ होता है इसको सूघनेतते अचेतन/ 





अंजोस 


है। उद्धराप्नके योगसे इसका रूपान्तर हर-अनि- 
लिन ( क्लोरो-अनिलीन ) में हो जाता है और 
नत्र निकल जाता है। उबलते हुण गन्धकाम्॒के 
योग से इसका रूपानतर अमीन-भानल में हो 
जाता है। 

 ऑजोप्राण-योगिक--इसका सूत्र (ज्ञ, न; प्र, 
नज्ञ) ( जझन्सूलक ) है। प्रायः ये जमे हुए पीत 
वर्ण अथवा रक्तवर्णके मणिभ होते है। नत्र अथवा 
नत्र-योगिकके लष्ची-कश्णसे यह तय्यार होता 
है। अल्कहल युक्त इसे पलाससे गम करनेसे 
इसका लष्ची-करण होता है। ऑजो-योगिकके 
प्राणिदीकर णसे भी यह तय्यार हो जाता है । 

अजो से ( 4. ४0/'08 )-पुतेगालके ग्रधिकार 
में अटलांटिक महासागरका एक द्वीपसमूह हे। 
यहाँकी जनसंख्या १६११ में २४२६१३ थी । इसका 
क्षेत्रफल &२२ वर्गमील है। उ० ओऑ० ३६२५ 
३६४५१ तथों प० रे० २५ से ३१-१६ के बीच 
यह टापू वायब्याग्नेय दिशाम फैला हुआ है। 
इन टापूओंके दूर दूर पर तीन समूह हैं। वे अढ़ाई 
मील गहरे समुद्र्मे से ऊपर आये हैं। इनमेसे 
आग्नेय दिशाके ससूहमे सेन्ट मायकेल्स, सेन्ट 
मेरी (सान्‍्ता मेरिया ) फोर्मिगस है। बीचके 
समूहमे फायल, पायको, सेन्ट जाज ट्सइरा ओर 
ग्रशिओसा हैं। वायब्यक्रे समूहभे ढफो्स ओर 
कोन्हो टापू हैं। इस समूहमें क्षेत्रफल और आबादी 
के ख्यालसे सबसे बड़ा टापू सेन्ट मायकेल है। 
(क्षेत्रफ व २६७ बग मील; आबादी (१६०१) २१३४० 
है। इस टापूसे योरपका किनारा लगभग ८०० 
मील, अफ्रिकाका किनारा &०० मील ओर अमे- 
रिकाका किनारा २००० मीलसे भी दूर है । तथापि 
यहाँकी आबहवा ओर वनस्पतियाँ योरप-खंडके 
टापूओंके समान ही हैं। ५८ 

भू-गंवन--इस सब द्वीपोकी जमीन ऊंची 
नीची हैं और इसमें पठार बिल्कुल नहीं हैं । इनमें 
से सबसे छोटा शिखर कोह्नॉका समुद्र-तलसे 
३०० फुट ऊंचा है और सबसे ऊंचा शिखर 
पायकोका ७६१२ फुट ऊचा है। कुछ भागको 
छोड़कर प्रायः सब भाग समुद्रकी सतहसे ऊंचा 
है । यह ज्वालामुखी-जन्य-द्वीप समूह हे। जबसे 
इसका पता लगा है तबसे अनेक भूकम्प और 
ज्वालामुखीके प्रस्फुटन होते रहे हैं। प्लेस, 
कोच्छों, आशिश्योसा ओर फायल नामक द्वीप 
निसग च्ोमसे दूर हैं। सेन्ट मायकेल्स भू-कम्प- 
मंडलका केन्द्र होते हुए भी यह आश्चर्य है कि, 


वानकोश (अ)&६ अजोसे 


होती है। अधिक तापसे इसका स्फोट हो जाता | इसके पड़ोसके सेन्ट मेरीके दापूको इससे 
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कुछ खतरा नहीं पहुँचा है। १७४४-४५ ई० में 
सेन्ट-मायकेल्समे एक प्रस्फोटन हुआ था, परन्तु 
इस प्रस्फोटनका वर्णन जो दिया हुआ है वह 
अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ता है। १५२५४ ई० 
के उम्र -प्रस्फोटनमें तो इस टदायूकी राजधानी 
विहला फ्रांका ६००० निवासियाँ सहित जमीनमे 
समा गयी। इसके बाद १६३०, १६५४२, १5५६, 
१७५५, १८४४५४३६० इत्यादिमे भी अनेक भू-कम्प 
आये थे। इसके पश्चात्‌ यहाँ अनेक ज्वाला-मुखी 
स्फोट हो गये हैं। कई समय ( १६४८, १७२०, 
१८११, १८६७ ) यहाँ भूग्भ जन्य स्फोट भी हुए हैं, 
जिनके साथ एक आधच् टापू समुद्र से ऊपर आ 
जाता है। इसी प्रकारका एक टापू जो १८२१ ई० 
में सेन्ट मायकेल्सके पश्चिमी कोनेमे दो मीलकी 
दूरी पर समुद्र से ऊपर निकला, वह 'सातब्रिना' 
नामसे प्रसिद्ध है। 

आबहवा--इस टायूकी आबहवा सम शीतोष्ण 
है। जनवरशीम छायामे तापमान ४८ के नीचे 
ओर ज्ुलाईमे ८२ से ऊपर | जाड़ेभे हवा वायव्य, 
पश्चिम, दक्तिण दिशोसे ओर ग्रीष्मऋतुमे प्रायः 
उत्तर ईशान्य और पूर्व दिशासे बहती है। यहाँ, 
बड़े बड़े तूृकान अकसर आया करते हैं । 

प्राशि ओर वनस्पति----थहों पर पालतू पशुओ 
के अतिरिक्त खरगोश, च्यूहा, चिमगादड़ इत्यादि 
दूसरे पशु पाये जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार 
फ्े पच्ती हैं। परन्तु उनसे फसलका बहुत नुक- 
सान होता था। इस कारण ४०-५० वर्ष पू 
असंख्य पक्तियोका संहार किया गया था। फायल 
में हेल मछलियोंका शिकार तथा उसका व्यापार 
बहुत होता है। यहाँकी वनस्पतियाँ सामान्यतः 
यूरोपकी वनस्पतियोके समान हैं | बहुतसे टापूओं 
में घास अधिक पेदा होती है। परन्तु श६वचीं 
शताब्दी तक बड़े वड़े वृक्षोकी यहाँ बहुत कभी 
थी। नारंगी, नींबू, अनारकी खेती की जाती है। 
किसी समय ईंखकी खेतीकी ओर बहुत ध्यान 
दिया जाता था। परन्तु आजकल वह खेती 
बिल्कुल बंद हो गई है। १६वीं शताब्दीमे नील 
( 00:2 ०0 ) की खेती आर्स्म को गई थी परन्तु 
उसकी भी ईंखके समान दशा हुई । 

आबादी और शासन-पद्धति-इस द्वीपमे मुख्य बस्ती 
मिश्रवंशके पुतंगीजोकी है। इनकी नसोंमे प्यूरिश 
और फ़ुमिश लोगोका रक्त प्रवाहित होता है। नीश्रो, 
इंग्लिश, स्कॉट, ओर आइरिश लोग भी चिशेषत: 
सेन्ट मायकेल्स, और फायल दापूओम आकर बसे 


चुक +कबक 
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है। राज्यप्रबन्धके लिये इसदीप-समूहके तीन भाग 
किये गये हैं। इसके मुख्य शहर पारणडेल-गाड़ा 
(सेन्ट मायकेल्सकी राजधानी ) ऑंग्रा (टसइराकी 
राजधानी ) ओर होटीफायलकी राधानी है। 
लिस्बनकी जनताकी प्रतिनिधि-सभाको पाटा- 
डेलगाडामें चार और दूसरे दो जिलोमे॑ अपने 
दो दो प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है। सेनाकी 
छावनी आग्रा ओर पार-डेल-गाडामें हे। सेन्ट- 
मायकेल्स, केहिल्ला-डो-काम्पो तथा पायको, 
फायल, सेन्ट जाज ओर ग्राशिओसा दीपो ओर 
लिस्बन शहरमे तारका सम्बन्ध स्थापित किया 
. गया ( ॥60627॥])0 090ए98॥0॥॥ ) हैं। १६०१ में 
फायल और आयलडम भी तार ( 60ए7५])॥ 
(060०0 ) ही गया हैं। आग्रा ओर पॉटा- 
डेलगाडाम' वायुभार मापक यन्तशाल्ाय है। 
व्यापार-इस टापूका पुतंगाल ग्रेटब्रियेन, जम॑नी 
युनाइटेड स्टेट्स इत्यादि देशो व्यापार होता है । 
पड़ा, कोयला, चीनी, लिखनेकी वस्तुएं, लोहेके 
सामान, रासायनिक द्रव्य, रंग, तेल इत्यादि पदार्थ 
यहाँ बाहरसे आते हैं फल मद्य ओर खाद्य पदार्थ 
यहांसे बाहर भेजे जाते है। पारा-डेल-ग्रोडामे मिद्दी 
के बतेन, सूती कपड़े, मद्य, घासकी टोपियाँ और 
चाय; आय्रामे सूती, ओर ऊनी, कपड़ा, मक्खन, 
साबुन, ईंट, खपड़ा, इत्यादि, और हार्टामं टोक 
रिया, चटाइयोा, इत्यादि वस्तु तेयार होती हैं। 
इतिहास--कोव्हा में काथजियन सिककक पाये जाते 
हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन वीर पुरुषों 
ने इस टापूम प्रवेश किया था। १२ वीं शताब्दीके 
अरब-मूगोत्र-वेत्ता इद्रिसीने केनडी द्वीपके बाद 
महासागरके जितने द्वीपोंका वर्णन किया है वे 
प्रायः अज़ोस ही होगे। अरबी-अंथकारने इसके 
विषयमें कहा है कि इन छीपोमे घनी बस्ती और 
साधारण बड़े शहर है। यहाँके लोग आपसकी 
लड़ाइयोंके काग्ण हीनावस्थाको प्राप्त हुए हैं। 
इन टापुओका उल्लेख १३१५१ ई० के नकशेमें 
मिलता है परन्तु उसमे उनके नाम मात्र भिन्न भिन्न 
हैं। इस टापूकी खोज प्रथम यूरोप खण्डवालों 
ने ( १४७३२ ) की । पुतंगीज्ञ ओर फ़ुमिश लाॉगों 
ने चहा उपनिवेश स्थापित करना आरशस्थ कर 
दिया। १४०८० से १६८० इ० तक ये द्वीप स्पेनके 
अधिकारम थे। १६ वीं शताब्दीके आर यस्भमें 
जब पुतंगालकी गद्दीके लिये अनेक पतक्तोम यद्ध 
आरम्भ हुआ तो इन टापुओ पर अधिकारके लिये 
भी कगड़ा हुआ था। अन्‍्तर्में इन टापुओं पर 
रानी मेरियाका अधिकार स्थापित होगया। 
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आयग्रामे रानी मेरियाका निवास १८३० ई० से 
८३११ ३० तक था ( संदभभ अ्थ-डब्ल्यू० एफ० 
बाकर--अज़ोस ।  एस० एल ब्राउन-मदिरश 
एराड कनगी आयरलेण्ड ब॒ुदथ अज़ोस )। 

अज़ोरा, डॉन्ट जोन्स निकोल डी---(१७३१ 
ई० से १८०४ ईं० तक ) यह एक स्पेनिश मुखिया 
था! इसका जन्म १७३१ ई० में अर्गॉनके बार- 
बुनेल्समे हुआ था। १७८५ ई० में रोमके शाज्य 
द्रबोरमे.यह राज्यदूत नियत कर भेजा गया। 
यहाँ पर उसने प्राचीन इटालियन वस्तुओका 
संग्रह करने तथा कला कोशलम बहुत नाम 
कमायो। स्पेनसे यहद्योंकी निकालनेके कठिन 

यमे इसने मुख्य भाग लिया था। छुठव पोप 

का चुनाव भी इसीकी सहायतासे हुआ था। 
१७६२ ई० मे फ्रान्सीसी लोगोने जब रोम ले लिया 
तो यह फ्लॉरेन्समे जाकश रहने लगा। पोपके 
अज्ञातवासमें यह बराबर बहुत कुछ काम करता 
रहा। बल्कि हलेन्समें जब उसकी म्त्य भी हो 
गई तब भी यह उसका काम बशाबर करता 
ही रहा। ु 

इसके पश्चात्‌ यह स्पेनकी ओरसे पेरिसमें 
राजदूत बनाकर भेजा गया। दुर्भाग्यवश नेपो- 
लियनकी इच्छानकृल इसे फ्रॉन्स ओर स्पेनके 
मध्यम सन्धि स्थापित करानेका भार अपने ऊपर 
लेना पड़ा। १८०७ ई० में परिसमे इसका 
शणगीरानत होगया 

गअजोह---( ७४०५ ) यह नगर रूसके डॉन- 
कोसक्स प्रान्तमे बसा हुआ है । यह डॉन नदीके 
तीर पर स्थित है'। तेरहवीं शताब्दीमे जिनोवा- 
निधासियोने यहाँ एक कारखाना खोला था जिसे 
टाना कहते थे। यह सेनिक दृश्सि बडे महत्व 
का स्थान है। व्यापार भी यहाँ होतो है। पीटर 
दी ग्रेटने यह नगर १६६६ ह० मे प्राप्त किया था, 
किन्तु १७११ ६० में यह फिर तुर्कों लगोकों मिल 
गया था। १७३६ इं० में यह नगर रूस सामप्राज्य 
में मिला लिया गया, और शअ्रब तक उसीके 

धीन है। धीरे घीरे करके यह बन्द्रगाह 

डान नदीकी मही ओर कीचडसे बिल्कल नष्ट 
होगया जिससे इसका पूच' महत्व भी लुप्त हीगया। 
१६०० इ० में यहाँ की जन-संख्या २४७२५१४ थी । 
यहाँ बहुधा लोग मछली पकड़नेका शोज़गार 
करते थे। 

अजाद्यका समुद्र--( ०९8 0 ॥720७५ ) यह उ० 
ग्० ४७ ओर प० रे० ३७-३& १५५ म॑ स्थित है । 
यह दक्तिणीय योरपका अन्तस्थ छोटा सा समुद्र 


अज्हर बेजान 
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हे। योनकेलके ( 5(08॥॥ ) स्थल्-डमरूमध्य दारा 
यह काले समुद्र ( 8८२ ४०७ ) से संयुक्त 
हे। आदि-एतिहासिक कालमें इसका सम्ब 
कॉस्पियन समुद्र्से था। इसकी लम्बाई ( नेऋत्य 
से इशान्य तक ) २३० मील है और अधिकसे 
अधिक स्थानपर चौड़ाई ११० मील तकहे। 
इसका क्षेत्रफकत्त १४४१५ वर्गमील है। यह नव- 
म्बरसे अप्रेल तक जमा रहता है। इसमे केवल 
डॉन नदी गिरती हे। अधिकसे अधिक गहराई 
इसकी ४५ फीट है । इसका सिन्धु-धरातल 
काले समुद्रके धरातलसे ४७४ फीट अधिक हे । 
किन्तु धीरे घीरे इसका धरातल कम होता जा 
रहा है। अन्य समुद्रोकी अपेक्ता इसका जल कम 
खारा है। इसके जल पर स्थल इत्याद्का बहुत 
प्रभाव पडता है। रूसके व्यापारमे इसका स्थान 
बड़े महत्वका है। इसके किनारों पर टागन-राग 
बेरड्यान्स्क, मेर्युपोल ओर येनिकेल इत्यादि 
नगर बसे हुए हैं । 

अज्हर बेजान---( अमर बजन 0४०९७ 0४४- 
४2900 )-इसमे लोकसत्तात्मक राज्यका अस्तित्व 
१६१७ इ० तक नहों हुआ था। जब रूसमे 
साप्राज्यवादका अन्त हो गया तो कार्केशिया पवत 
के परे छोटे छीटे कई रूसी प्रान्तोने खतन्‍त्र गज्य 
स्थापित कर लिये। उन्‍्हींम से यह भी एक था। 
अज्हर बेजानका कोई स्वाधीन प्राचीन इतिहास 
नहीं हे। ये लोग अपनी वंशोत्पकत्ति तकसे अन- 
भिज्ञ थे। १६१७ में बाकू ओर एलीसाह्ेयोपोल 
के दोनों प्रान्त मिलकर “अज्हर बेजान' का लोक- 
सत्तात्मक राज्य बन गया । 

१८१३ ई० की सन्धिके अनुसार यह प्रदेश 
इरानके हाथसे निकल कर रुूसके आधीन होगया 
था। रुसके शासनमे अज्हर बेजनका अस्तित्व 
करीब करीब नष्ट हो चुका था, किन्तु प्रजातन्त्रका 
जोर होनेपर यह फिर प्रसिद्ध होगया | यह 
प्रदेश कुर ओर आरस नदियोंके मध्यमे बसा 
हुआ है। देश उपजाऊ है ओर तेलके खोते 
अनेक पाये जाते हैं। यहाँपर दो तिहाई लोग 
तातार वंशीय है, ओर ये शीया' पंथके माननेवाले 
है। अनाटोलियाके सन्नी ल्ोगोसे ये भिन्न है। 
यहाँकी जनसंख्या २६,००,००० है । इनमेंसे 
१७४००० तो केवल मुसलमान है । ५४०००० 
आमंनियन तथा २३०००० रूसी और शेष योरप 
की भिन्न भिन्न जातियों है। इसकी सीमा पर 
एरिहान और जाजिया नामक दो लोक-सच्तात्मक 
राज्य स्थापित होगये थे। इसका क्षेत्रफल लग- 
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अज्हर बेजान 
भग ३२००० चग भील है। 
रे० ४६ में यह स्थित हे । 

यहाँका मुख्य व्यापार तेलका हे। इसको 
बाहर बहुत अधिक परिमाणमे भेजते है । इसकी 
राजधानी बाकूके समीप तेलके कई बड़े बड़े सोते 

। इससे बाकूका महत्व बहुत कुछ बढ़ गया है। 

बाकूसे मास्को, अफगान, पामीर, इरोनका एरि- 
हान, ट्ाविज, तुर्किस्तानका ऑजरूम, ओर काला 
समुद्रके बातूम तक रेल जारी कर दी गई हैं। 
तेलके व्यापारमे प्रधानत्वके कारण यूरोपीय महा 
समरम इसने भी बहुत कुछ भाग लिया था । 

तुर्किस्तानमे जो आधुनिक इस्लामी आन्दोलन 
उठा था उस नीतिका प्रभाव मध्य एशिया और 
भारत पर तो पड़ा ही था, किन्तु अज्हर बेजन 
पर भी इसका प्रभाव बहुत कुछ हुआ था। और 
इस्लामी आन्दोलनसे भी बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा था इसपर रूसकी बोलशेबिक सक्ताका 
(0]8॥6 0४0० )। इन्हीं दोनों तुर्कों ओर रूसी 
नीतियों के परस्पर संघघसे इसका खेतन्त्र 
इतिहास बन गया । 

इतिहास--इरानकी सोहराब रुस्तमकी कथा 
इत्यादि पुराने लेखोंमे इसका उल्लेख आया है। 
खतन्‍त्र राएकी दडश्टिसे इसका पुराना इतिहास 
नहीं मिलता। १६१७ ईं० की २० सितसम्बरसे 
यहां प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित हुआ । १&१७ 
इ० के माथे भासमें रूसका जार पदच्युत कर 
दिया गया ओर नवीन राज्यका आविष्कार हुआ। 
इसी वर्ष सितम्बरमे बोलशेविक प्रजातन्त्र-रा 
की स्थापना हुईं । टूरॉन्‍्स काकेशियाने इस आन्‍्दो- 
लनसे लाभ उठाया। इन्होंने टिफीसमे एक सभा 
करके लोक-सत्तातव्मक रज्यकी घोषणा कर दी । 
जाजिया और अरमेनियाके ईसाइयोमे ओर अजहर 
बेजानके तातारी मुसलमानोमे पटरी नहीं खाती 
थी। इसलिये इन्होंने भी अपने अलग अलग 
छोटे छोटे खतनन्‍्त्र राज्य स्थापित कर लिये। 
अरमेनियाने रुसके बोलशेविकोसे, जर्जियाने 
जर्मनसे ओर अजहर बेजानने तुर्किस्तानसे 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया । उसी समय बाकू 
ओर उसके समीपस्थ प्रदेशोंमे बालशेविक राज्य 
की स्थापना हुई, और वहाँके रूसी ओर आरसे 
नियनोने तुर्की लोगोको भगाना ओर मारना आरंभ 
कर दि्या। इन सब आपसके भझगड़ोसे संयुक्त 
लोक-सत्तातव्मक राज्य नष्ट श्रष्टठ होगया और 
जजिया और अज्हर बेजञानने खतन्त्र लोक-सक्ता- 
त्मक राज्य स्थापित किये। इस्लामी संसारके 
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नीतिके अनुसार वाकू प्राप्त करने और मध्यणशिया 


में प्रवेश करनेको तय्यारी तुकिस्तानने आरम्भ 


कर दी। उनसे युद्ध करनेके लिये तथा बाकूकी 


छ्रमेनियन फोजकी सहायताके लिये जनरल 
 सीमाप्रान्तम कोहाट ओर पेशाचर जिला, इंशान्य 


डन्स्टरह्ीलके नेतृत्वम एक त्रिटिश फोज मोसोपोरटे 
मियासे भेजी गई | महासमरकी तहकूबी सन्धरिके 
अजुसार तुर्की ओर जमंन सेना इस भागको छोड़ 
कर चली गई और ब्रिटिश फोजने ब(कू पर अपना 
अधिकार स्थापित ड्िया। 


बनाने, बेंक खोलने, 
पुलिस विभाग, न्याय विभाग, इत्यादि स्थापित 
करनेमे त्रिटिश अधिकारियोंने बड़ी सहायता की। 


इससे इस रांज्यमे शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित 
इतिहास करीब करीब एक है। यह ब॒झके समय 
से विख्यात था | 
अब तक हसन अब्दुला गाँव इत्यादिम पाये जाते 
| है। 


हो गई थी, किन्तु १६१६ इं० के अगस्त मासमे 
ब्रिटिश-सेनाके चले जानेके बाद यहाँ फिर गड़बड़ 
शुरू हो गई । 

१६१६ इ७ के जनवरी महीनेमे जो सन्धिपरि- 


पदुकी बेठक पेरिसमें हुई थी उसमे काकेशिया 


प्रदेशकी ओर बहुन कुछ ध्यान दिया गया था। 


परन्तु वहॉँके लोक सत्तात्मक गाज्योने सीमाप्रान्तके , अट 
ऋगड़ोको परस्पर ही भिबटानेका निश्चय कर 
संख्या ५१२२४८ थी । 


लिया, और उन लोगाको हस्तक्षेप करने न दिया | 
भविष्यमे फकूगड़ा रोजनेके लिये एक हाई कमिएनर 
नियुक्त किया गया। बातूम जाजियाकों फिरसे 
प्राप्हुआ। किन्तु सेह्दिसकी सन्धिसे अनांटो 
लियामे फिर बड़ी हलचल मच गई, आर उसका 
प्रभाव अज्हरबेज्ञान पर भी बहुत पड़ा । मित्ररष्र 
( रा ॥05 ) से त॒ुकोँं तथा रूसी बॉलशेविको 
दोनो ही का ऋगड़ा था। अतः कुछ कालके लिये 
ये दोनों मिल गये ओर मित्रशप्ठके हाथसे इसे 
फिर निकाल लेनेका प्रयत्न करने लगे। 

१६२० में रूसने वहॉाँका खतन्‍त्र रए नए कर 
सोवियेट राण्र स्थापित किया। इसके बाद जब 
वातारियोने वहाँ विद्रोह किया तो १४००० तातारों 


तुर्किस्तानकी सहायतासे जार्जिया और एरिहान 
के खतन्त्र लोक-सत्तात्मक राज्योंका भी इन्होंने 
अन्त कर दिया। तुककिस्तानको इसके फलस्वरूप 


अरनान, कासे, ओर आम नियाका कुछ भाग प्राप्त 


हुआ। ओर रूसने ट्ून्स-काकेशियाका वह भाग 
जो युद्धक पहले उसके आधीन था अपने अधिकार 
में फिरसे कर लिया। अजहर बेजान, जाजिया 
ओर एरिह्ानके खतन्‍्त्र-रशज्यका आस्तत्य अब 


बा हयाइची)१५॥8 ६ हर / $ 








वहाँ पर शासन- 
व्यवस्था ठीक करनेके लिये तथा व्यापारियोकों 
तेलीके कारखानोका ठीक ठीक प्रबन्ध करने, जहाज _ 
डाक, तार रेल जारी करने, 








' अनाज भी पेदा होते 
होते हैं । 
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कंच्ल नाम मांत्रका रह गया। 
की 


अटक जिज्ञा--पंजाब प्रांतका यह एक 
जिला है। इसका क्षेत्रफल 3०२२ वर्ग मील है। 
इसके पश्चिम ओर वायव्यमें सिन्तर नदी, वायब्य 


में इसी प्रान्तका हजारा जिला, पूृचम रगावलपिडी 
आग्नेयम भेलम, दक्तिगम शाहपूर ओर नऋत्यमें 


 मियाँचाला जिला है | तल-गंगका पठार समुद्रतलसे 


१२०० फीट ऊ था होनेके कारण दसरे 'भागोकी 
अपेक्ता इसकी आबहवा सद हैं। अटकके पठार 
जंगलके बालुकामय प्रदेश, तथा मरबंदकी छोटी 
छोटी पहाड़ियों पर अ्रधिक गर्मी पड़ती है। 
यहांकी वण्टिकी वाषिक शओोसत १७ से २७ इश्ञ 
तक है। 

तिहास--इसका ओश रावलरपिडी जिलेका 


उस खमसश्रक मुख्य खरादडहर 


7। पक समय यह तच्िला राज्यके अधिकारम 
था। मुहम्मद गजनवीने आनन्द-पालका पराभव 
अहिन्दके पास किया था। तंतकालीन 'अहिन्द 
के समीप ही था | 

जनसंख्या---१८६२१ हू मे इस जिलेकी जन: 
जनसंख्याम से फी सदी 


० मुसलमान हैं) यहाँ पंजाबकी भिन्न भिन्न 
जातियाँ बसी हुई हैं। यहाँके निवासी पश्तों 
वा बोलते हैं । 


खेती--इस जिलेके उत्तरम चॉचका चोग्स 
मेदान अत्यन्त उपजाऊ है। सोहान और दसरी 
नदियोंके किनारेकी जमीन भी उपजांऊ है । अन्य 
थानोंकी भूमि उपजाऊ नहों हैं. पर यहांकी बस्ती 
कम होनेके कारण चृ४ष्ठ कम होनेपर भी यहाँ 
अकाल नहीं मालूम पड़ता है। यहाँकी मुख्य 
पेदावार ता गह्ठ हैं, पर चना, बाजड़ा, दत्यादि 
यहाँ पण घोड़े उत्तम 


अटक जिलेमे संगमरमरकी खले तथा अनेक 
अन्य बस्तुय तय्यार को जाती हैँं। काला पहाड़ 
मे कोयला मिलता है। फत्तेहगंजके पास मिद्लीका 
तेल निकालनके पॉच कु हैं । 

व्यापार ओर तिजारत--इस जिलेम कोई भी बडे 
महत्यका कारखाना नहा हैं। यहां रेशमी तथा 
सूती कपड़ा बुना जाता हैं। इसके अतिश्क्त 
लकड़ीक काम, ल्ोहेके बतेन, ताला चबटाइया, 
सांचुन इत्यादि यस्‍्तु यहाँ बाहरसे आती 


अटक नदी 


०० की! १क# 7 किअिलती अिलटा 





नाथ वेस्ट रेलवेकी एक शाखा इस जिलेके 


उत्तर भागमें होकर गई है | मध्यभागसे खुशहाल 
गढ़वाली एक शाखा गई है । पश्चिम भागमे 
मारीअटक शाख केंम्बेलपूर ( (४४७77०7०९४%पा' ) 
से मुलतानकी ओर गई है। रेलवेकी लाईनसे 
सटी हुई दो सड़क, हसन अब्दाल अबटाबाद 
ओर 'रावल पिडी खुशहालगढ़' तक पक्‍की बनी 
हुई है। 

राज्य-ध्यवस्था--अटक  पिडीथेव, फतेहगञ्ज 


ओर तलगंगमें तहसीलदार ओर नायब तहसील 
दार रहते है। केंम्बेलपूर जिलेका मुख्य स्थान 
 जिलेके अटक ताल्लुकेका मुख्य स्थान है। यह 
नाथ वेस्टन रेलवेक! स्टेशन है। यह कलकत्तेसे 


है। यहाँ डिप्टी-कमिश्नर रहता है| 
पिंडी और हजारामे स्यथुनिसिपेलटियाँ हैं। 
अटक “नोटिफाईड” एरिया है । 
स्थानों का शासन जिला बोडके होथाम हे । 
१६८१ ई० की जनसंख्याके अनुसार प्रतिशत 
४"६ मनुष्योकों पढ़ना लिखना आता था। उनमे 
से मनुष्योक्री संख्या तो ६४ प्रतिशत थी और 
स्तियोकी "४ थी । 
टक ( नदी )-सिन्धु नदौकों पश्चिमीय 
धाराको ही कदाचित यह नाम दिया गया होगा। 
छटक शब्दका प्रयोग अकबरने किया था और 
कदाचित्‌ इस नदीकों पार न कए सकनेके कारण 
ही ( अर्थात्‌ वहाँ आने पर अटक जानेके कारण ) 
यह नाम दिया गया है। कुछ लोगोंका मत है 
कि वह हिन्दुस्तानकी सीमा है, इसी कारणसे 
उसको यह नाम पृवकालसे दिया गया होगा। 
देशकी धार्मिक सीमा भी इसीको मान लिया 
गंया था। धामिक दश्टिसे पुराने जमानेमे विदेश 
जानेसे धमंमे बाधा पड़ती थी । अतः इस नदी 
के पार जानेवाले हिन्दूको भी दोष लगता था 
ओर प्रायड्थित्‌ करना पड़ता था। इस कारणसे 
भी इसका नाम रुस्मवतः अंटक पड़ा होगा। 
किन्तु निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता (के 
गअ्टक हिन्दुस्तानकी सीमा कब स्थापित हुई। 
ग्रवेस्ता कालमे हम्त हिन्दच» का उल्लेख मिलता 
ओऔर यूनानियोंने “इश्डिया! नामसे उल्लेख 
किया है। उस समयसे ही उन लोगोकी यह 
कल्पना थी कि जिस भाँति यह धामिक विचारों 
से सीमा निश्चित की गई है उसी भाँति राष्ट्रीय 
विचारोंसे भी यही मर्यादा थी | अटकके पार का 
देश अपने देशके परे समझ जाता रहा है । १७६० 
ई० में पेशवा बालाजी बाजीरावने गंगाधर यशवंत 
को पत्रमें लिखा था कि दत्ताजी सींधिया इत्यादि 
की सहायता लेकर उनको चाहिये कि अब्दोलीको 


ओर दूसरे 
| झ८मर मील दूर है। यहाँकी जनसंख्या १६०१ ई० 


ज्ञनकोश (अ ) १०३ 











अटक गाँव 


+ 


जीत कर अटक नदीके पार खदेड द ( शाजपाड़े 
खं० १-१४५६२४५ )। इससे स्पष्ट हे कि मरठोने 
अपने देशकी सीमा खेबरदर्रा, क्वेटा इत्यादि न 
समभ कर शज्नुकी केवल अटक पार ही करना 
चाहा। जिस प्रकार अखितु हिमाचल" सम्पूर्ण 
भारतके लिये व्यवहार किय। जाता है उसी भाँतिं 
अटकसे रामेश्वर तक भी समझा जाता है। १७३२ 
इं० में बालाजी बाजीशबने पिलाजी जांधवंकों 
लिखा था कि नवाब ओर भराठोंका देश अटकरसे 
रामेश्वर तक है। 

अटक गाँव--यह गाँव, पंजाब प्रान्तमे अटक 


१५०५ मील, बम्बईसे १५७१ मील ओर कराचीसे 


में २८एश थी। काबुल ओर सिंध नदीके संगम 
थोड़ा नीचे सिधके किनारे पर अटकका किला 


| है। इस किलेके सामने ही कमालिया ओर जला- 


लिया नामक काले पत्थरकी चद्धानोंमे से होकर 
सिंध नदी बहती है । श्रकबरके समयमे दो 
पाखंडियोंकों इन चट्टानों परसे ढकेल दिया 
गया था। 

पेसा कहते है कि अटकसे सोलह मील पर 
ओहिद मे नदीके ऊपर नावोका पुल बनाकर 
सिकन्दर इस नदीके पार आया था। अपने भाई 
हकीम मिरज़ाके आक्रमणोसे बचनेके लिये अक- 
बरतने १४८१ ई० में यह किला फिरसे बनवाया 
ओर उसका नाम अटक--वनारस रखा। दूसरी 
दंत-कथा है कि इस नदीकों पार करना कठिन हे 
अर्थात्‌ अटकाच करती है। इसलिये अकबरने इस 
किलेका नाम अटक रखा ओर नदी पार कर 
उसके पश्चिम किनारे पर उसने खेरवाद याने 
रक्षाका स्थान” स्थापित किया। रछुनाथ राव 
ने चढ़ाइयाँ कश मरठोकी सत्ता अटक तक 
बढ़ाई। १८१२ ई० में रणजीतसिंहने इस किले 
पर हमला किया था। पहले सिक्‍खयुद्धमे 
अंग्रेजोने यह किला ले लिया था परन्तु दूसरे युद्ध 
में वे उसे कायम न रख सके। ओर वह सिक्‍खो 
के हाथमें आ गया किन्तु युद्ध समाप्त होते ही यह 
किला फिरसे अंग्रेजॉँंकों मिल गया। १८७३ ई० 
में सिंध पर रेलवेका पुल ओर दूसरा रास्ता 
तेयार हुआ 

अटकम, बैेंगमकी सराय” नामक धमशाला 
थी। इस घमशालाकी पंज।ब सरकारने २०००] रू० 
खर्च कर मरम्मत करवाई है न 





अटलस परत 


'अरमभातमकमक० 
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अटगलस पवेत-( उुण० रे० ४९ ओर प० २० द 
से आरम्भ होता हे ) यह गअ्रफ्रोका महाद्वीपके 
उत्तरकी ओर ऊँचे पहाड़ोकी श्रेणियाँ हैं। यह 
 थोग्पके पहाडोंके सिलसिलेमे हैं। इसके मध्यम 
उपजाऊ घाटियोँ हैं। इस प्रदेशके दो भाग है-- 
(१) टेल अटलस ओर (२) शाटस अटलस | 
टेलकी घाटियाँमे गेहूँ, जो, मवका, जेतून, अंगूर 
अज्जीर तथां नारंगी इत्यादि पंदा होती है। यहों 
पर अदफा नामकी घास बहुत होती है जो कागज 
बनांनेके काममें आती है। यहाँ पालतू जोनवर 
भी पाये जाते हैं। शाटसकी पहाड़ियोमे अधिक 
घने जड़ल ही जड़ल है। यहाँ कारक ओर (झोक) 
शाहबलूतके लम्बे लम्बे वृत्त होते हैं। ऊचे भागोकी 
चरागाहामे भेड इत्यादि पाली जाती हैं। इस 
प्रदेशके आदि निवासी मर जातिके मुसलमान 
है। इसकी आवहवा भूमध्य सागरके समान 
ही है। इस पहाड़की चोटियाँ बहुत ऊँची 
नहीं हैं। अटलस पर जो देश आबाद है उ 
बारबरी स्टेट्स कहते है । अटलसके उच्चतम 
श्रेणियों पर गरमियोंमे भी हलकी सी बरफ 
गिरती हैं। इसकी सबसे ऊची श्रेणी १७००० 

गेटके लगभग है। इसकी श्रेणियाँ मोग्क्ों प्रदेश 
से ख्यनिस प्रदेश तक फेली हुई है। यद्यपि 
इसके बहुतसे भागका अब तक पूरा पता नहीं 
लगा है तो भी कहीं कहीं ताँबा, लोहा ओर सीसे 
की खाने मिलती हैँ । इसका तदशीय प्राचीन नाम 

द्रारेन-ए- दरी' था। 

अटलस--ूनान देशके पोराणिक इतिहासमें 
इसे एक अत्यन्त बलिष्ठ राक्षस माना गया हे। 
यह ( 7॥87 _4]0608 ) टीटान इणएप्ट्स तथा 
( 0]97०॥० ) क्लिमीनका पुत्र था। प्रोमेथेन्स 
तथा एपिमेथेन्स इसके दो भाई थे। घेइडस ओर 
हेंइ्डस नामक इसके पुत्र थे । अत्यन्त शक्तिमान 
होनेके कारण यह अपनी जाति ( ॥॥7 ) टिटान 
का शीघ्र ही नेता बन बेठा ओर उनकी सहायता 
से खग ( आकाश ) पर चढ़ाई कर दी। इसकी 
इस ध्ण्टतासे ज़दस अत्यन्त ऋदध हआ। फलत; 
इसका अपन मस्तक आर भ्ुज्ञाओ पर ब्रह्मारड 
उठाकर खड़े रहनेका दरड दिया गया। पोरशाणिक 
ह्िसे ( िल्शलांतेह७ ) हेस्पेरिडेस संसार 
का पश्चिमीय छीर ( परमावधि ) समझा जाता 
था ओर यहाँ पर दिन ओर रात्रिका समागम 
होकर सूथ भगवान विश्राम करते थे। आधुनिक 
विचारसे यह अफ्रीका का उत्तर-पश्चिमका भाग था। 
इसी स्थान पर स्थित रहकर शअ्रटलसका अपना 
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कठिन भार वाहन करना पड़ता था। पोशखिक- 
पेतिहासिक ओविड लिखता है कि वीर शिरोमणि 
पेरुूसियस जब मेड़साका आश्रयजनक मस्तक 
[ट कर लोट रहा था तो श्रट्लसके कु-व्यचहार 
के कारण इसी मस्तक द्वार उसको पत्थरका 
बना दिया ( देखिये पेरूसियस )। अब भी यह 
अफ्रीकामें पहाडके रूपमें वर्तमान हे। इसका 
उल्लेख हरकूलीसके बारह दुष्कर-कमम से 
(0०0१60 ४१००४) सुनहरी सेब लानेवाले कममे 
मिलता है। हरकूलीसके सिर पर ब्रह्माएड रख 
हरकूलीसके लिये यही सेव लाया था। 
जब यह वापस आया तो हरकृलीससे यह, ब्रह्मांड 
वापस नहीं लेता था किनन्‍त उसने इसे कोशल 
तथा छुलसे एक बार फिर दे दिया ओर उसके 
समीपसे चल दिया । 
कुछका विचार है| कि यह एक बड़ा बुद्धिमान 
बादशाह था ओर यह उज्योनिष-शास्त्रका प्रकाणष्ठ 
विद्वान था । अपनी विह्धक्तासे इसने आकाशके 
सम्पूण नक्षत्र इत्यादिका ज्ञान प्राप्त करन! चाहा 
था। बहतोकों मत हैं कि आधुनिक अटलस 
पहाडकों यह सब रूपक दिया गया है ओर इसीके 
आधार पर यह सब पोरगाणिक कथाय गढ़ी गई है। 
अटलांटिक महासागर- इसका आकार 
अंग्रेजी अक्षर ४ के समान है। योग्प ओर 
अफ्रिकाके पश्चिमीय तट ओर अमेश्किके पूर्वीय 
तटके बीचमें यह फेला हआ है । इसके उत्तरमे 
आकटिक महासागर तथा दक्तिणम अन्टाकंटिक 
( दक्तिण ) महासागर है। भूमध्य रेखा द्वारा 
यह दो भागों बट गया हैः--उत्तरीय अटलॉ- 
टिक तथा दत्षिणीय अटलॉणटिक । इसका उत्त- 
गीय भाग ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चिम 
में केरेबियन सागर, मेक्सिकोंकी खाड़ी, सेन्ट- 
लारन्सकी खाड़ी, नथा हृडसनकी खाड़ी [है । 
इसके पूरवम भूमध्यसागर काला सागर, उत्तर 
समुद्र ओर वाल्टिक खागर इत्यादि है। यह 
ग्राकंटिक महासागरसे हड्सन जल डमरूमध्य 
डॉचिस जलडमरूमध्य तथा नावजियनसागर द्वारा 
संयुक्त किया गया है । 5० अक्षांशके पास इसकी 
[डाई २००० मील, ५४० श्र० परे १७१० मील 
ओर २५ अ० के समीप ४७०० मील है। आगे 
चलकर अफ्रीकाके केप पामस ( (2/])0 !0॥ [#88 ) 
ओर केप सेन्टरॉकके बीचम तो इसकी चो 
केवल १६०० मील ही रह गई ह' । 
दक्तिणीय अटलांटिक उत्तरीयसे कई बातामे 
भिन्न है। इसके दोनों ओरके तट सम हैं, समुद्र 
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आखात, खाड़ियाँ इत्यादि नहीं के बरावर हैं। , संयुक्तराज्यके संशोधनके लिये गये हुए “ब्लेक' 
ज्यों ज्यों दक्षिणकी ओर जाते हैं इसको चौड़ाई. जहाजने भी इसका बहुत कुछ पता लगाया था । 
बढ़ती ही जाती है। ३५ द्‌० आ० पर यह ३७०० - तदन्‍्तर १८७८ ई० में जमन जहाज हाइ डिविया* 
मील है। समुद्र तथा खाड़ियाँ आदिको छोड़ ' के प्रोफेसर च्यूनने तथा १६०३-४ में अनेक अन्य 
कर उत्तरीय भागका क्षेत्रफल लगभग १०५८८०००.. संशोधक मण्डलोने इसके विषय बहुत कुछ ज्ञान 
वर्गमील है। दक्षिणीय भाग १५६२७८०० चर्ग- पाप्त किया। 
मील हे। हक बहुतसी बड़ी बड़ी और द्वीप--अन्य महासागरोकी अपेक्षा इसमें द्वीप 
मुख्य नदियाँ अदलांटिक महासागरमे गिरती हैं। कम हैं। मुख्य तथा प्रसिद्ध छीप केवल निम्न- 
न्‍्ट लारेन्स, मिसीसिपी, ओरोनिको, अमेज़न, लिखित ही हैं--आइसलैरड, ब्रिटिशद्वीपसमसह, 
कांगो, नाइज़र, लायर, राइन ओर एल्ब इनमेंसे  नन्‍्यू-फाउणए्डलैण्ड, वेग्टइरडीज़ अजोल कनेरी- 
मुख्य हैं। ... | दीपसमृह केपवर्ड असेनशनद्वीप, सेन्ट हेलना, 
इसकी ( अन्तस्थल ) तलभूसिकी रचना--इसकी | टिस्टेण्डा कुहा तथां बावेट द्वीप । 
तल: भूमिके विषयमं बहुन कुछ महत्वपूर्ण शान गहराई तथा अन्तस्थलकी बनाव”ट--जच्षगीय भाग 
प्राप्त हों चुका हे। इसके ५० उत्तर अत्षांशसे | की गहराई लगभग २०४७ और दत्षिणकी २८६७ 
४० दक्षिण अक्षांश तकके मध्य भागमें घायः पुरसा हे। इस महासागरका वह भाग जिसकी 
चद्दानोके पठार हैं । है ये प्राय: १७०० पुरसा गहराई १००८ से ३००० पुरसा है उसके अन्‍न्त- 
( आग ॥8 ) गहरे हैं। अरॉसके द्वीपसमूह  स्थलकी मद्दी “लोबी जेग्लि' ज तिकी है। जहाँ 
के समीप यह चद्धानी भाग बहुन चौड़ा हो गया | पर ३००० परसेसे भी अधिक गहगण है वहाँकी 
है । न्यू-फाउण्डलैग्डसे आयरलैण्डके बीचमें | भद्दी प्रायः लाल तथा चिकनी है। ऊष्ण कटिबंध 
५० उ० अ' के पास तो यह करीब करीब बिल्कुल | में जो छिछला भाग है उसकी मद्दी प्टेरोपॉड! 
ही चट्टान है । ४०अ० के उत्तरमें आइसलैण्ड | जातिकी है। इस महासागरका दक्षिणीय भाग 
अथवा फेरोटापूसे लेकर स्काटलेस्ड तकका | 'डाइटोम' जातिकी गीली मधहीका वना हुआ है । 
चद्दानी भाग बहुत छिछला हो गया है। यह २५० इसके अतिग्क्ति कहीं कहींका अन्तस्थल नीली, 
पुरसा गहरा रह गया है। एक प्रकारसे इसबो | लाल, हरी मह्ठी अथवा वालकामय मझीका है। 
उत्तर महासागर ( आकेटिक महासागर ) और | बहुत कम स्थानौमे ज्वालामुखीके लावाके अथवा 
अटलांटेंक महासागरके मध्यका एक बाँध कह | मूँगेके समान मद्ठी है। 
सकते हैं। चद्दानोंके दोनों ओरकी गहराई ३००० | अभीतक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सका 
पुरसा तक है। कहीं कहीं तो इससे भी अधिक | कि सूल अटलान्टिक किस भाँति बना होगा । यह 
हैे। बिस्केकी खाड़ीके केपवर्ड द्वीपके पासका | तो प्रायः सभी भू ख्तरशाखज्ञौका मत है कि यह 
भाग भी अत्यन्त गहरा है। इसको मोसेले लीप | भी अन्य महासागरोंके समान ही बहुत पुराना है, 
कहते हैं। बहामा द्वीपके समीप यह सबसे अधिक | किन्तु इ० झुग्ज़, तथा एम० स्यूमेअरका मत है कि 
गहरा समझा जाता है। यहाँकी गहराई ४५६१ | शान्त महासागर इससे भी अधिक पुराना है। यह 
पुरसा है और यह नेअस लीपके नामसे पुकारा | द्वितीयावंस्था युग (मेलोज़ोइक एज ) का मालूम 


| 
जाता है। १६०४ ई- तक ४० द० अ० के दक्ति- | होता है। न्यूमेयरने ठो सिद्ध किया है कि अफ्रीका 
णीय भागकी गहराईका ठीक ठोक पता नहीं था | 

| 

| 











ओर दक्तिण अमेग्किके मध्यमें अठर्ल्लॉटिक महा- 
दक्षिण प्रदेश ( ॥पलांल फिल्सता' )का पना | सागरमे एक झअओोर भी खण्ड था | एफ - कॉसमट 
लगानेके लिये जो स्काटलैणडनिवासी गये थे उन्हों- | का मत हे कि (क्रेटेशियल एज ) सीतोपल युगमे 
ने दक्षिणीय भागके अन्तःस्थलका भी बहुत कुछ | अटलाँटिक अपने आधुनिक रूपमें ही था। 
पता लगाया था । बोचेटद्वीप ओर सैएडविच छठीप- | इस महासागरके जरूका तापमान--इसका भी 
समूहके मध्यमे एक चद्दानी पठार है| इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इस महासागरको उत्तरीय 
१७०० भीलका एक और भी पठार है | तथा दक्तिणीय, दो विभागमें कर लेने ही से 
महासागर अन्तस्थल संशेधन--२८७३ ७६६० में | सुविधा होगी  तापमानकी मध्यम रेखा अफ्रीका 
एच८एम' एस“ चेलेजर' ओर जमंन जहाज गजेलने | के तटके ४० उ० झअ० से निकल कर ४० मील 
इसका बहुत कुछ संशोधन किया । तदन्तर 'ट्रावे- पश्चिम रेखांश तक जाती है। तदनन्‍्तर यही 
लियर' जहाक्ञ ( १८८० ) ने इसका काम किया। | उत्तरकी ओर मुड़कर करेबियन रूगरकी ओर 
१४ 
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जाती है | इस रेखाके समीप ८०' से कुछ अधिक | से विषुवत्‌ वृसीय ( ?4एव6एंत्री| ) चाराय 


तापमान है। ६० की उष्णता दर्शक रेखा ४५" उ० 
अ“्के पास इससे मिलती है। कुछ उत्तरमें जानेपर 
इसकी उध्णता अमेरिकाकी अपेक्षा योरपकी ओर 
कुछ अधिक है। उत्तर अटलांटिकका ऊपर कहा 
हुआ तापमान समुद्रकी सतहसे ४०० पुरसा गहरे 
तक एक सा ही रहता है। अटलांटिकके बिल्कुल 
उत्तरमे अर्थात्‌ आकंटिक महासागरके समीप पानी 


. कातापमान ४० से भी कम अर्थात्‌ सबसे अधिक 
'चजनी होता है। दक्तिणीय अटलांटिक महासा- क्‍ 
गरका तापमान अफ्रीकाकी अपेक्षा अमेरिकाकी 


ही ओर अधिक रहता है। ५०० पुरसा गहराईके 
नीचे समशीतोष्ण-दर्शक-रेखाय अक्षांश रेखाओंके 
समानान्‍्तर ही रहती हैं । 
-.  क्षार--अन्य महासागरोकी अपेक्षा इसका जल 
अधिक खाग होता हे। इसका सबसे अधिक 
'खारा भाग २० से ३० ड० आ० में है। भूमध्य 
रेखाके पासका जल उतना खारा नहीं है। ज्याँ 
ज्यों यह उत्तर महासागरके निकट होता जाता है 


इसके जलका खाशपन भी कम होता गया है।. 


| उत्पन्न होती है । 


| 
| 








इसमें भी पूर्वीय भागकी अपेक्षा पश्चिमीय भाग 


का जल कुछ अधिक मीठा है। इन सब बातोंके . 
अतिरिक्त जलका खागपन भिन्न भिन्न ऋतुओं 


तथा प्रत्येक वर्ष कम अधिक होता रहता है। 
५० जि ३ ५० 
ज्यों ज्यों इसके दक्तिणीय भागमे पहुँचता जाय 


त्यों त्यों जलका खारापन कम होता जाता है। 


इसके बिल्कुल दत्षिणीय भागमें तो जल कुछ कुछ 
मीठा मालूम “होता है । 
वायु-मान--इस महासागरमे हवा नियमित-रूप 


के मध्य अटलांटिकका भाग बहुत कुछ संकुचित 
होनेके कारण दक्तिण अटलांटिक महासागरमे 
हवा सदा हर ही रूपसे बहा करती है । किन्तु 
_उत्तरीय भागमें वायुका भार भिन्न स्थानोपे भिन्न 
भिन्न होनेसे हवाकी गतिमें भी परिवर्तन हुआ 
करता है। किन्तु यह परिवतेन भी बहुत निय- 
न्त्रित रूपसे होता है क्योंकि एक तो इसमें भू- 
मण्डल बहुत है दूसरे एक ओर बिल्कुल हिमसे 
परिवेशित है। 'उत्तर अटलांटिक पत्यावतः बहुत 
बड़ा है ओर इसकी गति जाड़ेकी अपेक्षा गर्ममें 
अधिक रहती है।! 
प्रवाह (घारा)--डपरोक्त बातावरणमें (7०४१७ 
एा08 ) व्यापारी हवा केवल मन्द्‌ गतिसे बहती 
। इसके सहारे सतह पर बहनेवाली धाराओं 
को बड़ी सहायता मिल्रती है। फलतः इस हज 





च्रदेश ( उन्नात]ठापंपा ) हे । 


गल्फस्टरीम ( एक गरम धारा ) 
उत्तरीय अटलांटिकमें हे और जिन देशोके 


 तथपरसे बहती है वहाँका तट गरम रहता है। 


इस धाराकी चोड़ाई लगभग १०० मील, गहराई 
६०० से १५०० फीट ओर तापमान ७& है। 
इसका वेग प्रति घंटा ४ से ५ मील तक है। 


| इसका संचार बहुत बड़ा है और शाखाय इसकी 


अनेक हैं । 

अटल्लाॉटिक महासारकी सतहके नीचेसे भी 
अनेक धाराये बहती हैं। जिन स्थानों पर ऊपरी 
सतहमें गरफस्ट्रीम!' के समान गरम घाराय 


बहती हैं वहीं पर बहुत नीचे शीत जलकी धारायें 


बहती हैं। ये नीचेवाली धाराय कहीं कहीं 
पर बहुत स्पष्ट रूपखे देख पड़ती हैं। अफ्रीकाके 
तट पर इनकी गति १००० पुरसा की गहराई तक 
पायो गई है। नार्वेजियनसागरका नीचेका भाग 


आकीटिक महासागरके जलके समान बहुत ठण्डा 
पु $ (७ ७. परत 
 बर्फके समान है। अटलांगिकके विल्कुल उत्त- 


रीय भागमें यह गति दृष्टिगोचर नहीं होती क्‍यों- 
कि एक तो यह आको्टिकसे सम्बन्धित है दूसरे 
नीचे ओर ऊपरकों गति अति तीज्र है । 

दक्तिणीय अट्लांटिकमे अन्य दक्तिशीय महा- 


खागरोंकी भाँति ही धारा-प्रवाह है। उसके जल 
का सम्बन्ध दक्षिग महासागरके साथ होनेके 


कारण, दक्तिण महासागरकी -जलधाराय विषुवत- 


वृत्त तथा उससे भी आगे तक देख पड़ती है। 


अटलांटिक सिटी -यह संयुक्तराज्यके न्यूज- 


 सीराज्यमे फिलेडेफियाके दक्तिण पूरबम ६० मील 
से बहती हे । अफ्रीका और दक्तिणीय अमेरिका 


पर है। अटलांटिक प्रांतकका यह सुख्य स्थान 
है। यहाँकी जन-संख्या लगभग ४८००० थी, 


जिनमें से लगभग ७००० निम्नो थे। यहाँ घूमने 


के लिये उत्तम सड़क तथा बगीचे इत्यादि हैं । 
बिजलीके प्रकाशम राजिको यह नगर बड़ों ही 
मनोहर मालूम होता है। यहाँ अस्पताल इत्यादि 
अनेक इमारते हैं। उस प्रान्तका यह स्वास्थ्य- 
राज्यकी ओरसे 
इसका अच्छा प्रबन्ध है । न 
अटाला--संयुक्त प्रान्तके जोनपुर ज़िलेमें यह 
एक ८तिहोखिक इमारत है ( देखिये जोनपुर ) । 
अटालिया--यह प्राचीन पेंम्फिलियाका एक 
नगर था। परगॉमेसके द्वितीय राजा अटलसने इस 
नगरकों बसाया था ओर इसी नाम पर इस नगर 
का भी नाम पड़ा। यह आधुनिक अडलिया 
मानता जाता है और यह मध्य एशिया माइनरसे 


अटोना 


सोरिया जानेके मागमें है। 





इस उपज्ञाऊ अइ श 


में आग्नेय फ्रीजियाका बन्द्रगाह होनेसे इसे बड़ा 


महत्व प्राप्त हुआ था। ई० पू० से भी पहले यह 
पेगांका बन्द्रगाह था। इसी कारणसे यह राज्य 
का मुख्य स्थान हो गया था । 
महारानी जूलियाका बनवाया हुआ एक बुज है। 
यहाँके अन्य मुख्य अवशेषामे हिड्डियनका बेख 
( ४886 ) भी है। 

अटीन[--( १ ) इ्यलो देशके अत्यन्त प्राचीन 
शहरों से यह भी एक माना जाता है। यह 


लुक्रॉनियाम है । इसकी किलेबंदी प्राचीन है। यह 
शहर इं० पू० ७ वीं शताब्दोम भी था। यहाँ. 
रोमन लोगोका अधचन्द्र सभाग्ृह ओर उनके 


अनेक हस्तलिखित लेख पाये जाते है | 
(२) यह एक गाँव केँसियमके पास था । 
(३ ) पीनीके प्रथम लिखा हे कि इसी नाम 
का एक गाँव वेनेशी प्रान्तमे था। 


अद्वारह अखाह--साधछुओक अट्ट(रह सम्र 


दायोके लिये इस शब्दका प्रयोग होता है। यहाँ | 


अट्रारह शब्द “अनेक” अथर्म इस्तेमाल किया 
गया साधुओंके सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं -- 

ओधड़ 
इन्द्रडददासी, कानफ ), कालवे ला, गोदंड, गोरखपंथी 
अथवा गोरखनाथी, डबरा, नंगागिरी, निरंजनी 
निवांणी; पुरी; भराड़ी, भारती राउल, बन, 
सरभंगी। 

अखाड़ेका एक अर्थ तो सम्प्रदाय अर्थात्‌ 
पंथ हे इससे अट्टारह अखाड़े ( साधथुओके ) का 
अठारह पंथ रुढ्ाथ समझना चाहिये | 

. इनमें से अनेक पंथोको अब विवाहादिकों 

द्वारा जाति खरूप प्राप्त हो गया है और साधुःच 
( गुसाइपन ) का हुस होता जा रहा है । ( दे'खये 
गुसाई ) 

अद्दवरह टोपकर-( एक पुरानी पुस्तकके 
आधार पर ) निम्नत्निखित नामोके आगे यह शब्द 
ब्गाया ज्ञाता था। 

पाश्चात्‌ प्रभेद टोपियाँ १६ 

१ फ़िरंगी ( /००४प९५) ),२ बलंदेज ( 90]8- 
700 )» > खुबेस (35788), ४ निविशेयन (४०७एछ- 
62870 १ » ४ यप्रदोर (१), ६ झेग ( (7९०९८ ), 
७ रखतार ( ?), ८ लतियान ( 7,०४५॥ ), & यहू- 
दोन ( ००एछ »१० अंग्रेज ( 4५023॥ ), ११ फरां- 
खलित्व ( 7४8४०८॥ ») १२ कसन त्याव ( 5॥6॥&॥- 
पं७१ ह 03॥78 १ ), १६ जिंनेंत्न ( ४४४6९४०४7 % 
१७ दिववाके ( 03000:75 ) १५ उरूख ( [7430 


ज्ञानकोश (ञअ ) १०७ - 






नगरके एक ओर 


अरणय, अवधूत, आनंद, आश्रम, 


अद्व रह पुराण 





हक हा। हो _ मा मी नी ल्‍ यकीन 


। ७८४८४५८७०७०८७४१७२४७१४६८४१७८४ 
| 00 रिप्रश्धा॥षत » ९६ रूमियात (६ ४07082 07 
(६07780/870), १७ तलियाथ( (8) रैम प्रेमर- 
| यान (६ ?20067"4७8 8 )। ॥॒ सा? इ० स> म० 
 इतिलृत्त १८२५ | 
. अद्वारह पान्य आर उपधान्य -गेहूँ, घोन्य,तू 
यव, ज्वांर, मटर, लाख, चना. अल्लसी, मसूर, 
सू गे, राल, तिल, हरीक, कुलीथ, साँवा, उड़द 
और बाड़[। ये अट्टारह मुख्य धानन्‍्य निम्नलिखित 
संस्क्रत शछोकम दिये है-- 
गोधूम शाल्रि तुब॒री यव यावनाल 
वातानलंक चणुका अतला मसूराः:। 
मुद्ृभ्ियंगुतिल्कोद्वकाः छुलित्था+ 
श्यामाक माषचवला इति धान्यवर्गं: । 
..._ १८ उपधान्य--ये दो प्रकारसे गिने जाते हें; 
| (१) संजगुरा, भादली, वरी, नाचणी, बरग, कांग, 
 खपले, गेहूँ मका, करडई , रामदाना सटकी पायदा 
' सूग, बाल, कारला, साँबा, सत्त , अबाड़ो (सन)। 
!. (४२) खसंजगुरा, नाचली बरो, मक्क,, मटकी 
| रामदाना, सरसों, सफंद फली जीरा, मेथी, बेशु 
' बीज, खाँवा, कमलबीज, पाकड़, सन, भेडी बीज, 











' गोवारी, कुड़ेका बीज है । 

कतिपय लोग खसखस ( पोस्ताका दाता ) 
ओर सफेद रात्को भी उपधान्यमे गिनते हैं। 
ओर इस प्रकार उपधान्योक्तनी संख्घ। बीस बत 


7] 


लाते है । 
अद्व रह पुराण “मह्॒यं भद्दयं चेव वत्रयं बचतु- 
छयें अनापज्लिंग कूस्कानों पुराणाति पृथक्‌ पृथक 
आलिपाग्नि पुरागानि कूरक गासड़मेव च । १८ 
पुराणोके नाम निम्नलिखित है--१ ब्राह्म ( छाक 
संख्य( १० हजार ) २ पद्मपुराणु ( ९४ हजार ), 
वैष्णव ( २३ हजार ), ४ शैव अवथा वायु ( २४ 
हजार ), ५ भागवत ( १८ हजार ), ८ भावेष्य 
( १४४०० ), ७ नारद ( रप हजार ), ८ माकण्डेय 
( & हज्ञार ), & अग्नि ( १४७८० ), १० बद्ववेजते 
( १८ हजार ), ११ लिंग (११ हजार ), १६ वराह 
( २४ हजार ), १४ स्कन्द ( ८९१०० ), १४ वामन 
( १० हजार ), १५ कूपें ( १७ हजार ), १६ भत्स्य 
( १४ हजार ), १७ गरुड़ ( १६ हजार ), और 
१८ ब्रह्माएड ( १२ हजार) पुराणोकी स्छोकसं-ख्या 
के संबन्धमं एकमत नहीं है । पुराणोंके विशेष 
उल्लेख “पुराण” लेखमे मिलेगा । 
उपछुराण--उपपुराण बहुतसे हैँ। उनमेसे कुछ 
प्राचीन ओर कुछ आधुनिक हैं। देवी भागवतमे 
( १२०० ई० ) निम्नल्निखित नामकी सूची दी हुई 
हैं; --१ सनत्कुमार, २ न्रांसह, २ नेंदी, ४ दुबा सा, 








अद्ठारहँ राज्यविभागें 





५ नारद ( उप ), ६ कांपेल, ७ मानव, ८ उशनस, 
& वरुण, १० काली; ११ वासिष्ठ लिंग, १२ माहे 
श्वर, १३ सांब, १७ सोर, १५ पाराशर, १६ शिव 
( धम ), १७ मारीच, १८ भागवत (सागव) | कई 
प्रन्थोमे ब्रह्माएडोपयुराण १८वाँ उपपुराण माना 
गया है | 


अह्वरह राज्यविभाग ( मुहकमे )-राज्यके 


इनका वर्गीकरण पानशे (२) गणपतराव विश्वनाथ पानशे ( ३) 


१८ मुख्य विभाग होते थे। 
तीन प्रकारसे किया गया है। मोलस्वर्थ और 
क्याण्डीके आधार पर निम्नलिखित नाम दिये जाते 
हैं-( १) उष्ट (२) कबूतर (३ ) ज़नान (७) 
जवाहिर (५४ ) जमादार, ( ६ ) तालीभ ( शिक्ता) 


(७ ) तोप (८) भद्दी ( & ) दफ्तर ( १० ) बारूद 
( ११ ) दीवान ( १२ ) नगाड़ा ( १३ ) फील (१४) 


फराश ( १५४ ) बन्दी ( १६ ) मोदी १७ ) शिकार 
( १८ ) जिक्र। 
उछ, फराश, शिकार, रथ, जमादार, जवाहिर 
जुरायत नगाड़ा, बारूद, वेच्य, लक्कड़, 
मुदवक, कुनविन, खासगत, तथा थट्टीसेसर । 


तीसरा इस भाँति है--खजाना, दफ्तर, जमादार, 
फोल, ज़रायत, अम्बर, फर्राश, मुद्वक. नगाड़ा, 
शरबत, आबकारी, शिकार, तालीम, बोरूद, उछ, 


बकरे, तोप, तराफ । 


इनमेसे कुछ शब्दोके अर्थ स्पष्ट नहीं होते। 


उनका अ्रथ नीचे दिया जाता है। उच्च ऊँट 
फोल-हाथी, मुदबक-रसोई घर, शरबत>-अके, 
ओषधि । जुगयतन्ञ्नाजकी कोठी, थट्दी+ 
गोशाला, फर्राश-खेमा तस्बू इत्यादि। मोदी 
युद्ध सम्बन्धी वस्तु विक्रेता। आबकारी-पानी । 
अस्बर-अनाज, पान, सुगन्धि। 

महाराज शिवाजीके राज्याभिषेकके अनन्तर 
राज्य व्यवस्थाके लिये जो अट्टारह विभाग खोले 
गये थे उनके विषयमे कूरणाजी पंत केलुसकर 
इस भांति उल्लेख करते हें--( १) गजशाला 
( फीलखाना ) (२) मल्लशाला ( अखांड़ा ) 
(३) धान्य संग्रह ( अम्बार खाना ), (४) भेशी 
दुन्दुभी ( नक्कार खाना ) (५) यन्त्रशालां 
(तोप खाना ) (६) वैद्ययाला (रसशाला ) 
(७) शिबिरशाला (फर्राशख्वाना ) (८) आखेट 
शाला ( शिकार खाना ) ( & ) पानीयशाला (आब 
कारों ) ( १० ) उश्शाल्रा (११ ) रलशाला (जवा- 
हिर खाना ) ( १२ ) पाकशाला ( १३ ) शास्रशाला 
( १४ ) ताम्बूलशाला (१५) रथशाल्रा (१६) लेखन- 
शाला (१७) नाटकशाला ओर (१८) जिन्‍्स खाना । 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि समय समय 


दूसरा वर्गीकरण तोप. फील, 


इमारत ५ 
| तथा कनात थे । 


ज्ञानकोश (अ ) १०८ 
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। 





अद्वविशी 


कह १ अत न हा फ9ल के ढक, 


पर यह मुहकमे बदलते रहते थे। पेशवाआंके 
हाथमे राज्यसूत्र आनेपर भी अठ्ाग्ह मुहकमे थे। 
पेशवाके समयके अट्टारह मुहकमोका व्योरा 
नीचे दिया जाता है 
१ तोपखाना--इसमें गोला, बारूद, खलासी, 
रखचाले, गाड़ी, बेल इत्यादे अनेक युद्धके सामान 
रहते थे। इसके अधिकारी ( १) सखाराम पंत 


माधवराव कृष्ण पानशे ( ४ ) जयवन्तराव 
पानशे थे । 

२ फीलखाना--इसमें १०० हाथी थे। अधि- 
कारी--( १) भगवन्त परशजी, (२) मुनीम 
रामचन्द्र राव । हु 

३ उष्ट्खाना--इसमे करीब १००० ऊद थे। 


 अधिकारी- गणपत राव मोरेश्वर | 








४ शिलेखाना--इसका अधिकारी सदाशिव- 
पन्‍्त था । 

७ फर्राशखान --इसमे तस्वू, शामियाने, ड्रे 
राघोपंत आंबीवर। 
इकोठी- इसकेअ्रधिकारीनारोशिवरामखाजगीवालेथे। 
७लकड़खाना,, .,; 5। 5. 9 59 


< इमारत ,, १9 ११ ११ ० 

' ९० बाग ५ ११ १) ११ 79. 79 
१० घास १9 १9 ११ १5 99. १95 
११वहीतकोठी,, है; के 99. 9 9१ 
१२ रथखाना 
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१३ पना कस्वा--यह भी उपरोक्त विभागमे 
शोमिल था किन्तु इसका खर्चा इन्होंमे शामित् 
था या नहीं इसका ठोक ठीक पता नहीं । 

१४ थट्टी--नांरायण रामचन्द्र पूना सूबाके 
अधिकारमें था। ः 

१० पोते तथा जम्रादारखाना--अधिकारी शामराव 
कृष्ण पोतनवीस थे। 

१६ जिन्सखाना तथा वेद्रशाला--श्यामरांव बाबू- 
राव करमरकरके आधीन था । 

१७ पुस्तकशाला--गोविन्द' पंत आपदे। 

१८ खानग--मारो शिवराम खासगीयाले । 

( इतिहास संग्रह पुस्तक १ त्ली, अंक १२ वा 
जुलाई १६०& ) 

अटद्ाविशी--( अट्टाविस्सी ) १८वीं शताब्दी 
के उत्तराद्यमे यह नाम तापी नदीके दक्षिण॒की 
आरक गयकवाड़क अट्वाइस परगनोकों दया 
गया था। इनको सूप्त अट्वाइसी भी कहते थे। 
१७८० में फतहसिह गद्यकवाड़ने यह प्रदेश अंग्र जो 
के हवाले कर दिया | द 





आओ 


अडगाँव 


अह 33 आती ..क्‍ सतत तप की ज हर 





ही नगर 


अडगॉव--बरार प्रान्त, जिला अकोला, 


आ्र० २१७ पू० रे० ७६५०६ । यहाँकी जनसंख्या 


ज्ञकोश (अं) १०६ 








! 


जज कि अल अल 


तीन हज़ार है। इसी गांवके पासके विस्तीण . निकले भोस 
 है। ये पत्थरके हैं। कुछ मन्दिरके पुजारी 


मेदानमें रघ्यूजी भोसलेके भाई व्यंकोज्ी पर २६ 


नवम्थर १८०३ ई० में ज़नरल बेलेजलीने विजय 
पाई थी और गाबिलगढ़कां किला सर किया था। 
अडलम--यह फानानिटिशका एक अत्यन्त 


प्राचीन नगर था। यहाँ पर (-पव॥ ) जूडा 


जातिके निवासी बहुत थे। कदाचित्‌ आधुनिक 
ए.डेंकलमा ( वीह जीत्रीनके ईशान्यमे ७ मीलपर) 
इसी नगरका नाम होगा। यहाँ पर एक किला. 
था। इसी किलेमे डेविड़ने दो बार आश्रय लिया , 


था। यहाँके खारेटून (सेन्ट चारटीन ) की 


हे 
ताहलुका अकोटमे यह गाँव बसा हुआ है। ड० से 


ऑडम्स जान क्विन्सी 


'औ.ट कि जि. न्‍ नम नरक. हरा ओर जा कहती कलर हक, 


कवर, टट। 





'सीजि,-ीहरी जा सबन्‍न्‍ीीर तप 








३ 


ओर इस प्रकार बनाई गई है कि लोग सरलता 

प्रदक्तिणा कर सक। गाँवके पास तीन लिंग 
के महादेवका मन्दिर हे। लिंग खयं जमीनमें से 
निकले हैं | यहाँ भोसलेके बनवाये डुए दो तालाब 


गोसाई' हैं। गाँवमें बहुतसे ब्राह्मण भी रहते हैं । 
हे अडण- इस नदीकी लम्बाई कुल १३० मील 
है। यह वाशीम ताललुकेसे निकलकर पेनगंगा नदी 
में मिलती है। यद्यपि ग्रीष्मऋतुमं इस नदीका पानी 
बहता हुआ नहीं रहता, तोभी जगह जगह पर 
इसमें पानीके कुरड हैं ( यवतमाल, डि. गें ) 
ऑअडम्स जॉन--अमेरिकाका दूसरा राष्ट्रपति 


' था। इसका जन्म कौनसी गाँवमें १७३५ ई० में 
हुआ था। इसका बाप किसान था। इसने 


गुफांकी दन्‍्तकथा कदाचित्‌ घर्मयोद्धाओं ( एफ. 
590९/४) के समयसे प्रचलित हुई होंगी। यहाँके 


लोग ठुःखी कर्जदार और जीवनसे उकता गये थे। 


सर वाल्टर स्काटने इसके नामकरणुकी उत्पत्ति 


इसी आधार पर बताई थी । 
95 वभिभीनिलीीििक न णं 
ऑडलरफेलिक्स--यह अमेरिकन शिक्षाविभा- 


अलज़े गाँव (जर्मनी) में १८५१ ई०में हुआ था।१८७४ 


की नीतिं-शिक्षा संस्था ( 50०6४ [८7" #,0॥08 : 
0प!५प/७ ) की उन्नतिके लिये इसने बड़ा परीश्रम 
किया था। १६०२ ई० में वह कोलस्बिया विश्व- 
विद्यालयमें राजनैतिक तथा सामाजिक शाख्त्रका 
प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया था। डा० 
अंडलरने तोकहितके लिये ओर सामाजिक खुधारके 
लिये भी आन्दोलन किया था। इसने अनेक 
उपयोगी पुस्तक लिखकर देशकी बड़ी सेचाकी 
थी। मुख्य पुस्तके इसकी नीचे दो जातो है-- 
( (४2०९ ब्रावे 4)36व 8॥7 ) घर्मं तथा कर्म 
(पर तब. [087प्रढां०08 /0 ०॥|व०९॥- 
[892 ) बालकोंके लिये सच्चरित्रका उपदेश 
( [॥/6 & 068४४75-१903 ) जीवन तंथा कर्मे- 
फल ( भाग्य ) ( 87782 65 7ए0706-908) 
विवाह तथा विवाहोच्छेद ( तिलाक ) ( 7॥6 
छलांट्रांणा ए शिप्राए 490 )। कतेव्य धर्म । 
अडस--यह गाँव तांल्‍लुका नागपूर, जिला 
नांगपूरमे है। जनसंख्या करीब ३८० है। नाग- 
पूरके वायव्यमे १७ मील पर नागपूर तहसीलमे 


यंह एक छोटासा देहांत है। इसमे ५ पुराने मन्दिर 


हैं। गणेशजोके मन्द्रिमें एक ही पत्थरकी मूर्ति 


१५७५४ इ० में हारवर्ड कालेजसे उपाधि प्राप्त की । 
(७... ७३ गा! ड्मे रू रे मर 99 
१७६८ इई० में इंग्लेंडम जो 'स्थवेस्पणेक्ट” पास 


. हुआ था उससे अमेरिकन लोगोको अपने प्रतिनिधि 


पालामेटकी सभामे भेजनेका अधिकार न होनेके 


08 हैं. 


कारण उनपर ( अमेरिकावालों पर ) इसने लारू 





नहीं होने दिया । यह उन लोगोमे से एक था, 
गका एक प्रधान पुरुष हो गया है। इसका जन्म 


जिन्होंने अमेरिकाकी खतंत्रतका घोषणा-पत्र 


हि प्रकाशित किया था। फ्र च लोगोके विषयर्म इसके 
मैकॉनेल के विश्वविद्यालयमें पौरस्त्य साहित्यका 
अध्यापक नियुक्त हुआ था। १८७६३० मे न्‍्यूयॉक 


विचार अच्छे नहीं थे । इन लोगोका यह विश्वास 
भी न करता था, ब्रिटिश सरकारसे व्यापारिक 


' संधि करनेमें इसने बहुत परिश्रम किया था। 


इग्लेंडम अमेरिकाके राष्ट्रीय राजदूतकी हैसि- 
यतसे यह तोखरे जाज बाइशाहके दर्बारम था। 
+ | , अर 8. ! आ 
यह १७६६ इ० में अमेरिकाका राष्ट्रप-ते चुना गया। 


७ पु 


अमेरिकाकी रियासताके ऐेक्यके लिये इसने बहुत 


, परिश्रम किया। इसका खभाव अत्यन्त तीत्र था। 


यह हाथमें लिया हुआ कार्य जी लगाकर किया 
करता था। परन्तु अपने मतके विषय में आव- 
श्यकतासे अधिक अभिमान होनेके कारण तथा 
हंटी और भूगडालुपनके कारण यह शीघ्र ही 
जनतामें अप्िय हुआ | इसकी म्॒त्यु ४ जुलाई १८२६ 
ई० में हुईं । 

अडम्स जान क्विन्सी-यह राष्ट्रपति जॉन- 
ऑडस्सका प्रथम पुत्र था। १७६७ ई० क्विन्सी गाँवमे 
इसका जन्म हुआ था। इसके नामसे इस गाँवको 
यह नाम प्राप्त हुआ था। १७८७ ईं०मे इसने हारवर्ड 
विद्यालयकी उपाधि प्राप्त की । इसने थॉमसपेनकी 
मनुष्यके अधिकार” नाम की प्रसिद्ध पुस्तकका 
खंडन करनेके लिये बहुतसे लेख लिखे। १७६६ ई० 
में ज्ञाज वाशिगटनने इसको पुतंगाल देशमे अमे- 


| रिका का राजदुत नियुक्त किया । आगे चल्नकर 


अँडम्स हेनरी काटर 
इसको बलिनमें सी उसी पद्‌ पर भेजा गया था। 

१८०३ ई० में संयुक्त राज्यकी सभाका यह 
सभासद हुआ। यह संयुक्त (फेडरेलिस्ट) दल छो ड- 
कर लोकतंत्र (रिपब्लिक ) दलमे मिला। यह 
१८०६ से १८४०७ तक, हारवड कालेजमे अध्यापक 
था। १८०& ई० में यह रूसमें अमेरिकाका राज- 
दूत बनाकर भेजा गया था। श्८१श्८०ई० में यह 
राष्ट्रपति मनरोका मंत्री बन बेठा था। मनरोके नाम 
से जो सिद्धांत प्रलिझ है वह इसीने निकाला। 
१८२६ ३० के अन्तमें यह अमेरिकाका र्रपति 
हुआ। इसने शुलामी उठा देनेका बहुत प्रयत्न 
किया। लेखन-सखातंज्यका अपहरण करनेवाले 
नियमोको इसने बड़े परिश्रमसे रद्द किया था। 

इसमें सच्ची योग्यता, जनताके प्रति खाभा- 
विक प्रेम, खतंत्रत[ इत्यादि अनेक गुण थे। इसकी 
व॒द्धि विशाल थी। 

अडम्स हेनरी काट रईस अमेरिकन अथ- 
शाख्त्श्का डेवनपोटमें जन्म हुआ था (१८५२६०)। 
उच्च शिक्षा पानेके उपरान्त यह जॉन हापकिन्स 
विश्वविद्यालयमे फेली ओर लेक्चरर था। इसके 
पश्चात्‌ कुछ दिन कानल विश्वविद्यालय में लेक्चरर 
का काम करनेके उपरान्त यह मिशेगन विश्व: 
विद्यालयमें अथशासत्र ओर आयशास्तर (४80८७) 
का अध्यापक हुआ, वह अंतराजकीय व्यापारी संघ 
( [7.6/"' ७&806 (009776/0७ (0०777708० ) का 
अकाउन्टेन्ट था। 

इसके लिखे हुए “उद्योग धंदोसे राज्यका 
सम्बन्ध! ( 4॥6 80806 779 #0ब00 (0 [#- 
६ ०8॥४8| 2.०007-4667 ), संयुक्त राज्यका लेन 
देन” ( एए्ब्ाउइबट08 0 206 (7८6१ 5806६ 
685 ), शष्ट्रीयऋण,” ?70]0 [0०00(8 887 ), 
“आयशास्त्र'---( 7४ 8070४ ० [१79॥)९९ 
888 ), अ्रथशाख्र ओर कानून तत्व, ( 7१००४०- 
एं68 &णपे वेंप897प्4०४०८०७ 4897 ) इत्यादि 
मुख्य गंथ हैं । 

ऑडावद -बंबई प्रहन्‍्तके पूर्व खानदेशमे चोपडे 
के पूर्व (८ मीलकी दूरी पर बला हुआ करीब ५ 
हजार जनसंख्याका यह एक गाँव है | पूर्व कालमें 
यह एक महत्वकी जगह थी ओर यहाँ एक महल 
था । गाँवमें एक गढ़ी थी, ज्ञिसकी मिद्ठी लोग ले 
जाते हैं। पहले जहाँ राजकार्यालय था वहाँ आज- 
कल पाठशाला है। लालबागर्म बँधी हुई सीढ़ियों 
का एक पुराना कूओं है। यह शामदास नामके एक 
गुजरातीने बनवाया थां। इसके सिवा १०८६ 
हिजरी ( १६७८ ३० ) की बनी हुई एक मसजिद 
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है जिसपर फारसी लेख हैं। इसके वायब्यमें 
तीन भीलकी दूरी पर उनबदेव” नामका गरभ 
पानीका फच्वारा है ( बं० ग० ), 

ऑअडिस अबाबा - यह अबीसीनियाकी राज- 
घानी है। उ० झअ० & व पू० रे० ८-१६ । यह 
शहर एनटेटे पवतकी श्रेणीके ढाल पर समुद्गकी 
सतहसे ८००० फीटकी ऊँचाई पर बसा|हुआ है। 
चारों ओरका प्रदेश घासोंके भैदानोसे व्याप्त है | 
इस शहरको एक छावनी कह सकते हैं। यहाँ बड़ी 
इमारत नहीं हैं। यहाँके मुख्य व्यापारी हिंदू ओर 
आर्मीनियन लोग हैं। यहाँकी इमारतोमे शिल्प- 
कोशल कुछ अधिक नहीं दिखाई देता। दूसरे मेने- 
लेकने १८६२ ई० भें इस शहरकी स्थापना की थी। 

ऑडरॉन डॉक्स-इस नामका पबेत-ससूह 
अमेरिकाके संयुक्त राज्यमें न्‍्यूयाकके ईशास्यमें 
क्लीटन, इसेक्‍्स, फ्र कलिन ओर मिल्टन परणने में 
है। कुछ भूगोलवेत्ताओंने इलका समावेश “आपाला 
शियन” में किया है, पर यह ठीक नहीं मालूम 
होता। बास्तवमे इसका समावेश कनाडाके “लारेन- 
शियन” पहाड़मे होता है। इसको चोटियाँ २०८ 
हैं। उनकी ऊँचाई २००० से ५००० फीट तक हैं: 
इसमें अनेक नदियोंके उद्दगम स्थान हैं जिनसे 
मुख्य नदी हडसन है । यहाँ सरोवर भी अनेक हैं, 
जिनमे ऊपर ' कारन्याक और नीचेकी ओर 
क्षेसिड सरोवर बहुत बड़े हैं। यहां पर जंगल 
बहुत ही घने हैं। इन जंगलोमे देवदार और 
स्फूसके बृच्त उगते हैं। लोहा और आफाईट' भी 
पोया जाता है । 

अंडिसन जोसेफ--( १६७२०१७१६ ) यह 
प्रसिद्ध कवि ओर निबंध लेखक था | इसका जन्म 
१६५२ ई० के मईकी पहली तारीखको मिल्सटनमे 
हुआ था। स्कूलकी पढ़ाई समाप्त कर लेनेके उप- 
रान्त यह कुछ दिन आक्सफोर्डके क्कीन्‍्सकालेजमें 
रहा। इसने लेटिन काव्यमें अच्छी योग्यता प्राप्त 
की थी । 

इसलिये इसे दो सालके पश्चात्‌ मेंकडालेन 
कालेजमें “ डेमी” नामकी छात्रवृत्ति मिल्री । इसके 
पहलेके लिखे हुए सब लेख लेंटिनमें हैं, और वे 
सब पद्यमें हैं। चाल मॉन्टेयू ओर लाड सामर्ससे 
परिचय होनेके कारण “जाजेक” काव्यका 
अजुवाद और ड्रायडनके मिसल्ञेनीज़ (?) पर एक 
कविता लिखी । १६६६ ई० में यह फ्रान्समें फ्रच 
भाषा सीखनेके लिये गया था। तब माँटेशू और 
सामसने इसे ४२००) सालाना वेतन पर नियुक्त 
किया । परन्तु इट ब्लीमे सालभर रहकर १७०२ हें 
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में खिट्ज़रलैंडसे लोटते- समय. “विग” दलकी | भाषा उसके पश्चातक्े लेखकोंके लिये एक आदर्श 
सत्ता समाप्त हो चुकी थी | इस: कारण इसे नोकरी | बन गई। अभी तक उसकी लेखनशैली सर्वत्र 
से हाथ धोना पड़ा । अब उसकी आर्थिक अवस्था | माननीय है। लेखककी दृष्टि ही से इनका स्थान 

बहुत खराब थी, योरपमें रहकर इसने :“केटो” इतना ऊँचा है। 
ओऔर“पदकके विषयको संवाद” और“इटलीके कुछ ऑडीसनका रोग--जब यह रोग पूर्ण रूपसे 
भाग पर विचार” लेख लिखे। विनोद्पू् तथा शरोरम व्याप्त हो जाता है तब त्वचाके खाभाविक 
ओजस्विनी भाषामे ये लेख लिखे हुए हैं, पर | चणमें अन्तर होना, अत्यन्त निर्बल्वता, अपच, 
इनमें चिकित्सा बुद्धि तथा पुरातन वास्तुज्ञान नहीं अतिसार, हृद्गोग, बढ़ी हुई अंथी ( 78०8९०- 
देख पडता । 28008 ) इत्यादि रोग हो जाते हैं। इस रोग 
. १७०४ -इ० से १७१० तक. इसने सरकारी | के ज्ञो अपवादात्मक रोगी होते हैं उनकी त्वचामे 
'नोकरी की-।- इसकी शक्तिका परिचय जनताकों | अन्तर आ जाता है अथवा पिए्डकी क्रिया विगड़ 
इसके लेखासे ज्ञात हुआ । इस कारण यह साव॑- | ज्ञाती है। १८५५ ई० में अडीसन नामके डाक्टर 
जनिक कायके योग्य समझा जाने लंगा। राज द्र- | ते इस रोगका पता लगाया था। तदन्तर पेरिस 
बारम आर बड़े बड़े लोगोमे इसका सम्मान हुआ के संसार-प्रसिद्ध डा० ब्राउन स्ीक्तड़कों इसमें 
करता था। १७:८४ में इसने ड्यूक ऑफ मालंबंरो | अच्वेषण करनेकी प्रवल उत्कंठा हुई। इसके कई 
को इष्टिगत कर एक काव्य लिखा | इंस काव्यका वषके पश्चात्‌ यह पता लगा कि “मिक्‍्सडेमा 
लोगोने बहुत आदर किया। १७०६ ३० में इसे ( (एएटशतेशा॥ ) के रोगमे थायरोइडपि 

'अंडरसेक्रेटरी (डउपमन्जी ) का पद प्राप्त हुआ, | सत देना उपयोगी होता है। इसका पता लगते 
हेलिफाकूसने १७०७ ई० में इसे सेक्र “री बनाया, | ही शरीरकी सभी ऐसे नलिका-रहित पिण्डकी 
ओऔर १७८८ ई० में इसका पाल॑मिटमे प्रवेश हुआ। | क्रियाका संशोधन तेजीसे किया जाने लगा । इस 
इन सब पर्दोका काम इसने योग्यतांसे किया | इस | कार्य में योरपमें सबसे पहले कार्य आरम्भ हुआ 
समय इसने कुछ राजकीय लेख लिखे थे। यह ओर सब देशो लोगोने कार्य आरम्भ कर दिया 
लज्जाशील था। इसका आचरण ओर व्यवहार | किन्तु सबसे पहले पूर्ण सफलता लन्दनके शेफर 
सरल होनेसे लोगोका इलपर विशेष प्रम था । नामक डाक्टरको प्राप्त हुईं। इसने इस पिडके 
_. १७१० ई० में अेटलर! १७११ ६० में 'स्पेक- | भीतरी कोर्यका निर्णय किया और उसपर बहुत 
'डेटदर! और १७१३ में गार्जियन' में इसने विनोद | कुछ विचेचना की। तब अडीसनके निकाले 
पूर्ण और शिक्षाप्रद्‌ अनेक लेख लिखे ।इन लेखामें | हुए. रोगको और भी महत्व प्राप्त हुआ। 
स्पेकटेंटर! नामकी मासिक पत्रिका लिखे हुए | इसने खोजकर निश्नलिखित बातांका ज्ञान प्राप्त 
लेख विशेष सावधानी तथा विचारसे लिखे हुए | किया३--( १ ) इस पिण्डमें अत्यन्त तीत्र खत 
हैं ओर उनका ध्येय बहुत ऊँचा है। समाजकी होता है। (२) यह सत यदि्‌ किसी तरह पेट 
हास्यास्पद्‌ रीतियोंका, मदुष्याकी प्रकृति वेचित्य | में चला जाय तो विष प्रयोगके समान लक्षण 
का तथा समाजकी हीन दशा इत्यादिका अच्छा | प्रकट होते है। (३) अड़ नल्िन ( 4076४॥7 ) 
चित्र इसने खींचा है। इन लेखोंमें बड़े मीठे | इससे प्रथक्‌ की जा सकती है। (४७) इसको 
शब्दोमे जनता पर चुटकियाँ ली हैं। यद्यपि इन | पेटमे पहुँचानेसे शरीश्की छोटी छोटो धमनियोका 
लेखोमे गहन तत्वज्ञान विषयक बात नहीं हैं कितु | संकुचन होने लगता है ओर शरीरमे रक्त-गतिका 
संमाज-सुधारकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। | भार बढ़ता है। (५) इस पिण्डके बिगड़नेसे 
स्पेकटेयटरका सम्पादक स्टील, अडिसनका | इसकी अन्तर रखोप्तत्ति कम होती जाती है! 

' बचंपनका साथीं था। इन दोनोंमे आगे चलकर | कभी कभी यह एक दमसे भी नष्ट हो जाती हे 
अनवन हो गई।  भगड़ेका कारण यह हुआ कि | जब यह पिएड बिगड़ जाता है तो जो सहाजभू- 
स्थीलने ( ?८९८०७९० ) पियरेज बिलके सम्बन्धर्मं | तिक मज्जा-तन्तुओकी जालीसी पेटमे रहती है। 
लिखते समय जनताके पक्षका साथ दिया परन्तु | उसमें एक प्रकारकी जलन हुआ करती है और 
अडीसनने जनताके पक्षके विरुद्ध ही टीका की। | इसीसे यह रोग होता हे । सा क है 
ऐसे ही कारणसे पोपष ओर ऑडीसनमें भी अन- . खत रोगियोंके कर परीक्षा करने 
बन हो गई थी। अडिसनको सत्यु १७१& ई० को | से निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं-( १) क्षय 
१७ जून को हो गई। अंडिसनकी सरल तथा सुबोध | किया आरस्भ होनेसे इस पिश्डका भीतरी भाग 
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प्रतिशत अस्सीमे पिलपिला हो जाता है। बहुधा 


दोनों पिए्ड ही खराब होते हैं ओर जक्षय क्रियाका 
आरस्म किसी अन्य भाग पर देख पड़ता है। 
कभी कभी पीछेकी अस्थियाँ भी पोली हो जाती 
हैं और यहाँ ही से इन पिए्डोमे भी रोग फेलता 
है। (२) कभी कभी छाय क्रिया न देख पड़ने 
पर भी यह केवल शुष्क हो जाते हैं ओर संकुचित 
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होते जाते हैं। (३) पहले जलन होकर यह 


पिणड शुष्क ओर संकुचित हो जाता है। (४) 
मुख्य पिडमे कुछ भी दोष न होते हुए सहानुभूतिक 


मज्जागथिमे व्रिक्ृति हो जाती है और तब रोग पूर्ण ने 
 पाचनको बढ़ाने वाली पोष्टिक ओषधियोका उप- 


रूपसे दवा लेता है 
लक्षण--रोगीको धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती 
जाती हे। निम्नलिखित नये लक्षण क्रमशः शरीर 
में प्रगट होते हैं। हृदय-स्पन्दन अनियमित रूप 
से होने लनता है। धड़कन धीमी पड़ने लगठी 
है। कभी कभी चक्कर आ जाता है। कभी कभी 
तो रोगी अचैतन्य अवस्थाम मर भी जाता है। 
रक्त-सश्वारकी गति धीमी हो जाती है। जी. 
मिचलाता है ओर वमन ओर दस्त होने लगता है। 
जब यह रोग शरोरमें पूर्ण रूपसे व्याप्त हो जाता 
है तब साधारण जनताकी समझमे आने वाले 
बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। बह लक्षण त्वचाका 
भूरा, पीला या काला होना है। हाथ, पैर, मुहँ, 
आदि सदेव खुले रहने वाले भागोंकी त्वचाका 
रंग शीघ्र ही परिवर्तित होता है या खभावतः ही 
जो स्थान खसदासे काले ही होने हैं जैसे बगल, 
स्तनके चारों ओरका स्थान, धोती बाँचने वाला 
कमरका भाग ( कटि ) आदि ऐसे स्थानों पर ' 
त्वचाके रंगमें शीघ्रही परिवर्तन होता है। कभी 
कभी झुखके अन्दर अवथा अन्य स्थानोकी रछेष्म- 
त्वचाका भी रंग बदल जाता है। रोगीका तापमान 
साधारण तापमानसे कम होता हे। यह रोग 
पुरुषोको अधिक होता है। इस रोगके शिकार | 
धनिकोंकी अपेकत्ता निधन ही अधिक होते हैं। 
गरीबोको पुष्ठ खाद्य पदाथ ठो नखीब होते नहीं । 
इस कारण उन्हें क्षय रोग हो जाता है। यही 
डउपयु क्त रोगका भी कारण है। 
निद्ान-- गर्भावस्था, गर्भाशयत्रन्थि, उद्रोत्पन्न 
अन्थि, कुछ विविज्षित हृदय रोग और ( 5४09॥- 
08]070 0॥76 ) आदि रोगोमे भी त्वचाका 
रंग इसी तरह बदलता है। अतणव प्रथमावस्था 
में इस रोगकी ठीक ठीक पहचान होना कठिन 
है। सोमल , संखिया) भस्म और रोप्यादि भस्म 
खानेसे भी त्वचाका रंग परिवर्तित होता है। रक्त- 
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 संचारकी शिथिलता, हृद्यकी क्षीणता तथा अन्य 
प्रकारकी शक्ति-हीनता ट्सं रोग- परीक्षा पर्याप्त 


सहायता देती है। इस रोगका निश्चय करनेके 
के लिये इस पिडका आन्तर-रस-सत पेटमे प्रविष्ट 
करना चाहिये। यह रोगीके रक्त-सश्चालनकी 
गति शीघ्रही खुधारता है परन्तु खस्थ मनुष्य पर 
इस क्रियाका कुछ भी प्रभाव नहीं होता। 
उपचार--स्वास्थ्य-लाभके लिये अत्यन्त उद्योग- 
पूवेंक और सावधानीसे चिकित्सा करनी 
चाहिये। पौष्टिक भोजन अत्यन्त आवश्यक हे। 
सोमल ( संखिया ) ओर कुचला आदिसे मिश्रित 


योग करना चाहिये। रोगीको खुली ओर खच्छ 
वायुमे रखना लाभकारी है। इस पिए्डके अनेक 
प्रकार के सत बाजारम बिकते हैं। उनके प्रयोगसे 
स्वास्थ्यम वृद्धि होगी । 
आयवेद्क शास्यमें इस रोगका वर्णन नहीं 
हे परन्तु यह रोग भाग्तवष्मे भी कहीं कहीं होता 
है। अतण्व वेद्गणोकी इसकी ओर ध्यान देना 
आवश्यक है। 
ऑडीलेड--यह दक्षिण अस्ट्रेलियाकी राजधानी 
है। योरस नदीके मुहानेसे 9मील भी तर इसी नदी 
के किनारे यह शहर बसा हुआ है । यह दो भागों 
में बँटा हुआ है। एकमे बस्ती है ओर दूसरेमें 
ओऔद्योगिक कारखाने हैं। इन दोनो भागोंके बीच 


में एक छोंटासा जंगल हे जिसमेसे होकर टोरंस 
नदी बहती है। शहरके रास्ते बहुत खुन्दर और 


चौड़े हैं। इमारत और बाग देखने योग्य हैं । 
१६१७ ई० में जनसंख्या २९७३१७ थी । 

ऑडीलेड विश्वविद्यालय ८७६ ई० में खुला । 
इसमें शिल्प, कृषि, खनिजविद्या, वाणिज्य, आदि 
भिन्न भिन्न शाख्ोंकी शिक्षा देनेवाले विद्यालय हैं। 
शहरमें अनेक सुन्दर सूतियाँ ( 8#068 ) हैं । 

कर देनेवालांकी ओरसे चुना हुआ एक मेयर 
ओऔर छः ऑब्डर-मैन ( 4]00+7० ) नगरका 
इंतजाम करते हैं। मिद्दी ओर लछोहेके काम करने 
वाले कारखाने यहाँ बहुत हैं। शराबओर साबुन 
भी बहुत ठय्यार होता है। अस्ट्रेलियाका यह 
कंद्रीय शेयरमाकेंट है । रेलद्वारा भेलबोने 
सिडनी, त्रिसबेन आदि स्थानोका संबंध है। 

गरमीमे यहाँ बहुत गरम हवा बहती है। 
परन्तु समुद्र ओर पहाड़ पास ही में होनेके कारण 
गरभी असहनीय नहीं होती। यहाँ वर्षाकरा 
ओऔरत २० इंच है । 

इस नगरकी स्थापना १८३६ ६० में हुई । 


अडर 


जवानकाश ( अ ) ११३ 


अइसा 





विलियम चतुथकी इच्छाके अनुसार रानी ऑडी- , से मणि ( मालाके लिये ) तयार करते हैं। 


लेडके संम्मानोथ, इस नगरका नाम ऑडीलेड 
रखा गया | 
अडुर-यह बस्बई प्रान्तके धारवाड़ जिले 
में हगलसे दस मील प्ूरबमे एक छोटासा 
गाँव है। यहाँकी जनसंख्या लगभग १५७०० है | 
शवों! शताब्दीके एक शिलालेखमें पाणएडीपुर 
नामसे इसका उल्लेख किया गया है। १८६२ ई० 
तक यह छोटे विभागका मुख्य स्थान था। इसके 
पूरवमे कालेश्वर महादेवका एक मन्दिर है। वहाँ 


नागा पहांडोम इस पेड़से साइत विचार्तें 
हैं। इसकी कृमि-ताशकतामे संदेह किया जा 
रहा है। वैज्ञानिक हपरने साबित किया है कि 
इस वनस्पतिमे ज्ञार होताहे जिसे वेसिसाइन 


 (५४०ंथां7९) नाम दिया गया है। दारट्रेट बाजार 
में मिलता है परन्तु डसीके समान दूसरे कृमि- 


! 


नाशक पदा्थ उपलब्ध होनेके कारण उसका 


उपयोग कम होता हे। खाद तयार करने ओर 


] 


१०४४ ई० का एक शिलालेख हे ( 766४8 रित्रात&- 
7886 2977880९8 80-88-47 )। इस गाँवमे दो 


शिलालेख ओर भी मिले हैं। एक १०३७ ई० 


का है ओर दूसरे पर समय नहीं दिया है। कदा- 


चत्‌ बह भूतपूर्व चालुक्य वंशके छठे राजा चुत्ति- 
वर्मा (४६७ ई० ) के कालका है। तेरहव राष्ट्रकूद- 


के राजा (द्वतोय कृष्णा (| ८७४-६११ ) के समयके 


( अथांत्‌ &०४ ई० का ) ओर पश्चिमके चालुक्य 


वंशके राजा सोमेश्वर प्रथम (१०४२-१०६८ ) के 
कालके ( अर्थात्‌ १५४४ ई० ) दा शिलालेख हैं । 
उस समयऊके कुल ४० शिलालेख वहाँ प्राप्त हुए हैं । 

अड्सा- इस वनस्पतिके पेड़ इस देशमें सब 
स्थाभामे पाये जाते हैं। संस्छतमे वासक, वासा 
अटरुष इत्यादि; मराठीमे अडुलसा; बंगालीमें 
वासक 
आडशोगे; तेलगूमे अडसर; तामिलमे अधडो 
गुजरातीम अड्सो ओर लेटिनमें 4व09॥ 
अग्रज्ीमं 4१080008 ४७४०)० कहते है । 

पंदाइश- भारतवर्षके समस्त ऊष्ण प्रदेशमे 
४०००फीटकी ऊंचाई तक यह पेड' पाया जाता है | 
हिमालयकी तराइम यह बहुत होता है। पूर्वी 
भागाम साधारण और पश्चिम तथा दक्षिणमे बहुत 
कम मिलता है। कहीं कहीं इसके जंगलही जंगल 
नजर आते है। 

उपयोग--ओषधि, रंग ओर खाद इत्यादि पे 
इसका उपयोग किया जाता हैे। यह वनस्पति 
कृमि-नाशक भी है । पुराने कफ-विकार, दमा या 
क्षय रोगोंमे यह काम देता है। जैकडडके ब॒रादे 
के साथ इसकी पत्ती उबालनेसे पीला रंग तयार 
होता हे। कृमिनाशक होनेके कारण और पोटाश 
की अधिकताके कारण खादके लिये इसकी पत्ती 
का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक भस्म 
तयार करनेमे इस पत्तीकों काममे लाते हैं । इसी 
पेड़से बंदूकोाकी कारतूस तयार करनेके लिये 


कऊमिनाशनमें इसकी पत्तियाँ उपयोगी हो सकती 
हैं या नहीं इसके लिये अभी ओर अन्वेषण करने 
की आवश्यकता है | 
 अड्सेकी पत्ती अमरूदकी पत्तीकी तरह होती 
है। आयधैद्यकम कई रोगों पर इसकी जड़का 
उपयोग भी लिखा है । यह भाग्तम सब जगह 
मिलनेवाली, बहुत अच्छी ओर अति आवश्यक 
वनस्पति है। खेद है कि जनताका ध्यान जितना 
होना चाहिये उतना इस ओर नहीं है । 
अड्टसाकी पत्ती सूखी चाहे हरी दोनोंही उप- 
योगी होती हैं, पर वह पुरानो होनी चाहिये। 


| नयी पत्ती ( कोपल ) किसी कामकी नहीं होती. 





| 





पुरानी पत्ती जरा कड़ी होती है। उसकी खुगंध 


कुछ उम्र ओर चायकी पत्तीके समान होती 


इसकी पत्ती ज़रा लंबी होती है 
डियामे बासं; कनाड़ीमे अड्टसा 


रासायनिक एथक्करण--अड्ूसाम वेसिसीन नाम 
का क्र ओर अटेटोडिक एसिड' नामका काबं- 
निक अस्त ( ()॥'9#70 0८0 ) रहता हे [. 

गुण-धर्म--कफदोब-नाशक , कफसंसखावी ( कफ 
गिराने वाला ) ओर वायुकों दबाने वाला 
इसका विशेष गुण रक्तपित्त या क्षयक्षतमें गिरने 
वांने रक्तको बंद करना है। । 

पुरानी खाँसी, साँस कफ अथवा कफतन्षयकी 
प्रारस्मक अचस्था ( इसमे बुखार हलका सा 
रहता है ) ओर अन्य कफजनित दोषोमे .अड्ट्सा 
बहुत लाभदायक है। दीज्र ज्वर्में इससे उतना 
लाभ नहीं होता। पुराने रोगामे छीटी पीपरके साथ 
अड्ट्सा देनेसे लाभदायक होता है । ( 77- 0 0 
(पा8 आता!) ६ 778 ओअल्वांट्प) यह कंडुबा 
ओर ठंढा है । यह केवल रक्तपित्त, कफज्वर, चाय, 
सास आदिका नाशक है ( राजनिधंटु ) । यह 
ऊध्वेंग ओर अधोग रक्तपित्तको नाश करने वाला 
है ( गण )। हृद्रोग, के, कुश्, प्यास इत्यादिमे 
उपयोगी है ( धन्वन्तरि )। ज्वरं, मेह, अरुचिमें 
उपयोगी होते हुए बादी और कफको दूर करने 


कोयला बनाणा जाता है। बंगालमें इसकी लकडी | वाला है ( केयदेव नि० )। इस तरह निघंटु्म 
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अडल्सवंग जानकाश (अ ) ११४ अडानिस 
इसके गुणदोप और गुराचर्म अक्रट किए गये हैं। | होनेके कारण ऑफ्रोडीटी का विशेष प्रेम-भाजन 
यह समझा जाता था कि चयरोगमे उड्टसा अत्यंत | था। इसके जन्मके सम्बन्धमें अनेक दन्त-कथाये 
गुणदायक है, परन्तु सब प्रकारके क्षयामे इससे | प्रसिद्ध हैं। अफ्रोडियी द्वारा उत्पन्न किये हुए 
जैसा फायदा होना चाहिये बैसा नहीं होता। अनुचित प्रमके फल-स्वरूप सीरियाके राजा 
अतिसार ओर संग्रहणीमें अड्टसाकी पत्तीका | थीयखको उसकी लड़की ही से पुत्र होनेको हुआ। 
रस पीते हैं। रक्तातिसार ओर पित्तसंग्रहणीमे | तब उसने लड़कीको जानसे मार डालनेकी आज्ञा] 
तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। दी। परन्तु देबताओंकी उसपर विशेष कृपा 
सूखी पत्तीका घुआँ पीनेसे साँसकी तेजी, कम | थी ओर वह वृत्तके रूपमे बदल दी गई। दस 
हो जाती है। इसके फूल और फल कडुवे, खुग- | मासके पश्चात्‌ उस बुच्तसे एक अत्यन्त सुन्दर 
न्धियुक्त और शामक हैं। फूर्लाका काढ़ा या अर | बालक उत्पन्न हुआ। अफ्रीडीटीके आजश्ालुसार 
लाभदायक होता है। कई भौकों पर, विशेषकर  पर्लिफोनीने डसे पाला। ज्ञुइसके आशानुसार 
पूयप्रमेहमे इसका केसर भी लाभदायक होता है। | अडोनिस वषका तिहाई भाग अपने इच्छानकूल 
क्यरोंगके बुखारमें होनेवाली घबराहट और | बिता सकता था। शेषका आधा अफ्रोडीटी के 
गरमीमें अड्ट्साके फ़ूलोॉंका शरबत देनेसे लाम साथ और आधा पर्सोफोनीके साथ बिताना 
होता है। अड्टसाके फलोकी माला बच्चोके गलेमे. पड़ता था। 
पहनानेसे ठंढ ओर सद हवासे बचाव होता है। शिकारसे अत्यन्त प्रेम होनेके कारण यह एक 
अड्साको वाजी पत्तीको चायकी तरह पीनेसे | जड़ली सूअर द्वारा मार डाला गया। ( (७7४७ ) 
ठंड और हवासे उत्पन्न खाँसीमें लाभ होता है। . बीनस 'रति' का इसपर विशेष प्रेभ था। ओर 
अड्सासे अक, खत, मद्ययुक्त रस ([70८प४/०९) | डसने इसके लिये बड़ा ही हृदय-विदारक विलाप 
और शरब॒त तयार हांता है । अड्टसाके रस अथवा | किया। इसके रक्तसे उसने एक फूल बना दिया। 
काढ़ेको ओटा कर उसका गोला तथार कर है हे (२) पूबंकालमे ऑथेन्स अलेकज़ेरिड्रया 
जिसे सूखा सत ( |97 ऐिज्ाजट ) ,कहते हैं। | इत्यादि बड़े बड़े नगरोंमें इसकी वार्षिक पूजा बड़े 
अड्साके रसको फिल्टरपेपरमें छानकर उससे४० | समारोहसे होती थी, और बड़े बड़े मेले हुआ 
सैकड़ा के प्रमाणसे मद्यका अक मिलाते हैं। यही | करते थे । 
अड्ट्साका रस कहलाता है। शरबत तयार करने (३ ) कुछका कथन है कि ऑडोनिस वन- 
के लिये ऊखमें अड्डताका रस मिलाते हैं और उसे | स्पतिका जीवन है। उसके जीवन-मरणकी कथा 
फिर गरम करके ओटाते हैं। यही अड्ट्साका केवल वसन्‍्त तथा शरदऋतुम होनेवाले परिवर्तन 
शरबत है | इसको अवस्था और प्रकृतिके अजु- | को रूपक रूपसे बतलाती है। 
पल का 8 चाहिये। (४ ) शेक्सपीयरका “वीनस ऑण्ड अडो- 
| वैट; पदे; कलावैभव; भिषग्विलास २२ ]। | निस” नामक काब्य है। इसी भॉति शेली' ने 
अडेल्सबगें--आस्त्रियाके कार्निओला प्रान्त | कीट कविकी सत्यु पर अडोनीस” नामकी 
में यह एक तिजारती गाँव है। इस गाँवसे एक | 7)029 ( शोकगीत ) लिखा था। 
मील दूरी पर एक गुफा है जो योरप भरमें सबसे. (५) ६ महीने उत्तरायय और ६ महीने 
बड़ी, सुन्दर और ग्रेक्षणीय है। इसके पानीमें | दक्षिणायणमें रहनेके कारण सू्यंका 'रूपक' ऑडो- 
घुली हुई खड़ियाकी बहुत सी शकले देखते ही | निस माना जाने लगा। ६ महीने जब उत्तरायण 
बनती है । में रहता है तो आकाशमे ऊपर रहता है और 
अडेसर-शुजरातमे कच्छुके अंतगत बागडके | वीनस 'रति” इसके समीप रहती है। जब यह. 
पास तीन-चार हजार जनसंख्याका एक गाँव है। | दक्षिणायण्म चलना जाता है तो डसका पातालमे 
यह कच्छुको खाड़ीके किनारे पर है। यहाँ चावल | वास समझा जाता है। 
ओर गुड़का मल होता है। यहाँकी (६) जाज चतुर्थ को ( ॥॥७ 007४8 0६ 
गिरी हुई दीवाल १८१६ ६० में राय भारमलजी |7 ६9 ) पचासका श्रडोनिस कहा जाता था । 
द्वारा की गई गोलाबारीकी याद दिलाती हैं।.._ (७) यह एक विशेष वनस्पति होती है । 
अंडोनिस-- १) पी यूनानक पौराणिक इसको “?|०६४७॥)६१४ ०५९! फीजेन्ट पत्तीका नेचत्र 
इतिहासमें उल्लेख मिलता है। इसके सम्बन्धमें | भी कहते हैं । 
भिन्न-भिन्न अनेक कथाये हैं। यह अत्यन्त सुन्दर |. (६) यह एक भ्रकारकी 'फूल खु घनी” नाम 























अडोबा 


की चिड़ियाकों भी कहते है । 

आअऑडोबा- अविसीनियाके टाइश्र ( 427'6 ) 
प्रान्तकी यह राजधानी हे। यह नगर गोडारसखे 
११४ मील पर ईशान्य दिशामें बसा हुआ है। 
लाल समुद्रके मसोवा टापूसे मध्य अवीसिनीया 
में जानेवाले मुख्य मार्ग मे यह स्थित है। सूडान 
से अरबिस्तान अथवां अरबसे सूडान जानेवाले 
यात्री यहाँ ठहरते हैं। यह उनके मार्गमें पड़ता 
है। श१८८७-&८६ ई० तकके इटली ओर अबिसी- 
नीयाके युद्धमें इस स्थानकी बहुत हानि हुई, 
तथापि धर्मस्थानोको विशेष क्षति नहीं पहुँची । 
१८४६ ह० में अविसीनिया निवासियोने इटली 
की खेनाको अडोबाके युद्धमें ही पूर्णरूपसे 
पराजित किया था । 

ऑडमिरल्टीट्रीप समूह-यह छीपससूह 
' न्‍्यूगिनीके उत्तरमें बसाहुआ है। यह २-३ 
दक्षिण. अ० से १४६-१४७ पूवे० रे० में स्थित 
है। यह समूह लगभग ४० द्वीपो द्वारा बना है। 
इनमें मैनस सबसे बड़ा है। यह लगभग ६० 
मील लम्बा है। यहाँकी सबसे ऊँची चोटी ३००० 
फीट ऊँची है। १६१६ ई० में डच लोगोने इसका 
पता लगायां था। तदनन्तर १७६७ ई० मे फिलिप- 
काटरेट यहाँ आया । समझुद्र्म द्वीपके चारों 
ओर ऊँचे ऊंचे टीले होनेके कारण 'चैलअर” 
ज़हाज़ के पहले यहाँ कोई भी नहीं आया | यहाँके 
निवासियोकी रहन सहन पेपुअन हे किन्तु वह मिश्र 
जातिके जान पड़ते हैं। ये लोग नरभमांस-भक्तक 
होते हैं ओर इन्होंने न जाने कितने ही गोरोका 
खून कर डाला । 

५ अड्यार-_यह मद्गास प्रान्तका एक नगर है। 
यहाँ जानेके लिये मेलायुरसे जाना पड़ता है। यह 
थियॉसिफीका मुख्य केन्द्र बना हुआ है। यहाँ 
पर धार्मिक पुस्तकोका एक बड़ा भारी पुस्तकालय 
है। इसीके आधीन एक बहुत बड़ा प्रेस भी 
है। खजूरके बक्त यहाँ बहुत हैं जिनके कारण 
वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोहर हो गया हे। 
वहांका जीवन भारतके कठोर धार्मिक-बन्धनोसे 
बहुत कुछ मुक्त है ओर यहाँपर बहुत कुछ घार्मिक- 
खतन्‍्त्रता है। यहाँपर थियॉसफीका एक कालेज 
ओर स्कूल है जिसमे विद्यार्थियोके रहनेका भी 
उत्तम भ्रबन्ध हे। खसंसारके भिन्न भिन्न देशोंसे 
थियॉसफी मतवाले यहाँ आते हैं। यहाँका वायु 
मण्डल धार्मिक तथा सामाजिक दृश्सि अत्यन्त 
उदार हो रहा है। क्‍ 

अड्याज्--मध्य प्रान्तके भरडारा जिलेकी 


व्ञानकोश 
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ऑड्रियन 


ञ्र ) ११४ 


0७ कि # ३ आफ ही फ% ७८ 


भराडारों तहसीलका एक गाँव है। यह भंडारके 


दक्तिणमं १७ मील पर पबनीके मार्ग पर बसा 
हुआ है। इसका क्षेत्रफल १३०० एकड़ है ओर 
जनसंख्या ३००० है। यहाँ महावीरजीका एक 
बहुत पुराना मन्दिर हे। इनकी मूत्ति बहुत 
बड़ी है। लोगोका कथन है कि यह सूर्ति खयं 
उत्पन्न हुई हे। कुछ काल पूर्वा जब यहाँ खुदाई 
का काम जारी था तब जेनोके 'पारसनाथ' नामक 
देवताकी एक मूक्ति मिली थी। यहाँ पर ४-६ 
तालाब है। गोड़ लोगोंकी बस्ती यहाँ अधिक 
है। यहाँ रेशमी किनारेकी धोतियाँ, बाँसकी 
टोकरी ओर चदाइयाँ बहुत बनती है। पुलिस 
का थाना, प्राइमरी स्कूल, डाकखाना, तथा अस्प- 
ताल इत्यादि बने हुए है। खास्थरक्षाके निमित्त 
एक फरड ( प700 ) खोल रक्‍्खां है । 

ऑअडा--यह बन्द्रगाह स्पेनके दक्षिणीय तट 
पर ऑलमेरियाके समीप है। “रियोमाॉरड्र' नदीके 
मुहाने पर भूमध्य सागरके तटपर यह है। इस 
स्थानसे अंगूर, शीशा इत्यादि वस्तु बोहर भेजी 
जाती हैं और अमेरिकाके संयुक्त देशसे यहाँ प्रायः 
कोयला आता है। यहाँकी जनसंख्या ( १&०० 
० ) ११७८्म थी । 

अडार--उत्तर अफ्रीकाके सहारा मझुभूमिके 

कई प्रान्तोंको यह नाम दिया गया है। स्पेनके 
“रियो-डे-ऑंये! ( ह0-06-87० ) रियासतके 
दक्षिगकी ओरके पहाड़ी तथा रेतीली ज़मीनको 
णड़ा खुटफ ( 57/ए ) के नामसे पुकारते हैं । 
( [५४४७प७० ) टिस्बकट्टके इशान्यमे जो पहाड़ी 
भाग है उसे भी इसी नामसे पुकारते है। सेनी- 
गालसे उत्तरमे ३०० मीलकी दूरी पर पश्चिमीय 
सहारामें जो प्रदेश है वह भी अड्रार कहलाता है । 
इन स्थानों पर फ्रच आधिपत्य अधिक है। थह 
प्रदेश लगभग मरुभूमिके समान ही है किन्तु कहीं 
कहीं हरे भरे मेदान भी है जहाँ जल भी काफी 
होता है। सम्पूर्ण जनसंख्या यहाँकी २०००० 
है। शिंगेटी, वाडान और उजेक्टकी जनसंख्या 
कुछ अधिक घनी है । शिगेटी झुख्य व्यापार का 
केन्द्र है। यहाँसे सुवर्णरज, शुत॒रमुगंके पर ओर 
खजूर इत्यादि सेन्‍्ट-लुश्को भेजा जाता है। नमक 
का भी बड़ा व्यापार यहाँ होता है । 

ऑड्ियन--अमेरीकाके संयुक्तराज्यके मिशिं- 
गानके लेनावी परगनेमे रायसीन नदी पर यह 
बसा हुआ है। यहाँकी जनसंख्या लगभग १०००० 
है। यहाँ अड्ियन कालिज १८५& ई० में स्थापित 
हुआ था । यहाँ पर एक ओयद्योगिक-शालां 


अड्डिया 
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अड़ियानोपल 








(क९८४आ०क) मह्धंधाए०)और सावेजनिक वाच- | इसी स्थान पर भार्रिसा नदी इसमें आकर 


नालय है। व्यापार यहाँ अच्छा होता है। खेती 


मिलती है। बलझ्ेड और से।फियासे कुस्तुंतुनिया 


करनेके ओजार, वाजे, खिलोने, मोटरकार इत्यादि | ओर सलोनिका जाने वाली रेलवे लाइन प्‌ र्‌ 


बनानेके अनेक बड़े बड़े कारखाने ओर पुतलीघर 
हैं। १८ए८ ३० से यह नगर बहुत तरक्की कर 
गया। इस शहरका नाम हंड़िअ्न' नामके रोमन | 
वादशाहके नामपर ही रक्खा गया है । 

ऑअडिया--यह नगर इटली देशके रोबियो 
प्रान्तमें एडिगे ( 7702० ) और पो ( ?०) नदीके | 
मुहानोंके बीचमें बसा हुआ है। अब यह 
सजुद्रले लगभग १४ भीलकी दूरी पर है। यह 
रोविनों प्रान्तके धारक विभागका मुख्य स्थान्न 
हे। जहां पर अटिया' नाभका प्राचीन नगर बसा 
हुआ था वहीं पर अब यह है। इस नगरकी 
प्राचीन सत्ता बहुत थी ओर इसीके नाम पर 
इसके सामनेके समुद्रका नाम पड़ा। यह स्थान 
अरस्तु ( 8/8/00065 ) के समयसे ही नाना 
प्रकारके पक्तियोक्रे लिये प्रसिद्ध रहा है। पूर्वकाल 
में यह बड़ा प्रसिद्ध बन्द्रगाह था और अपने 
व्यापारके कारण इसका स्थान बहुत ऊँचा 
समझा जाता था। 

आअडिआटिक समुद्र - यह भूमध्य सागरका 
एक विभाग है| इटलीके पूर्वीय किनारे, अस्प्रिया 
हंगरीके दक्तिणमे ओर मांटीनिश्नो और अलबानिया 
के पश्चिममें यह समुद्र स्थित है। इसका नाम अड़िया। 
नामके नगर पर रवखा गयाथा | इसकी लम्शई 
५०० मील ओर चोड़ाई १५० मीलके लगभग है । 
यह सागर ४० से ४४-४५ उत्तर अ- में स्थित है। 
इस समुद्रके किनारेका सबसे मशहूर नगर वेनिस 
है। इटलीकी ओरका निकारा अधिक गहरा है । 
अन्य तट इसके छिंछले ओर पथरीले हैं। इसक्री 
अधिकसे अधिक गहराई १३३ पुरसा हैं। 
साधारणतः यह १२ से २२ पुरसा तक गहरा है। 

अंड्रियानोपत्च--(भ्राचीन हाड़ियानोपोलिस) 
यूरोपीय तुर्किस्तानके अड्रियानोपल प्रान्तकी 
राजधानी है | इसकी जनसंख्या लगभग ८०००० 
है, जिसमें आधे तुक और बाकीमे यहूदी, श्रीक, 
बल्गर, अर्मीनियन आदि हैं। कुस्तुनतुनियां और 
सलोनिका इससे अधिक महत्वके है। यहाँ एक 
भ्रीक आचंविशप, एक अमीनियन और दो बल्गर 
विशप ( धममशुरु ) रहते हैं। तुर्किस्तान और बल- 
गरिय/की सरहद पर यह शहर स्थित है और 
इसके चारो ओर आधुनिक सैनिक पद्धतिके अन्॒- 
सार किलेबन्दी की हुई है। यह तुझा नदी 
( 7एांव ) के दोनों किनारों पर बसा हुआ है । 


अड्रियानोपल है। इस शहर पर पूरबका प्रभाव 
बहुत पड़ा है। यहाँ इमदादी ( 00७0 ) मद्रसे, 
कला-कोशल सिखाने वाले स्कूल, यहूदियोंकी 
पाठशालांय, श्रीक विद्यालय जैपियन; इम्पीरियल 
आटोमन बेंक, टेबेकोरिज़ी, अग्निबुज और सर- 
कारी नोकरोंके रहनेके स्थान इत्यादि मुख्य इमा- 
रते हैं। पुरानी इमारतोमें सुलतानका पुराना 
राजमहत्न जिसे “एस्की सराय” कहते हैं, अली- 
पाशाका बाजार, १६वों शताद्वीमे द्वितीय सलीमकी 
वनवाई हुईं मस्जिद आदि इमारत दर्शनीय हैं। 
यह मसजिद वास्तवमे तुर्कों का्यगरी का 
नमूना है । 

अड़्ियानोपल के अंतर्गत पाँच उपनगर . 
( 5प०८०७४ ) है। इनमेंसे केरेंगेंच एकदम युरो- 
पियन ढंगबर बसाया गया है। यहाँ सब॑ वर्गोफे 
लोगोंके लिये पाठशालाएँ बनी हुई हैं जिनमें कुछमे 
तो पुरानी प्रथासे पढ़ाई होती है और कुछमें 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। हमीदिया 
नामक सरकारी कालेजमें तुर्की और फ्रंच भाषाके 
प्रोफेसर हैं ओर दोनों भाषाएँ सिखायी जाती हैं । 
यहाँ श्रीक लोगोंका एक साहित्य-समाज भी है। 
१८७७-७८ भे युद्धोके कारण इस नगरकी आर्थिक 
अवस्था अत्यन्त हीन होगई थी। श्प्प्प में. 
यह सॉमिलिया पान्तसे अलग कर लिया गया, 
जिससे इसकी अवस्था और भी शोचनीय हो 
गयी। थेखस, बाल्कन और डेन्यूव प्रांतके व्यापार 
का यह केन्द्र था परन्तु १८८५ ई० में इसका ! 
विदेशी व्यापार फिलिप्पोपोलिस नगरके हाथमे 
चला गया। यहां रेशम, कमाया हुआ चमड़ा, 
रूती तथा ऊनी कपंडा तैयार होता है। फल 
ओर क्षि सम्बन्धी मालके अतिरिक्त यहाँसे कन्चा 
रेशम, कपास, अ्रकीम, गुलाब जल, गुलाबका 
इत्र, मोम ओर “टर्किशरेड' 'लालरंग' बाहर भेजा 
जाता है। 

अड्रियानोपलका प्राचीन नाम उस्कादम, 
या उस्कोदाम था, पर रोमन बादशाह हेड़ियनने 
इस शहरकी अधिक उन्नति कर इसका नांम बदल 
दिया। ३७८ ई० में गॉथ जातिने रोमनोंको यहीं 
पर हराया था। १३६१ ३० में प्रथम मुरादने 
इसपर कब्जा किया ओर तबसे १४५३ ई० तक 
अथांत्‌ कुस्तुंतुनियाके पतन तक तुर्कीके खुलतान 
यहां रहते थे । १८२६ से १८७८ ई० तक यह शहर 





रूसके कब्जेमे था। तत्पश्चात्‌ यह तुर्कि 
हाथमें आया। बाह्कन युद्धकी संधिमे तय हुआ 

; ६4 ७१९ (%] 
था कि तुक इसे छोड़ द्‌ पर तुकने लड़ाई जारी 
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स्तानके | का नियन्त्रण नहीं. होता। इन अढ़तियाँमें से 
_ महाराष्ट्रीय अढ़तियोंने एक असोसियेसन ( परि- 


| 


रखी और उस परसे कब्जा न हटाया। विगत 
महायुद्धमे तुकोंके हाथसे पुनः यह शहर चले जाने . 
की नौबत आ गयी थी परन्तु यह अब भी तुकौंके 


अधिकारमे ही है| 


अठढतिया- किसी व्यापारमे लेन-देनके कामों. 
_ यहाँकी जनसंख्वा लगभग ४५०० है। कपास का 
व्यापार यहाँ बहुत होता है। नगरके उत्तर ओर 


के लिये, अपने ही कारखानेका माल, अथवा 
गोद/मममं भरा हुआ माल खपानेके लिये, या दूखरे 
दूसरे कामोमे जवाबदेही खिर पर लेकर अपनी 
ओरसे तीसरे आदमी या दूकानके साथ व्यवहार 


प्योकी आवश्यता होती है | ऐसे मध्यस्थ आदमी 
को अढ़तिया, गुमाश्ता या दलाल कहते हैं । 


कानूनी भाषाम ऐसे व्यक्तिको जो, दूसरे मलुष्यका 


अगणि माडिब्यँ 





षद्‌ ) स्थापित किया था परन्तु उसमें सब आढ़तों 
ने भाग नहीं लिया। विदेशासे व्यापार करने 
वाली आढ़तोका वर्णन परदेशी व्यापोरके अन्त- 
गंत है । 

अठढोइ--कच्छमे मोर्बीके अधिकारमें यह एक 
छोट। सा नगर है। यहाँ किलेबन्दी की हुई है। 


दो मीलकी दूरी पर काठी लोगोके छिपनेके लिये 


 छोदी छोटी गुकाये हैं। (बां० गें ) 
चलाने या करने के लिये बिचवई ( मध्यस्थ । मनु- 


अणि मांडब्य--यह मांडब्य ऋषिका नामा- 


 न्तर है । पू्वकालमें इस नामके एक अत्यन्त दृढ़ 
_ निश्चय यथा सर्वाधमंश ऋषि हो गये हैं | इन्होंने 


कार्य करनेके लिये या किसी अन्य व्यक्तिसे लेन- 


देन करनेके लिए मालिकका प्रतिनिधि नियुक्त | 


किया जाय, उसे शुमाश्ता कहते हैं। ज्ञिस व्यक्ति 


के लिये व्यवहार किया जाता है अथवा गशुमाश्ता . 


जिसका धतिनिधि होता हे बह मालिक ( मुख्य 


व्यक्ति ) कहलाता हे । (धारा १८२ एकरारनामा ) 


(६ (8778८ )। 


व्यापारी दलालोंकी किस्में--इनका मुख्य कतव्य 


मालिकके भेजे हुये अथवां सोंपे हुए माल्को 
दुलाली लेकर बेचना हे। दलालका दूसरा काम 
मालिकके लिए आवश्यक माल खरीद कर उसके 
पास भेजना है | इसी कार्यके लिए दलाल नियुक्त 
किये जाते हैं ओर उनके नाम मुख्तारनामा भी 
लिख दिया जाता है अथवा मालिकके जितने काम 
निकल उन सबको पूरा करनेका अधिकार उसको 
मिल जाता है। इसकी मियाद नियमित काल 
अथवा मालिकके मुख्तारनामा रद्द करने तक 
रहती है। सभी दलाल अढ़तिये नहीं होते । 

. बस्बईमे विदेशोंसे व्यापार आढ़तोंके ही 
माफेत होता है। ये आढ़त अढ़तिया अथवा 
साहकारोंकी होती हैं। विदेशी व्यापारियोंको 
बम्बईके सभो व्यापारियोंका परिचय तथा ज्ञान 
नहीं होता इसी कारण आढ़ृतोकी आवश्यकता 
होती है। ये आढ़त अपनी जिम्मेदारी पर माल 
खरीद कर बांहरी व्यापारियोंके पास भेजती हैं| 
यह ब्यापार बम्बईमे अधिक प्रचलित है। ये लोग 
१) प्रति सैकड़ा कमीशन लेते हैं। इसके अति- 
रिक्त सूद भी लगाते हैं। धम खाते भी ।) से ॥) 
प्रति सैकड़ा काट लेते हैं। इस्र प्रकारके खातों 


बहुत समय कामनारहित होकर तप किया था। 
एक दिन कुछ चोर चोरीका बहुत सा माल लिये 
हुए छिपनेके लिये इनके यहाँ आये। राजकर्म- 
चारियोको इनके आश्रम पर सन्देह उत्पन्न हुआ । 
अतः वे आश्रमने घुसकर चारो ओर खोजने त्गे। 
वहाँ पर उन्हें चोर ओर चुराया हुआ घन दोनों 
ही मिल गया। उस आश्रभमे मिलनेसे राजाकों 
ऋषि पर भी सन्देह हो गया | अतः राज़ाने चोरों 
के साथ ऋषिको भी सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा 


दे दी। ऋषिने योगाभ्यालसे प्राण-संयम करके 


वेदाध्यन करते हुए तपश्चयां आरम्भ कर दी। 
अन्य ऋषियांने अन्तर्शानले सब स्थिति समझ ली 
और माण्डव्य ऋषिके लिये अत्यन्त दुः्खी हुए । 
तब वे पत्षिरूप धारण कर राज़ाके पास आये 
और मारण्डव्यऋषिके दरडकी आज्ञा राज़ासे 
बदलवा ली। तदन्‍तर वह ऋषिके पेटमें घुसा 
हुआ शूल निकालनेका प्रयत्न करने लगे, किन्तु 
वह निकल न सका! तब उन्‍होंने जड़के पाससे 
शूलको तोड़ डाला, किन्तु कुछ भाग भीतर ही रह 
गया। इसीसे इनका नाम अणि-माणडब्य पड़ा था। 

बाल्यावस्थामं ऋषिने एक चिड़ियाकों खेल 
करते करते लकड़ी भोक दी थी। यमधर्म ने 
इस अपराधके लिये ऐसेहो कठोर दरडकी ऋषि 
के लिये योजना की थी। ऋषिने इसपर क्रुद्ध 
होकर राजाकों अगले जन्ममे शूद्र॒कुलमे जन्म लेने 
के लिये भ्राप दिया क्योंकि राजाने अल्प अपराध 
के लिये इतने कठोर दण्डकी योजना की थी। 
उसी समय ऋषिने नियम बना दिया कि १४ 
वषकी अवस्था तकमे किये हुये अपरोधका 


| दरड प्राणिको न मिल्ना करे। 


अंश 

अगणु-भोतिक ( | ए8708 ) 
( 0॥8०णा४79 ) दोनों ही शासत्रोमे किसी 
पदार्थद्ष उस अत्यन्त सक्षम भागको अखु 
( ॥०९८०८४) कहते हैं जिसका अस्तित्व खतन्‍त्र _ 
रीतिले हो सकता हो। भारतके तत्वज्ञान में. 
अणुः शब्दकी चर्चा की गई हे किन्तु भीतिक 
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शाखत्रम उसका कोई निश्चित स्थान नहीं कक । 


गया था। ऑटम'” (4(0708) शब्द युरोपम सच्च- 
हवीं शताब्दीम प्रचलित हुआ था, किन्तु उस समय 
तक लोग अखु' और “परमारणु' के भेदसे भिज्ञ नथे। 


इसलिये दोनों शब्द समान ही अथके लिये प्रयोगम 
लाये जाते थे। यह भेद तो १६ वा शवताब्दाक मध्य 


से मालूम हुआ ओर उसी समयसे भेदके अनु 
सार शब्दोका प्रयोग भी किया जाने लगा। बहुधा 


जि, कीफे अर तर हट छा हरित चर कह का था, '३.ह +५ कह जि, अर नर १०ाकरी 5७०० कान कब चर न 


तथा रखायन छोटा हो तो भी उसके चारों ओरका कुछ न कुछ 
भी वो आकार होगा ही और जिसका आकार और 
 परिमाण होगा वह विभाज्य अवश्य है 


प्राचीन कालमें डिमाक्रीटीस ( यूनानी तत्व- 
वेत्ता ) ने इस सिद्धान्तकी कल्पना की थी। 


पदार्थ अनेक भागमे समानरूपसे फले हुण है। 


इससे यह कल्पना की जा सकती है कि यथाथ्थमे 
जड़ पदार्थ अनन्त भागों तकमे विभक्त हो सकता 
है। अनेंक्जगोरसका मत, उसके विरुद्ध मत 
तथा इसी सिद्धान्त पर अनेक अन्य खण्डन- 
ण्डन लुकेशियस नामक ग्रंथकारने अपनी पुस्तक 
में भलीभाँति दशाये है । 
अणु-सिद्धान्त का प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास 


आधुनिक समय में रूष्ट पदार्थों का अध्ययन खूब 


परमाणु ( ॥६0778 ) रासायनिक क्रियाके विषय : 


में व्यवहारमे लाया जाता है। अखुसे भी छोटे 
ओर सूच्म पदार्थंके क्णोसे रासायनिक क्रिया की 
जाती है । किसी पदा्थके अणुसे भी सूचम कण 
को परमाणु ( 4६०708 ) कहते है । 


जोरों से हो रहा है । इससे यह स्पष्ट हो गया है 
कि पदार्थ के सूद्म कणों पर तथा उन कण की 
गति पर अनेक गुणधर्म निभर है । इस विषय में 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाने से इसका विस्तार 


 पूबक वर्णन किया जोयगा । दोनो पक्तो का कथन 


किसो पदाथका अशुमे विभाग हो सकता है 
अथवा या कह सकते हैं कि कणाके समुदायसे 
| 7प0ए08 0)82777770 6 ) दिक, ( स्थल ) काल, जञ्ञड 


पदाथथ-रचना होती है । प्राचीन कोलसे आधु 


निक समय तक किस किस भाँति अणु ओर 


पदार्थ रचना! की कल्पनाय बदलती गई है, इस 
विषयका इतिहास जेम्स काक मेक्सवेलके शब्दों 
में आगे दिया जाता है। 

अणु पघिद्धान्त तथा अनन्तविभाग घिद्धान्त+-- 
( 00[62ट7 7 7]807ए 67]6९0/'ए 0 [79777॥6 
[ए7790॥0४ए )--अशुसखिद्धान्तवादियोका मत 
है कि किसी भी पदार्थ का अणु' एक ऐसा सूच्म 
भाग है जिसके आगे उसका फिर भाग हो ही 
नहीं सकता ओर पदार्थकी रचना अखु-समुच्चय' 
से होती है। अनन्त-विभाग-सिंद्धान्त-वादियोँ 
का कथन हे कि पदार्थ समजातीय (0००2 6- 
7९०ए४ ) तथा आपस मे नथे हुए अर्थांत्‌ अविच्छिन्न 
( 0०गएप्घ00७४ ) होते हैं। डउदाहरणके लिये 
वह जलके विधयमे कहते है कि चाहे जल्का 
कितना ही सूच्म भाग किया जाय उसके बाद भी 


डसका भाग हो सकता है ओर यह क्रिया अनन्त | है 


तक हो सकती है। 

इसपर अखुसिद्धान्तवादियोका कथन हे कि 
किसी मर्यादा तक ही पदार्थके विभाग हो सकते 
है जिसके आगे होना असम्भव है और जो सबसे 
सूक््म भाग हो- उसीको अर! कहा जाता है। 
विरोधियोका मत है कि अणु चाहे कितना भी | 





| 


भिन्न भिन्न है । बहुत प्राचीन काल के यूनानी तत्त्व 
वेत्ताओं ने संख्या अविचिछुन्न महत्वमान, ((:०7- 


पदार्थ तथा गति इत्यादि के विषय में खतन्‍त्र 
रीति से बहुत कुछ विचार कर डाला है। इसमें 
सन्देह नहीं कि उनका प्रत्यक्षज्ञान अथवा शास्त्रीय 
अनभव अत्यन्त अल्प था तो भी आगे के लिये 


 पथद्शंक का काम कर गये है जिससे बहुत 


सहायता मिलती है । आरस्म में यदि किसी भी 


विषय का ज्ञान उन्हे समुचित रूप से हुआ था तो 


तो वह संख्या का ही ज्ञान था। अब हम इसी संख्या 


के आधार पर तथा उनके उस ज्ञान की सहायता 


| से जड़ वस्तु की माप ओर गणना-क्रिया करते 
 हैं। दूसरी ध्यान में रखने योग्य बात है संख्या 


की विच्छिन्नता (त8८०४राण पं(9)। एक संख्यासे 
दूसरी संख्या पर हम प्लुत गति (097 पाक ए8 बाते 
0०" 88|॥प्0) से बढ़ जाते हैं । किन्तु रेखागणित 
में जो हमको महत्वभान (827[67००) देख पड़ता 
है वह बिल्कुल ही अविच्िछुन्न (६ (४07४7 ८०४8 ) 
। संख्या-सस्वन्धी विचार-पद्धति का प्रयोग 


 शेखागणित के महत्वमान पर करने का प्रयत्न 


करने से ही अपरिमेय ( [70077768708प्'90]6 ) 
संख्या ओर अवकाश ( 8४]१४८०७ ) के अ्नन्तविभाग 
करने को कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। किन्तु काल 
के विषय में यह कल्पना वहीं की गईं। इलिया 
तथा जेनो के समय में यह विचार था कि कालके 


बल 





अगु 


टी कि नार कजन 


बिन्दु ( अंक ) अगणित हैं। इसीको दर्शाने 
के लिये जेनोने कछुआ और अचीलिस का कूद 
प्रश्न सम्मुख रक्खा। यूनान का प्रसिद्ध शीघ्र 
गामी योद्धा अचीलिस ओर कछुआ दोड़ लगाते 


है। मान लीजिये कि कछुआ चल रहा है और 
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च्षणो की गणना की जा सकती है किन्तु आकाश | गति के समान है। जब पानी कांट कर मछली आगे 


बढ़ती है तब पीछे का पांनी फिर मिल ज्ञाता है 
ओर आगे मछली को स्थान मिलता है। यही 
दशा बाहर दसरे पदाथों की है । 

आधुनिक काल में डेका> ने यह मान लिया 
है कि पदाथ में लम्बाई, चोडाई ओर मोटाई तीनो 


उसके एक हज़ार गज पीछे से अचीलिस चलना | होनी चाहिये। उसी भांति अवकाश में भी कुछ 


प्रारम्भ करता है। अचीलिस की गति कछुण से 
दस गुनी हे । शतः जब अचीलिस १००० गज़ 


। 


न कुछ जड़ पदार्थ का होना अनिवाय है क्योंकि 


| अवकाश में भी मोटाई लम्बाई ओर चोड़ाई तीनों 


चला तो कछुआ १००गज। जब अचिलीस १००गज | का समुच्चय होता है। विना जड़ पदार्थ के 


तो कछुआ१० गज | जब अचिलीस १ गज चलेगा 
तो कछुआ १ गज चलेगा । इसी भांति अचिलीसके 
कितना ही कम चलने पर भी कुछ न कुछ तो 
कछुआ भी जरूर चलेगा ही 
प्राचीन काल मे इसी तरह की अवकाश ओर 
काल के विषय में मनुष्यों की कल्पना थी। इसी 


कारण अचिलीस ओर कछुए का कूद भ्श्न सदा , 
बना ही रहा किन्तु आगे चल कर अरस्तू ( 00+8- - 


(06 ) ने यह दिखा दिया कि अवकाशके समान 
काल के भी अनन्त भाग हो सकते हैं। किन्तु 
इस धारणा का पूरा पूरा प्रचार उस समय नहों 
हो सका था। 

सारांश प्राचीन काल से हो अवकाश और 
काल के अनन्त विभाग के सम्बन्ध की कल्पना 


की जाने लगी थी। इसी आधार पर आधुनिक 


समय में जड़ पदा्थों पर प्रयत्न करना प्रारम्भ 
किया गया । जिस प्रकार अवकाश के अनन्त 
विभाग हो सकते है उसी भांति पदार्थ के भी होने 
चाहिये। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कहा 
जा सकता है कि प्राचीन अवकाश ओर काल का 
प्रश्न आज कल के जड़ पदाथ के अखु-सिद्धान्त 
का बहुत बड़ा पथ-प्रदशक है। इसके बिपरीत 
जो अनन्त विभाग-सिद्धान्त-चाद है वह मानों 
अविच्छिन्न महत्वमान की कल्पना! जड़ पदार्थे पर 
प्रयुक्त करने का यत्न हे। अखु-सिद्धान्त-वादियों 
का कथन था कि अवकाश तथा जड़ पदाथ के 
गुण धम भिन्न-भिन्न हे। दो अणुओं के बीच में 
कुछ न कुछ तो अवकाश अचश्य रहता ही है । 
केवल अर से पदाथें नहीं बने हुए 
अण ओर उनके बीच के अवकाश दोनों के मूल 
ही से पदार्थे तय्यार हुए हैं। यदि ऐसा न होता 
तो पदार्थ में गति प्राप्त न हुई होती। इसके 
विपरीत अनन्त-विभाग-वादियों का कथन है कि 
विश्व का प्रत्येक भाग तथा स्थल द्रव्य से परिपूण 
है। प्रत्येक वस्तु की गती मछलियों की जल में 
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लम्बाई, चोड़ाई तथा मोटाई की कल्पना ही होना 
असम्भव हे। इसी आधार पर डेकाट ने अपने 
सभी पअंथोमे जडपदाथ ओर अवकाश की कट्पना 
एक साथ ही की हे। उसका मत था कि जड़- 
पदाथ अणुआं के सयोग से बने है। 
इस भांति प्राचीन तथा आधुनिक तत्त्व वेत्ता- 
शो में दो अलग अलग मत थे। ये दोनों मत 
गणित की संख्या की कल्पना ओर रेखागणित 
के अविच्छिन्न महत्वमान की कट्पना से भिन्न 
भिन्न निकले है । जो सब गुण धम पदाथों में 
ष्टिगोचर होते है उनका स्पष्टीकरण अनन्त- 
विभाग कल्पना से होना सम्भव नहीं देख पड़ता । 
तिसपर भी शास्त्रों में अनेक स्थानों पर इसी 
कल्पना का उपयोग किया जाता है। (प7१४०- 
508॥८8 ) जंलस्थिति शास्त्र में जल अर्थात्‌ तरल 
अथवा बहने वले पदाथ की व्याख्या उसके एक 
महत्व गुणधम के आधार पर की है । तद्नंतर 
अनुमान से अनेक बातें सिद्ध की हैं! इसी भांति 
जलस्थिति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ | इस कारण 
इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती कि जल अणुओं द्वारा बना है या 
इसके अनन्त विभाग किये जा सकते हैं। इसी 
भांति फ्रास्सीसी गणित-शाखत्र-वेत्ताओं ने स्थिति- 
स्थापक ( ४४४४० ) पदार्थों के विषय में अनेक 
सिद्धान्त बनाये । इन सिद्धान्तों को बनाते समय 
यह मानना पड़ा था कि पदाथ अणुआओ से बने है 
ओर उन अणुओं का एक दूसरे पर जो आकषंण 


' होता है उससे प्रत्येक अणु अपनी मध्यस्थिति में 
बल्कि 


स्थिर रहता है। इसके अनन्तर स्टॉक इत्यादि 
ने यह साबित कर दिखलाया कि स्थिति-स्थाप- 
कता के विषय में जितनी बात सिद्ध की गई हें ये 
सब अन्य उपाय से भी सिद्ध को जा सकती हैं। 
स्थिति-स्थापक पदार्थ को चाहे कितना भी सूच्म 
मान लिया जाय वह खण्डसम जातीय ( 90770- 
०९7९०७४ ) ही होगा । इससे अखुवाद मानने में 


- झनकोष (अं) १२० अणु 


अर 
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बाधा पड़ती है। इस सम जातीयत्व अथवा | अनुमान किया जा सकता हैे। पहले पानी पर 
अविच्छिन्न महत्वमान की कल्पनासे ([0607"ए०/ | तेल की बहुत पतली भिंल्ली फैला कर यह देखा 


ए[धरा00) बहन सिद्धान्त की नींव पड़ी है | इसी 
वहन सिद्धान्त पर ही आधुनिक गणितशास्त्र 

निभर है। समजातीयत्व की कल्पनासे तथा उप- 
रोक्त प्रकार के गणितशासत्र को सहायता से जड़ 


जाती है । 


बहुत से प्रयोगसिद्ध प्रमाण एकत्रित हो चुके है 
कि जडपदार्थ अविच्छिन्न महत्वमान के समान 
सम जातीय गुणयुक्त नहीं है बल्कि जड़पदाथ 
की रचना कणों से ही हुई हे। विज्ञानशासत्र की 
दृष्टि से पदाथ के सबसे छोटे कण को ही “अरंगु 
कहते हैं। जिस समय रासायनिक क्रियाओं का 
विचार किया जाता है उस समय अणु का विभाग 
परमाणु में करतेहैं। जिस समय विद्यतनिरी 

क्षण परमाणु का होता है उस समय परमाणु का 


विभाग अतिपरमाणु' में किया जाता हैं। अणु 


के समुच्चय से ही जड़पदाथ वने हैं और अखु 


अगुसमुच्चय से बने हैं। इसी सिद्धान्तसे अनन्त 


विभाग-सिद्धान्त-वादियों के मत खण्डित होते हैं. 


ओर बिना इसकी सहायता लिये ही विद्यत्‌ तथा 
प्रकाश की सहायता ही से पदार्थों की अय्वात्मक 
रचनां खिद्ध की जाती है। 

अणु का आकारमान--लाड रेले द्वारा किये हुए 


कुछ प्रयोगा से अशु के आकारमभान के विषय में 





नननिजजतिटनीनिन७न ७ णनिनभ-5 


#आधुनिक गशणशितशाखान्तगत शून्यरलूब्ध सरीखे 
त्व भागकी उत्पत्ति वहहनकल्पना से हुईं हे। 
ओर लिब्नीजने इसको निकाला था। 





जड़पदार्थ की अण्वात्मक रचना--इस सस्बन्ध में 

















गया है कि उससे तैरते हुए कपूर पर - क्या. परि- 
णाम होता है। इससे यह पता चला कि जब 


तेल का थर ८ रे ८ सेन्‍्टीमीटर तक मोदाईका होता 


पदार्थों के सम्बन्ध में बहुत सी बाते सिद्ध की है तो उस पर विशिष्ट परिणाम होता है। किन्तु 


१ 
यदि तेल का थर (गे सेन्टीमीटर मोटाई का 


हो तो बेसा विशिष्ट परिणाम नहीं होता । इससे 
यह सिद्ध होता हे कि तेल के इन दो भिन्न भिन्न 
मोटाइयोके कारण फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि. 
इसकी भिन्नता के कारण पर विचार किया जाय. 
तो स्पष्ट हो जांयगा कि तेल का थर जब बहुत 
पतला होता है तब उसकी अरावात्मक रचना की 
ओर ध्यान देना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट हो 


जायगा कि अरु का आकारमान, ५ ८ सटीमीटर 


पर होगा । इस अनुमान की पुष्टि अन्य प्रयोगों 
से भी हुई है। टॉमस यंग ने सन १८०५ ई० 


 अणु का आकारमान जानने के लिये उपरोक्त ढंग 
कल्पना ही से सब विद्यदितर ओर रखायनेतर 
काय कारण-भावों का स्पष्टीकरण होना चाहिये। 
इससे वायुमय पदार्थों के विषय में बहुत खुगमता  # हुआ था। सरसरी तोरसे गणित करके उसने 
से स्पष्टीकरण किया जाता है। वायु का गति 
विषयक सिद्धान्त (06४06 7॥607ए 0 08868) 


द्वारा यह प्रतिपादन किया जाता है कि जडपदाथ 


से तेल की भिल्ली पर प्रयोग किये थे। लाड रले 
के मतानुसार यंग का यह प्रयोग सब से आरस्म 


यह अजुमान किया था कि अणु का एक दूसरे पर 
होने वाला आकषण एक इंच के जा्ककान्एक 
अंश का होता है। यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि यह अनुमान रत्न ८ संटीमीयरके दर्ज का है। 


| इसी के आधार पर सन्‌ १८०९ ई० में आधुनिक 


अन्वेषण की नीव पड़ गई थी । इसी भाँति उसने 
गणित से यह सिद्ध किया कि पानी में के अणुका 


४ 
व्यास ;$ या उनका अच्तर “ से 


२८०७००००००० 


१००८००००००० तक हाना चाहिये अथात्‌ श्श्प 


(१०) 


४२४ संदीमीटर तक होना चाहिये। +* 


(१ 


आधुनिक शास््रवेत्ताओंने वायुके अगुके व्यासकी जो लम्बाई निकाली है, वह आगेके .. 
कोष्टकमे दी हुई हे। 


अणु 
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ऊपर के कोष्टक से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
चाहे अलग अलग मागों से अणु का व्यास 
निकाला जाय तो भी प्रायः वह एक ही आता हैं 
अत्यंत खूदम वस्तु की गणनामे भले हो चाहे कुछ 
अन्तर पड़े । इसी कार णणसे ऊपरके कोष्ठकम एक 
सा व्यास नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्तर का 
एक ओर भी कारण है। ऊपर के कोष्टक में ऋणु 
के व्यास की गणना करने में हरेक अणु को गोल 
( 80॥०/९ ) माना गया है किन्तु यह निश्चयपूवक 
नहीं कहा जा सकता कि हरेक वायु (088 ) का 
अरु वितवकुल गोल ही है। अतः अणखु के व्यास 
में भिन्न भिन्न पद्धति से गणना करने पर अन्तर 
पड़ता है । 

._ तापमान और अणुकों गति-- आजकलके विज्ञान- 
वेत्ताओं का मत है कि पदाथ के अणुम गति होठो 
है। यद्यपि ये अणु अत्यन्त बेग से स्वयं घूमते 
हैं तो भी पदार्थ स्थिर ही रहता है। इन अणुओं 
की गति का कारण उनकी सापेक्षता है। 

अर की गति पर प्रयोग करने से बहुत सी 
कामकी बातोका पता चलता है ओर उनकी सहा- 
यता ही से अणु-गतिका सिद्धान्त बना है। सामा- 


ज्ञानकीष (अं ) १२११ 


अणुगति सिद्धान्तसे निकाला हुआ अशणुका-ब्यास 





अणु 















बॉइलके नि- . स्निग्धताके उष्णता वहनके वायके प्रसरण इन सबकी 
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इन्हीं तीन प्रकारके पदार्थोकी तीन प्रकारकी गतियाँ 
भी स्वरूपानुसार होती हैं। घनपदाथके अखु 
अत्यन्त सूदम परिमाणमे गतिमान हैं। यह बात 
व्यवहारके अनेक अनुभवोसे सिद्ध की जा सकती 
हे। उदाहरणार्थं--यदि किसी घातुपर सोनेका 
मुलम्मा किया जाय तो बहुत दिनोतक वह मुलम्मा 
जैसेका तेसाही रहता है क्योंकि उस मुलम्मेके 
अरु वहाँ से नहीं हटते ओर न वे सुवर्ण कण उस 
धातुम प्रवेश कर पाते हैं| इसी प्रकार यदि किसी 
हलकी धघातुपर खुबर्णेका पतला पत्तर चढ़ा दिया 
जाय तो उस हलकी धातुके कण उस पत्तरके 
ऊपर नहीं आं पाते अथवा उस पत्तरके कण उस 
धातुके अन्द्र प्रविष्ट नहीं होते । इससे यह सिद्ध 
होता है कि घनपदाथ्थके अणु अत्यन्त सूक्ष्म गति 
से घूमते हैं। किन्तु जब पदार्थ वायुरूपकी दशा 
में होता है तो उसके अर अति तीघ्र गतिसे घूमते 
हैं। और उसकी सुगन्ध चारों ओर फेल जाती है। 


| इसका कांरण यह है कि इसके कुछ कण वायुके 


साथ संलग्न हो जाते है ओर वे सत्र फेल जाते हैं। 
झब यह देखना चाहिये कि घनपदाथके 
अणुओकी स्थिति केसी होती है। बहुतसे लोग 


न्‍्यतंः कह सकते हैं कि अ्रणुकी गति तीन प्रकार | यह समभेग कि घनस्थितिमे रहने वाले पदार्थोके 


की है। पदार्थ भी तीन ही प्रकारके होते है । 
(१) घन (२) द्रव (प्रवाही) ओर गैसीय (वायु) । 
२८६ 


अर भी बिल्कुल स्थिर होते हैं, परन्तु यह विचार 


. गलत है। घनपदार्थके अशु सिकुड़ते और फेलते 


असर 


च्य 
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हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घनपदार्थके 
अणु भी सच्म प्रमाणमे गतिमान है | प्रत्येक 
अरुके चंचल होनेसे आपसभे ये टदकराते है । 
आपसकी टक्कर ओर आकबणा-शक्ति द्वारा ये अखु 
अपनी पूर्वेस्थितिम थोड़े ही समयमे पहुँच जाते 
हैँ । उष्णुतासे पदा्थ फेलते है और उसके 
अभावमें सिकुड़ते हैं। इससे यह कहा जा सकता 
है कि कोई भी पदाथ ज्यों ज्यों ठणडा किया जायगा 
उसके अणु को गति भी स्तब्ध होती जायगी और 
अत्यन्त शीत पदाथ के अणुकी गति स्तब्ध होगी । 
ओर उस समय तापमान २७३ श ( सेन्‍्टीम्रेड ) 
होता है। इससे कम तापमान होनेसे स्तब्धता 
असम्भव है। इस उप्णतामानको मूल्य शुन्यांश 
( 4050]006 26"० ) कहते हैं। 

अब हमे यह देखना चाहिये कि घनपदार्थ 


व्यय्यशापा2डा ५5 भन्‍कभापजट१ * 





हि चना च््ड 
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| 


जब ऊष्ण रहते है तब उनके जो विशेष शणधम 


दिखाई देते हैं उनका अणु-सिद्धान्त-द्वारा किस 
भाँति निर्णय किया जा सकता है। ऐसा भान 
लीजिये कि दो पदार्थ २७३ सटीग्रेड तापमान 
पर हैं अर्थात्‌ उनके अरु बिल्कुल स्तब्ध हैं। इन 
दोनों पदार्थोकी एक दुसरे पर घिसना शुरू किया 
ज्ञाय । तब इनकी सतहके अणुम गति प्राप्त हो 
जायगी ओर घिसनेसे उष्ण॒ताका प्रादर्भांव होगा । 
आरस्ममें यह उष्णता पदार्थंकी सतहपर रहेगी 
परन्तु सतहके अणुआमे गति प्राप्त होते ही उन 
अणुके पासके थरको भी गति प्राप्त होगी। इस 
भाँति जब समोपके अरणु गतिमान होग तब समस्त 
पदांथमे धीरे धीरे उष्णुतो फेल जायगी । इस 
भांतिके तापप्रसरणको ताप चालकता (007947८- 
४09) कहते है। उष्ण पदाथके अरु हिलते रहते है। 
निश्चित्‌ उष्णुतामान पर उनकी गतिके लिये निश्चित 
स्थान भी चाहिये। उयो ज्यों तापमान बढ़ाया 
ज्ञायगा त्यों त्यो उनके आन्दोलनके लिये अधिक 
सस्‍्थानकी भी आवश्यकता होगी । नित्य व्यवहार 
में देखने से यह स्पष्ट हे कि उष्ण॒तासे पदार्थका 
प्रसरण होता है। इसके विपरीत यह भी देखा 
जाता है कि दबाव [ ?#९४४४7९ ) इत्यादिका उप- 
योग करके पदाथकों सिकोडनेसे भी उष्णुतामान 
बढ़ता है 
जिस प्रमाणमे पदार्थका उष्णुतामान बढ़ाया 
जायगा उसद्यी प्रमाणमे अणु-आन्दोलनके लिये 
अधिक स्थान भी होना चाहिये। यदि किसी 


! 
ल्‍ 
| 





। 
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अगण 





सम्भव नहीं । इस भाँति बदलनेवाली जो अशुआकी 
अवस्था होती है उस अवस्थाको '्रवाही अवस्था 
कह सकते हैं। यदि कोई अझणु अधिक प्रमाणमे 
आन्दोलित होने लगता है तो वह अपनी म 
स्थिति ( 0७/४८० ) छोड़कर दूसरी ओर चला 
जायगा। वहाँ पर दूसरे अणु-संघके कारण वह 
अरु नये आकष ण॒-बंधसे बंध जावेगा, किन्तु यदि 
उस पदार्थके पृष्ठ भागक्े समीप किसी अणुको 
अधिक गति प्राप्त हुई ओर वह गति उस पदाथमे 
से बाहर निकलनेकी ओर ही भझुकी रही तो वह 
पदार्थ अपने चारों तरफके अराु-बन्धसे निकल 
कर उस पदाथके बाहर चला जावेगा । इसी 
भाँति यदि बहुतसे अणु बाहर जाने की क्रिया 
होती रहे तो उस पदाथके अणु कम होते जायेंग। 
इस तरह पदाथ में से अणशुओके बाहर निकलनेको 
क्रियाको वाष्पीसमवन' (778]00"800०४) कहते है । 

& जब सामान्य उष्णता ओर दबाव(7ए०070१04] 
].०७७0]0 6१8 ४१7"९ 879 [07'88877'९ ) होता हे तब 
पदाथके वायुका घनत्व ( 06785 ) उस पदाथ 

घनस्थिति में रहने के घनत्वका एक सहस्राश 
होता हे। इससे गणितकी सहायतासे यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि जड़पदार्थकी घनस्थितिमे 
रहने के समय उसके अखुआमे जितना अन्तर 
रहता है उसका दस गुना वायुरूपस्थितिमे होने 
से हो जाता है 

अब यह बतलाया जायगा कि वायु ( 588 ) 

के अणु सम्बन्धम विज्ञानवेत्ताओंने अबतक कोन 
कीनसे प्रयोगसिद्ध अथवा गणितसिद्ध शान 
प्राप्त किये हैं। हवामे अणुका ओसत व्यास आय 


_- 7, सेन्टीमीटर रहता है। यदि ये अणु बिल्कुल 
चौकोर हो तो उनके दो अखणुओमे के अन्तरकी 
& प 
शोसत लगभग पद ५ सेन्टीमीटर होती है। जब 
सामान्य उष्णतामान ओर दबाव होता है तब एक 
परिमाणके घनमें अर्थात्‌ एक सेन्टीमीटर लम्बे 
चोड़े और ऊंचे धनमें करीब २७५० १० “अर 
होते हैं। २७४ % १०१ 'अथांत्‌ २७५ के आगे १७ 
न्‍्य है। यह संख्या पराधकी अपेक्षा दो स्थल 
ए०७॥08] 
ए९06/दोपा'8. क_्षवे ?"€४४776 । शुन्य. श्तांश 
उष्णतामान हाँ सामान्‍य उच्णतामान हैं । आर जब चायु 


पदाथका हद दजसे भी अधिक गरम किया जाय (भार-मापक ( 387'0706[67" ) नलीसें पारेकी ऊँचाई 
“वो उस पदार्थके अणु इतनी शीघ्र गतिसे हिलने | ७६ मिलीमीटर होती हे तब सामान्य भार (ऐऐ०7778] 
'लगेग कि फिर उनका अपनी पूव स्थितिम आना | 7८४४८/७) होता है । 


अंणु 





अं मी अीफलन अिजाा% 


रहते हैं। अब प्रयोग ओर गखणितसे वायुके 
हे गति निकाली गई है वह आगे दी 
जाती हैं । 


वायुका नाम उष्णतामानगतिप्रतिसे०(५ ९००४५) 


इइड्रोजन(उज्) ० शतांश| १८३६०० सखेन्टीमीटर 
हवा १३० 9) छ्&्ट 7 9५ 
पारेकी भाप | ० ,. १८५०० 
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इसी प्रकार गशितसे यह सिद्ध हुआ है कि 
रन * आमके वजन ह# अणुका या अणु-समसुच्दय का 


प्राय! शून्यशर्तांश उष्णमान पर २ मिल्ीमीटरके 
हिसाबसे प्रत्येक सेकेण्डमे वेग होना चाहिये। 
र्पह ग्रामका अणु हमको स॒त्मद्शंक यन्जसे दिख- 
लाई देना सम्भव है। इसी प्रकार जिस वस्तठ॒में प्रति 
सेकेरडमें दो मिलीमीटरके हिसाबसे वेग होता 
है वह चस्तु आँखसे देखी जा सकती है। परन्तु 
उस वस्तुका वेग कुछ काल तक एकही दिशामे 
अ्रव्याहत रूपमे होना चाहिये। अखु बारबार एक 
दूसरेसे अथवा बत्तेनोंके पाश्वोसे टकराते हैं। इस 
कारण वेगकी दिशा बराबर बदलती रहती है। 
इस कारण प्रत्येक अणुकों व्यक्तिशः देखना सम्भव 
नहीं है। ऐसा होने पर भी लघु गतियों ( 5907॥ 
॥०४०४७ ) का फल किसी ओसत गति पर होनों 
चाहिये। और वह गति हरसेकरणडमे २मिलीमीटर 
की अपेच्ता कम होनी चाहिये | आर०वान “स्मोलु- 
चोस्कीने यह दशया है कि राबट ब्राउन नामके 
बनस्पतिशाख्त्र वेत्ताना श्मर७ ई० में अणुकी 
जो हलचल देखीहै वही ओसत गति है। ऊपर 
बतलाई हुई गतिकों ' ब्राउनकी गति ” कहते है। 
ब्राउनकी गतिका निरीक्षण करनेसे अणुकी गति 
का बहुत कुछ शान प्राप्त होता है। 
डाल्टन का सिद्धान्व--नीचे दिये हुए नियमको 
डाल्टनने निकाला है । यदि किसी पात्रमे 
अलग अलग वायुका मिश्रण किया जाय तो 
उस पात्के प्रत्येक वायुके भारका जोड़ उस मिश्रण 
के भारके बराबर होगा । उदाहरणक लिये एक 
पात्रमे नात्र (१४००2०7) और प्राण (0<972०7) 
का मिश्रण किया गया हो तो उस मिश्रणका भार 
(१५+ ६१) ८७६ सेन्दीशाम होगा क्‍योंकि नत्रका 
भार १५ सेन्टीआम और प्राणकां ६१ सेन्टीग्राम 
होता है । 
बाइलू और चालंसका सिद्धान्त--जब किसी वायु 
का तापमान स्थिर रहता है तो उस वायुका भार 


ज्ञानकोश (अ ) १२३ 


न््श््ा्ण ५७४७ कं लक 2 ने स्डः 
बड़ी है ओर इतने अशु एक घन सेल्टीमीदर 


24-++>नक-नन+-+ >>. 


अण्णाजीदत्तो 


उस चायुके आकारमानका घनफल व्युत्कम प्रमोण 
( [0ए76786 ?0670०॥ ) में बदलता है। यदि 
उस वायुका घनफल स्थिर रकक्‍खा जाय तो डसका 
भार तापमानके समप्रमाणमे बदलता है। 
एवागड़ोका सिद्धान्त--यदि बिल्कुल समान आ- 
कारके घनफलकी भिन्न भिन्न जातियोंकी वायु एक 
ही उष्णुतामान और दवावकी ली जाय तो उन मिन्न 
भिन्न वाथुके अणुकी संख्या एक ही होगी | इससे 
बाइल और चालेसका उपरोक्तका सिद्धान्त सर्वोशमे 
ठीक नहीं देख पड़ता क्यों कि यदि उष्णुतामान अथवा 
दबावमे विस्तृत प्रमाणमे अन्तर किया जाय तो 
उपरोक्त नियम ठीक नहीं उतरता । वायुके भार, 
क्षेत्रपल तथा तापमान एक दूसरे से निश्चित 
प्रमाणमें रहना चाहिये । यदि इन तीनोंमे अधिक 
प्रमाणमे अन्तर है तो यह प्रमाण नहीं रह सकता 
ओर इस अन्तर होने का कुछ न कुछ कारण 
अवश्य होगा। इस विषयमे व्हान नामक विज्ञान- 
वेत्ताने विचार करके दो कारण बतलाये हैं । एक 
तो अणशुओके आकरणका परिमाण है । यदि 
इसका ध्यान रखकर समीकरण किया जाय तो 
वह बदले हुए क्षेत्रफललादिक पर ठीक घटेगा । 
यह ध्यानमें रखने योग्य बात है कि डाल्टन, 
चालंस, बाइल एवागड़ो तथा व्हानडर चालके 
उपरोक्त सिद्धोन्‍्त तथा विचार-पद्धति अणु ससिद्धा- 
न्‍्तकी बहुत कुछ पुष्टि करती हैं । । 
अणे---पूना ज़िलेमें यह एक गाँव है। झुन्नार 
के पूवंकी ओर २५४ मीलकी दूरी पर अणे हो नाम 
की एक घाटीके नाके पर यह स्थित है। यहाँ 
की जनसंख्या छूगभग २००० है। यर्हा प्रति 
बुद्धवारकों हाट लगता है। 
अशणाजीदत्तो--शिवाजीके आठ प्रधानोंमेसे 
यह भी एक थे। सत्रहवीं शवाब्दीके आरस्ममे 
जब हिन्दुराज्यकी नींव डालनेकी फिरसे कल्पना 
की जाने लगी थी और जिस समय अनुभवी वथा 
कार्यकुशल लोगो की कमी भो देख पड़तो थी, ऐसे 
ही समयमे शिवाजीके आधिपत्यमे कुछ एकनिष्ठ, 
देशभक्त तथा गुणी एकत्रित होने लगे थे। ऐसे 
ही मनुष्योमें अरणाजीदत्ताप्रभुणीकर भी थे। यह 
तद्देशस्थ ब्राह्मण थे और १६४७ ई० में शिवाजी 
से आकर मित्ते । यह खंगमेश्वर ताब्लुकभ 
पटवारी ( देशकुल्ल कर्णपण ) के काम पर नियुक्त 
थे। इसके न तो निजी जीवनका कोई व्यारा 
मिलता है, न उसका पूर्व धृत्तान्त ही उपलब्ध हैं। 
जिस समय अफजलखां का सामना करनेके लिये 
शिवाजी १० नवम्बर १६४८ ३० को प्रतापगढ़से 


न 


न्‍ 
ज्ञानकोश 
अलग 8 द्त्तो 
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अलेथे उस समय संभाजी तथा जिजाईके संरक्षण- | उल्लेख नहीं मिलता। केवल हुबली नगरकी लूटमें 
भारके लिये अएणाजीको वहाँ ही छोड़ दिया था, | अण्णाजीका विवरण मिलता हे ही ६७३६० )। 
अरणाजी दक्षिण कोकनसे भल्नी भांति मिज्ष थे | हुबली उस समय व्यापार कषेत्रका केन्द्र बना हुआ 
| 
। 


डर 
हा हि जी चर 
१6 
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इस लिये अफजलखाँ को पराजित करनेके पश्चात्‌ | था और ऐसा अमान किया जध्ता है कि खूरतसे 
जब शिवाजीने पन्हांला किला जीतनेका विचार | भी अधिक यहाँ पर लूटका माल मिला होगा। 
किया तो इसे आगे ही भेज दिया था। इसके किन्तु यहाँ पर अंग्रेज तथा अन्य विदेशी व्यापारी 
बाद स्वयं पहुँचकर शूथ८ नवस्वर १६५७ इ० को बसे हुए थे, उनके विवरणसे पता चलता हे कि 
शिवाजीने किला जीत लिया । शिवाजीके पास  अर्णाजीने शिवाजीको इस लूटका कुछ समाचार 
रहकर समय समय पर अरण्णाजी अपने गु्णोका | ही नहीं दिया। राजपुरकी लूटमे जो क्रूरता 
परिचय देने रूगे । शिवाजीने भी उसके गणित- -- दिखलाई गई थी उसके लिये शिवाजीने उन अधि- 
ज्ञान तथा कार्य-कुशलत पर मुग्ध होकर उसे २६ क सियोको दण्ड दिया था। कदाचित्‌ इसी कारण 
अगस्त १६६१ ई० को बाकनीस' के पद्पर | से अण्णाजीने ऐसा किया होगा। जिस समय 
नियुक्त किया और पालकी (सचररी) दी। ख़ानगी | १६६८ ई० में शिवाजी देहलीके मुगल बादशाह 
मामले की देख-रेख, राज्यके कारवारकी देख-भाल, ' ओरंगज़ेबसे मिलने गये थे उस समय जिन तीन 
पत्र. व्यवहार, दफ्तरका कुल काम देखना इत्यादि पुरुषाके ऊपर सम्पूरा भार सोपो गया था उनमे एक 
कार्य उनके आधीन था। भोजनकी व्यवस्था | श्रणणाजी भी थे। इन लोगोने ५ मार्च १६६६ से 
निमन्त्रण इत्यादि भेजना भी इसीके अन्तंगत होता | २० नवस्बर १६६६ ई० तक बड़ी दक्षतासे कार्य 
था। इस पदके प्राप्त होनेके पहले ही अण्णाजी | सभाला था। इससे प्रसन्न होकर शिवाजीने इन 
को ज़मीनकी देख-भाल करना, सम्पूर्ण कर वस्‌- ' लोगोंको 'राज्यया आधारस्तस्भ' की उपाधीसे 
लना तथा अन्य राज्यव्यवस्थाके काय करने पड़ते | विभूषित किया था। हि अण्णाजीका कुल समय 
थे। क्योंकि दादाजी कोडदेव की झत्युके पश्चात्‌ | कर निश्चित करने, गाँवके भूगड़ोका -निपटार 
इस कार्यके लिये यही प्रवीण समझे जाने ल्गे। | करने इत्यादिमे ही व्यतीत होता था। लड़ाईमे 
अरणाजीने कर वसलने की पद्धति वहीं पुरानी | थे बहुत कम भाग लेने पाते थे किन्तु दक्तिणके 
रकक्‍खी ओर बड़ी कुशलतासे इस कार्यका सम्पा- | युद्धोंमे उन्हे भाग लेना पड़ता था क्योंकि उस 
दून करते रहे || इन सब कारणुसे प्रसन्न होकर | ओरसे वह विशेषरूपसे भिज्ञ थे। पन्हालाका 
शिवाजीने ३ अप्रेल सन्‌ १६६२ ईं० को अण्णाजी | किला जो १६५६ ई० मे जीता गया था वह बीजा- 
को खरनिस अथवा सचिव (भन्त्री ) के पदपर | पुर वालोने सन्‌ १६६२ ई० मे फिर ले लिया था 
विभूषित किया। इस पद्पर यह राज्यकी ओर | ओर मराठोके आधीन प्रदेशोंमे खबासखाँ दिन पर 
से सब चिट्ठी पत्नी करते थे तथा परगनों और | दिन अधिक अत्याचार बढ़ाता जाता था। अतः 
गाँवके हिसाब किताबकां निरीक्षण करते थे। | शिवाजीने १६७० ई० में पन्हालेको जो दक्षिण 
इसीके पास राज्यकी मोहर ( 8०४ ) रहती थी | | की सरहदका मुख्य स्थान था लेने का निश्चय 
युद्धादिक प्रसंगपर राजाके हितका ध्यान रखकर | किया। तदनुसार शिवाजीने अण्णाऊीको पन्‍्हाला 
विचार करना इत्यादि कत्तव्य करने पड़ते थे। पर फिरसे अधिकार प्राप्त करने के लिये भेजा 
यद्यपि राज्य व्यवस्था इसने शअत्युत्तम की थी, ओर जो प्रतिनिधि बीजापुरमें था वह वापस 
किसी कर्मचारी पर विश्वास न करके स्वयं ही , बुला लिया गया। दो तीन दिनके बाद कुछ गुंपत 
गाँव गाँव घूमकर सब देख भाल किया करते थे | परामश देकर अर्णाजीकी सहायता के लिये 
किन्तु युद्ध कायमे अरणाजीका विशेष महत्व नहीं. कॉडाजी इत्यादिके साथ बहुत से और आदमी 
देख पड़ता न उनके द्वारा कोई स्वतन्त्र युद्ध ही | भेजे। अरण्णाजी पहले ही से डेटे थे, इन लोगों 
जीता गया। के ५ मार्च १६७३ ई० को पहुँचने पर राज़िके 
के शिवाजीने ६ जनवरी सन्‌ १६६७ इई० को थाना ! निबिड़ अन्धकार में किले पर इन लोगोने छापा 
के 22303 मार्ग से जाकर खूरत शहरपर मारकर चारो ओर हाहाकार मचा दिया । 

| कया था। उस समय अशण्णाजी साथ थे।  अरणाजी पिंछले मागकी रक्ताके लिये कुछ सेना 
तद्नन्तर दक्षिण भारत पर विजयके लिये जो चुने को लेकर जंगलमें छिपे हुए थे। थोड़ी तड़ाई 
जुने लोग भेजे गये थे उनमें भी यह गये थे । | दूसरे दिवस अर्थात्‌ & मार्च को भी हुई किन्तु 
किन्तु इन लड़ाइयोमे भी इनकी विशेष बीरतांका ' विजय इन्हीं लोगोंके हाथ रही और किला हस्त- 
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यह समाचार गुप्तचरों | व इसी काय्यमें बीते थे। इसी बीचमे शिवा- 
द्वारा शिवाजीके पास भिजवा दिया। शिवाजीके | जीने अण्णाजीकों मालवे भेजा था। १६७८ ई० 
आठ दिन आने तक अरुणाजी वहीं रहे। इस | में जब शिवाजी स्वयं कर्नाटक गये थे तब इन्हें 

भांति पन्‍हाला पर दो बार विजय प्राप्त की गई  राज्य-पबन्धके लिए छोड़ गये थे। अण्णाजी 

श्र सचहवी शताब्दीके अन्त तक वह मराठोंके | धायः राजगढ़में ही रहते थे। जिस समय में वे 
ही आधीन रहा। इसी वर्ष शिवाजीके राज्या | गावोके निरीक्षणके लिए बाहर जाते डस समय 

भिषेकके समय शिवाजीने अपने अष्ठ-प्रधानोंको | उनके सहायक सब कोमोको करते थे । 

सब कांम बाँट दिया। अण्णाजीको चेझलसे .._ गाँवोंके कर्मचारी भूमिनिरीक्षणम अवसर 

लेकर दामोल तक राजापुर, कुडाल, बाँदा और | भूल करते थे जिससे राज्यको विशेष धक्का पहुँ- 

फौडा अकोल तक-सारांश समस्त दक्तिण कौकण | उँता था। इसलिए अरुणाजी स्वयं परिभ्रम 

की व्यवस्थाका भार सोंपा। इसके अतिरिक्त | करके गावोमे घूमते, भूमिनिरीक्षण करते तथा 

कर-व्यवस्था पहिलेकी भाँति उसीके आधीन रही। | 5र निश्चित करते थे। इस प्रकार राज्यकी आम- 
इलागिरी ताल्‍्लुके की जमीदारी तथा कोल्हापुर | देनो बढ़गई: भीतरी व्यवस्था खुधर गई और 
इलाके के भूधरगढ़के निकट सामानगढ़ भी अण्णा | साथ ही साथ अण्णाजीका उत्कष भी खूब हुआ | 
ज को दे दिया गया था। कहा जाता है कि इस कारण कई बड़े तथा याग्य व्यक्तियों और 

अरणाजी ही ने सामानगढ़ बनवाया था। दक्षिण | अरणाजीसे अनबन होगई । कुछ लोगोंने शिवाजी 

कोकनकी व्यवस्था अण्णाजीके ही हाथमें होने के | से ज़मीनके लगान ओर गावोके ऋंगडोका निप- 
कारण समुद्रतटकी देख-रेख भी इन्हे ही करनी | दारा स्वयं करनेके लिए प्रार्थना की। परिणाम 

द यह हुआ सब भूमिके फिरसे निरीक्षणकी आज्ञा 


पड़ती थी । 
शिवाजीने दी । उसीके अनुसार शिवाजीके राज्या- 


गत हो गया । कोडांजीने य 
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इसी कारण योरोपीय व्यापारियोंसे उनका 
सम्बन्ध सदैव घनिष्ठ रहा। वे अणणाजीको | भिषेकके बाद भूमि-निरीक्षण प्रारम्भ हुआ। इस 
अशणश्णाजी परिडत सूबेदार ( ४९८०/०५ )' के नाम बार भी दादाजी की ही कर-पद्धति स्वीकृत हुई । 
से सम्बोधित करते थे। ५ जून १६७४ ई० | परन्तु ऋतु परिवतंनसे थोड़ा बहुत सिकुड़ने वाली 
को जब शिवाजीका राज्याभिषेक हुआ था तब रस्सीके स्थान पर राज़ाके हाथसे ५ हाथ ५ सूठ 
राज्यकी भीतरी व्यवस्था अण्णाजी ही करते थे। | लम्बी लाठी लम्बाई नापनेके लिए प्रयुक्त को जाने 
अतएव शिवाजीके शीश पर राजक्षत्र सुशोमित | लगी। शिवाजीके आजाजु बाहु तथा राजा होने 


करने का सम्मान इन्हीं को प्रदान किया गया था। | के कारण कोई भी इस नापके विरुद्ध आवाज न 
उस अवसर पर उन्हें बादली ( बख्र विशेष). | उठा सका। उपजका ५ वां भाग कर नियत किया 
पोशांक, कण्ठी, चौकड़ा (बाला) सिरपेच, कलगी, | गया था, किन्तु कर अनन्‍्नके रूपमें न लेकर नगद 
कटार, ढाल, तलवार, हाथी, घोड़ा आदि देकर | सिक्कों में ही लिया जाता था। इस समय जो 
गौरान्वित किया गया था। अश्णाजीको पालकी | कर निश्चित किया गया था वह स्थायी था। ऊसर 
के व्ययके सहित १०,००० होण ( ३००० रुपया ) | भूमि पर भी कर लगाये जानेके कारण लोग डसे 
नगद वेतन मिलता था। अरणाजी राज़के पत्रों | भी खाद देकर उपजाऊ बनानेका यत्न करने लगे [| 
पर जो अपनी मुहर करते थे वह अश्कोण, बड़ी | निजन स्थानों पर नये लोग बसाये गये। उन्‍हें 
तथा लम्बी थी। उसमें निम्त ४ पंक्तियाँ अंकित | बेनेके लिए बीज, मवेशी और अन दो वषकी मुद्दत 
थीं। (१) श्रीशिवचरणी (२) निरन्तर दत्त (३) | पर देकर ज़मीन उपजाऊ बनानेका प्रयत्न किया 
खुत अनाजिपंत (४) तत्पर। , इत चार्सोको मिला | गया। दुर्भिक्षमे भी धन और मवेशी दिये जानेके 
कर पढ़नेसे अ्रथे निकलता हैः--आरीशिवाजी के | कारण स्थायी-कर-पद्धतिके प्रतिकूल कोई न था | 
चरणाोम निरन्तरदत्त सुत अनांजिपंत सदा तत्पर | कर नियत करते समय अर्णाजी ने विभिन्न 





लेख समाप्त होने पर और लिफाफेके जोड़ों पर | गावोंको जो आज्ञा-पत्र दिये थे उनले ज्ञात होता 
व्यवहारमे लाई जाने वाली मोहर छोटी तथा | है कि पहिले कर मुनीम तथ/ गाँवके अन्य अधि 
गोल थी। उसमें निम्न शब्द अंकित थे। (१) | कारी पिछले दो व्षकी उपज पर तथा गाँवर्क 
लेख (२) नावधि रे (३) धते (अर्थात्‌ लेखना वधि | बड़े आदमियोकी सम्मतिसेद्दी निश्चित किया गया 
रेधते ) १६७४ ६० में फिर शिवाजीने भूमिनिरी- | थां। इस का्यमें गाँवके मुख्य लोग भी सहायता 
क्षण प्रारम्भ कर दिया और अरणाजीके ४या५ | करते थे। इंस प्रकार कर नियत किये जाने पर 
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अराणाजी को उसकी सूचना दी ज्ञाती थीं। तब 
अराणोजी स्वयं जाकर जाँच करते थे ओर यादँदि 
निश्चित कर राजा तथा प्रजाकी दइृष्टिसे हानि- 


कारक न होता तो अपनी स्वीकृति देदेते थे। ऐसा 


करते समय अर्णाजी व्यक्तित्वके हितकी ओर 
ध्यान न रख सके | फलतः उन्हें बहुतों का द्व ष- 
भाजन बनना पड़ा । मोरोपन्तपिगले पेशवाके 
सम्मुख समस्त राज्यके लिये उत्तरदायी थे, 


| 





ओर कई बार उन्होंने अरणाजीके विरुद्ध निशय 


किया था। बहुधा शिवाजी भी उसे ही मान्य 
रखते | इस कारण अर्णाजी मोरोपन्तसे द्वंष 


करने लगे ओर इन दोनोंमे| मनोमालिन्य हो 
गया | शिवाजीके अभिषेकके समय मोरोपन्तके 
विरोध करनेके कारण अरुणाजीको स्पष्ट रूपसे 
बदला लेनेका अवसर हाथ लगा । अख्यणा 
जीको राज्य की भीवरी-व्यवस्थाम हस्तक्षेप 
करना पड़ता था, जिससे कुछ लोगोकी हानि 
होती थी | इसका परिणाम यह हुआ कि जितना 
ही अण्णाजी धाक जमानेका प्रयत्न करते थे उतने 
ही छोटे छोटे अधिकारी तथा प्रज्ञा गण उनके 
विरुद्ध होते जाते थे । 

हिन्द्आम उत्तराधिकारी का प्रश्न ही सब 
अनथों की जड़ रहा है ओर इसीसे अनेक भयंकर 


कलहाोका बीजारोपण होता रहता है। इसमें 


सन्देह नहीं कि जब समय उत्तम रहता है ओर 
उन्नतिके पथपर अग्नसर होते रहते हैं उस समय 
यह प्रश्न दबा रह ज्ञाता हे किन्तु तनिक भी 
ढील पड़ी कि यह प्रश्न फिरसे उठ आता है। 
सवंगुणसम्पन्ना तथा नम्र सई बाइकी 
सत्युके पश्चात्‌ रॉजारामके जन्मके कारण 
जो गृह कलह उत्पन्न हुआ था वह जीज़ाबाइके 
कठोर शासनमे पूर्णरूपसे दब चुका था 


कनन्‍्तु शिवाजीके राज्याभिषेक तथा सम्भाजीके 


युवराज बनानेके समय इसका फिरसे प्रादुभाव 
हुआ। जीजाबाईकी उझूत्युके पश्चात्‌ तो शिवाजीके 
घरानेम पूरी उच्छूहृत्तता फल गई। अरुणाजी 
स्वभावतः उदच्चाभित्ञाषी तथा बुद्धिमान था, किन्तु 
न तो वह वीर ही था न युद्ध-कायम कुशल ही । 


इस कारण सदा षडयन्त्र रचनेका प्रयत्न किया , 
 ल्िखवा कर जनादंन पन्‍त ओर हसम्बीर रावको 


करता था । शिवाजीके सदा साथ रहने के कारण 
तथा रायगढ़मे भी बहुत रह चुकनेसे इन 
सब बातो से यह पूर्ण परिचित था। सोयराबाई 
का पक्ष उस समय बलरूवान होनेके कारण उसने 
उलीका पचक्त लिया और उस पर अपना प्रश्ञ॒त्व 
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जमा दिया। संभाजीके विरुद्ध षड्यन्त्र रच कर 


डसे नाल्लायक साबित करनेके लिये सोथराबाईको 
अण्णाजी बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अ्रतः उसने 
भी इसका पूरा पूरा स्वागत किया। शिवाजीके 
कर्नांदककी ओर प्रस्थान करने पर इस गुप्त 
घडयन्जने खूब जोर पकड़ा ओर अनन्‍्तमे सभ्भाजी 
को ख्रीके साथ रायगढ़ छोडकर जाना हो-पड़ा। 
शिवाजी ने लोटकर जब यह सब खुना तो सम्भा 
जीको बुलानेका प्रयत्न करने लगे | इस प्रतिदिन 
बढ़ते हुए ग्रह-कलहको दूर करने तथा हिन्दु 
शज्यकी नींच भल्नीभाँति जमानेकी चिन्ताम जब 
शिवाजी मग्न हो रहे थे तो उसी समय उनका 
स्वास्थ्य बिगड गया। शिवाजीका मरणकाल जान 
कर सम्भाजी की ओरसे भी शुप्त योजनाएँ की 
जाने त्गीं । इस समय मोरोपन्त पिगल्ले 


इत्यादि अनुभवी तथा योग्य पुरुषोकों शिवाजीने 


बुला भेजा । बालाजी भी इस समय वहों पर था 
इस समय ये लोग हिन्दुराज्य की आने वाली 
अधोगतिको सोच सोचकर इतने व्यग्र हो रहे थे 
कि ये क्ुद्रवुद्धि तथा सोतिया डाह से प्रेरित 
सोयराबाई तथा स्वलाभदकत्त-चित्त अण्णाजोकी 
स्वार्थ परायणुताकों भल्लीभाँति न समझ सके । 
अतः उन स्वामिभक्त प्रधान मण्डली तथा मंत्रियां 
के लिये इन दोनोके विरुद्ध आवाज़ उठाना अस- 
सस्‍्थव था। इधर अण्णाजी इस बातका पूरा 
प्रयथव्न करता रहो कि सम्भाजीको शिवाजीकी 
बढ़ती हुई अस्वस्थताका पतान रूगे। उसने 
यहाँ ठक व्यवस्था कर रबखी थी कि शिवाजीको 
सत्युका भी संवाद उस समय तक सस्भाजीको 
न मिलने पावे ज़ब तक वह उसी अवस्थाम कृद 
न कर लिया जाय | शिवाजीकी मझत्युके १८ दिन 
पश्चात्‌ २१५ अप्रल सन्‌ १६८० ३६० को अण्णाजी 

सब अधिकार अपने हाथम लेकर नो दस वषके 
बाकूक राजारामका 'मंचका रोहण' कराया ओर 
मोरोपन्तसे सन्धि करके सम्भाजी को केद करने 
लिये रायगढ़से वह रवाना हुआ । अण्णाजोक 
इस उद्धतआचरणुसे मोरोपन्तकां अपने भविष्य 
जीवनकी भी शंका होने लगो ओर भीतर हो 


' भीतर दोनोमे मनोमाल्तिन्य और भी बढ़ गया। 


बारजीके इनकार करने पर उसके पुत्रसे पतन्न 


भी वह भेज चुका था। यदि वास्तवम देखा जाय 
तो हस्बीरराव का राज्यमें जो पद्‌ तथा प्रभाव 
था उस पर ध्यान रखते हुए अण्णाजीको विना 
उसकी सम्ततिके कोई कार्य करना उचित न था । 
किन्तु अण्णाजी का यह भी निश्चय था कि हम्बीर 


अण्णाजीदत्तो क्‍ ज्ञानकोापष (अं) १२७ अण्णाजीदत्तो 
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राव दुष्प्रकति वाली सोयरा बाईका कभी भी | राष्ट्रीय भावनासे दस शुनीसे भी अधिक थी। 
साथ न देगा । अतः विना उसकी सम्मतिके फेर | औरंगजेब की दक्तिशकी चढ़ाईके बाद अर्थात्‌ 
में पड़े हुए ही सोयरा बाईकी सहायतासे तथा | शिवाजीके समयमें हिन्दू मुसलमानोमें अधिक 
अपनी बुद्धि तथा बल पर आवश्यकतासे अधिक | वेमनस्थ उत्पन्न हो चुका था। जिस प्रकार अंग्रेजों 
भरोसा करके राजाराम रूपी कठपुतलीकों आगे | के 








| के आधीन बड़े बड़े ओहदों पर रहनेमे अब भी लोग 
करके राज्यसूचरको अपने हाथमें ही रखनेकी महत्व- | संतोष मानते हैं; उसी प्रकार उस समय भी 
कांचा अरणाजीने धारण की | फल यह हुआ कि सब मुसलमानोंके आधीन किसी पदपर रहनेमे लोगों 
मन्त्री तथा प्रधान इसको शंकाकी दइृश्टिसे देखने को बड़े गोरवका अनुभव होता था । जिस समय 
लगे । मोरोपंत और जनादन पंत तो पहले ही | सेवा-धम ही सर्व-प्रधान कत्तेव्य समझा जाने लगे 
से उसके विरुद्ध थे। अब हस्बीरराव भी अरणा | उस समय अपने धमके लिये स्वार्थेत्याग करना 
जीके आचरणको अपमानकारक समझकर क्रुद्ध | तथा अपने देशके लिये प्राणोको निछावर करना 
हुए। सेना तथा प्रजा हम्बीर रावका साथ देनेको | संभव नहीं होता | |अश्प्रधानोंके लम्बे लम्बे 
तय्यार थी | ऐसी दशाम जनदन पंत तत्काल ही | वेतन ओर अनुचित ऊपरी आमदनीका ध्यांन 
शररणाजीके विरुद्ध संभाजीसे जा मिला। हम्बीर | करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय योग्य 
रावने भी समाजके तथा अन्य बड़े बड़े लोगोसे | से योग्य मनुष्य भी धनकी सहयताले कठ-पुतली 
पत्र-व्यवहार करके अण्णांजी मोरों पंत और | की भांति नचायेज़ा सकते थे। ओरंगजेब सी 
प्रल्दाद पंतको कराड़के मार्गले जाकर रास्तेमें | शत्रु हिन्दू राज्योकों धूलमे मिलानेके लिये उद्यत 
गिरफ्तार कर लिया और संभाजीके पास ले गया। | देखते हुए भी शूर संभाजीके विरुद्ध षडयंत्र रच 
अनन्तर हम्बीर राव ने समस्त सेना एकत्र करके | कर तथा राजाशम रूपी कठपुतल्लीको लोगोके 
संभाजीको राज्य दिलाया। जून महीने में संभा- | सामने रखकर शासनाधिकार अपने हाथोमे लेने 
जी रायगढ़ आया और राजा बन बैठा। उसने | की इच्छा करने वाले अण्णाजी का आचरण 
सोयराबाईको प्राण दंड दिया और राजारामको | केवल आश्चय्येजनक ही नहीं, बल्कि घरृणित भी 
कैद कर लिया | इस प्रकार अण्णाजीका घडयंत्र | है। शिवाजीके आधीन काम किये हुए अनुभवी 
विफल हुआ | चार या पांच महीने बाद अर्थात्‌ ओर कार्य्य-दत्त समझे जाने वाले अण्णाजी भी 
सितंबर मासमे संभाजी ने अण्णाजीकों कैदसे | अपनी नीच करतूतोकोी जाहिर हो जाना देखकर 
मुक्त कर दिया और उसे मजमूहीके उच्च पद | भी उनके लिये खेद और पश्चात्ताप न प्रकट कर 
पर नियुक्त कर दिया। अण्णाजी ने अपने किए | स के, उलदे राज्य-नाश करनेके लिये ही कटि-बद्ध 
हुए पापके लिये पश्चात्ताप करना छोड़ दिया ओर हुए। इस कारण प्रत्येक मलुध्य अण्णाजी को 
वह संभाजी द्वारा किए हुए अपने अपमानका | तिश्स्कार की दष्टिसे ही देखेगा। लेकिन उस 
बदला लेने पर उतारू हुआ। ओरंगजेबका पुत्र | समयकी यही दशा थी कि नेता स्वार्थ तथा 
अकबर जिस समय संसाजीके पास शरण माँगने | स्वामि-भक्तिको छोड़कर ओर कोई तीसरी बात 
के लिये आया; उस समय अरण्णाजी ने शिरके | ज्ञानते ही न थे। इन सबका यह फल हुआ कि 
लोगोको उभाड़कर उसके साथ संभाजीके विरुद्ध | अण्णाजो वाले षड़यंत्रम फंसे हुए प्रधानों परसे 
घड़यंत्र रचना चाहा। अकबर ने डरके मारे | संभाजी का विश्वास उठ गया । उनमेसे कितनेही 
संभाजीसे षड़यंत्रका सब हाल कह सुनाया । उसे | मार डाले गये ओर जो बचे उनका भी नाम-निशोन 
सुनकर संभाजी अत्यन्त क्रुछ हुआ, और सम्पूर्ण | न रहा । इस प्रकार महाराष्ट्र देशकी सारी योग्यता 
शिरके वंशका नाश करा डाला। अण्णाजी और | तथा कार्य पटुता इस जीवन मरण के समय नष्ट 
दूसरे घड़यंत्रकारियोंको पटलीके निचे कैद करके | हो गई और संभाजी ऐसे वीरके लिये भी अच्छे 
हाथीके पेरोके तले रौंदनेका दंड दिया। इस तथा अनुभवी राजनीतिश्ञोके अभावमे स्वधम 
प्रकार इस पुरुषका अगस्त सन्‌ १६८१ में अन्त तथा राज्यकी रक्षा करना असंभव सा होगया। 
हुआ | किन्तु उसके षडयंत्रोका दुष्परिणाम उसके चारो ओर मनोमालिन्यथ ही द्खिलाई देता था। 
पीछे मराठों और महाराष्ट्र देशको सदाके लिये शिवाजी तथा उनके वीर अनुयायियोने अपने रक्त 
भुगतना पड़ा । | की नदियाँ बहा कर, द्निरात अदम्य उत्साह तथा 

कहनेका तात्पर्य यह है कि शिवाजी के समय | कठोर परिश्रम से जो राज्य स्थापित किया था वह 
जो धामिक जागृति हुई थी, वह स्वराज्य प्रेम या . अण्णाजी की स्वार्थप्रियता ओर हठवादिताके 

















अण्शी गिरी 


कारण मराठोंके हाथसे निकलने लगा। परच्तु | 
ओरंगज़बके अत्याचारोंके कारण नवयुवका का 
रक्त खोलने लगा था ओर उनमे देशप्रेम और घर्म- 
रक्ताके अंकुर जमने लगे थे। वे पर-धर्मानयायियों 
को घृणा की दृष्टिसे देखने लगे ओर उनमे पूरा- 
जागृति हो चुकी थी। भराठों का गोर्व 
जीवित रखनेके लिये आगे के २४ वध तक निर- 
स्तर कठिन परिश्रम करना पड़ा | 
अगपणीगिरी--यह वंबईके इलाकेम धारवाड़ 
जिले महे। धारवबाड़-गदग मागपर नवलगु दके 
दक्षिण पूर्वमे लगभग १०मीलपर हे | उत्तर अच्चांश 
१५' २२ तथा पूव देशान्त्तर ७४२६ पर स्थित 
सात हज़ार जनसंख्याका यह एक गाँव है-। 
यहां अमृतेश्वरकाणक मंदिर है। कहते हैं कि इसे 
जखना चायने बसाया था। मंदिर की दीवालोपर 
पोराणिक चित्र खुदे हुए हैं। मंदिरमे ११५७ से 
१२५८८ ई८के बीचके कालके ८ शिला लेख मिले हैं । 
दूसरे मंदिरों भी शिला-लेख मिलते हैं । 
११६१ई०में कलचुरीके राजा विजजलदेवने पश्चिमी 
चालुक्योको पराजित करके अर्णीगिरीकों अपनी 
राजधानी बनाया ।  चिज्ञक्के पुत्र सोमेश्वर 
(११६७--१ १७५ इई०.) के समयके शिला-लेख मिले 
हैं। उनसे पता लगता है कि ११७५४ ई० तक 
यह राजधानी थी । ११८७ ३० में पश्चिम चालुक्यों 
के राजा सोमेश्वर चतुथने कल्याणके जैन और 
लिगायतोके रूगड़ेसे लाभ उठाकर चालुक्य राज्य 
फिरसे स्थापित करने का प्रयत्न किया था। एक 
शिलालेखसे पता चलता है कि ११८६ इं०्में देव 
गिरीके तीसरे राजा यादवमिन्नम ( सन ११८७- 
११६१ ) मॉडलिक महामंडलेश्वर बाचिशाज्ञकी 
राजधानी अरिणुगिरी थी । एक शिला-लेखसे पता 
चलता है कि बाचिराजाके बाद शीघ्रही वीर वल्नाल 
नामक होयंसल राजा ( सन्‌ ११६२ से १२११ ई० 
तक) को भी यही राजधानी थी। 
( फलीटका “कनाड़ी राजधरानेपर प्रंथ” ) 
१८०० दई० में जब प्रसिद्ध धौड्या बाघ डंबलसे ' 
[गा था उस समय वह अणिणिगिरीमें ठहराथा | 
अरखिणगिरी, घारवाड़ तथा हुबलीमें अक्तूबर १८०० 
ईं० में वेलिज़लीने खेमें तयार करवाये ।. 
( सम्नीमेटरी डिस्पेचेस-भाग २) ब्रिटिश शासनके 
आर भ होनेके समय अरिणगिरी निपाणी राज्यकी 
जागीरमे शामिल था। १८४२७ ई० में यहाँ ७५० ' 
घर, १४ डुकाने तथा कुछ कूएथे । १८३६ ई० में | 
कोईवारिसन रहजानेके कारण कानूनके अनुसार 
व्रिटिश सरकार ने इस जोगीर को अपने राज्यमें / 


जज फटी ///आटीपिलनर 
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, रूप, रस का अनुभव करके प्रसन्न होता 


| बनाये जाते थे । 


अंतर 
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मिला लिया। हुबली तथा धारवाड़ के समान यह 
गाँव पहले कपड़े की तिजारतके लिये प्रसिद्ध था। 

( धारवाड़ गजेटियर-इस्पीरियल गजेटियर ) 

अतर---( इत्र अथवा खुगन्धित पदुथ ) जिस 
भांति मनुष्य भिन्न भिन्न इन्द्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श 
है उसी. 
भांति प्राणेन्द्रिय-प्रिय इच्न अथवा अन्य सुगनधित 





पदा्थ का भी उपयोग मनुष्यजातिके इतिहासमे 


बहुत आरचीन है। पुष्प, काष्ट,पत्ती, कस्तूरीसे अतर 
अक तेल इत्यादि अनेक खुगन्धित पदार्थ तय्यार 
होते हैं। सुगन्धिसे मनुष्य का चित्त प्रसब्न तथा 
आल्हादित रहता है। प्राचीन कालके सभ्य राज्यों 
तथा देशों में इसका उपयोग बहुत होता था। मिश्र 


_अरब,अंसीरिया,इरान, इटली, यूनान आदि देशोमे 


इसकी प्रथा बहुत प्रचलित थी | इसी कारण यह 
कला बहुत पूव कालहीमे पूर्णोत्वकों प्राप्त हो चुकी 
है । भारतवर्ष भी इस कंलामे अत्यन्त प्रवीण था । 


इसका मुख्य कारण यह भी है कि यहां पुष्प इत्यादि 


बहुत अधिक उप्तन्न होते हैं। अतर अथवा खुगन्धित 
पदाथ केवल शोकीन अथवा विलासी पुरूष ही 
व्यवहारमे लाते हो यह बात नहीं है। यह भार्मिक 
कृत्यों तथा देवपूजन इत्यांदिम काममे लाया जाता 
है। देव-प्रतिमाओं अथवा समाधियों इत्यादि पर 
फूल चढ़ाने की, तथा सुगन्धित तेल मर्दन कर 
स्नान करानेकी प्रथा बड़ी प्राचीन है। मिश्रदेशमें 
मतकके शवमे इत्र पोतनेकी प्रथा थी । यूनान 
ओर रोममें तो इतना श्रधिक प्रचार बढ़ गया. 
था कि इसके पीछे बहुत घन नष्ट होने लगा था। 
इसी कारण समय समय पर इसके विरूद्ध नियम 
इसी भाँति चन्दन, ऊद, अबीर 
इत्यादि सुगन्धियोंकी धूनी देकर ग्रह शुद्ध करने 
की प्रथा है 

उपरोक्त पदा्थोके अतिरिक्त रालायनिक 
पदाथों के मेलसे भी अतर बनाया जाता हैं। उसे 
रासायनिक सुगन्ध कह सकते हैं। 

इत्र तथा अक बनाने की रीतियां भिन्न भिन्न 
हैं। सबका विस्तार देना तो इस छोटेसे लेखमें 


| अससस्‍्भव है। जबसे जम॑नी इत्यादि विदेशोंसे अक 


(088४९7८९ सत ) आने लगे है भारतवषमे इचरका 
कारबार बहुत ठणडा पड़ गया है। ये बहुत सस्ते 
पड़ते हैं और इनके मेलसे खुगन्धित तेल इत्यादि 
बड़ी सुगमतासेत य्यार हो जाते हैं। अब तो मारतसे 
इस सम्बन्ध का कच्चा माल भी बाहर भेजा जाता 
है जो इत्र और अकके रूपमे आकर लाखों रूपये 
का बिक जाता है| १६१७, १६१५ ई० में यहाँ 


अतर 
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से ६७२५ टन अर्थात्‌ ४ लाख रुपयोका कच्चा माल 
विदेश भेजा गया था। 

देहली, लाहौर, असतसर, लखनऊ, जोनपुर 
कन्नो जमे इच्रका अब भी बहुत व्यापार होता है। कच्चा 
माल बसम्बईसे बाहरके देशापे भेजा जाता हैं। निम्न- 
लिखित पदार्थोंसे बहुधा इच्च अथवा सुगन्धित 
तेल तय्यार किया जाता है। बेलाके फूल, धूप, शिला- 
रस. कुलअन,इलायची,अगरू,मूगफली ,दालचीनी , 
संतरे का फूल अथवा छिलका, खटुआ, जूही, 
चमेली, जई का फूल; सोनचम्पा,केवड़ा कस्तूरी, 
जटामासी, पानडी, गुलाब, चन्दन, खस, लोवा[न, 
नागरमोथा, दोना, मरवा, मोलसरी इत्यादि । 

यदि केवल कच्चा माल ही देशसे जाता तो भी 
उतना नुकसान न होत। किन्तु वही फिर इच्च तथा 
सतोके रूपमें आकर बिकता है जिससे बड़ी 
हानि होती हे। इन्हीं विदेशी इत्ोंके कारण कन्नोज 
इत्यादिके बहुतसे कारखाने बन्द होते जा रहे है । 
क्योंकि इन्हीं तीत्र सतो((१07069॥78६6व ९8४९॥॥८०) 
से सुगन्धित तेल बनाने की प्रथा बहुत बढ़ गई है 
क्योंकि इसमें सरलता बहुतहोती है और व्ययभी 
कम पड़ता है। यद्यपि ये मिश्रण नियम पूर्वक 
बनाये हुए असली तेलके मुकाबलेमें कुछमी लाभ- 
कारी नहीं होते, न उनकी सुगन्ध ही स्थायी होती 
हे तोमी खपत उन्हीं सतोद्वारा बनाये हुए तेल्लोकी 
ही बहुत अधिक होती है। जर्मनसे, जिस समय 
युरोपीय महाखमर आरब्म हुआ था, उस समय 
इन विहूयती सता का आना बन्द होगया था जिस 
से एक बेर कन्नोज़ इत्यादिके कारखाने फिरसे 
चालू होगये हैं। कन्नोज, जोनयुर तथा गाजीपुर 
अपने सुगन्धित तेल तथा अतरके लिये सारे 
भारतव्ंम प्रसिद्ध हैं । देशी रीतियाँ तेल बनाने 
की बड़ी ही खुगम है किन्तु भहदी होनेके कारण 
विदेशी मालांके सामने नष्ठप्राय होती जारही हैं । 

कृति नं०१--सफेद तिल भल्नी भाँति धोकर 
खुखा लेना चाहिये । थोड़ी पिन्नी का हाथ लगाकर 
जिस वस्तुका तेल निकालना हो उसकी एक परत 
बिछाकर उसपर एक परत तिल बिछा देना चाहिये। 
इसी भांति एक परत तिल और एक परत मुख्य 
वस्तु की देते रहना चाहिये। फिर उसको ढककर 
१२ से १८ धगटे तक रखदेना चाहिये। तदननन्‍्तर 
कोल्हसे देल निकाल लेता चाहिये | 

कृति नं०९--अतर बनाने वाले गनधी एक बड़े 
हण्डेमें पानी भर कर उसमें फूल भरते हैं। उसके 
नीचे भद्दो जलाकर उसकी भाप उच्च नलिका- 
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अतर 





वह फिर पानी हो जाता हैं ओर उसके ऊपर तेल 
सा पदार्थे तेरने लगता है। उसी को युक्तिसे 
एकत्रित किया ज्ञाता है। बही उत्तम अतर 
कहलाता है | 

कृति नं०३--ज्ञिन फूलों का इत्र बनाना हो 
उनको बोतलमे भर कर तिल्ली का तेल इतना छोड़े 
कि फूल ड्रब॒जावे | उसमें इतता कसा काग लगाना 
चाहिये कि हवा भीतर प्रवेश न करसके। उसको 
महीना सवा महीना धूपमें रखना चाहिये। तद- 
नन्‍तर उसमें नये फूल डालना चाहिये और पुराने 
निकाल कर फंक देना चाहिये। इसी क्रियाको 
चार-पाँच बार करनेसे इच्च तयार हो जाता है । 

युछाब जल--शुलावके फूल ओर पानी एणकमें 
मिला कर एक मठकेमे भर देना चाहिये । उस 
पर एक छोटा सा मटका ओधा करके गीली मद्दी 
से दोनोका मुंह बन्द कर देना चाहिये। उस 
मटकेम छेद करके एक उध्यनलिका उसमें इस 
भाँति लगा देवी चाहिये कि सोप बाहर विल्कुछ 
न निकल सके । अर्थात्‌ उस छेद पर गीली मद्दी 
पोत देनी चाहिये | नल्लीका मध्यभाग या ठो शीतल 
जलमे ड्रबा रहना चाहिये या खूब गीला कपड़। 
उस पर लपेटा रहना चाहिये। तब नलीके मुंह 
पर कोई बतेन रख कर उस भटकेके नीचे आग 
सुलगा देनी चाहिये। अन्द्रके जल्की भाष 
जब ठरण्डके सहवाससे फिर पानी होकर दूखंरे 
बतनमे एकजित होगी तो वह अत्यन्त सुगंधियुक्त 
गुलाब जल हो जावेगा । 

कृति बं० २--ओटो डी रोज -॥ - ड्राम,मग्ने शिया 
१ आस, स्विवजल ५ 950॥]6व फ़6७ ) -॥- 
गैलन । पहले ओटो डी रोज और मग्नेशियाको 
मिला लेना चाहिये। तदनन्तर पानीम उसे घोल 
कर ब्लाटिज्न-पेपर (सोख्ते ) से उसे छान कर 
व्यवहारमे लाना चाहिये। 

अक संतरा--( ऑरेज वादर ) निरोली तेल 
३० बूंद और २ ड्राम मग्नेशिया तीन पाव स््रवित 
जलमे डाल कर छान लेना चाहिये। 

कोन वाटर बनानेकी कृति--निरो लीके तेलकी 
२५ बूंद, एसनस आफ सिद्रेद २४ बूंद. एसंस 
आफ लेमन २५ बूंद, एसन्स आफ चर्गमोर रप 
बूँद, एसन्स आफ रोजबेरी ३ ओखस, एसन्‍्स आफ 
पुरंगाल निरोली $ औंस पदार्थोंको एक गैलन 
अल्कहलम मली भाँति मिल्ला कर एक बोतखमें 
मिला कर आठ दिन रखना चाहिये। 
लेवेणश्डर वाटर बनानेकी कृति--उत्तम लेवेण्डर 


यन्त्रसे बाहर दूसरे बतनमे एकन्नित करते हैं। | तेल २ ड्राम, लोगका तेल ५ ड्राम, कस्तूरो २॥ झेन, 


२७ 


अतर 
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भर कर रख देनेके बाद व्यवहारमे लावे। 

प्रपवत्ती बनानेकी कृति नं० १--नरवला ४॥ 
छुटांक, गठाना २॥ छुटांक, गुलाब कली छुटांक, 
पत्थर फूल १२ छंटांक, ऊदका फूल ; छुटांक, 
शिलारस ; छुटांक, शहद | छुटांक, खस ! छुटांक, 
ब्राह्मी २॥ छुटाँक, टोपचीनी २॥ छुटांक, जयामासी 


४); छुटाँक, पानड़ी २॥ छुटांक । उपरोक्त पदार्थों 
को बारीक पीस कर कपड़ छान कर शहतमें 


मिला कर काले रंगके लिये कोयलेकी बुकनी 


मिला कर बांसकी सींकोमे लगा कर सुखाना 


चाहिये । 

कृति नं० २-मालावारी चन्दन १ छटांक, 
कृष्ण अगरू , छुटांक, .चींड ४॥ छुटाँक, नखला 
४ तोला, कीड़िया ऊद ५ तोला, अम्बर : तोला, 
चोपचीनी ३ तोला, गहुला १ तोला, ब्राह्मी १ तोला 
चीनी,२॥ तोला, अगरू ५॥ तोला, करतूरी ; तोला, 
इनको पीस छान कर नो तोले शहदमे घोट कर 
बांसकी सींकमे लगाकर खुखा लेना चाहिये। 


कृति न॑ं० ३--गोंदके पानीमे ब॒ुक्का मिला कर 


गाढ़ा वरक बनाना चाहिये और उसे सींक पर 
लगाकर खुखा कर चिकनी करनी चाहिये । 
. उत्तम बत्तियाँ बनानी हो तो उस पर इच्र 
का हाथ फेर कर हांहमे सुखाना चाहिये । 
कृति नं० ४--नागरमोथा ४ तोला, कृष्शअगरू 
४ तोला, खस २ तोला, दालचीनी ४ तोला, तगर 
२ तोला, कचोरा २ तोला, बुरादा चन्दन १८ 
तोला, पत्थर फूल २ तोला, गहालः .६ तोला, 
युलाबकली २ तोला, मैदान कड़ी & तोला, 
कस्तूरो ५; तोला। इन सब पदाथाँमे कस्तूरी 
तथा सिलारसको छोड़ कर खबकों पीस कर 


कपड़छान करके काला बनानेके लिये कोयलेकी 


चुकनी तथा कस्तूरी और शित्ारस मिला कर 
बनाना चाहिये। इसके लिये गोलसे अच्छी 
> ० हक कप ३३ 
चौखू टी खींक होती है। क्योंकि गोल आकार 
वर पदाथ उतनी अच्छी तरह नहीं चिपकते 
जितने चोरस पर चिपकते हैं । हाथमे कोयलेकी 
बुकनी लगाते रहना चाहिये जिससे थे पदार्थ 
हाथमे न चिपक। 
अगर-बत्ती बनानेकी कृति--कस्तूरी एक रत्ती, 
अस्बर दो रक्ती, चन्दन एक तोला, केसर १ तोला 
तगर २ तोला, कंकोल ! तोला, लोगफूल  तोला 
गवल १ तोला, अगरू २ तोला, ऊद ६ तोला, 


शिलारख -२ तोला, इलायची १ तोला, जायफल इ्त्य 
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अतर 


कोष्ठ कुलिञ्नन $ तोला इत्यादि' घोदकर 


अगरबत्ती बनती है। 


केसरकी गोली बनानेकी कृति-उत्तम केसर लाकर 


धूपमें सुखा कर उसे बारीक कूट लेना चाहिये। 





जब यह बुकनी हो जाये तो उसमें थोड़ा सा 
गुलाबजल डाल कर हाथमे कोई सुगन्धित इच्र 
इत्यादि लगा कर लम्बी लम्बी गोली बना लेना 
चाहिये । 

अष्टगन्‍्ध--केसर, कस्तूरी, कपूर, गोरोचन, 
देवदार, कृष्णागरू, सफेद चन्दन और नागर- 
' मोथा अष्टगन्ध कहे जाते हैं । 
कृत्रिम कस्तूरी बनाना--एक ड्राम अम्बर तेल 
लेकर उसमें उससे चौगुना नमास्त ( एन 
42८१ ) धीरे धीरे डालना चाहिये तदनन्तर कॉँच 
| के चम्मचसे वह मिश्रणकर उस समय तक हिलाते 
रहना चाहिये जब तक यह पीला न हो जावे । 
इस क्रियासे उसमें असली करतूरीके समान 
सुगनध आने लगेगी। तदनन्‍तर उसमे १५ ग्रेन 
कस्तूरी मिलाना चाहिये | 

अगरजा बनानेकी विधि--नागरमोथा, गवला, 
जटामांसी, तज तथा खस का दो दो भाग पत्थर 
फूल, कृष्णागरू, जावबिन्नी, लॉग, इलायची, ' चंदन, 








| जायफल, कपूर कचरी और बचका एक एक भाग, 


आधा भाग केसर ओर भोतिया, गुलाब तथा 
चन्दनका इच्च २ भाग लेना चाहिये। केसर, 
करतूरोी तथा इच्चोंको छोड़ कर सबका 
कपड़छान करना चाहिये। इसके बाद केसर, 
कस्तूरो पीस कर उसमे मिला देनी चाहिये। 
तब उसमे इचत्रकी पुट देनेसे अरगजा तयार हो 
जाता है । 


शरीरमें लगानेका उत्तम उबटन-बारीक दालचीनी 


इलायची, नागरमोथा, जाविन्नी, कचोर, खस 
ओर कपूरको पानीमें पीस कर लगानेसे शरीरमें 
उत्तम खुगन्ध आने लगती है। 





दर्शांगी गोलियॉ--हवाकों खुगन्धित करने 
के लिये खुगन्धित पदार्थकी गोलियां बनाकर उसे 
जलाते हैं।. इसके बनानेकी विधि इस भाँति है । 
उत्तम चन्दन ८ भाग, ग॒ुगुल ८ भाग, बाल 
| तम्बोल २ भाग, धूप ४ भाग, कृष्णागरू ८ भाग, 
देवदार २ भाग, जायफल ! भाग, कोल कुलअझन 
| * भाग, कपूर ; भाग, खस ३ भाग । उपरोक्त 
चीज लेकर उनका कपड़छान करके घी में उनकी 
(गोली बना लेना चाहिये । 
० उपरोक्त कृतियोंसे तेल और खुगन्धित इच्न 
दि बनाये जाते हैं। किन्तु आधुनिक रासा- 


अंतरसुवॉउपविभाग 





्ज्कन 


के अधि ही अत क ४ न. 


यनिक क्रियाओके आगे इनकी अब बिलकुल पूछ 
होती ही नहीं। रासायनिक रीतिसे किसी भी 


हू 


| 
| 
| 
| 
| 


पदार्थका सुगन्धित सत ( 758670०6 ) अलग 


निकाला जा सकता है। इन्हींका प्रयोग अब दिन 
दिन बढ़ता जा रहा है। गन्धी लोग भी अब 
भिन्न भिन्न सुगन्धित द्ृव्य बनानेमें पुरानी रीतियों 
को छोड़ कर इन्हीं सतोका प्रयोग करने लगे हैं, 
ओर इन्हीं अकों ओर सतोकी माँग भी दिन दिन 
बढ़ती जा रही है। जमनीसे हेको ( प०६० ) 
नामका अक ( 788०7०७ ) आता है। उसे सादे 
तिज्ली यां नारियलके तेलोमे मिला कर सुगन्धित 


बना लेते हैं । रज्नहीन मद्दीके तेलका (9६6 ०) . 


आज कल इन्हीं सुगन्धित द्रव्योको मिला कर 
बहुत प्रयोग हो रहा है। इसमें खर्चा कम और 
आसानी बहुत होती है। अतः इसका व्यापार 
करने वाले बहुत लाभ उठा सकते हैं। जो भेद 
कृत्रिम नील तथा खाभाविक नीलमें होता है वही 
भेद्‌ इन कृत्रिम रासायनिक विदेशी इच्चों, सतों 
तथा अकमे और खाभाविक रीतिसे तय्यार किये 


हुए तेल तथा इञ्रमे है। जो स्थायी तथा लाभ- 


कारी खुगन्ध इन खाभाविक फूलोके इत्र तथा 
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पा 


अति परमाणु विद्युतूकण 


हे। यहाँके लोग लोहेका काम करते हैं। यहाँ 
के लोग छूरियाँ बनानेके लिये प्रसिद्ध हैं । (ब०्ग ०) 

अतारी-यह गाँव (३०२६ उत्तर अक्ञांश 
७२ १' पूर्व देशान्तर ) पंजाब प्रान्तमें सुलतान 
जिलेमे कबीर वाला तहसीलमे हे। सखिकन्द्रने 
जब भारत पर आक्रमण किया था उसकी तीसरो 
जीत इसी स्थान पर हुई थी। कनिगहमका मत' 


है की यही ब्राह्मणावाद होगा । यह गाँव किसी 
 महत्वका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
पहले यह किला अभेद्य रहा होगा। यह किला 
' 9५० बर्ग फीट का है तथा ३५४ फीट ऊँचा है। 


इसके दोनों ओर प्राचीन शहरके खंडहर है। 


| किसीकी भी इन खंडहरोका इतिहास मालूम नहीं 





 है। इसके समीपका गांव बिलकुल आधुनिक 


तेलमें होती है वह इन कृत्रिम सुगन्धियोंमे नहीं , 


होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक 
भी रसायनशाल्थरवेत्ताओंको फूलोंके पूर्ण सूक्म 
पदा्थोंका पता नहीं लग सका है, इस कारण 





उनकी क्रिया पूर्तिको नहीं पहुँची है। ( वाहुमय 


सूचि आध! ओर आम देखिये )। न हि 
अतरसुवॉउपविभाग “इसके उत्तरमें देहगाँव 


का वाबलुका, पूर्व तथा दक्षिणमे खेड़ा ताब्लुकेका पा हे 
/ पे * कि  विद्युत्मलमान अथवा विद्युत परमाशुकी कव्पना-- 


कुछ भाग तथा पश्चिममें भी देह गाँवका उप- 
विभाग है। इसके बहुतसे विभाग तथा गाँव 
व्रिटिशराज्य सी मान्तर्गत है । 
यह प्रदेश पहाड़ी तथा जझुली होनेके कारण 
बड़ा रमणीक है। १८७४-८० में वर्षाका मान लग- 
भग २५-६० इंच था। वात्रक, मागम, धम्मी, 
वाराणसी तथा मोहर नदियाँ इस प्रदेशमें से 
होकर बहती है। इसके पीछे की ओरकी भूमि 
रेतीली है, तथा किसी किसी स्थानमें काली मिद्ी 
द्खिई देती है। यहाँ पर अधिकतर कोल जाति 
के लोग रहते हैं। १६११६० में यहाँ की जन- 
संख्या लगभग २०२२२ थी । 
अतरसुववाँ गाँव--यह बड़ौदाके अतर-खुर्वा सव- 
डिविजन' का मुख्य स्थान है ( व० इ० )। इसको 
जनसंख्या तीन हजार है। यहाँ पर एक डाकखाना, 
गुजराती पाठशाला तथा एक हटा इुआ किला 


हे | (इं० ग० ) ही े 
अतिकाय-यह रावणके धन्य मालिनी नामक 
स्रीसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम हैं। यह अत्यन्त 
स्थूल शरीरका था। इसलिये इसका यह नाम 
पड़ा था। इसने ब्रह्मदेवकी आराधना की थी | 
ब्रह्मदेवने प्रसन्न होकर इसे, अस्बर, कवच, दिव्य 
रथ दिया था। उसे यह बरदान भी भिल्ला था 
कि वह देववा या राक्षसों द्वारा न मारा जा 
सकेगा। इस कारण इन्द्रकों पराजित किया 
तथा वरुणकों जीत कर बाँच लिया। रावणको 
इससे बहुत मदद्‌ मिली थी। कुम्मक्णंकी ख्त्यु 
के बाद यह युद्ध करनेके लिये रामचन्द्रजाक 
सामने आया | लक्ष्मणजीने इसे घोर युद्ध करके 

मार डाला । (वा ० रा० युद्ध स० ७१ ) 
अति परमाणु विद्युतकश-- (१ 2 िरवयव 


मेक्‍्सवेल ( 'ै&5एछ०)) ) ने विद्यत्‌ विश्लेषण 
( ॥7]००४०० ४ अं$ ) की सहायतासे पता लगायां 
था कि पदाथ्थके प्रत्येक परमाणु पर विद्युत्मार 
एक सा होता है, किन्तु आगे चलकर श्८ूफरे ई० 
में उसे इस विषयमे खय॑ं ही सन्देह होने लगा 
ओऔर इसके विरुद्ध विधान करने लगा। किन्तु 
उसके बाद होने वाले विज्ञानवेत्ताओने पूर्णतया 
परीक्षा करके उपरोक्त कथन सत्य सिद्ध कर 


दिखाया । 

परमाणुका पूरा विद्यत्भार विद्युत्‌ मूलमांनही 
( 078 ) हैं। इसके आधार पूर्ण हो सकते 
है किन्तु भिन्नात्मक ( [78८४०॥०! ) होना सस्मव 
नहीं । आज कल्न जो स्थिर-विद्युत्‌ सूलमान 
( 09 ) व्यवद्ास्मे आते हैं, उनकी अपेक्षा ये 
बहुत सूच्म है । 


अति परमाण विद्यतकण 
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डा० जानसन स्टोनी ने विद्यतभारवाही 
परमाजुका “विद्वत्कशवाही परमाणु! को नाम 
संज्ञा दी है आर विद्यतकणकों “द्रव्य रहित 
विद्यत्मार ! माना है । ये ही नाम अब भी चालू 
है। ये विद्यत्कण परमाणुओसे विल्कुल खरे 
हुए रहते हैं। अतः विद्यतविश्छेषणके समय 
विभिन्न विद्यु्मागंसे ठकरानेके कारण नष्ट हो 
जाते हैं। विद्युतभारके कारण ही परमाणु विद्य- | 
न्‍न्मागंकी ओर अग्नसर होते है अथवा यो भी कह 
। 








सकते हैं कि विद्यत्मार परमाणुके साथ जाता है | 
विद्यतविश्लेषणके समय विद्यन्माग के कारण 
विद्युतुआारका नाश हो जाता है और केवल द्ृव्य 
परमाणु ही रह जाता है। यह भार एक परमःरखु 
एक गुना दो पर दुगना इसी भाँति बढ़ता जोता 
है। इससे यह विद्त होता है परमाणुके साथ 
इसका सम्बन्ध निश्चित ही होता है। अतः इस 
परमाणुके विद्यनम्मानको विद्यतपरमाणु कहनेमें 
कोई भी आपत्ति नहीं रह ज्ञाती । 

( २ ) अति परमाणु विद्युतकर्शोंकी कल्पना--( अर) 
वातरदहित नल्लीके भीवरका दृश्य-यदि विद्यत्‌ 
मण्डलमे एक बात-रहित नली छोड दी जाय 
ओर एक मासमूत्री छोड़ी जाय तो विद्यत्मवाह उस 
खुली जगहसे न जाकर उस बातरहित नलीसे 
जाना ही पसन्द करेग। जब वात रहित नलीसे 
विद्युत्)परवाह गुजरता है तो उस नलीमें चमकता 
हुआ प्रकाश दिखाई देता है। ज्यों ज्यों उस चात 
रहित प्रदेशका विस्तार बढ़ाया जाय वैसे ही बैसे 
इस चमकते हुए प्रकाश रह्में सी भेद होता जाता है। 
अन्त उस नलीके सिरे पर एक पूरा पट्टा दिखाई 
दूता हैं। यदि बात रहित प्रदेश बहुत अधिक 
बढ़ाया जाय तो उस पूरे पईके बदले विभिन्न 
डुकड़े डुकड़े देख पड़ेंगे, ओर ऋण ( ९ ००४४ए९ ) 
झुंवक समाप एक काला भाग देख पड़ेगा । इसके 
पूर्व कि यह काला भाग नलीसे व्याप्त हो ऋण भव 
से दूसरा हो तेज युक्त भाग निकल पड़ता है । 
किन्तु यह क्रिया होते समय यदि बातरहित भाग 
बढ़ाते ज्ञाया कर तो अन्‍्तमें तेज युक्त सांग नष्ट 
हो जाते हैं, ओर नत्लीमें एक अदृश्य प्रवोह शुरू 
हो जाता हैं। ऐसी अवस्थामे विद्यन्मस्डलकी 
जगह वढ़ानोी पड़तो हैँ नहीं तो यह प्रवाह बात 
हत नलाॉख न जाकर खाली जगहसे जाने लगता 
है। अस्तु । इस भाँति जो अदृश्य प्रवाह आरस्म 
होता है उसीको ऋण-ध्रव किरण कहते हैं । 

.._ (आ ) ऋणध्‌ व किरएण--वात रहित नलीमें 
अडश्य प्रवाह शुरू होने पर प्रकाश यां दृश्यभाग 
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का तो कोई पश्न ही नहीं रह जाता क्यों कि ऋण 
घर बसे एक पदाथ अत्यन्त बेगसे निकलतां रहता 
है ओर उस समय तक यह अदृश्य रहता है जब 
तक यह किसी भाँति शेका नहीं जाता, अर्थात्‌ 
इसी की गतिमें रुकावट डालने पर यह देख 
पड़ने लगता हैे। इसमें सन्देह नहीं कि यह 
प्रदेश कृष्णकिरणों द्वारा व्योप्त होनेसे कृष्ण ही 
होता है। किन्तु उसकी सीमा प्रकाशयुक्त होती 
है क्यों कि उस जगह इन किरणाोकों रुकावट 
होती है। अन्य दशामें इनकी गति बिल्कुल 
सीधी होती है ओर आपसमे यह एक दूसरेसे 
बिल्कुल नहीं टकराते। यह सिद्ध करना बिल्कुल 
कठिन नहीं हे कि इन कृष्णकिरणोम भी शक्ति हे। 
यदि इन किरणोको केन्द्रीभूत करके उसके समीप 
प्रातीनमका डुकड़ा रक्खा जाय तो वह खूब गरम 
हो जावेगा । अतः यह स्पष्ट है कि इन कृष्ण 
किरणाम भी शक्ति अवश्य है। बात रहित प्रदेश 
ज्यों ज्यों बढ़ाया जायगा त्यों त्यों प्लातिनम भी 
कम गम हुआ करेगा । पूण बात रहित अवकाश 
के समय यद्यपि कोई दृश्य प्रकाश नहीं निकलता 
तो भी एक प्रकारकी अत्यन्त शक्तिशाली किरण 
निकलने लगती है। उसे कज्ष-किरण कहते हैं। 
प्रक्षितत पदार्थ यदि एकाएणक रोक लिया जाय तो 
उसमेसे ज्ञ-किरणका विसजन होने लगता हे 
यह गुण चरविद्यत्मारमें ही होता है और वह 
भी तभी होता है जब उसकी और प्रकाशकी गति 
समान ही हो । 

इन ऋण-धप्र व किरणाोकी भेदन शक्ति बिल 
क्षण होती है। यह एक धातुकी चदरकों छेद 
कर निकल जाते हैं ओर बादमे चायुक्े संघषसे 
तेजमय हो जाते हैं। यह दृश्य देख कर कुछ की 
धारणा यह हुई कि ये विद्यत्मारयुक्त पदार्थ पर 
माणु है लेकिन पदार्थंके परमाणु बिना किसी 
आधातक एक इश्चका सहसर्र भाग भी चल नहीं 
सकते । 


. कुछ काल तक लोगोकी यह कल्पना थी कि 
ऋण-घुव किरण गतियुक्त हें और इनकी गति 
तथा साधारण अणशुओकी गति समान ही है। 
अन्तर केवल इतनाही है कि उनका मार्ग सादे वायु 
पदार्थोके मागंसे अधिक विस्तृत है। उसी भाँति 
वे चलते भी समान रेखान्तरोमें हैं और उनकी 
गति उष्णतांशु विक्षेपणकी भाँति अनियमित भी 
नहीं होती। इसका कारण यंह है कि उनको 
खुला माग बहुत विस्तृत मित्रता है। क्रक नामक 
विज्ञानवेत्ताका मत है कि पदार्थकी जैसे तीन ु 
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दशाय--द्वव रूप, घन रूप, वायु रूप है उसी ' बात रहित अवकाशमे एक विद्यत्मारका विज्ञातीय 
भाँति यह भी चोथी दशा है विद्युत्भारसे मिलकर नष्ट होजाना सम्भव है। उसी 
अब यह प्रश्न उठता है कि यह किस भाँति भांति सदाके लिये अलग होकर जिधर चाहे उधर 
प्रमाणित किया जाय कि ऋशमप्न वसे निकले हुए. चला जाना भी सम्भव है। इस प्रकारके स्वतस्तर 
परमाणुआमे गति होती है। एक तो बातरहित | विद्यत्मारों को अर्थात्‌ एकाकी परमाणुसे अलग 
नलीमे किसी प्रकारकी चक्ररचना करके उसमें विद्यत्मार को अति परमाणुविद्यतृकण 
विदुत्मवाह छोड़ने पर उन चक्रौके घूमनेसे यह कहते हैं। | 
प्रश्न हल हो जाता है, दूसरे यदि इन किरणोंके यदि उन चपल कणों की ओर जिनसे ऋण - 
निकट घोड़ेकी नालके आकारका चुस्बक लोह | ध्रव किरणों बनीहैं ध्यान दिया जाय तो ऐसा सास 
लगाया जाय तो ये अपने सीधे मार्गसे च्युत हो होने लगता है कि वे भायः अति परिमाणु-विद्यत्‌ 
जाते हैं। इससे केवल यही नहीं सिद्ध होता कि कण ही होगे क्यों कि उनमें विरूत्षण चपत्रता 
इन किरणाके परमाणु विद्युत्पूर्ण हैं बल्कि यह भी अत्यन्त वेग तथा फैलने की अगाधशक्ति इत्यादि 
प्रमाणित हो जाता है कि ये ऋण-विद्यतपूर्ण भी . सभी शुरु होते हैं। यद्यपि उनका समावेश किसी 
हैं। इसमें धन ( 7०8 ४४० ) बिद्युत्पू्ण परमा- भी द्रब्यमें न किया जासके तौसी यह कदापि नहीं 
णुआका अधिक होना सम्भव नहीं मालूम होता। | कहा जा सकता कि वे द्रव्यौके गुणरसे बिल्कुल ही 
इससे यह स्पष्ट हे कि चाहे कारण जो भी हो किंतु | विहीन है । दृव्यपस्मारु की भांति उनमें जड़त्व 
बात रहित नलीमे ऋणविद्यत्‌ किरण घनविद्युत्‌ | तथा भ्रमकत्व दोनों ही है और इसी कारणसे 
किरणों कि अपेक्षा बहुत अधिक चपल होती है। | निर्वातनलीमे तय्यार की हुई चक्र योजना को 
इसकी गति भी अति तीघ्र होतीहे और गतिक्रे | छुमाते हैं। इसी भांति उनके अंगमें गतिविशिष्ट 
कारणही जितनी दूर चाहे ये जा सकते हैं। इसी | शाक्ति है। यही कारण है कि उसके मार्गमें स्थित 
भांति इसके विपरीत विद्यत्भारयुक्त कर्णासे संयोग | प्लातिनमका टुकड़ा तप जाता है और जिस समय 
होने पर वे नष्ट भी होजाते हैं । अति वेगसे घूमता है यद्‌ उसमें अवरोध न किया 
प्रो० टीनसेणडके मतानुसोर इनकी वाहकता | जाय ता उसका प्रकाश पड़ने रगठा ह। अथवा 
धूलरहित हवामे अत्यन्त स्थायी होती हे क्योंकि | उ्लस भा आधक उच्चकोटि हे का किरणुविसर्जन 
हवामें यदि धूलके कण होते हैं तो वे बरावर | (छोकिरण ) होने लगता हैं। विद्युत्तत्वोकी 
विद्यतभार लेते देते रहते हैं। और कुछ अपनेमे | भांति ज्ञ-किरणके इस धर्मसे कुछ निश्चित बातों 
एकत्रित भी करते जाते हैं। यदि हवामें धूलके | का पता चलता है | विद्युत्‌ प्रवाहके लिये 
कण बिलकुल नहीं होते तो वाहकशक्तिके नष्ट होनेमे. ( ?०४४४ए०७ ) धनविद्यत-परिमाणुओकी ही आव- 
बहुत समय लगता है | इससे यह पता लगता है | श्यकता होती है, क्‍यों कि ऋण-विद्युत्‌-परिमाणु 
कि ये चरपरमाणु बहुत ही सूक्ष्म होतेहेँ | जिससे चाहे कितनेभी हा! उनका कुछ भी उपयोग नहीं 
एक दूसरे पर शायद्‌ ही आघात होता होगा। | होता। किन्तु वे बराबर उत्पन्न होते रहते है और 
आकारमें जितनेही ये छोटे होते हैं उतने एक | कभी समाप्त नहीं होते। ऋणविद्युतकरणों की 
दूसरेसे कम टकराते हैं। वायुके अगुकी चपलता | अधिकता के कारण निर्वात नल्लीमं जो कुछहवा 
या प्रसरणशक्ति उसके परमाणुओंके आकार और | शेष रहती है उसका विश्लेषण होने लगजाता है 
उनके स्वतन्त्र मार्गपर बहुत कुछ निर्मर रहती है। | ओर उस विश्लेषणसे धन-विद्यतअणु उत्पन्न होते 
विद्यत्‌ विश्लेषणके जो चपल परमाणु होते हैं वे | है। ये धन विद्यवअणु ऋण-घ्रुव से उत्पन्न होने 
द्रव्यपरमाणु नहीं होते ओर इनका विद्यत्मार भी | वाली ऋण-विदय्तक्रणोकी अधिकता होते हुए भी 
द्रब्य-परमाणुओसे भिन्न होता है। द्रव्य परमाणुओं | ऋण-धघ्व की ओर ही अग्नसर होते हैं। अन्‍्तमे 
का बोझ नष्ट हो जानेसे उसे जिसने वेगसे चाहे | उन्हींसे जाकर टकरानेके कारण नये विद्य॒त्कण 
घुमा सकते हैं | विद्युन्मार्ग की विद्यतशक्ति का भी | उत्पन्न होते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता हैकि 
उसपर परिणाम होता ही हैं। इससे स्पष्ट हे कि | जिस स्थान पर यह विश्लेषण हुआ करता है 
विद्यत्मार द्रबव्यपरमाणुसे अलग ओर अकेला भी | ऋण-धघ्र चका वही भाग प्रकाशित रहता है 
रह सकता है। यह एक परमाणुसे दूसरे परमारु जिस वेगसे यह आगे फके जाते है उससे यह 
तक जाते समय कुछ काल तक तो अपना स्वतन्त्र | स्पष्ट होजाता है कि उनपर बहुत अधिक विद्युत्मार 
अस्तित्व भी रखता है | इस क्षणिक स्वतन्त्रताक्के | होताहै।इनकी भेदन-शक्ति अगाध है तथा विलक्षणु 
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अति परमाणु विद्युत्‌कण 





होती है। ऐसे घाठुपत्नोको भेदकर भी ये चले जाते 
हैं जो हमलोगोंकों छिद्ररहित देख पड़ते हैं| इससे 
यह सिद्ध होता है कि उनका आकार बहुत ही 
छोटा होगा। क्‍ 
(२) ऋणन-्ुव किरणोंकी गति तथा विद्यत्‌ रासा- 
यनिक समझूल--जब अतिपरिमाणु विद्यत्कणों 
के गतिकी ओर ध्यान देते है तो यह कब्पना कि 
ऋण-भ व किरण परमाणुओंसे बनी होंगी, 
बिल्कुल ही छोड़ देनी पड़ती है । क्योंकि उनकी 
गति प्रति सेकएड १० हजार मील अ्रथवा कमसे 
कम प्रकाश की गति का दशांश ठो होती हैं। यदि 
यह सेन्टीमीटरपआाम-पद्धतिसे निकाली जावे तो वह 
१०१ होती है और विद्यत्सलायनिक समसूल १०० 
होता है। इसके प्रमाणके लिये उज्लवायु ( 90- 
70887) माना गया है । निर्वांतूनली का वायु कोई 
भी हो अथवा विद्युत्‌माग किसीभी प्रकार का हो 
उसमे अन्तर नहीं पड़ेगा ऋण-भ्र व-किरणों की 
गति दो विद्युन्मागोंकी संम्भाव्य-शक्तिके अन्तर 
तथा नलीके निर्वातता पर ही अवलम्बित 
रहती है । 
ऋर-भ व किरणें जिन कर्ोंसे बनी हुई है , 
उनकी गति चाहे कितनी ही विलक्षण हो तोभी 
शक्ति उनकी साधारण ही रहेगी और उनका 
सस्पू्ण पिएड बहुत कम होगा । किन्तु उनका कुल 
विद्युत्मार विलच्षण तथा बहुत अधिक होता है। 
क्यो कि १४५ मायक्रोफेरेड ( 770700-4780 ) की 
भ्राहकता १ सेकेए्डम ५ बोल्टतक वे बढ़ाते हैं। 
अथवा जिस तापमापक की तापश्रहण-शक्ति 
४ मि० भ्र० जलके बराबर है, उसकी उष्णता दो 
अंशोमे बढ़ाते हैं। किन्तु इनका पिएड इतना छोटा 
होता कि ६० मिं० आ० एकत्रित करनेमें १०० वर्ष 
लग जावेग | उनकी गति बन्दूकसे छूटी हुई गोली 
की गतिसे लाखगुनासे भी अधिक है। यदि इन 
किरणों का द्वव्यमें समावेश किया जाय तो द्र्व्यो मे 
भी इनकी गति सबसे अधिक है । अब यदि यह 
कहा जाय कि इन ऋण-भ््‌ व किरणोके कणपरमाणु 
३ तो कमसे कम यह भी मान लेना पड़ता है कि 
उनके ऊपर का विद्यत्मार बहुत अधिक है। किन्तु 
पक करो का विद्युत्भार तथा विश्लेषणमे 
मिले हुंएं परमाणुओं का विद्यत्मार समान ही 
| । यदि यह मान लिया जाय कि ये परमाणु हैं 
तो उनका पिरड भी विश्लेषणमे मिले हुए परमारु 
पिएड की अपेक्षा सहर्रोशमें छोटा होना चाहिये। 
ऐसा निश्चित होजानेपर ऋणभश्वसे निकलने वाले 
करणोकी कल्पना दो ही भिन्न प्रकारोंसे की जासकती 


ज्ञानकोश (अं) ११४ 


अति परमाणं विद्युतकरण 
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है | यातो वे उपरोक्त-कल्पित अति-परमाणु-विद्य- 
व्कण होंगे अथवा वे किसी भिन्नही प्रकारके 
विद्यत्परमाणु होगे । 

(३) उपनीछ लोहित किरणोंके योगसे होने वाला विद्यु- 
तखाव--यदि किसी ऋण-विद्युत्यूण भाग पर उप- 
नील लोहित किरण चाहे वे किसी प्रकाश स्थान 
से आई हुई हो-गिराई जायें तो उस भागमें से 
विद्यद्धार धीरे २ लुप्त होने लगता है यदि उस 
भागके जितने समीप लोह-चुम्बक लाया जाय तो 
लोह चुम्बककी शक्ति रेखाय ( ![768 ०0 607"06 ) 
ज्ञिस दिशासे जाती हो उस परिमाणसे उनमे 
अन्तर होता है। यह स्राव कणोंके खतः बाहर 
निकल जानेसे ही होता है। ऋण-घ्॒व किरणोमें 
जिस प्रकार विद्यत्कण खय॑ ही घूमते रहते हैं 
उस्री प्रकार उपनील लोहित प्रकाशक कारण वे 
इस भागसे स्वयंही जाने लगते है। यह दृश्य 
देखनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रदेश 
निर्वात ही हो; पर निर्वात प्रदेशमे यह दृश्य 
अधिक अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, वस्तुतः 
अणुमें बिना चश्चलता ( गति ) आरण्म हुए यह 
स्राव सम्भव नहीं है। उपनील लोहित किरणों 
के समकालिक आन्दोलनोंके योगसे ही इस 
आन्दोलन ( चंचल्ता ) का प्रादुर्भाव होता है। 
अणुमं आन्दोलन आरम्भ होने पर उनका ऋण 
विद्यद्धार उनसे अधिक शिथिल होता है ओर थे 
वहाँ से दूर होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त 
किरणोके संयोगसे कुछ अंशम घधन-विद्युत भी 
उत्पन्न होने लगती है। इस धन-विद्यवकी 
उत्पत्तिके योगसे जो परिणाम होता है केवल वही 
धातुके उष्णुताप मान पर अवलम्बित रहता है। 

जे० जे० थांम्सन नामक विज्ञानवेत्ताने इस 
स्रावको गणनाके लिये कई प्रयोग किये उन प्रयोगों 
से पता लगा है कि लोह-चुम्बकके संसगंसे धातु 
के पात्रमे छोड़ने पर इन करणोके घूमनेका जों 
मार्ग है वह चऋभास ( 0ए० ०१ ) है । और 


चक्राभासका प्रमाण ( सूत्र ) « ( परपिण्ड 


और व-विद्युत्मार ) हैं। अर्थात्‌ डस कणके 
पिण्ड तथा उस पर रहने वाले विद्युत्भांर दोनोके 
भागाकारके अनुसार ही उस चक्राभासका आकार 
होता है। चक्राभासके अदृश्य होनेके कारण 
उन्हें प्रत्यक्ष देखना अत्यन्त ढुलेभ है। केवल 
डसकी कल्पना भरकों जा सकतो है। पान 
लीजिये कि किसी धातुके पत्रसे यह कण निकल 


रहे हैं ओर यदि उस पत्रके निकट किंसों दूसरे 


ति परमाण विद्य॒तकण ज्ञाकगोष (अ ) १३४ अति परमाण विद्यतकण 
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त्रको लाया जाय ओर वह पत्र यदि चक्राभासके बहुतसे कण आने लगते है वे उस समय इन 
प्रेज्याके ( #8१7०८४ ) अन्तगत हो तो उस पर | विद्यत्कणोंके चक्राभास-मागकी स्पशेज्या पृथ्चीके 
्य॒त्मार गिरेगा और यदि त्िज्यान्तरके बाहर समान्तर पर रहती है और यह चक्राभास 
गा तो विद्यत्मार-बिल्कुल नहीं गिरेगा। इस ; विक्षेप फ' तश्तरीके मध्यसे जाता है। इतने 
[ति उस दूसरे पत्रको हिलाकर यह जाना जा . शानसे वक्रगतिकी त्रिज्या निकाली जा सकती है। 
कता है कि इन करणोका मार्ग चक्राभास है, किन्तु लेनार्डने यह बात '-7“ग_ सूत्र द्वारा दर्शायी है। 
दि इसी पतन्रको त्रिज्यान्तरके बाहर ले जाकर |. .. 
बेद्यत्तलेतच अधिक शक्तिमान किया जाय अथवा प>पिएड; गपिएडकी गति; बन्विद्युत्भार 
गहचुम्बकीय क्षेत्र कम किया जाय तो भी इस  '+अ“्वीकी लोह चुस्बक शक्ति। इनमें गतिका 
र बहुतसे विद्यत्कशआ सकते हैं। त्रिज्यान्द- ीप के और व! इन्हीं दो भागोमे है। अतः 
तकी ठीक ठीक गणना धातुके दूसरे डुकड़ेकों ? , की शक्तिके अन्तर पर हैं। ओर वह 
एगे पीछे हटाकर की जा सकती है। जिस स्थान [ $ प*ग' >व ( श-श ) | सत्र द्वारा निकाला 
। विद्यत्भारका आना कम होने लगे उसी ज्िज्यां- गत है। इसमें शव श' दोनों ही विद्युन्माग 
तरको मानना ठीक होगा। यह अन्तर तथा | “के निदशंक हैं। अथांत्‌ का तथा व के 
बएड-विद्यच्छक्ति इत्यादिका सम्बन्ध इस सूचमे “निदेशक कहे जा सकते हैं। (श-श') से 
२ प०वि० शक्तिका अन्तर दिखाया जाता है। इस भाँति 
शॉया गया है-- व ल!| इसमें प-पिण्ड | गति, पिए्ड तथा विद्य॒त्मारके प्रमोणसे दोनोकी 
वेन्लेतचकी विद्चच्छक्ति व”पिण्डका चिद्यत्मार | गणना की जा सकती हे। 
+लोहचुम्बककी शक्ति ( पृथ्वीकी लोह चुम्बक यह पिएड तथा विद्यत्मारके प्रमाणका सूल्य 
क्ति+/ ४27९४४७ ) है। क्षेत्रकी विचचच्छक्ति | ( *४०८८ ) उस समयका निकाला हुआ है जिस 
था पृथ्वीकी चुग्बक शक्ति मालूम हो जोने पर | समय दबाव कम होता हे। किन्तु यदि दबाव 
पेणड तथा विद्यत्भारका प्रमाण सरलतासे | अधिक हो तो इनका मूल्य इसकी अपेक्षा कम हो 
नेकाला जा सकता है। यद्यपि तजिज्यान्तरकी | सकता है। इससे यह विद्त होता है कि कम 
सना ठीक ठीक नहीं हो सकती तथापि इस दबावके समय विद्यत्कशणका संयोग परमाणुसे 
योगसे निकले हुए पि्ण्ड ओर विद्यत्मारके होता हागा। सादे वातावरणुक दे बावके समय 
माणका सूल थामसनके निकाले हुए १० के उन या ऋण परसाखसुक अवयवाका गति वायुरूप 
बलकुल करीब करीब आती है द्व्योमे भिन्न नहीं होती । इसके लिये विद्य॒त्केत्र 
इन प्रयोगों यदि कुछ भी विशेषता है तो | दी होना आवश्यक है। रेडियमसे निकले हुए 
है यह है कि इनमें विद्यन्मापक विज्ञेपके अति- | विद्युत्कशोंकी गति इतनी होती है कि उनके 
रेक्त ओर कुछ भी देख नहीं पड़ता। यदि लेनाड 8 परमाणुके संयोगका भाग देख भी नहीं 
#ी रीतिसे प्रयोग किया जाबे तो पहले यह देखना | | ० 
त्राहिये कि महत्तम विक्तेप कितना होगा ओर यदि कक मम 8 आकर हक धनवाहककी 
ग्रमसनकी पद्धतिसे प्रयोग कर तो यह देखना मम 22252 १०“ सेन्‍्टीमीटर होती है 
धाहिये कि शल्य विज्षेपसेविज्ञेपचिशेष तक ओर ऋण-वाहक गति प्रत्येक सेकेर्डमे ३०८१० 
कस प्रकार की गति है सेन्टीमीटर होती है।. यह गतिप्रमाण प्रत्यक्ष 
ह गणना करके निकाला गया हे। इस गतिमे जो 
४ लेनाडके-दू ँमाणकी गणना करनेका प्रयोग-- | थश्रन्तर दृष्ठिगोचर होता है इससे इस काल्पनिक 
(स प्रयोगमे विद्यत्स्फुलिगका तेज विद्यत्मारित | सिद्धान्तकी पुष्टि होती है कि धन विदृयुत्मारके 
कः - तश्तरी पर गिरती है। तदनन्तर उसमेसे | साथ द्रव्य परमाणु सदा ही लगे रहते है । इनका 
विद्यत्कण बाहर आकर “ब” नामक सरंध्र तश्तरी | द्रव्य परमाणुके साथ संयोग होनेके कारण ही से 
ते 'इ? तश्तरी पर गिरते हैं। यदि ऐसे समयमे | परमाणुओका अवयवब विद्युद्सु ( [008 ) कहते 
उनके मार्गमे उचित रीतिसे लोह चुम्बक शक्ति | हैं। ऋण विद्युत्मार बहुधा खतंत्रः ही मिलते 
छोडी जाये तो 'फाँ तश्तरी पर उनका विक्षेपण | हैं। सस्भव हे किसी समय उनके साथ भी द्र्व्य 
होता है और वे गिरने लगते हैं। इ' तथा परमाणुआंका भार होता हो, किन्तु ऐसी अवस्था 
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'फ! दोनों ही भिन्न भिन्न वियन्मागों दायरा जुड़े में उन्हे । 0०/०४४०)७ ) रज ही कहना चाहिये । 
रहते हैं । जिस समय “फ! तश्तरी पर | द्वव्य-परमाणु-रहित विद्युकह्लार उसी अति परःः 
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माखु-विद्यत्कशके सदश ही होगा जो हम लोगोको | 


सिद्धान्तरुपमें विद्त है ।' 

६ विद्युदण्वी भवन अथवा पए्थक्करण--( [0088- 
स०॥ ) हवा अथवा वायुरूप पदार्थ तथा ज्ञ-किर- 
णोके योगसे धन तथा ऋण-विद्युदणमे विद्यु- 
दुरवी भवत होता है। अथवा किसी एक पदार्थ 
के अति-परिमाण विद्युत्कशोंके विसजनसे भो 
यह क्रिया होती है। जल प्रषातके आधातसे भी 
हवामे विद्युदरवीभवन होता है। इसीके कारण 
से जल प्रषातकी तलको हवा विश्छेषित रहती है। 

७ गाढ़ीकरण (/0006788007-यदि क्ष-किर- 


णोके योगसे हवाका प्रथकरण हुआ हो इसी 


भाँति पृथक की हुई हवामें यदि विद्यन्मार्ग रख 
कर विभाग किया जाय तो ऋण-विभाग एक 
विद्यन्मागंकी ओर और धन-विभाग दूखरे विद्यु- 
न्‍्मागंकी ओर होगा। यदि पाज्रम को हवाकी 
विरलताका पहली हवासे १२५ प्रमाण हो तो 
आाधे पात्रमे भाप दिखाई देने लगेंगी। इससे यह 


सिद्ध होता है कि गाढ़ीकरणके लिये धन-विभाग 


की अपेक्षा ऋण-विभाग ही अधिक उपयोगी है | 
यह तो हुआ पदाथ-परमाणुओके धन तथा ऋगण- 
विभागोंके विषयमे । किन्तु इसीके अनुसार जब 
ऋण-विभाग मध्यमवर्चों होता है तो उसके निकट 
गाढ़ीकरण होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि 
यदि अति परमाणु विद्युत्कश हो तो इसी प्रकार 
की क्रिया होने लगेगी या नहीं। इस प्रश्न पर 
सी० टी० आर० व॒ुशइ्लसन नामक शाख्रज्ञका मत 
हैं कि अति परमाणु विद्युत्कश होने पर भी हवाके 
प्रसरण होनेके पूर्व ही परमाणुसे संयोग पाकर 
ऋगण-विभाग बन जाता है। जिस वायुमे पूर्ों 
संपूक्तताकी चोगनी आदंता रहती है। उस वायु 
में शुष्कवायुके विद्य॒णुके आकारके अशखु विद्य- 
त्कणोंके चारो ओर जमा होने लगते हैं। फिर 
इससे साम्यस्थिति ( ॥70०॥४9४ंपा० ) हो जाती 
है। किन्तु यदि हवामे आद्रेता अधिक हुई तो 
परिस्थितिम फिर उलट फेर लगा रहता है। अन्त 
में आद्ृताके अखु विन्दु-खरूप होकर दिखलाई 
पड़ते हैं। बल्कि इस अवस्थामे यदि प्रसरणके 
पश्चात्‌ प्रसरणक्षेत्रम विद्युत्कव सहसा प्रवेश 
कर और चोगुनी संपृक्ततासे अधिक आद्वंता रहे 
तो फिर गाढ़ीकरणके लिये वेही विद्यदणु नहीं 
रहते बल्कि ज्यों के त्यों वे मूलविन्दु रह जाते हैं। 
किन्तु यदि नीललोहित-किरणोके प्रकाशमे प्रयोग 
किया जाय तो इन विद्यत्कणोंके प्रसरण होनेके 
बहुत पूर्व ही विद्युद्णु तैयार हो जाते हैं। 


ज्ञानकोष ( अ ) १३६ 
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है... ऊेडा ऑन आज़ के 7 नी हक आजनतओ ढक, कि जी क औी कट 


८ विद्युत्कम विषयक निर्णयय--आज तक 
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ब जितने 
| ध्रयोग हुए हैं उनसे विद्युत्कणके विद्युत्भारका और 
पिएडका सूल्य ( ४५७)४० 9 इकट्ठा ही निकाला 
गया है, विद्युत्मार तथा पिश्डका अलग अलग 
मूल्य नहीं निकाला जा सका था। मुख्य कठिनाई 
इसमें यह थी कि अभी तक प्रयोगमें बहुसंख्यक 
विद्यत्कण लिया जाता था जिससे केवल उनका 
एकत्रित पिणड ही पता लगता था । उदाहरण-- 
यदि 'स! इन विद्युत्कणोंकी संख्या और “प! पिए्ड 
मानल तो 'स; प.' सम्पूर्ण विद्यत्कणोके पिण्डका 
मूल्य मालूम हो जाता था किन्तु 'ख' तथा व' के 
भिन्न भिन्न मूल्यका पता न लगता था। इसी 
भाँति यदि “ग! उनकी गति मान ली जाय तो 
उनकी एकत्रित गंति (६ प>»ग' ) सूत्र मालूम 
| हो जावेगी । किन्तु जब 'पः तथा व! का भिन्र 
| भिन्न मूल्य नहीं पता लगता तो यह प्रश्न उपस्थित 
' होता हैं कि ला और 'प' तथा “ग! और “प! को 
भिन्न भिन्न मूल्य किस प्रकार निकाला जाय।. 
दूसरी बात यह है कि ये विद्यच्कण यदि किसी 
खाली पात्रमे छोड़ा जाये और बह पात्र यदि 
विद्युन्मापकसे जोड़ा जाय तो यह गणना कठिन 
नहीं है कि सम्पूर्ण विद्यन्मान कितना होगा, 
अर्थात्‌ (स>व ) का मूल्य पता रूग जावेगा 
किन्तु स' तथा “व' का भिन्न भिन्न मूल्य निकालने 
का प्रश्न रही जाता है। 
स>प,स>वर पग*, ग व, इत्यादि भिन्न 
भिन्न सूजोंका पता तो लग जाता है, किन्तु पिए्ड 
का तथा विद्यत्मारका खतन्‍त्र मूल्य पता लगानेके 
लिये यह जानना चाहिये कि 'स' अर्थात्‌ संख्या 
का सूल्य क्या होगा। इसके सूल्यकोी ठोक ठीक 
पता लगने पर बहुत कुछ सरलता हो सकती है। 
जे० जे० थामसनने विलसन, अटकिन तथा सर 
' जाज स्टोक्स इत्यादि विज्ञान वेत्ताओंके सिद्धान्त 
के आधोर पर इस संख्याकी गणना करनेका भिन्न 
भिन्न रीतिसे प्रयत्न किया था । 

( अ ) अंटकिनका प्रयोग--घनभध्यबिन्दुके 
विना कुहरेका बिन्दु तयार नहीं होता। जितने 
ये मध्य बिन्दु होंगे उतने ही कुहरेके भी बिन्दु 
तयार होग। यदि भाषको छान लिया जाय और 

उसमेसे इस प्रकारके घनमध्यविन्दु बिल्कुल कम 
कर दिये जाव तो कोहरा शीघ्र ही तय्यार नहीं 
| होगा, और यदि होगा भी तो जलकी बड़ी बड़ी 
 बू दे दिखाई पड़ने लगेगीं इससे यह निर्विवाद है 
कि गाढ़ीकरणके लिये घनमध्य विन्दुकी जरूरत 
है। केलविनने इस बातका बड़ी उत्तम रीतिसे 
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'पक्इस्दाणण 





कलिजज लड चली + नकल । 
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स्पष्टीकरण किया है कि इस घनभध्यविन्दुकी | पर्याप्त विद्यद्धार छोदे आकारके पिड पर भी गाढ़ी- 


अथवा मूल बिन्दुकी आवश्यकता क्यों है। ज्यों 
ज्यों द्रवपदार्थंकी पातली वक्र होने लगती है त्यों 
त्यों भाप. बननेकी क्रिया भी बढ़ती जाती हैे। 
यदि भदेश अत्यन्त वाह्मयवक्र हो तो द्ववपदा्थकी 
पक्ाएक भाष बन जावेगी । इसी कारणसे द्वव- 
पदार्थका अति सूच्म परमाणु नहीं मिलता। भाप 
का गाढ़ीकरण करनेके लिये धघूलके कणोके सदश 
उत्तम वक्र भाग प्रदेश, परमाणु अथवा एकत्रित 
परमाणु ही ठीक हैं। क्योंकि इन्हीं की विशेष 
आवश्यकता है। 

(अ ) थामनसका प्रयोग--१ ८८८ ई० में थामसन 
ने यह सिद्ध करदिया कि विद्युह्ञाग्मति होने पर 
पदार्थों में जो वक्रताका गुण रहता हैं वह नष्ट 
हो जाता है। बाहरी वक्र भाग पर भाषके गाड़ी 
करणमें विद्युज्ञाग्रतिसि सहायता भी मिलती 
है। बक्रताके कारण ही ( ७पाप8०७ [6780॥ ) 
पृष्ठके तनावका  अंतःकेन्द्रिय. अंग तैयार 
होता है अर्थात्‌ बक्रतांके कारण सब शक्ति 
त्रिज्याके दारा केन्द्रपरः आती है किन्तु 
विद्युन्लागतिके कारण इससे बिल्कुल डल्टा 
अर्थात्‌ बक्रताके बाहर निकालने वाली शक्ति 


उत्पन्न होती है। ८ को यदि पृष्ठका तनाव मानले 


क्रौर 'र' को जिज्या मानले तो तनावका केन्द्रिक 
" ० है. ०० 
अवयव - सूच द्वारा दर्शाया जा सकता है, और 


| विद्य॒त्वाह्मका तनाव 5३२ कदर ) सूच द्वारा 
9 

दिखाया जा सकता है। 
रच्िज्या; केनएक नियमित संख्या )। इन 
दोनों सूतरोका समीकरण करने पंर जो र 
का सूल्य निकलेगा वह ऐसे विद्युंद्णुके 
आकार का मूल्य होगा जिस विद्युद्सु के 
ऊपर जल बिन्दु स्थिर रह सकता हो। इन 
दोनों सूतराका समीकरण करने पर र! का मूल्य 
१०८ आता है। और यह परमाणुके आकार मान 
से बराबर मिलता है। इसले विद्युद्शुके योगसे 
गाढ़ीकरण होनेमे कोई रुकावट नहीं होती और 
इतना ही 'विद्युत्भार सहन॑ करने वाला किन्तु 
आकारमानमें इससे किचित्‌ बड़ा हो तो उस पर 
बहुत शोघ गाढ़ीकरण हो सकता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि विद्युद्धार गाढ़ोकरणमें सहा- 
'यता देता है, और यदि विद्युद्धार पर्याप्त हो तो 
मध्य बिन्दु गप००प ) का आकार छोटा होने 
'पर भी उसपर गाढ़ीकरण हो सकता है अथवा 

श्द्ध 


( वन्‍्विद्यत्भार 


करण करा सकता है। इससे यदि थोड़ा बढ़ा 

| हे 2 कि. 

जाय ओर विद्यत्कश यदि मध्य-बिन्दु पर आवब 
सै छ [का हे 

तो यह कहने में कोई हानि नहीं है कि ओर किसी 


/ँ 


| द्रव्यपिडकी सहायताके बिना ही भाप उस पर 


द्ृब्यरूप होने लगेगी। उन (विद्य त्कणों ) को 
गल्ाकर निकालना सहज नहीं हे और यदि 
निकाला भी जांय तो; धूल रहित वायुमे उनमे देश 
नहीं लगती । यदि वायुमे बहुतसे विद्युतकश हो 
तो बादल सिर्फ कोहरा दिखाई पड़ने लगेगा, 
किन्तु इस बादल का रंग रोज की घूलके कणोके 
चारों तरफ जमने वाले बरसाती बादलकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न रहता है। ये विद्युत्पूण बिन्दु उन 
सब योगौमें से किसी एक योगसे उत्पन्न होते हैं 
जिनमें वायुका प्रथकरण होता है अथवा वायुमे 
विद्यतअण उत्पन्न होते हैं। कट 

शामसन ने क्ष किश्णों की सहायतासे अथवा 
ओर किसी प्रकारसे विद्युन्मध्य बिन्‍्ढु उत्पन्न करके 
एक मर्यादित भाषका दृश्य निर्माण किया था। 
विद्यन्मध्य बिन्दुके योगसे सहसा बदल तैयार हो 
गया ओर धीरे धीरे बँदे गिरने लगीं । उसने उन 
बंदोंके रंगले उनके आकार का अजुमान किया; 
किन्तु बह वास्तवमें सन्‍्तोषजनक नहीं था। फिर 
उन बँदांके गिरनेके वेगकों गिनकर उनके आकार 
का अनुमान किया वे बँदे समान आकारंकी होती 
हैं। और एक दम गिरने लगती हैं। इसलिये 
उनकी गणना करना कठिन नहीं होता । 

विद्यदण उत्पन्न करनेवाले क्ष-किरण (४ पाए३।- 
!:]0॥0 ) स्फंटके मोटे ढकनेसे किसी | बरतनमे 
आते रहते हैं | विद्यत्लाव गिंननेके लिये रुफटके 
ढंकनें और विद्यत॒तुलाके साथें सम्बन्ध रहता है। 


'विच्य ततुलाके दोनों सिरोकी विद्यू चछक्तिको अन्तर 
9 0 2 ४. 5)... & कोई, 3 वि 
साधारण रंखा जांता हैं। इसक लि 
लिये जो व्यवस्था पहले की जाती है उसीके योग 


बाद प्रसरणुके 


ो हे २० अं ही सं न ३ हे 
से प्रसरण करते है-। जब प्रसंरण होने लगता है 


तब बादल दिखलाई पड़ता है। उस समय उनके 
गिरने का अंथंवा उनका बादल बननेखें रोकने का 


कि 


वेग प्रकाशित पात्र के भंग की ओर देखकर 
गिना जाखकतो है। करन १ >१०र इससूजसे 


(वायुकीबंनता ) 
यह जाना जा संकंता है कि बूदोंके गिरने का वेग 


ओर उसका क्या संस्वन्ध हैं। इस खूजमे कन्य्युरू- 
त्वोकर्षणका सूल्य, घन्बद को वायुसे अधिक 


होनेवाली घनता, रन्‍्बूँदों की तजिज्या कलंगिरने 


का बेग है। यह विदित होनेपर कि प्रसरण कितना 


अति परमाणु विद्युतकश 


कक ननक 2. नर फिर फि रिकजरी का नरीभियनटी ली कक. कनन 3डरओिलन चडअन कन आज » 





| 


हुआ यह भी जाना जा सकता है कि कितने जल 
की कितनी बूँद हुईं। उसी प्रकार यह भी पता | 
ह्गाया जासकता हे कि उनके गाढ़ीकरणपें काम : 
आनेवाले मध्य बिन्दु अर्थात्‌ विद्यत्कय कितने हैं। 
-एक घन सेन्टीमीटरमें इस घकार की ३०००० 
दुंदे गिनी गई हैं। और जितनी दूंदे होती हैं. 
. उतने. ही भध्य बिन्दु होते हैं जिनसे मध्यविन्दुओं 
की संख्या गिनी गई। 

इस प्रयोगके कारण जब भध्यविन्दुओं की. 


हि है 
संख्या विद्त हो जाती है तो उसका प्रमाण सूच | 
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वजनका मूल्य होनेसे, व अथांत्‌ विद्यत्मार निकाला 


अति परमाण विद्यतृकण 
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जासकता है। इस प्रयोग-द्वारा प्राप्त विद्यू त्भारका 
सूल्य ( ३१११८१०१" ) था । गतिभापन की 
सहायतासे थामसन द्वारा निफाला हुआ भूल्य 
३४२१०  था। 

आकार--ये इधर उधर घूमने वाले द्रव्य कण 
है और यह सिद्धान्त मान कर चले' कि उन पर 


भी कुछ विद्य॒त्मार है तो इस कणकी द्रव्य तथा 


विद्युत्‌ दोनों की ही रचना सिद्ध होती है। मतलब 
यह कि उसको जितनी जड़ता प्राप्त हो वह भी इन्हीं 
दोनों कारणों पर निभर होनी चाहिये | इस प्रकार 


से निकाला जासकता है कि केवल पिरड कामूल्य की दोहरी कल्पनाके कारण गति का होना कठिन 





ओर उस पिणडके विद्य्‌ त्मार कामूल्य कितना होगा। | 


स्थिर विद्य्‌ तमानके प्रमाणले गणना की जाय | 
तो विद्य त्मार (३५८१०१* ) होता है, ओर यदि , 
विद्य चुस्वकीय मूलमानके प्रमाणसे गणना की 
जाय तो १०१" होता है। पिएड का जो मूल्य इस _ 
भांति आवेगा वही घनविद्य त्वाहक अथवा विद्य - 
दणु का होगा ओर वह परमाणुके वास्तविक पिए्ड 
-का मुल्य प्रदर्शित करेगा | किन्तु यदि इस मूल्य 
की अपेक्षा अधिक सूल्य निकले तो यह कहना 
पड़ेगा कि एकसे अधिक परमाणु एक ही स्थान 
पर एकत्रित हुए हैं। ऋणविद्य द्वातक अथवा 


विद्युत्कशके » विद्युक्धार और पिए्डके प्रमाण का 


मूल्य १०" है और उनके पिण्डका सूल्य १०१० 
प्रॉम है यह सबसे हलके उज्ज ( पर 0702४ ) 
के परमाणु का ६, वाँ भाग है। इस भाँति अ्रयोग 
से यह सिद्ध है कि परमाणुसे भी छोटे पिए्डों का 
अस्तित्व हे। इसके सिद्ध होनेके योगसे विज्ञानशास्त्र 
के इस विभागमें एक नये युगका आरम्भ होगया। 

. (९ ) अतिपरमाणु विद्युत्कणका विद्युभार--एच० 
-ए० विल्खन नामक विज्ञानवेत्ताने त्रिशंकूके प्रयोग 
से इस विद्य त्मार का मूल्य निकाला । वह प्रयोग 
इस तरह है कि हवामें से नीचे गिरते समय द्रवित- 
भाष के बिन्दु को त्रिशंकू की भांति बीचोबीच 
लटका रखनेंके लिये जितनी बिद्य तशक्ति की 
आवश्यकता पड़ेगी डसको निकाला । फिर उस 
'विन्दु का वजन 'ओर विद्य उछक्ति का समीकरण 
किया गया और उसका मूल्य निकाला | यदि “य 
उस बिन्दु का वजन हो और *इ” विद्य त्ल्षेत्र की 
शक्ति ओर 'प! उस विन्दुके मध्यमें रहनेवाले 
मध्यविन्दु का भार हो तो उनका समीकरण य 
ड>थ, किया जावेगा। इस समीकरणमे इ” 
अथांत्‌ विद्य त्तेत्र का मूल्य, और मे डसविन्दुके 
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होनेलगा । किन्तु उसके बदलेमे यह कल्पनाकी जाय 
कि ये घूमने वाले कण विद्यत्कणके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है. उन्हीं पर विद्युत्भार है और वे ही 
परमाणुओके घटक हे किन्तु उन्हे किसी द्वव्यके 
मध्यविन्दु ( ४३6४४] |एपट९०ए७ ) की आवश्य- 
कता नहीं है तो यह कल्पना प्रगतिके मार्गम बाधक 


| नहीं होगी। परमाणुओं के जो गुण धर्म हैं वे 
सब इन घन अथवा ऋण विद्युत्कणोंके समुदायसे 


हुए होंगे और उनमेंसे हरणक एक दूसरेले अलग 
किया जा सकता है ओर उसका अस्तित्व स्वतन्त्र है 


यदि इस कल्पित सिद्धान्तके अनुरोधसे इन करो 


के पिएडकी गणना हो सकती है तो उनके आकार 
की भी गणना होनी चाहिये। थदि कुछ विद्युद्गुण 
ओर कुछ द्रव्य गुण दोनोका हिसाब निकाला जाय 
तो हम लोगोको किसी का भी पता न लगेगा और 
इसलिये यही मानकर चलना पड़ेगा कि.ये कण 
केवल विद्युत्कण है | यदि दूसरे कह्पित सिद्धान्त 
का अवलस्बन किया जाय तो पिएड और विद्यत 
भारके प्रमाणसे इन कर्ोका आ कार भी निकाला 
जा सकेगा क्योंकि इनका पिएड ( हाइड्रोजन ) 
उज्ज परमाणुके पिएड ५ वा हिस्सा होता है। 
यदि उसका विद्युत्मार स्थिर विद्युश्मूल मानके 
अनुसार गिना जाय तो १०९" होता है। यह बात 
ऊपर बतलाही जा चुकी है। अब विद्यत्कथका जितना 





जड़त्व है उतनाही जड़त्व यदि इस -विद्य त्मारका 


भी होतां हो तो उस विद्युत्भारका ओकांर १०१* 


क्‍ सेन्टीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तके बराबर ही होना 
-चांहिये, ओर ऐसी दशामे हमलोगोके कल्पित 


विद्यत्कण का भी आकार यही होना चाहिये | अब 


इस आकार की ओर देखनेसे यह भालूम होने 


लगता है कि ऋणध््‌ व किरणोंकी भेदक शक्ति 
यथाथ है क्योंकि स्वयं द्वष्य परमाणु ही इन विद्यु 
त्कणोके बने हुए हैं। इसलिये यह आवश्यक है 


अति परमाणु विद्युतंकण 


कि इन दो करणोके बीचमे काफी प्रशस्त स्थान 
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रहता होगा। यहो कारण है कि ये कण किसी 


धातुके पत्रले बिना टकराये पार निकल जाते हैं। 

विद्युत कणका व्याल १०१ * और परमाणुका 
व्यास १०८ सेन्टीमीटर होता है। यदि सूर्य 
मालिका से इसकी तुलनाको जाय तो पृृथ्वीका 


व्यास उसकी कक्षाका <-55 है। अब यदि यह 
कल्पना की जाय कि पृथ्वी भी विद्युत्कण है तो 
 अगे तब १०८ में के केवल १०* अरे ही किरण 
 रूपसे बाहर आते है। बाकी के उष्णता रुपसे 
झाते हैं | 


परमाणुका गोलाकार इतना बड़ा हो जावेगा कि 
यदि सूयको मध्य मान लिया जाय तो डस गोला- 
कार की त्रिज्या पृथ्वी ओर सू्यके अन्तरसे 
चौगुनी होगी । सादे वातावरणके समय चार 
इंच जगहमें एक विद्यत्कव करीब करीब दख 
करोड़ दूसरे कणोसे बचाकर जाता है। बल्कि जो 
परमाणु अत्यन्त घन धातुओंसे होकर जाते हैं 
उनको तो इतना भी प्रशस्त मार्ग नहीं मिलता । 
मिलीमीटरके करीब करीब हज़ारवें भागके बराबर 
डनको प्रशस्त मार्ग मिलता। पर वह माग सीधी 
रखामे नहीं मिलता ओर इसीलिये प्लतिनमके 
प्रस्तरमेसे जाते समय उस प्रस्तरके प्रष्ट भागके 


अति परमाणु विद्युतकेण 


७, ८ 3. कही ओटी जन अनन्त अभय टिक, 


अभ्पीयर तीत्रता वाली बिज़लीकी चालक-शक्तिके 


एक बोल्ट द्वारा किया हुआ काम ) बल्कि इसका 


' बहुत थोड़ा भाग किरण रूपसे जाता है और 
बाकी उष्ण॒ता रूपसे बाहर होता जाता है। किरण 
 रुपसे कितना बाहर पड़ता है यह लॉस्सूरके सूत्र 
से निकांला जा सकता है | द 





पास ही रुक जाते हैं। फिर उस गतिरोधसे 


च्-किररणो उत्पन्न होती हैं । 

घूमते समय इन कणोके पारस्परिक आधात 
की तुलना आकाश स्थित तारोंसे कीजा सकती है । 
इन घूमनेवाले विद्युत्कणोंकी स्थिति सूय मालिका 
पर आनेवाले धूम्रकेतुके सदश होती है। जिस भाँति 
धूम्नकेतु घूमता घूमता किसी ग्रहके गुरुत्वाकषणके 
जालमें फँसलाकर सदाके लिये अपनी ग्रहमालाका 
एक ही ग्रह बना लेता है उस भाँति परमाणु रूपी 
ग्रह इस विद्यतकण रूयो धृम्नकेतुको सदाके लिये 
अपनी मालाम रखलेता है । इससे यह पता चलता 
है कि विद्युत्कम परमाणुके परिमाणमे ही रोका 
जाता होगो। श्रर्थात्‌ १०“ संटीमीटरके अन्तर 
परही रोका जाता होग( एक विद्ुयुत्कण रोकनेके 
लिए ! » डाइंन शक्ति लगती है ( डाइंन > सेन्टीमीटर 
पद्धतिसे एक भ्राम वजन एक सेन्टीमीयटर ऊपर 
उठानेके लिये लगने वाली शक्ति ) इसीलिये 
आत्यन्तिक किरण विसजनके दृश्य दिखाई पड़ते 


हैं। प्रकाशके वेगका १» वेग रखने वाले विद्युत्कण 


की गतिको रोकनेके लिये कितन. शक्ति स्गती है 
यह निम्नलिखित सूजसे मालूम होगा । 


शक्ति + समय ८ ६ 


१०७? %८ ( १०० 5 4 १०८ से १०८ ध््गे |। १०: 
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इस शक्तिम की उष्णताकी अपेत्ता किरणरूप से' 
अथ वा किरणौकी अपेक्षा उष्णत।रूपसे केसी ओर 
कितनी शक्ति बाहर आवेगी, यह बात विचारणीय 
है। यदि किरणविसजन शक्तिकी ही आवश्य- 
कता अधिक हो तो विद्युत्कशका वेग प्रकाशवेगके 
बहुत कुछ लगभग होना चाहिये ओर उसकी गति 
का अवरोध उसी जगह पर होना चाहिये। यदि. 
विद्यत्कशका वेग प्रकाशवेगका १८ भाग हो और 
उसकी गति उसके व्यासके बराबर अन्तरास्तमें 
ही रोकी गई हो तो प्रायः १० सेकड़ा शक्तिकिरण 
विसरजन रूपमें प्रगद होती है । किन्तु उस 
विद्युत्कणको रोकनेके लिये प्रायः दोसे तीन हज़ार 
किलोवेट तक शक्ति लगेगी। परन्तु इसमेसे 
विद्यत्कश परमाणु परिमाणमें ही रोकना अधिका- 
थधिक शक्‍य है। इसके लिये ५० वेट शक्ति लगती 
है किन्तु इसमें क्ष-किरण रूपमें यह केवल पक दश 
लक्षांश ही मिलता है। किन्तु जैसे जैसे गति कम 
होती है बैसे वैसे उष्णतारूपमें अधिकाधिक 
शक्ति प्रगट होती है। विद्युत्कणकी कुल शक्तिका 
प्रमाण उसके परिणाम ओर उसे रोकनेमे लगने 
वाले समयमें प्रकाश जितनी दुर जाता है उतने 
अन्तरके प्रम्‌णके बराबर रहता है। 

(११) विद्युत्तण सिद्धान्त--वहन तथा किरण 
निच्षेपण -- 

(अ ) वहन--द्रवव्य परमाणुमे जो विद्यद्गुण 
धर्म हैं वे सब विद्युत्कणके कारण हैं। यह दिखाने 
का प्रयल लॉसन्टज़ तथा लॉस्सूर दोनों ही विज्ञान- 
वेत्ताओंने किया है। उनकी कल्पना थी कि जिसे 
विद्यत्प्रवाह कहते हैं वह सच्चा प्रवाह नहीं है कितु 
विद्युत्कशोकी गति है। वे कदाचित्‌ परमाणओ 
के साथ घूमते होंगे । और उसी तरह वे 
विद्यडिष्लेषणके समय भी घूमते हैं, अथवा जैसे 
वे विरल वायुमें रहते है वैसेही वे प्रशस्त रूपसे 
घूमते भी होंगे। अथवा घन पदार्थों में उष्णुता- 
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विज्षेपणका यही कारण हो तो उस पर लोह- 
चुम्बकका परिणाम होना चाहिये, क्यो कि घूमता 
दसरे परमाणुके आधीन रवखे जाते होंगे । | हुआ विद्युद्धार अथात्‌ वतुलग तिही विद्त्पवाह 
विद्यहहन निम्नलिखित तीन प्रकारके हो सकते हैं- | है। विद्युत्कथ चाहे जिस वि्शाम घूमता हो, 


वहनके समय जो क्रिया होती है कदाचित्‌ उसी 
( १ ) पक्षी ।जस प्रकार दाना चोचर्म उठा कर यदि उसके चारों तरफ बढ़तो हुईं शक्तिका क्षेत्र 


क्रियाके अनसार ये विद्यत्कश एक परमाणुसे 


अपने घोसलेमेँ लाकर रखता है उसी प्रकारसे | उत्पन्न किया जाय तो किसीकी गति बढ़ेगी और 
विद्यत॒का एक जगहसे डठा कर दूसरी जगह पर | किसीकी कम होगी । यह कक्रेया उस क्षेत्रके नष्ट 
लाकर रवखा जाना। (२) विरत वायु दृव्यों | होने तक चलेगी। इससे यह स्पष्ट है कि थदि 
में ऋण-घधव-किर णससे बन्दुककी गोलो जिस प्रकार | किरण-विक्षेपक-पदाथका समावेश लोह छुस्बकोय 
निकलती है उसी प्रकारसे इसका भी होना, | ज्षेत्रमे कर ओर उसमे की विच्छिन्न-किरणपट की 
अथवा (३) परमाणु स्वयं बहुत दर तक नहीं | रेखाओको देख तो उनमेसे कुछ चोड़े दिखाई पड़ेगे 
हिलता किन्तु एक दरफ विद्यत्‌ लेनेके थोड़ी दूर | और कुछ स्थान परिव्तित किये हुए देख पड़ेग । 
तक ओर दूसरी ओर विद्य॒त्‌ देनेके त्रिये थोड़ी | किसीमे कुछदूसरा ही अन्तर देख पड़ेगा। लॉरसूर 
दर तक हिलता है । जिस प्रकार बहुतसे आदमियई३ | ने इस प्रकार की कल्पना की थी किन्तु प्रयोग 
को एक पंक्तिम खड़ा करके हाथों हाथ कोई वस्तु | द्वारा वह उसे सिद्ध न कर सका। उसके बाद 
थोड़ी दूर तक इधर उधर ले ज्ञायी जा सकती है | १८६७ ई० में जीमनने एक अच्छा अपभवनत्र 
उसी भाँति उपरोक्त बात भी होती है ।विदद्रोधक | ज्ञाल ( 99/850707 (07/8४४४७2 ) ओर लोह 
द्रव्योमेसे विद्यदृहन जबदस्ती हुआ करता है ओर | घुम्बक लेकर बड़ी सावधानतासे देखा था कि ये 
अन्य घधातुओम से वह सहज रीतिसे हुआ करता | रेखाय चोड़ी होती हैं| इस प्रकार आरस्भमे हो 
स्वभावत३. स विषय को बड़ा महव प्राप्त हुआ, 


हे।जब तक विद्युत्‌ प्रवाह बहुत नहीं होता तब हु 
ओर फिर यह देखा गया कि शिक्न भिन्न पद(थॉमे से 


तक धातुम वेश करनेके लिये बाहरी शक्तिका कुछ 
प्रभाव नहीं होता । जब तक विद्यत्कणोकी शक्ति | निकली हुई किरणोके विजिछन्नपटमे की प्रत्येक 
उष्णुता पर अवलस्बित रहती हे तब तक धातुके | रेखामे लोहलुम्बकके कारण क्या अन्दर होता है । 
विद्यत्कग खतन्‍त्र रहते है । लोहचुम्बकके कारण कुछ रेखाय दुगनी, कुछ 
जब वायुरूपमे से ऋणविद्युत्कथ अलग होते | चौगुनी और कुछ छ्गुनी हो जाती हैं, इससे यह 

हैं तब बहुत शीघ्रतासे दोड़ने लगते हैं. किन्तु धन सिद्ध होता है कि लोहचुम्बकका परिणाम कम नहीं 
विद्यत्कथ अथवाविद्युद्जुका वेग इतना नहीं होता। , होता है किन्तु अत्यन्त तीव तथा शक्तिशाली होता 
व्यरूप पदाथम करी सो प्रकारके विद्युत्कश | है। किन्तु उसे देखनेके लिये उच्चकोटिके यन्ञ की 
खतनन्‍्त्र रूपसे नहीं मिलते । डनका सम्बन्ध | आवश्यकता होती है। यदि विद्युत्कशाके कारण 
परमाणुसे तत्काल ही हो जाता है। तदनन्‍्तर वे | किरणु-विक्षेपण होतो उनकी गति का विरोधक- 
विद्युद्युक रूपम रहने लगते है किन्तु उनका वेग | द्ृब्य पिए्ड उसके साथ बहुत ही थोड़ा होनां 
कम रहता हे । तन चाहिये। इतना ही नहीं किन्तु विच्छिन्न किरण- 
घनरूप पदार्थों में से किसीम ऋणका भाग | पटों की रेखाओके अनुमानसे यह भी जाना जा 
तथा किसीमे घनका भाग अधिक रहता है। सकता है, कि भिन्न भिन्न विदृपुत्कशोके साथ द्वव्य 
(व) किरण विक्षेपण--परमाणुओके चारो ओर | साग कितना है। अथवा दूसरे शब्दों मे यो कहा 
जिस प्रकारसे विद्यत्कस घूमते होगे उसी प्रकार , जासकता है कि इससे यह भी पता लग खकता है 
पर किरण विक्षेपणकी शक्ति भी अवलग्बित है। | कि किरण-विज्षेपणोपयोगी चिद्दयुद्रालायनिक- 
यदि विशुद्ध द्वव्य भ्रहण किया जाय तो उसका | समसूल्य कितना है। ओफेसर जीमन ने सिंधू 
सम्बन्ध इध ( ॥.006 ) से नहीं होता। यदि | ( 8०4कंप ) की रेखाओं में होने वाले अन्तर 
उसका रुस्वन्ध इथ्से देख पड़े तो समझना | से यह पता लगाया था कि विद्ृयुत्समसूल्यका 
चाहिये कि विद्यत्भारके कारण ही है। इशमें | मूल्य १०* से श्रा.प है। और ठीक यही सूह्य 
यदि चश्चल्नता देख पड़े तो इसका कारण डिद्य- विदयुत्तार ओर पिणए्डके प्रमाण काभी है। 
दृगति-वर्धन ही है। विच्छिन्न किरण-प्ोम की | यही आधुनिक प्रयोगोसे भी निश्चित हुआ हे। 
भिन्न भिन्न रेखाय गतिके भिन्न भिन्न कस्पनकी | आशक्षव किरणों जो कुछ कण गिरते हैं उनका 
संख्या पर अवल्लस्बित रहती हैं। यदि किरण | आन्दोलन किरण-विज्षेपके उद्गम स्थान में होता 
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हेओर ऋणध व किरण यदि घूमनेवाले विदुयुत्कयों 
से बनी हुई हो तो यह कहा जा सकता है किरण 
विक्षेपण इन घूमने वाले विद्ृयुत्कणों ही 
सहाता हे | यदि जामन का प्रयोग बहुत बाराोको 
से कियाजाय तो जीमन, लॉगेन्टज़ फिटज़ीरह 
आर लारसूर वर्भरहने जा यह कहा हे कि किरण- 
विक्षेपण विद्युत्कणसेही होता है ठीकही है। यद्यपि 
यह अभीतक पूणरूपसे सिद्ध नहीं हुआ है तो भी 
बहुत कुछ समाधान कारक रीतिसे सिद्ध होता है। 
लारेन्टज़के सिद्धान्तके अज्लुरोधसे तथा जीमन 
की खोजसे परमाणुओके गशुण-धर्म दिखाने के 
विषयमें और वित्षेपणकी पद्धतिपर प्रकाश डालने 
के लिये विचिछिन्नकिरणुओे वर्गीकरण पद्धतिमे 
बहुत कुछ सहायता प्राप्त हुई है। इसी योगले ग्रह 
खरर उपग्रह के बदलेमे परमाणु ओर विद्य त्क 
वाला एक भिन्नही भौतिक ज्योतिषज्ञान उत्पन्न | 
हो गया है 
शीधागतिके योगसे अड़त्व की दृद्धिः--सबंदः यही 
समझा जाता रहा है कि जड़त्व बरावर निश्चित 
रहता है। इसका ओर गतिकां कुछ सम्बन्ध नहीं 
है । जिस समय कोई पिड शीघ्र वेगसे घूमता है. 
उस समय जाने वाली शक्ति शेखाय जिस तरह 
उसके पृष्ठ भागपर बंटी रहती है यदि इसमें किसी 
प्रकार का परिवतेन कियाजाय तो उन रेखाओंके 
जडत्वमें लम्बपोश्वे गतिसे अन्तर पड़ सकता है। 
ओर इसी लिये यह सम्भव हे कि विद्य ह्लड़त्व 
वेगपर अवलम्बित होगा | यह बात यन्त्र शास्त्र 
अधिक जात न थी। जिस समय कोई विद्य रह्वार 
घूमने लगता है उससमय वह अपने चारा तरफ 
वतु लाकार लोह चुम्बकीय रेखाये उपत्य करता 
। और चू कि यह रेखाये भी पिएडकहा वेग 
से घूमती है. इसलिये उनसे अन्य स्थिर विद्यू.त्‌ 
रेखाये भी उत्पन्न होतो है। दूसरे प्रकार का 
रेखाओका परिणाम साधारण वेगके खसमयही नहा 
किन्तु बड़े बेग के समय भी बहुत नहीं दिखाई 
पड़ता। किन्तु यह वेग जिस समय प्रकाश वेग को 
समता को प्राप्त होता हैं केवल्ल उस समय उसका 
परिणाम होता है। प्रकाश प्रयात्त-वेग के सदश 
इसका वेग होनेपर जड़त्व बिल्कुल अल्तिम सीमा 
को प्राप्त होता है किन्तु इसके लिये यह विद्य हार 
बिल्कुल पतले बिन्दु के बराबर होता चाहिये । 
अब तक प्रकाशक समान वेगवाला अन्य कॉई 
पदार्थ अ्रस्तित्वमे नहीं था और इसीलिये जड़- 
वर्धन का प्रश्न कम भहत्वका था। ऋण-अभ् वसे 
निकलने वाले कणणोका वेग पत्येक सेकरडमे 
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२००८० भील होता है ओर एक प्रतिशतके हिसांब 
से वृद्धि होती है। बल्कि अब इसकी अपेक्षा भी 
कहीं कहीं जो अधिक वेग है वह विद्युत्किरण 
विसजक ( धिवतीं० ४&।ाए०७ ) पदार्थेकी ओरसे 
फके हुए विदयुत्कशाकों अथवा परमाणुआका होता 
हे। अतः यह भी अब महत्वपूण प्रश्न उठता है 
कि इस तरहकी किरणोका जड़त्व क्‍या होना 
चाहिये । 

(१३) जड़त्वके विद्यत्सिडान्तका समर्थन---जिस करा 
से इस जड़ताकी गिनती ओर तोल होती है वह 
कण मूलमें ही केवल-विद्युन्मय हे ओर उसके 
मअधच्यविब्दुर्त भी दूसरा द्रव्य नहीं हे। विना इस 
बातके सिद्ध हुए यह केसे सिद्ध हो सकता है कि 
अड़त्व अथवा जड़त्व-वर्चेन विचन्पुलक है। उप- 


' शोक्त कथनकों सिद्ध करनेके लिये थामसनने इस 


बातका विद्यार किया था कि क्विरण-विक्षेपणका 


 ज्ण॒वता-उत्पादनसे क्या सम्बन्ध है। यह तो ऊपर 
सिद्ध हो ही चुका है कि जो किरण-विक्षेपण होता 


है वह उस कश मरे विद्यत्मागके कारणही होता हे 
ओर इतर द्ृवब्योके कारण उद्णता उत्पन्न होती है। 
इस प्रयोगले भी उपरोक्त कथन पृू्णरूपसे तो 
सिद्ध होता नहीं है। अतः इसके बाद काफमेंनने 
अन्य रीतिका अवलस्वन लिया। उसने बिद्युत्‌ 
तथा विद्यच्छुम्बकीय शक्तिके क्षेपमे एक ही समय 
में एकही प्रकारकी किस्से मिल्लाकर ओर उन 
शक्ति रेखाओआकों एक ही दिशासे छोड़कर यह पता 
लगाया कि प्रत्येक शक्तिकी सहोयतासे वे रेखाय 
कैसे घूमती हैं । इली प्रयोगसे उसने यह भी पता 
लगाया कि जब इन किश्णोंका वेग प्रक्मश-वेगके 


| लगभग बराबर पहुँचता है तब विदृयुत्मारका : 


सूल्य जड़त्वके विद्यत्सिद्धान्तकके योगसे जितना 
बढ़ना चाहिये उसी मानमे बढ़ता है। यह सिद्धांत 
जड़त्ववधन विद्युत कारण ही है। दूखरा 
कारण इसका कुछ भी नहीं हे। काफर्पेनकरे उप- 
रोक्त प्रयोगसे जिस समय उस दकणका वेग प्रकाश 
के वंगके बराबर होता है उस समय विद्युत 
सिवाय किसी भी अन्य प्रकारके द्रव्यसे होने वाले 
त्वके लिये स्थान ही शेब नहीं रहता । 
काफर्मेनके गिने हुए विद्युत्कणका अधिकसे 
अधिक बेग २३६, २"७४८, २३६, २७२, २८४ २६ 
१० “ सेन्दीभीयटर ओर ग्रकाशका वेग ४७०२६ 
१० सेन्दीमीटर है । अतः उपरीक्त दोनों 
गतियोंके अनुसार प्रकाशकों १ मान लेने पर 
वेद्यत्कशुका ७८७, ८१७, “८५३, “<०७ तथा <6५ 
होगा। जब गति प्रमाण कुछ भी नहीं रहता, 


श्रति प्रमांणु विधुंतकरण __ 





रहनेसे मूल-पिए्ड जितना बढ़ा हुआ देख पड़ता 
हे उसका प्रमाण अलुक्मसे १५, १-६६, २०, 
२४२, ३१ होता हे किन्तु प्रत्यक्त देखा हुआ १६५, 
१ हर, २०४, २४३, ३८४ होता हे । इससे यह 
स्पष्ट हो जावा है कि प्रयोग तथा सिद्धान्त कितने 
मिलते ज्ञुलते हैं । 

इस प्रकार सिद्धान्त तथा प्रयोगोका फल 
बिल्कुल एक हो गया।। चाहे यह सिद्धांत काह्प- 
निक ही हो कि विद्युत्कणोका जड़त्व विद्युत्भारके 
कारण॒ही है तथापि उसके विरुद्ध शंका करनेका 
स्थान नहीं मिलतां । यदि कोई यह कहे कि 
विद्युत्कश द्वव्यमध्य ओर वे सब विद्युन्मय 
नहीं हे तो यह सिद्ध करनेका भार उसी पर 
होगा। आज तकके प्रयोगसे तो उपरोक्त कथन | 
ही सिद्ध इुआ है। किन्तु परमाणुके विषयका 
प्रश्ष फिरसी रही जाता है। आज़ तक भी इसका 
ठीक ठीक समर्थन नहीं हो सका कि परमाणु 
पूर्णतः इन विद्य त्कणोसे ही बना हुआ है। 

द्रव्य सम्बन्धी विद्युतृद्ष्टि--उपरोक्त वर्णित भिन्न 
भिन्न प्रयोगोसे यह सारांश निकलता है कि महत्व 
के गिनेजाने वाले चपल कण केवल विद्युत्सार 
हैं और उनका मध्य भी द्वव्य या किसी अविद्युत 
पदार्थका नहीं है। इससे यह महत्वपूर्ण जार 
प्राप्त होता है कि ऋण-विद्युत्‌ छोटे छोटे भिन्न २ 
अभेद्य तथा अद्वव्य भागोमे भी रह सकते हैं और 
इससे विदुयुत्परवाह, लोहचुम्बक तथा तेजोत्पादक 
मूल दृश्योका अर्थ हम लोगोकी समझूमे आने 
लगता है, किन्तु रासायनिक क्रिया द्वारा किरण 
विसजनका भली भाँति स्पश्टीकरण, विद्युद्वहन 
सम्बन्धी मिन्न भिन्न पदाथोंमे देख पड़ने वाले 
अन्तरका अर्थ इत्यादि पूर्ण रीतिसे समभनेके 
लिये यह भी जानना आवश्यक हे कि जड़ पदार्थ , 
क्या है। विद्ृयुत्कणके अंगमें विद्युज्ञडत्व होना 
सिद्ध हो चुकने पर भी परमाणुके सस्बन्धमें यह 
अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। इसके 
अतिरिक्त अभी तक केवल ऋणबविद्युत्कण ही 
देखनेमें आया है । धन-विद्युत्कण अभी तक 
देखनेमे नहीं आया । इससे यह विदित होता है 
कि द्वव्य परमाणुसे भिन्न उसका कोई खतंत्र 
अस्तित्व नहीं है। सम्भव है द्रव्य परमाणु खय॑ 
ही धन-विद्युत्कणका गोला हो । केवल अनुमान 
ही अनुमान इस पर किये गये हैं निश्चय कुछ नहीं 
कहा जा सकता । थे लॉस्सूरका मत हे कि धन- 
विद्युत्कय दर्पणमें द्खिलाई पड़ने वाला ऋशा- 











वानकोश ( 
छेलेकी अपेक्षा प्रकाशकी गति कुछ भी निर्धारित | 


अर ) १४२ अति परमाणु विद्युतकण 
विद्ययुत्कणका प्रतिबिम्ब है और प्रयोगकी घटना 
इसी दृष्टिसे करनी चाहिये। जो कुछ भी हो पर 
पदाथ विज्ञानशास्त्रका मुख्य प्रश्न अब यह हो रहा 
है किये धन-विद्युत्कप क्या हे। बिना यह 
निश्चय हुए यह समझे आ ही नहीं सकता कि 
परमाणु क्या है। तथापि इसके वास्तविक रूप 
तथा अस्तित्वके विषयमें कुछ कल्पनाय नीचे दी 
हुई है। 

(१ ) परमाणुका मध्यभाग साधारण द्वव्यका 
ही बना हुआ है। भेद्‌ केवल इतना ही है कि जो 
विद्युत्कण अथांत्‌ ऋण-विद्युत्कथ उसके चारों 
तरफ रहते है उनके विद्युत्मारको शुन्‍्य करनेके 
लिये उनमें कुछ विद्युद्धार रहना आवश्यक है। 

(२) परमाणुका पिण्ड धनविदृयुत्कण तथा 
ऋषण-विद्युत्कण्से बना छुआ होगा। यद्यपि 
सुदृढ़ बन्धनोंसे वे एक दूसरेसे नथे हुए हैं तो भी 
कुछ न कुछ तो उनकी अन्तर रचना होगी हो । 

( ३) परमाणुका मध्य धन-विद्युतके एक ही 


| अभेद्य गोलेका होगा उसका आकार प्राय: गोल 
रहेगा ओर उसमे विदृयुत्मारके लिये पर्यात्र धन- 


विद्युत्कण मिले हुए होगे। ये चक्रगतिसे चारों 
तरफ घूमते होग । 

(४) धन तथा ऋणविद्थुतके ऑपसमें पूर्ण 
रूपसे मिल जाने पर परमाणु बन गया होगा। 
उनको एक दूसरेसे अलग करनेके लिये चाहे 
कितनी शक्ति लगाई जाय वे कभी भी अलग नहीं 
हो सकते । सदा वे इसी प्रकार रहते होंगे, मानो 
वह एक ही पिण्ड है । 

(५) परमाणु तीव्रतासे एकजीव किया हुआ 
धन-विद्युत्कूपी एक सूय है जो मध्य भागमें स्थिर 

! उसके चारों तरफ उसके कक्षकी आकर्षण 
शक्तिकी सीमामें बहुत ऋणविद्युत्कण फिरते होगें। 
इन कल्पनाओमे से तीसरी कल्पनाके अति- 
रिक्त ओर सब अनिश्चित हैं। सनन्‍्देह तो तीसरी 
कल्पनामें भी है। जब तक घनविद्युतका अर्थ 
हमारी समझे पूर्ण रूपसे नहीं आंता तब तक 
यह सन्देह बनाही रहेगा । इसके अतिरिक्त इसमें 
और भी बहुत सी निश्चित बात दिखाई पड़ती हैं । 
इस कट्पनाका चाहे मूल्य कुछ भी न हो किन्तु 
इससे अब तक बडुत सा काम हुआ है। यद्यवि 
यह कल्पना अब तक पूणुताको प्राप्त नहीं है तो 
भी उसके खामाविक मूल्यके कारण डस ओर 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है। एक विद्वान 
विज्ञानवेत्ताने कुछ काल पूर्व ही एक लेख लिखकर 
इसे ओर भी सन्देहात्मक बना दिया है । अतः इस 


अति परमाणु विद्युतृकण 


बैनर िशा न जी चर पन्ना 





कल्पनाकी भी अधूरी ही छोड़नी पड़ती है । 
यद्यपि विद्युतकर्णोंकी रचनाका विषय छोड़ भी 
दिया जाय तो भी इस इश्टिसे कुछ गुण धर्मोका 
स्पष्टीकरण करना आवश्यक हे कि द्वव्य विदृशु- 
न्मय है । 

सेसक्तिस्वरूप ॥प्रप8 ० 00॥6४0०॥-- 
तीसरी कल्पनाके अनुसार यह माना जाता है कि 
विद्युत्कण एक नियमित आकार मे मिले हुए हैं । 
स्फटिक शाखाके अध्ययनसे यह मालूम होगा कि 
उनके कौन कोनसे आकार होते है । 

. रासायनिक आकर्षण--वास्तविक रासायनिक 
आकषरण दो परमाणुओआम होता हे । इस परमा- 
णुग किसी जातिका एक या एककी अपेक्ता 
अधिक अनियमित विद्वयुत्कण होते है। किसी 
परमाणुमें ऋणविद्युकण अधिक होते है तो किसी 
में धनविद्युत्कण अधिक होते हैं। यदि ऐसे दो 
परमाणुओका सानिध्य हो तो उनकी कमी यो 
अधिकता पूरी हो जाती है ओर एक ( ए८प।०४। ) 
तटस्थ अणु वयार होते हैं। किन्तु यह संयोग 


चिरस्थायी नहीं होता वर्योकि जहाँ यह संयोग 
होता है बहीसे छूट जाता है। केवल (07287) 


कार्बनिक रसायनशास्त्रमे रसायनोको चाहे जिश 


भाँति भिन्न भिन्न प्रकारसे पृथक करनेकी पद्धतियां 


प्रचलित हैं । घर्षणके योगसे इन अणुओका 


विद्युत्सम्भार कम या अधिक होता है। द्िसका | 


वज़न अधिक होता है ऐसे स्थूल परमाणु खय॑ ही 
अस्थिर होते हैं। इस भाँति अस्थिर होने पर 
फिर स्थिर होनेके लिये वे अपनी भीतरी बनावद 


में परिवर्तन करते हैं। यह परिवतन होते समय 


आवश्यकतानुसार वे विद्युत्कणोको बाहर फक 


देते हैं। इसी कारणसे किरण विसजन ( ह8१०- 


४०८४४ए४५ ) का दृश्य दर्शनीय होता है। 

अर शक्ति ६ 0[0]6९परहए १07८6 ) -रासायनिक 
: संसक्तिको छोड़ कर अणु-ससक्तिका भो कुछ अंश 
होता है । इस अणु-संसक्तिका जोर ऐसे ही 
परमाणु पर चलता है जिस पर विद्युत्मार 
अथवा विदृयुद्णु नहीं होते। विद्युत्कणके 
- खुब्यवस्थित रीतिसे रहते समय परमाणु पर 
छोटे २ रवे या गड्ढे तयार होते हैं। यदि इस 
अकारके एक दूसरेमे रहने लायक दो रवे एक 
स्थान पर आ जाय तो दो परमाणु जुड़ जाते हैं । 
यही कारण है कि इस प्रकारकी संलग्नता दृढ़ 
नहीं होती और साधारण अन्तर पर इस आक- 
षंण॒की कुछ भी शक्ति नहीं होतो हे किन्तु परमाखु 
ज्यों ज्यों निकट पहुँचते हैं त्यों त्यों यह आकर्षण 


ज्ञनकोश (अ ) १४७३ 
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अधिक होता है। मालूम होता है कि यह क्रिया 
विद्युच्छक्तिके कोरण होती होगी। किन्तु इस 
प्रकारकी संसक्ति उन्हीं अणुओंमे होती हे जो 
रासायनिक दश्टिसे संबुत होते हैं। यह संसक्ति 
अन्तरमे स्थित धनविद्युत्क्ोंकी णक दूसरे पर 
क्रिया ओर प्रति क्रियाके कारण होती है। अथवा 
या कह सकते हैं कि यह कार्य अविशिष्ट स्नेहा- 
कषणुसे होता है। यदि दो अणु अरवन्तरके बाहर 
के हो ओर उनके आमनेसामनेके भाग यदि विरुद्ध 
विद्युद्धारसे भारी कर दिये जावे तो ज्ञण भरमें 
रासायनिक आकषणके समान आकर्षणसे संस क्ति 
शक्ति बढ़ेगी ओर अर्वन्तरकी अपेत्ता अधिक 
अन्तर पर इस संसक्ति-शक्ति का परिणाम देख 
पड़ेगा। परमाणुके भ वी-मवनसे साधारण अरु 
शक्तिका ओपक्रमिक अथवा रासायनिक स्नेहाक- 
परणमे रूपान्तर होता है । इन दोनों तरहकी 
शक्तियोंका ऊपर दी हुई तीसरी कल्पनासे विदू- 
युतके ही आधार पर स्पष्टीकरण कर सकते हैं। 
परमाणुके रचनाके सम्बन्धमें कुछ ओर विचार-- 
तीखरी कल्पना पर लोगोका आज्षेप है कि उनके 
भागमे अन्यान्य प्रतिकार होने पर भी धन-विद्युत्‌ 
पिएड एक ही स्थानमें कैसे रह सकता है । 
यह आतक्तेप केवल धन-सम्बन्धी ही नहीं ऋण- 
सम्बन्धी भी हो सकता है। यदि वास्तवमे इस 
आक्तेपमे कुछ तथ्य है तो यह कहना चांहिये कि 
विद्युत्कणोंके कुछ और भी भाग हैं, ओर अभी 
तक यही ज्ञान प्राप्त हो सका है कि भिन्न भिन्न 
विद्युत्कण एक दूसरेका प्रतिकार करते हैं । वे 
धन-विद्युत्मारसे आकर्षित भी होते हैं । किन्तु 
यह हम लोग नहीं जानते कि एक ही विद्य॒- 
त्कणके विभांग एक दूसरेको दूर ढ़केल देते हैं। 
विद्युत्कणकी कार्य शक्ति-दिखलाने वाली रेखाय 
हर प्रकारसे बाहर ही रहनी चाहिये। उनका 


भीतर रहना आवश्यक नहीं । और सब विद्‌- 


युत्‌ क्रियाओंके लिये विद्युत्कणका अविभक्त 
रहना ही अच्छा है। . 
दूसरा मत यह है कि हमलोग जिसे परमाणु 
कहते हैं वह केवल धनविद्युतका ही नहीं, साथ 
ऋण ओर धन, दोनों ही विद्युतका कभी दूर न 


होने वाला पूर्ण मिश्रण हे। वे वाह्मय-पदार्थोसे 


कभी किसी तरह अकेले व्यवहार ही नहीं करते, 
बल्कि दोनोंके मिश्रणके गुण-धर्मानुसार.व्यवहार 
करते हैं। उदाहरण-वास्तवमे जल, वायु तथा 


डज्ज दो पदार्थोंसे बना हुआ है, किन्तु जलका 


वाद्य शक्तिके साथ प्राण अथवा उज्ञमें से किसी 
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अविनलओनर, 
निधष्नि 


एक स्व॒तन्त्र शक्तिके रूपमे व्यवहार नहीं होता, 


केवल जलरुूपसे ही होता है । यही नियम उप- 
रोक्त परमाणु पिरडका भी हे। इस जलमे ज्यों 
ज्यों प्राणके अधिक परमाणुओं समावेश होता है 
स्‍व्यों व्यों इस पर परमाणु के चारों ओर अधिका 
घधिक विद्युत्कण घूमते है| ऐसी अवस्था पर- 
माणुओको एकत्र करके पकड़नेके लिये शक्ति 
रेखायं भीतरकी ओरसे जाती हैं, बाहरक्री ओरसे 
नहीं जातीं। इसी कारण किसी निकटस्थ दूखरे 
परमाणुओं पर उसका परिणाम नहीं होता | इसके 
भार रहित होनेके लिये ओर इसी पकार प्रत्यक्ष 
विश्लेषणके सिवाय उनके प्रथक्ररणके लिये और 
कोई माग ही नहीं रह जाता । 

( १६ ) किरण विसजन--प्रत्येक पदाथक 
परमाणुके चारों तरफ विद्युत्कणथ रहते हैं 
ओर वे उसके कत्तम भ्रमण करते है) यदि यही 

-बात है तो प्रश्न उठता है कि क्‍या थे निरन्तर 
किरण विक्षेप किया करते है, क्योंकि घूमने वाले 
-विद्युत्भार एक प्रकारके विसर्जक हैं। और कम 
या अधिक प्रमाणमें विसजन भी किया करते है। 
इस कारणसे उनकी गति-शक्ति नष्ट होतो हैं ओर 
'अन्तम वे शान्त हो जाते हैं। अथवा उनका परि- 
वतन दूसरे रूपमे हो जाता है। आधुनिक प्रयोग 
करने वालोको कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे 
केवल उपरोक्त री तिसे क्रिया होनेवा ।का विसजन 
: एकही प्रकारका . नहों बल्कि बंहत प्रकारका 
होता है । 
... पहला अकार--यह रॉट्जेन किरणुके समान 
लहरके रुपमे होती है। इनको 'ग! किरण कहते है । 
दसरा प्रकार--आणशण क्र व किश्णके समान एक 
किरण । इसमे प्रत्यक्ष विद्युत्कणही रहते है। इन 
को व! किरण कहते हैं । 
तीसरा ,अकार--इंसमें विद्युत्मार सहित वि- 


दुयुंद्सु, परमाणु अथवा अध्े परमाणु प्रायः सोर 


( हेलियम ) वायुके स्वरूपके होते है। ये दूर फक 
दिये जाते हैं । इनको 'अ किरण कहते है। 


चीथा भकार---इन सब वसजनांक अनन्तर | 


:विद्युद्धार-रहित अवशिष्ट भागसे गंधकके रूपमें 
“निकलता हे 
जिन पदा्थोके परमाणुका वजन अधिक होता है 
उनमे उपरोक्त प्रकारके विसजञन होते है। इसका 
कारण अत्यन्त बेगयुक्त अंतः ज्ञोभ है । जिखंसे 
रॉटजेन किरण निकलती है । 
आधातके काग्ण होने वाली किरण विसजेन 
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जिस कारणसे विद्युत्कण कत्ष भ्रमण करते हैं 
उसी कारणसे उन पदार्थों की तरफसे भी विक्षेपश 
क्यों नहीं होता जिन पदाथोके परमाणुका चज़न 
थोडा है। इसका उत्तर इन प्रकार दिया जा 
सकता है कि इन पदाथों में विसजञक अलग 
लग नहीं होता, ओर पृष्ठ भाग पर का विसजेन 
उनके योगसे होता है जो भीतरकी ओर रहते हैं। 
ये विसर्जक संख्यामें भी अधिक रहते हैं, और 
यदि एकसे अधिक विसजक हो तो उनके व्यक्तिशः 
विसजनसे अन्यान्य विसर्जनका नाश होता है 
ओऔर इसी कोरण बाह्य परिणाम कुछ भी नहीं 
दिखाई पड़ सकता। 
यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो उष्णता 
मान कम होनेके कारण पदार्थों से किरण विसजन 
होता है। ओर यदि शक्तिक्षय न होती हो तो 
उसका कारण आयात ओर नियोत्‌ अथवा अहय 
और विसर्जनका समान होना ही कह सकते हैं 
यह बात नहीं है कि विसजन रुक जाता है। यदि 
यह देखना हो कि इस प्रकारसे क्रितना विसज॑न 
होता है तो जिस पदा्थक्रे विसजन का हिसाब 


7] 


ज्ञानना हो उस पदाथको शुन्याश उष्णुताकी जगह 


रखना चाहिये क्योंकि,.उस जगह वह किसी प्रकार 
की शक्ति अहण न कर सकेगा । जो कुछ भी होगा 
वह सब विसज न ही द्वारा होगा । 

यदि अन्त: शक्ति व्यय कश्ते हुए किरण (वें 
सजन होता हो तो परमाणु स्थिर न होगे. बिक 


' ज्णिक और अस्थिर होने लगगे, ओर उनमे अन्त 


स्फोटका होना भी स्वाभात्रिक होगा। सब पर- 
माणुओकों इस दष्टिसे एक ही प्रकारका व्यवहार 
कश्ना चाहिये | किरण विसर्ननका बिघय बहुत 
गहन है | इसलिये उसके विस्तृत विवेचन - करने 
का यहाँ विचार नहीं है 

कुछ ऐसे पंदार्थों का भी किरण विसजन 
ता है, जिनके योगसे विद्युत उत्पन्न होकर 


छाया चित्र बनानेके लिये तेयार किये हुए शीशे 


पर परिणाम उत्पन्न करती है। बहतसे पदार्थ 
विद्युत्कण अवथा विद्युद्सुके सदश कण फंकरत 
है। जिस समय यह फेके हुए कण फोटोके. प्लेट 


पर गिरते है, उस समयके उनके आधातके योग 


से विद्युत्‌ रंग उत्पन्न करते हैं ओर इस योगसे 
उस शिशेके टुकड़े पर लगाये हुए राजतत्षार पर 
परिणाम होता है । ये गुण वरुण ( युरेनियम ) 
रद्‌ ( रेडियम ) इत्यादि उन धघातुओमे ही नहीं 
होते जिनके परमाणु वजनी होते है किन्तु ओर 


क्रियाओको ती स्वीकार करना हा. पडगा, किन्तु सब पदाथा में होते है। अन्तर केवल इतना ही है 


ााआआाआआााााणाा आया 
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कि इन पदार्था मं से खासकर वही पदार्थ दिखाई 
पड़ते हैं जिनके परमाणु वज़नी होते है 


ही 3 आह 03..# 9, आह % #% ७.» 5. 


गा # 5 _क ,गा5 आक ली जता 


दो अथ हो सकते हैं-( १) जिस प्रकाशम रेडि द 


] है यम जलता है उस प्रकाशका ही विचिछुन्न-किरण 
तीत्र किरण विसजन शक्ति-वाले रद (रेडियम) | पद । (२) रेडियमसे निकलने वाले प्रकाशका 


तथा पोल ( पोल्लोनियम ) आदि पदार्थों में से जो | विच्छिन्नकिरणपद। यदि ढइसरे प्रकारका विदिलन्न- 
अं किरण निकलती हे उनका जशद्गंधकिद्से | किरणपट देखा जाय तो यह पता चलता है 
आधात होता है जिससे प्रकाशित किरणे निकलने | वह नञ्वायु ( १९॥।१०2०७ ) का है। इससे यह 
लगती हैं। ये किरण किचित्‌ बड़ी की जाने पर | सिद्ध होता है कि रेडियम यदि वाखुमें रहे तो 
दिखाई देने लमती हे। अथवा इस ज्ञार स्फटिक | नत्र पर बहुत धक्क बैठते हैं। रेडियमका जो खर्य॑ 
पर इसका प्रयोग करनेसे भो उनमें से किरण प्रकाश है वह दूसरी वस्तु पर होने वाले उसके 
निकलने लगती हैं । | परिणामके कारण है। यदि सादा शीशा रेडियम 
कुछ ऐसे परिवतन भी होते है जो किरण रूप | की किरण पर रक्‍खा जाय तो वह काला हो 
में नहीं होते, इस कारण परमाणुका वजन नहीं | जावेगा । 
बदलता। बढ्कि जब जब “अर! किरण विक्षेपण | विदयुदशककी सहायतासे रेडियम घातुका 
होता हो तब वब सोर ( हेलियम ) वायुक्ले पर | पता बहुत ही खूछम भेदबआाही रीतिसे लगाया 
माणुके वजनके प्रमाणसे इसका वजन कम होना | जाता है। रेडियमकी किरण विसजन क्रियाकी 
चाहिये | रॉटज़न किरणोंके साथ सर्वदा विदयु- | अपेक्षा जो अधिक विद्युद्रवी-सवनकी शक्ति है 
त्कण रहते हैं। ये सब निकले हुए पदार्थ वायुरूप | उसका उसमे उपयोग होता है। प्रत्येक अ 
में या उसके सदश होते हैं ओर शेष ( ५४०४१ | किरणकण अपनी गति-रोध होनेके एूवं हजारों 
69०9४ ) घन निन्षेप रूपमें होते हैं। ये निख्त | विदुयुद्सु उत्पन्न करता हे। इसी खूद्म आह 
द्ृव्य उसी स्थान पर जमा होकर रहते हैं और ये | कताका विद्युद्धारित विदूयदर्शक यह दर्शाता है 
जिस पदार्थ पर जमा रहते हैं उसकी किरण-विस- | कि उसके विद्युत्नाशके योगसे कितनी विदृयुण्वी 
जन क्रिया पूर्दसे भी अधिक होने लगती है, | भवन क्रिया होती है किन्तु एक मिलीग्रॉम रेडियम 
क्योंकि ये निसत टव्य सूल द्वव्यकी अपेत्ता तीन्र | से प्रत्येक सैकेरडम इस प्रकारके कोटिशः कण 
क्रिया-कारक होते हैं। रेडियम परसे निखत द्वव्य | निकलते हैं-। 
शुन्‍्यांशके नीचे १४० का #शके खमय द्ववरूपमे (१८) विद्यद्विषयक उत्पत्ति--डब्ल्यू० बीन नामक 
आते है । विज्ञानवेत्ताने यह पता लगाया है कि यह शक्ति 
जिस समय अ' किरण का लोहलुम्बकीय | किश्णले निकलती है। तथा अ' ओर “ब' किरण 
ज्षेत्रम प्रवेश किया जाता है उस समय अपने मार्ग | परमाणुओकी अलग अलग भसेदक शक्तिसे लाभ 
से वे किस्लित वक़ हो जाते हैं। इससे यह पता , उठाकर एक प्रकारकी किरणोको छोड़ते जाते हैं 
चलता है कि उनके ऊपरका विद्युत्मार धन हे। | और दूसरी प्रकारकी किरणोकी एकज्जित करते 
रूडर फोर्ड तथा बक्ररल आदि विज्ञान'वेत्ताओंका , जाते है। स्ट्रूटने एक ऐसा नवीन यन्त्र तंय्यार 
मत ऐसा ही था। किन्तु थोड़े दिन हुए: सॉडी | किया है कि जिससे पता चलता है कि किस प्रकार 
नामक विज्ञान वेत्ताने यह शंका की कि यह धन- | से विद्य॒त्‌ उत्पन्न होती है। उसने शीशेकी एक 
विद्युत्भार मूल का नहीं हैं बल्कि वायुके विदु- |.छोटी नली लेकर उसके बाहरके पाश्वको विदुयुत्प- 
युदणवी सवनखे बीचमें ही आया होगा क्‍यों कि | वाही किया ओर उसने सुवरणण पत्र लगाया। तब 
यदि निर्वात्‌ स्थान ठीक रीतिसे बनाया गया हो | उसने नलीमे रेडियमकः क्षार रख कर विदृयुत्प- 
तो किरणोके अइह्ल मे बक्रता नहीं आती। इससे | वाही पदार्थोसे उसका सम्बन्ध तोड़ कर उसने 
यह सिद्ध कर दिखाया कि मूलारस्भमें उनके अंगो | उसके चारों तरफ निर्वात प्रदेश स्थापित किया 
» में किसी प्रकारका विद्युक्धार नहीं होता। इस | रेडियमसे धन तथा ऋण दोनों ही कण समान 
प्रकारके दो प्रयोग करके उसने यह सिद्ध कर | प्रमाणमें निकलते हैं, किन्तु ऋण-कण छोटे तथा 
दिया था। इसी भाँति उसने यह भी दिखाया है | भेदक होते है। इसी कारण वे शीघ्र निकल जाते 
कि रेडियम धातुकी किरण-विसजक प्रत्येक उष्ण | हैं ओर घन उसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। इस 
मानताके खमय समान रहती है कारण सुवर्ण-पत्र पर विद्युत्मार जमा हो जाता 
(१७) रेडियम धातुके योगसे दिखलाई देने वाला वि- | है। इससे यह सिद्ध होता हे कि किरण विसजन 
चिछिन्न किरणपट--रेडियमके विच्छिन्नकिरणपटके | से विद्युतका उत्पादन होता है । यह बात 
१& 
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बराबर देखी जाती है कि विद्युद्धारित विदूयु- किरणविक्तेपण दो खतंत्र रहने वाले किरण-विक्ते- 


दर्शक रेडियमके अमावमे भी विदुयुतको धीरे धीरे 
कम करता है। यह विद्युक्षाश वावावरणके 
विद्युदरवी-भवतसे होता है । यह अस्वीभवन 
कुछ अंशोम बाहर आनेवाले किरण वेत्षेपसे होता है 
ओर कुछ अंशोर्म उन घातुओफे किरण-विसर्ज्न 
से होता है जिस धातुके पत्रोकी पद्दी विदुयुद्दर्शक 
में बेठाई रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
साधारण पदाथ!मे भी किरण-विसर्जन होता है। 

खब पदार्थां की निकटवर्ती वायुमे विदयुद्रवी- 
भवन होता रहता है। इसी आधार पर नार्मन 
केंम्बेल नामक विज्ञानवेत्ताका कथन है कि प्रत्येक 
पदाथोंमे यह किरण-विसजन-धर्म होना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त प्रयोग द्वारा यह भी देख पड़ता 
है कि प्रत्येक पदार्थकी कुछ विशिष्ट किरण-विस- 
जन क्रिया होती है। इससे इस कल्पनामें बाधा 
पड़ती है कि प्रत्येक पदार्थ थोड़ा बहुत रेडियम 
का भाग रहता है जिससे वह उत्पन्न होती है अतः 
यही सिद्ध होता हे कि किरणविसजनक्रिया 
रेडियम अवशेषकी ही नहीं बल्कि प्रत्येक पदार्थ 
के अंगमे रहने वाली विशिष्ट किश्णविसर्जन 
क्रिया है। यदि किरणविसरजन पृथकरणका 
चिह्न है, और इसके कारण यदि प्रत्यक्ष पृकक्‌- 
करण ओर द्वव्य नाश होता हो तो फिर यह 
किरण-विसजेन जिन पदार्थों में तीत्रताके साथ 
होती है वे पदार्थ बहुत ही थोड़े पमाणओ अस्थित्य 
में होना चाहिये। जों साधारण चिरकालिक 
द्व्य हैं वे किरण-विसज़नमे बहुत तीत्र नहीं होते 
किसी भी पदार्थकी विपुलता उसके उत्पादनके 
प्रमाण, उसकी आयुष्यविधि तथा नाश- प्रमाण पर 
ही अवलम्बिन रहती है । 


(१९) विद्युत्कश वलयांकित किरण-विसर्जन-कम्पित 


होने वालेया घूमने वाले एक विद्युत्कणकी किरण 
विक्षेपण-शक्ति यदि बहुत कुछ भी हो तोभी उसके 
सम प्रमाण पर यदि कोई दूसरा विद्युत्कर आवे 
तो उन दोनोंकी किरण-विक्षेपण शक्ति बहुत कुछ 
कम हो जावेगी, क्‍यों कि वास्तवमें कुछ अन्तर 
पर वे बिलकुल विरुद्ध अवस्थाम होते हैं। यदि 
किरण-विक्षेपण बढ़ाना हो तो व्यासके दूसरे सिरे 
पर रहने वाला विद्युत्कण निम्न रीतिसे अड्डित 
होना चाहिये। प्रो» थामसनने दिखाया है कि 
विद्युत्कणोकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यो त्यों 
किरण-विक्षेपणकी संख्या किस भाँति कम होती 
जाती है। सम-भुज-त्रिकोणके तीनो कोने पर 
यदि एक-जातीय विद्युत्कश हो तो उन तीनोंका 














परणोकी अपेक्षा कम होगा। ब्यासके दोने सिरों 
पर रहने वाले विद्युत्कशोका किरण-वक्षेपण 
एक सिरके किरणु-विश्लेपण के (५ भागके बराबर 
भी नहीं होता । यदि काटकोन त्रिकोणके चार 
कोनों पर रहने वाले चारों विद्युत्कणोंके किरण 
विक्षेपणकी गतिका : भाग हो तो एक साथ ही 
चारोकी गति ५०३. होगी । किन्तु चाहे किसी 
कारणसे ही क्‍यों न हो यदि वे सम प्रमाणसे 
निकाले जाव ओर उनकी एक साथ ही गतिका 
विचार किया जावे तो उनका अमभ्यान्य-किरण- 
विक्षेपण नश्ट नहीं होता वहिकि सहसा बढ़ता ही 
जाता है। तीत्र उष्णता मानके योगसे होने वाला 
किरणु-विक्तेपण भी इसी प्रकार सहसा तीघध्र होता 
जावेगा । 

(२०) परमाणुओंकी अस्थिरता--जब तक कोशणा- 
व्मकवेग किसी भर्यादाकी अपेक्षा अधिक होगा 
तभी तक परिश्रमित्‌ विदृयुत्कण बलयस्थिर रहता 


है 


हे भ कप हि 
है। यदि जेकोणिक विद्युत्कत मानलिये जाँय, 


ओर स्वस्थ तथा स्थिर रहते हैं तो भी यदि वे 
घूमने लगे! तो उनकी स्थिरता बढ़ने लगती है। 
किन्तु काटकोनके चतुष्कोणके चार कोनों परके 
चार विद्युत्कश लिये जाँय तो वे केवल घूमते ही 
हैं ओर स्थिर रहते ही नहीं। उनकी गति यदि ५७ 
के नीचे आवेगी तो उनकी काटकोन चतुष्कोणकी 
रचना बिगड़कर वह एकदम चतुष्कोण फलककी 
रचनामे आते हैं। पांच हो तो उनको इसकी 
अपेक्षा भी अधिक वेगकी जरूरत है । यदि छः हो 
तो किसी भो वेगसे स्थिर नहीं रह सकते, किन्तु 
यदि उसीमे ही सातवां कण मिलाया जाय तो बह 
वलय स्थिर रह सकता है । यदि बारह विद्वयुत्करों 
के स्थिर वलयकी आवश्यकता हो तो सात मध्य 
भागमें रखने चाहिये और उनके आस पास पांच 
का वलय होना चाहिये। इस प्रकार बहुठसे करो 
को भिन्न २ वलयामे व्यवस्थित रीतिसे बैठा सकेगे 
किन्तु उन वलयोकी गति तो नियमित गतिकी 
अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। यदि यह गति उस 
को अपेक्षा कम होजाय तो फिर चाहे बह उसमेके 
एक ही वलयकी क्यो न हो तो भी सबकी रचना 
बिगड़ जाती है और उसके बाद नयी घटना होती 
है। इस समय परमाणुओकी रच्ननामे एकाएक 
त्ोभ उत्पन्न होता है। इस ज्ञोभके बाद उन पर. 
माणुओंकी घटना होती है। नयी घटनामे संभाध्य 
शक्ति कम होती है, और गति-विशिष्ट शक्ति बढ़ती 
है और कुछ परमाणुआके निकल जानेकी संभावना 
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रहतो है। एक की जगह दूसरा ही पदाथ बनता खिद्धता पदाथ-विज्ञान-वेत्ताओं ही द्वारा ही की गई 
है। अथवा पहिला ही दूसरे रूपमे दिखाई पड़ता  है। यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि बहुत कुछ 
है। इन सबके होनेके समय किरण-विसजन होता ' साध्य हो चुकने पर भी पू०रूपले यह सिद्ध नहीं 
रहता है। सारांश किरणविसजनक्रिया से ही यह | हुआ है, क्योंकि अब भी सुख्य प्रश्न विदयुत्‌ सूल 
होता है ।  बिन्‍्दुका ही हैे। इसके सिद्ध करने ऊे पहले बहुत 
(२१) परमाणुओंकी अस्थिरताके विषयमें लॉजकामतः- ऊँ और भी सिद्ध करनो है। परमोणुकां अवकाश 

परमाणुके आसपास परमाणु बाह्य नामका जो स्थान विद्यत्कशोकों अपेक्षा भी अधिक हैं । यह 
विद्युत्कण घूमता है उसकी शक्तिका हास किरण | मालूम हानंस उसका तुलना जिसके आस पास 
विसजन क्रियाके कारण होता है और घीरे २ पर- | समान आकारका जड़त्व ( [6778 ) हो अथवा 
माणुकी ओर वह खिचता जाता है ओर उसकी पारस्परिक विद्युद्योगले आकंपण तथा प्रतिसारण 
गति बढ़ती जाती हे । उसकी गति बढ़ने पर उसका करने वाले गोले हो-ऐसे दा प्क तेजोमेघसे कर 
कार्यक्षम जड़त्व भी बढ़ने लगता है ओर फिर मध्या- | सकते हैं क्योंकि इन तेजोमेघका किरण विसजन 
भिगामी शक्तिके योगसे उसे अपनी कक्षामें रखना | ऊँ परमाणुआके क्ञ किरण के समान आघात या 
कठिन हो जाता है। यह शक्ति विदयुदाकर्षण पर | धककेसे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता। 
ही अवलंम्बित है गति पर नहीं । अतः जैसे जेसे. परमारु तथा अतिपरमाणु विद्य त्कश (2।९०- 
गति बढ़ेगी वसेही वह कम होगा । अंतर्म एक ऐसा | #008 ) के आंकारमें बहुत भिन्नता है । यदि 
समय आवेगा कि विद्युदाकषंंण इस किरणके | अति परमाणु विद्यत्कण एक कांगके समान माना 
गोलेको अधिकारमे रखनेके लिये पर्याप्त नहीं होता | जाय ओर एक परमाणुमे वे हजार माने जाय तो 
ओऔर फिर वह वर्तमान गतिसे दूर हो जाने का उस परमाणुका आकार खुले अवकाशमे करीब 
प्रयत्न करता है| इस प्रकार दूर हो जानेसे उसको | लगभग १०० घन फोट होगा । ऐसा होने पर भी 
अधिकारमे रखने वाली विदृयुदाकषंण शक्तिका | डसी अति परमाणु विद्युत्कशका भी परमाणु होता 
वेगकम होने लगता हे किन्तु उसका मध्योत्सारी | है। बहा उसके जड़त्वके कारण हैं। इसीसे उसके 
वेग कायम ही रहता है। इस प्रकारकी स्पर्धासे | कक्षामं जो परमाणु आवेगे उनसे इसका संयोग 
समतोलता नष्ट होती है ओर वह कण स्वतः होता है। किसी एक खंख्यासे कम या अधिक 
गतिचक्रके स्पशें रेखाकी ओर परमाणुसे दूर | होनेके कारण इसीके योगसे परमाणु भिन्न भिन्न 
निकल जाता है। और इस भाँति एक नयी प्रकारकी | गुणधर्म बतल्ाता 
किरणविसजन क्रियाका आरंभ होने लगता है। अति-पर्माणु-विद्युतूकूशके गुणधर्म पर 
यह किरण विसर्जन अति वेगसे दोड़नेवाले विदृयु विचार करके उसके विषय कुछ निश्चित मत कर 

| 

| 

। 











कर्णोका उत्सर्जन है। इसका बेक्बेरल नामक | लेना युक्ति संगत नहीं होगा क्योंकि धन विद्युत्‌ 
विज्ञाबेच्ा ने पता लगाया था। दो एक विदुयु-  भागसे इतनी क्‍्य। बंची हुई होनी चाहिये और 
व्क्णोका सहसा उत्सजन होनेले या उसकी गतिमे | ऋण-विद्यत्कण मात्र इतनी स्वतन्जताखे क्‍यों 
एकाणक रोध होनेसे ईथरमे एक प्रकारकी लहर | घूमने चाहिये। इसी भांति गुरुत्वाकषणका भी 
( 077७८४ ) उत्पन्न होती हैं उसीको रॉटजेन | पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सका है। जब विद्यत्कण 
किरण कहते हैं। क्योंकि इसका आदधविष्कर्ता | का खद्धान्त पूर्णरुपसे स्पष्ट होगा तभी गुरुत्वा- 
टजेन नामक विज्ञानवेत्ता था कर्षणका प्रश्न भी सुलझ सकेगा। ऋण विद्यत्कर 
(२२ ) उपसंहारः--इस विषय पर बहुत कुछ | का ही विचार अब तक भलीभाॉति होता रहा है 
लिखने पर भी यह विबय पूर्ण नहीं होता तो भी क्योंकि वे स्वतन्त्ररूपसे भ्रमण करते रहते हैं। 
स्थलसंकोचके कारण अधिक नहीं बढ़ा सकते। , किन्तु धन विद्यत्कणका बिना भत्नीमाति ज्ञान हुए 
समें मुख्य महस्वका विषय विद्युत्‌ मूल तत्व ही | विद्युत्कणकी चाल इत्यादिका पूर्ण ज्ञान होना 
है। हमलोग जिसे परमाणु कहते है ओर जिसका | कठिन है। लॉरसूर नामक विज्ञानवेत्ता कहता है 
इससे सूद्म विभाग करना शकक्‍य नहीं हैं वे इन | कि धन-विद्यत्कणथ ऋणविद्यत्कशका शीशेमे पड़ा 
विद्युत्कशोसे ही बना है। और सब पदाथोंके | हुआ प्रतिविम्ब हे 
परमाणु भी इसी प्रकारसे बने है। सब पदाथा के अबतक घन विद्युत्कणके विषयमे जो कुछ मालूम 
एक मूलत्वका या अद्वेत ( एण्रा०थांं०0 ० | हैं; उस पर वार करनस वहुयुत्कशक समान 
0080०" ) का जो तत्वज्ञॉका सिद्धान्त है उसकी ' इनके स्वतंत्र अस्तित्वका नहीं पता लगता किन्यु 
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इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि ऋण- | न लाना चाहिये क्‍योंकि ऐसी जड़ी विषैल्ली 
विद्युत्कश निकाल लिये जावे तो जो शेष बचेगो | होती हैं। ५ 
वे धन विद्युत्करा होंगे । वेनजामिन फ्रुलीन |. गुण-इसमें विशेषतः ज्वरश्न ओर शक्तिबधक 
का मत इसी प्रकार है । इससे पूर्वकालीन | धर्म है। यह पाचक ओर स्तम्भक भी होता है। 
_विज्ञान-वेत्ताओंके मतकी पुष्टि फिरसे भविष्यमें ज्वर विशेषतः हिम्ब ज्वर, ज्वर्के बादको 
होने की सम्भावना हे |  अशक्तता, अपचन, वमन दस्त ओर खांसी आदि मे 
- घन और ऋणके मिश्रणसे परमाराु उत्पन्न इसका उपयोग करते है। इसके छात्का उपयोग 
होते हैं। किन्तु फ्ड़लीनका मत यह नहीं था। कपड़ा रइनेमे करते हैं । 
अभी तक ये सब अनुमान ही अनुमान है। ये प्रमाण--ज्वस्म॑ २०-३० ग्रेन बुकनी प्रत्येक 
सब अनमान सिद्धान्तरूपमें तभी माने जा | तीन अथवा चार घररटेकी अवधि पर लेते रहना 
सकते हैँ जब धन-विद्युत्कशका रूप पूर्णतया | चाहिये। ज्वर होने पर भी अथवा उतर जाने पर 
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स्पष्ट हो जावे। किसी भी अवस्थाम लेनेसे हानिकी सम्भावना 
अतिराज्रयज्विन्‌+यह अपय्या दीक्षितका | नहीं है | हिम्बज्बर्के नियत खप्तय ( पारी ) को 
पौच और नारायण दीक्षितका पुत्र था। इसने | टालनेके लिये समयके तीन चार घराटे पूव अथवा 
कुशकुम्ुद्वितीय” नौमक पंचाड़ी नाटक लिखा । | पसीना आखुकनेके तीन चार घरटे बाद कोपनेल 
“नील कंठ विजय चम्पू” के रचयिता नीलकंठ | की भाँति थोड़े जलके साथ इसे भी पी लेना 
दीक्षितका यह छोंठा भाई था। चाहिये। शक्ति बढ़ानेके लिये अथचा ओर विकारों 
अतिविष-संस्क्ृतमें इसे अतिविष, घुश- | के लिये ४-१० श्रेत तक बुकनो देनी चाहिये। 
प्रिया आदि नामसे सम्बोधित करते है । अंग्रेज़ी काढ़ा--यदि ज्वर्के साथ दस्त भी होते हो तो 
में इसे अकोनाइटम ( 4007 प४ ) हेटरोफिल आतिविष, साठ, नागरमोथा गुडचीकी जड' तथा 
कहते हैं। यह तीन प्रकारकी होती है--( १) | कुड्याकी छालको ६-६ माशे लेकर आधसेर जल 
सफेद, (२ ) काल्ली ओर ( ३ ) पीली। इस नाम में काढा पकाना चाहिये ओर जब चौथाई हिस्सा 
से यह बोध होता है कि यह बचनागकी जातिभेँ | जल रह जावे तो उसे द्निर्मे तीन चार बार थोड़ा 
होगी और विषपूर्ण भी है। परन्तु यह विषैली | थोड़ा लेते रहना चाहिये । 
नहीं है, यद्यपि बनस्पति शास्त्रके वर्गीकरण के चर्ण--छोटे लड़कोके ज्वर, द्रुत,खांसी अथवा 
आंधार पर तथा उसके आकार तथा रूपसे उसे | उदर विकारसे वमनमे अतिविषका उपयोग करना 
वचनागके वर्ग मे ही समभना चाहिये। यह वन- | चाहिये। उस समय या तो केवल्न उसीकी बुकनी 
स्पति हिमालय तथा दूसरे पहाड़ी पठारों पर | अथवा अन्य ओषधियोंके साथ उसको .सेवन 
अधिकतासे पाये जाते है । कराना चाहिये। अतिविष नागरमोथा तथा 
वशन--बज्ञारम यह गाँठांसे युक्त देखने मे काकडासिगीको सपम्त भाग लेकर उसका च्दूणु 
आता है। इसकी जड़े महीन महीन होती हैं। | बनाना चाहिये और अवस्थानुसार डसे शहद 
इसके सिरे महीन तथा नोकीले होते हैं। इसकी | मिलाकर बालकोकों चदाना चाहिये। कभी कभी 
लम्बाई लगभग डेढ़ दो इश्चकी होती है। और | पीपलकी बुकनी भी मिलाते हैं। इन चारो ओष 
मोटाई लगभग चोथाई इश्चकी होती है । उसका | धियांके चूणकों “बाला चतुमद्विका' नाम चक्रद॒त्त 
बाह्य छिलका कड़ा होता है और उसपर सिकुड़ने | ने दिया है 
पड़ी रहती है । उसके बीच बीचमे जड़ोंके चिन्ह अतिविषको संस्कृतम जो घुणलरिया' नाम दिया 
पड़े रहते हैं। वे सहजही तोड़ी जा सकती हैं। | गया है वह अर्थके ऊपर ही रकखा गया है। इसमें 
जड़ीके भीतरका रह सफेद होता है। इसमें | कीड़े लग जाते हैं, अर्थात्‌ यह कीड़ोंको प्रिय है 
सुगन्ध बिल्कुल नहीं होती। इसमें अज्जता बिल्कुल | इसीसे इसका नाम भी घुणप्रिया पड़ गया । 
नहीं होती । कुछ कड़वी अवश्य होती है। इसका | अतिसार--निदान-बार-बार ओर अधिक 
सेवन करते समय पघत्थेक जड़ीको तोड़ना दस्त होनेकी अतिसार कहते है । 
चाहिये। जो भीतरसे सफेद भूरोी ओर कड़वी न |. वातज, पित्तज, ककज, सन्निपातज, भयज, 
ही उसे व्यवहारमें न लाना चाहिये। जिसको | और शोकज़ ये इस रोगझे ८ प्रकार है । 
चबानेसे जोभ पर बारोक बारीक रोम उठने लगे अत्यन्त पानी पोना, शुष्क मास भक्तण, आदत 
ओर शरीर सुन्न होने लगे उसे भी व्यवहास्में के विरुद्ध पदाथोंका खाना, बहुल मद्यपान करना, 
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ज्यादा भोजन करना, अतिस्नेह भक्तण, केचुआ, 


बवासीर, मलमूत्र इत्यादिका अबरोध तथा कुपित 
वायुके कारण अप्निमंद हो जाती है और मल 
पतला होकर गिरने लगता है । 


अतिसार होनेके पूर्वा हृदय, गुदाह्वार और 


अंतड़ियाँमे बड़ी वेदना होती है। शरीर ढीला 


हो जाता है। दस्त साफ नहीं होता, पेट फूल 


जाता है और अन्न नहीं पचता। इस प्रकार 
आरस्ममें यह सब होकर बादम अतिसार होता है। 


अतिसारके छुः प्रकारोंमे से बावजन्य अति- 


कस मे कु से हे पट 5 
सारसे पेटम बहुत द्दे मी है हे से का के समान खच्छ रहता है या घी, तेल, चरबी, 
समय फर फर आवाज़ होती है और दस्त धाड़ा दुच, दहीके समान, अथवां काला, नीला, अरुण 


थोड़ा होता है। मल सूखा, ससदार, और गाठों 
से युक्त रहता रद 
की तरह पीड़ा रहती है ( परिकीतन )। जले हुए 


गुड़के समान काला ओर लाल रंगका मल कांग | श्रखाध्य है। 
युक्त होता है। रोगीका मुख सूला रहता है।. 


शरीर पर रोये खड़े रहते हैं ओर चित्त ग्लानि- 
युक्त रहता है । 
पित्तजन्य अतिसारमें मल पीला, हरा ओर 
काला होता है। उससे अति डुर्गन्त् आती है। 
मलके साथ कभी कभी खून भी आता है। रोगी 
को प्यास अधिक लगती है। बेहोशी, पसीना 
आऔर शरीरमें जलन पैदा होती है। पेट गड़ता 
है गुदाद्मरमे भी जलन पैदा होती है ओर वह 
पक जाता है । क्‍ 
'कफज अतिसारमे मल बंधा हुआ, चिकना, 


सफेद और कफयुक्त रहता है। उससे अति. 
डुर्गन्ध आती है। पेट हमेशा गड़ता है, रोगीको 


नींद अधिक आती है। अन्न अच्छा नहीं लगता 
दस्तके समय बहुत काँखना पड़ता है, आलस 
आता है, जी मचलाता है, पेट, शुद्द्धार और 
जांच भारी हो जाती हैं। मल त्याग कर आने 
पर भी उसकी शंका बनी रहती है। 

त्रिदोषसे होने वाले अतिसारमे सब दोषोके 
लक्षण रहते हैं । क्‍ 

..भयसे चिक्तका क्षोभ होनेके कारण वायु पित्त- 

. युक्त होकर मलको पतला करता है। मल बहुत 
गरम और पतला रहता है। उसके साथ खून 
भी गिरता है जिससे मल रक्ती ( ग़ुंज ) के समान 
लाल रहता है। उपरोक्त बातपित्तात्मज अतिसार 
के लक्षण इसमे होते हैं । 

शोकसे होने वाले अतिसारके भी ये ही लक्षण 
हैं। भय अथवा शोकसे उत्पन्न 
कष्ट साध्य समझना चाहिये। 


। गुदाद्वारम केचीसे काटने , आतिसार अखाध्य होता है । 





मम क मल की बे की अल फ आ म 
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अतिसारके निश्वलिखित चार भेद हैं--- 

आम, निराम, रक्त ओर रक्त रहित । उनमेंसे 
आमयुक्त अतिसारमे मल पानीमे ड्ूबता है । 
मलमे दुर्गन्धि रहती है। पेटमे दर्द, पेट फ़ूलना, 
जी मचलाना आदि इसके लक्षण हैं। 

इसके खिलाफ ( विरुद्ध ) लक्षण हो तो अति- 
सार निराम समझना चाहिये। कफ जन्य अति- 
सार निशाम भी हो तो भी उसका मल पानीमे 
इबता है । 

ज्ञिस अतिलारमे मलका रंग पके हुए जापुन 


वर्ण, अथव! इन्द्रधन्॒घके रंगका होता है। वह 
अधिक सड़ा 
हुआ मल जिस अतिसारमें गिरता हैं वह भी 


प्यास, शशरीरकी जलन, आँखके सामने 

अंधेरा, दमा, बड़बड़ाना, हिचकी, पसलियोंमे 
ददे, बेहोशी, चित्त अखस्थता, सुदाद्वारका पकना, 
शुदाह्वरका बन्द न होना. सूजन, पेटका दर्द, ज्यर 
दमा, प्यास, खाँसी, अगरोचक, वमन, वेहोशी, 
हिचकी अथवा शरीरका ठंढा होना इत्यादि 
लक्षणोसे युर््त अतिसार का रोगी अच्छा 
नहीं होता। ्््ि क्‍ 

दमा पेटका ददे, प्यास ओर ज्वर आदि 
लक्षणोंसे युक्त बुद्ध मनुष्य अतिसारके रोगसे 
नहीं बचता । द . - 

अतिसारके रोगीकों मल त्यागसे खतन्त्र भी 
यदि पेशाब और वावासरण होने लगे तथा भूख, 
लगे ओर शरीर हलका हो जाय तो रोगीके 
अच्छा हो जानेकी पूर्ण आशा की जा सकती है। 

चिकित्सा--अतिखार प्रायः भनन्‍्दाग्नि होने पर 
आमोशयके विकारसे उत्पन्न होता है । इसलिये 
चाहे वह बात जनन्‍्य भी हो तो भी प्रथम लंघन 
लाभदायक होता है । 

यदि अतिसारमें पेटमे शूल्र हो, पेट फूला हो, 
और लार छूटती हो तो वमन करवाना चाहिये। 
पक्‍व और अपक्त आहारसे मिल्नकर जब बहुत 
पुराने विकोर अतिखार उत्पन्न करते है तब बह 
अपने आप मलरूपमें बाहर निकलने लगते हैं । 
इसलिये उसे वैसे ही निकलने देना ही उसकी 
दवा है। अर्थात्‌ पाचक, इत्यादि दवा न देकर 
पथ्य रखनेले ही काम चलजाता है। 

आमातिसार पर प्रथम ही स्तंभक औषधि नहीं 


अतिसार 


ज्ाॉनेंकोश ( अ ) १४० 


अतीत 


आन आायआापक कम काका पक कतग आफ पक अ_प कब कक शक परनइअथ का यशानाकभहम्पक कप कन बम कान्पकन्पहगकाभ्पकप कु धयकमपकम पका फमरकल्‍ाउक_कगकपकगएगम्यकगुबधकुध्याक पाप बुक यअा अब भाकमअब आशा शक ात मादा करारा सर कम... मनन] 


लीक २०:७०" ५१३-पसाठतान्‍पपरतय४आए >्रआताप-+१४०००ात २॥ ६/8७५७ २०१५३ लत» कनक+कफाभात-१० तर व0“१03९०पनल्‍प *० 5 >ककक 
पं $ हाऊ #5 आ5 _ौ5 ह5 «3 #% #5 हो ४ ली६ हा 5 आए मीध मऊ हक # 5 ही ही जा 4५ 


देनी चाहिये। पेट फूलना भारीपन, शल, और 


| 


| शुद्भ्रन्श ओर कराहनेकी 


सदी आदि विकार हों और पखाना थोड़ा थोड़ा 
होता हो तो स्तंभक ओषधि न देकर रेचक हर 


देनी चांहिये। 


जिनका रोग अध्यम अवस्थाकों पहुँच चुका 
हो उन्हे रूंघन करना चाहिये. और अजवाइन, 
पीपल, सोठ, धनिया, ओर हरकी बुकनीका काढ़ा 
चाहिये अथवा तीनामे जो प्रबल हो प्रथम उसका 


पीना चाहिये | 


अतिसारके आरस्सके अयवा मामूली रोगी 
को उपास ( लंघन ) ही लाभदायक है। भोजनका 
योग्य समय आते ही यदि रोगी भूखसे कुछ व्या- 
कुल हो जाय तो उसे हलका भोजन प्रमाणमे ही 
खिलाना चाहिये । ऐसा करनेसे डसकी रुचि अन्न 
पर शीघ्र ही बढ़ती है, जठराग्नि भी प्रदीध्तहोता हैं. | 


ओर शक्ति भी आती है | 


स्वभावके अनुकूल योजना करनी चाहिये । 


पित्तजन्य आम्रातिसारके आरंभमे सी पूर्व 


ही की भांति लंघन चिकित्सा करनी चाहिये। 


;७ ४. 


ओर उपलसरीके सहित गर्मपानी पीना चाहिये।. 


भूख लगे तो शताबरी, चिद ना, रानमृूग और उड़द 
से सिद्ध किया हुआ अग्निदीपक पेयादि लाभ- 
दायक होता है। इतने परभी अतिसार बन्द न हो 
तो इन्द्रजव, कुब्याकी छाल, और अति विषको 
कुचलकर चांवलके धोवनमें शहत मिछत कर 
खाना चाहिये | 

पित्तातिसारमें पिन्तज पदार्थ खानेसे खून 
गिरने लगता है ओर गुदापक हो जाता है| इसमे 
मोचरस, उपलखरी, मुलेठी और लोध्को बकरी 


चाहिये । उसी दूधके साथ भाव खाना चाहिये; 
और कपासकी तहें उस दूधमे मिगोकर गुदाद्वार 
पर रखना चाहिये। शतावरीके जड़ोंकी छालको 
दूधम मिलाकर पीना चाहिये। अन्न नहीं खाना 


रक्तातिसार शीघ्र अच्छा होता है । 

4 9 23 0 (४. 

जिसे पेटम ददके साथ बार बार थोड़ा थोड़ा 
दस्तक साथ खून गिरता है ओर वायुका अवरोध 
होनेके कारण हे 


चाहिये | शिखवा और सफेद कांचनका पत्ता 

ऊँचल कर और यव मिलाकर काढ़ा बनाना 
हक | ३ २ ह 

चांहूव। उसमे तूप ओर दूध डाल कर आम, 


गुदा असक्त हो जाता है 


के साथ देना चाहिये | 

कफक्तीण अतिसार बहुत दिनो तक रहनेसे 
जिससे वायु प्रयल हो 
जाता है ओर एकाएक रोगीको मार डालता है। 
इस लिये शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिये। 
वायुके बाद पित्त ओर पिक्तके बाद कफफव्ोो जीतना 


शमन करना चाहिये। भय और कोपसे भी वायु 
कुपित हो जाता हे इस लिये भयात्रिसार तथा 
शोकातिसार पर बातनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये। रोगीको जिससे समाधान और आरंद 
हो वैसे उपाय करना चाहिये । 

जिसे मलत्यागसे खतन्‍त्र भी पेशाब होने खगे 


वायु सूत्रत्याग तथा वातासरण होने लगे तथा 
भोजनके पश्चात्‌ पीनेके लिये मट्रा, कांजी (ईख 
के रससे तय्यार होती हे ) द्वाक्षासव इत्यादिकी 











६ ३ ) सागा, ( ४ ) पुरी, 
. (७ ) अरन, 


अग्नि प्रदीध्त तथा पेट हलका हो गया हो ऐसे 
रोगी खस्थप्रद हों समझना चाहिये। 

उपवास वमन, नींद, मांड, पुराने चावलका 
भात, खरगोश अथवा झख्॒ग मांसकाँ रस बकरीका 


है व कप घी, दूध, दही, भा, शहद, जामुन, अनार, 
लंघन करते समय प्यास लगे तो किराईत 


जायफल, अफीम, जीरा इत्यादि पदार्थ अतिसार 
में लाभदायक हैं। 


.. सकना, रक्तस्ताव, पानी पीना, स्नान, मैथुन, 
| चनेकी झुघनी पराँठा इत्यादि, घीमे तली अथवा 


बधारी हुई वस्तु अथवा खभाव विरुद्ध अन्न, जिस 
अन्नकी आदत न हो उसे खाना, द्राक्त, लहसुन, 
गिरी, साग, खट्टदा ओर नमकीन रस इत्यावि 
पदार्थ अतिसारमें हानि करता है। 

नाभिके दो अंगुल नीचे अधेचन्द्र।कार दागने 
से अतिसार अच्छा हो जाता है। शंखोद्र रख, 


४ बी | अगस्ति खुतराज, कुंकुम बदी इत्यादि योगरत्ना- 
के दूध, शहत और चौीनीके साथ मिला कर पीना. 


करम॑ बताई हुई दवाइयाँ अतिसारके लिये 
गुणकारी है । 
अतीत---सताश ज़िलेमे यह एक गाँव है। 


. ७३० ई० में जब रामचन्द्र परिडत आमायको 


बीस क 3 यह दिया गया था उसमें इस भौजेका उल्लेख 
चाहिये। केवल दूधही पीना चाहिये। जिससे. है 


आया है ( ता० तारगाव-तफे हरेचरी ) (रा ख॑, ८ 


१२२, २५१)। शक १६१०८ के कात्तिक मासमें सेना- 


पति घनाजी जाधवने अतीत इत्यादि गावाँसे देश 


हे [ः  भुखीका झगड़ा तोड़ दिया था। 
वह कष्टसे निकलता है अथवा कभी _ 


कभी निकलता भी नहीं उसे पिछावस्ती देना भिन्न भिन्न नामौसे पुकारे जाते हैं। इस ज्ञातिमें 


अतीत--इस जातिके लोग कच्छ प्रदेशमे 


अनेक उप-जातियाँ हैः--( १) गिर, (५ ) पवत, 
(४ ) भारती, ( ६ ) वन 
( ८ ) सरस्वती, (&) तीर्थ और 


5 हक हक कक पी हक # थे #ि कि मा थ 


वेदनाओमे पिछावस्ती 


अतोश 
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कक 


अपनी उपजाति लगानेकी प्रथा है। जैसे चंचल 
भारती इत्यादि। इनमें जो आजीवन ब्रह्मचरया- 
श्रममें रहते है वे 'मभठधारी' कहलाते हैं ओर जो 
गहस्थाश्रमम प्रवेश करते है वे 'घरबारी' कहलाते 
हैं। मद्यमांस इनमें वर्जित नहीं है। बहुतेरे इनमें 
भीख मांगकर जीवन निदाोह करते है। इनको 
गुसाई भी कहते हैं। ये जनेऊधारी नहीं होते । 
ख्त्ियोके पुनर्विवाहकी धथा है | घुज़में कल्या[णेश्वर 


हैं। इनके मरभेके बाद इनकी समाधि बनायी 


को ४... ; के िनकर 
ज्ञाती है ओर उस पर शिवलिह स्थापन करते है | 
इनकी कुछ बस्ती आसाममे भी है ( [000॥0 4(- 
श्‌ 
ए 68 ब० ग०, सेन्ससरिपोट ) 


अतीतानन्दः-इनके प्ंथोसे ठीक पता नहीं. 


चलता कि इनके गुरू ब्रह्मानन्दके शिष्य स्वानन्दा- 


नन्‍्द थे अथवा शिवानन्द थे। परन्तु रा? चान्दोर 


करका यह मत है कि इनके गुरु शिवानन्द ही रहे 
होंगे । ग्रंथः--योग वाखिष्ठ ( सं० क० का स्ू० ) 
अती श--यद्पि बोद्ध साधु अतीश अथवा 


दीपंकर भारतवषका हो रहने वाला था, तथापि | 
तिब्बतमे जाकर उसने वहाँके लामा धममे बहुतसे 


सुधार किये। १०४८ ई० में जब वह तिब्बत 
पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँके तत्कालीन बोद्ध 
धर्मकी बागडोर वहाँ अन्यायी भिंच्तुकोके हाथमे 
है। चारों ओर प्रेत पूजा फेली हुई थी जिससे 
वे धोर अवनतिके गढ्ढेम गिरते जा रहे थे। शुद्ध- 
तम बौद्धधर्मका उदाहरण सन्मुख रख कर उसने 
“कादम' नामक नया पंथ चलाया। इसी धमके 
आधार पर वहाँका आधुनिक राष्ट्रधम गेलुग 
( पीत-शिरस्थाण ) का प्रचार हुआ | प्रेत पूजा 
का नाश तथा ब्रह्मचय पालन आदि अनेक खुधार 
इसने किये। डसके लिखे हुए अनेक तात्विक 
ग्रंथों से 'बोधि पंथ प्रदीप! विशेष प्रख्यात हे। 
उसने भारतके अनेक बोद-धर्मीय अ्रंथोके अनुवाद 
तिब्बतकी भाषामे किये हैं । इसके उपदेश अत्यन्त 
लोकप्रिय तथा हितकारी थे । इसको लोक 


दो अधूरे पंथोंका निर्माण इुआ था। सस्क्‍य पंथ 


तो बहुत दिनो तक जारी रहा । १०४२ ई०में लासा क्‍ 
के पास ( ए८-४7॥४ ) नेटांगमे इसका दुहान्‍्त 
हो गया इसकी समाधी पर बना हुआ स्तूप आज 


तक मोजूद हैं। | 
अतूर 7 मदाख प्रान्तके सालेम ज़िलेमे अतूर 


ज्ञानकफोष (अर ) १४१ 


(१० ) आश्रम | इन लोगोमे अपने नामके आगे 


ल्‍ नामक एक प्रसिद्ध सरदार रहता था। 


ह 5 है 
5 त्तार फ्र.दुददीन 





ताल्लुकेका यह मुख्य स्थान है। यहाँकी जन- 
संख्या लगभग १००८० है| गाँवके जत्तरम एक 
किला है। १०वीं शताव्दीम यहाँ घेटीमुद्लीया[र 
यह 


_ खालेमसे त्याग ढुग जाने वाले पहाड़ी मा में 
स्थित है। अतः हैद्रअलीके युद्धमे इस स्थान 
का बड़ा महत्व था। यहाँक़ा किला अंग्रेजोने 
 ठीपूके दूसरे युद्धमें ( १७६८ ६० ) विजब किया 
 था। नीलकी खेतीके लिये यह स्थाव प्रसिद्ध है| 
अंजारके अजयपाल, तथा पश्चिममें कोटेश्वर, इन 
लोगोंके मुख्य निवास स्थान हैं। प्रायः ये शेव होते 


हाँ बैलगाड़ी अच्छी वनती है। 
अत्तार फरीदुदीन--यह ईरोन देशके एक 
प्रसिद्ध कवि ओर गूढ़ तत्वबादी हो गये है। यह 
निशायरमें १११६ ई० में पेदा हुए थे ओर १२२६ 
ई० में इनका देहान्त हो गया था। इनके जन्म 
तथा झूत्यु-कालमें मतभेद है। इनका पूरा नांम 
अबतांलिव € अबृद्यमिद ) मुहम्मद्विन इब्राहीम 


था। फरीदुद्दीन ( धमके मोती ) इनकी उपाधि 








4 
हे 
। 
| 





थी। पहले अपने पिताके व्यापारको ये भी करते 


थे। इनके पिता गन्धी ( अत्तार ) थे। इनकी 


धार्मिक जागृति तथा आत्माके अस्तित्वके गूढ़ 
ज्ञानके विषयमें एक विशेष किबदन्ती हे। उसका 
उदलेख नीचे दिया जाता है । 

एक दिन एक फक्कीर उनके दूकानके सामने 
आकर कहने लगा. तुम लोगोका अज्ञान देख कर 
मुझे दुःख होता हैं।। जिस धन दोलतके लिये 
इतनी हाय हाय कंर रहे हो उन सबको यहीं छोड़ 
कर खाली हाथ ही झत्युका आलिज्नन करना 
पड़ेगा!। इसका इन पर बड़ा प्रभाव पड़ो। 
उन्होंने अपनी दुकान इत्यादि छोड़कर अपना 
चित्त परमार्थिक विषयोकी ओर लगाया । इन्होने 
मक्का, मिश्र, दमास्कस तथा भारत आदि स्थानों 
की यात्रा की। अन्तिमकाल उन्होंने शाद्याखमें 
व्यतीत किया था । 

इनके मृत्युके विषयमें भी बड़ी आश्चय-ज्ञनक 
कथा है। चंगेज़खाँ के एक सैनिक इनको पकड़ 
ले गया ओर गुल्लाम बना कर बेचना चाहा। 
इनकी कोमत पहले अच्छी लग रही थी, किन्तु 


कर जे 0०० मे 
| इन कसे उस समय तक रुक जानेको 
के (0 विफल इन्होंने मालि ृ 
प्रियताके कारण ही 'सस्कय तथा कग्यु नामक 


कहा जब तक कि और अधिक मूल्य न लग जावे 
किन्तु बादमें उसको उतना सूल्य भी न मिला। 
इससे क्रोधित होकर उसने फरीडुद्दीनकों मरवा 
डाला । तत्पश्चात्‌ इनकी एक कब्र बड़े समारोहसे 
बनवाई गई ओर उसको धार्मिक रुप दे दिया 
गया। उसने १२०८ दोहे (शेर ) लिखे हैं । अन्तमे 
भगवत-भजनमे वह ऐसे लीन हो गये कि कविता 





अत्या भिष्टीम 


जानकाश ( 


अर ) १५४२ अन्रावली 





इत्यादि भी लिखना छोड़ दी। उनका सबसे 
प्रसिद्ध ग्रंथ मंतिक-अत्तार! है इसमें उन्होंने आत्मा 
का ब्रह्मपद प्राप्त करनेके उपाय तथा लाभ भत्री 
भाँति दर्शाये हैं । 

अत्यग्रिकषोम--संप सोमसंस्थाओम से एक 
याग। अप्लिष्ठोमयाग होनेके पश्चात्‌ यह याग 
करना पड़ता है। इसमेंके सब कमे अप्निश्ेमके | 
समानही करने पड़ते हैं। इसमें यह विशेषता है | 
कि अग्निश्ेमम सुत्याके अन्तिम दिनको बारह 
शख्रोका शंसन, ओर बारह खोच्रोका गान होता 
है किन्त अत्यपझञिषश्ोममें इनकी संख्या तेरह होती 
आजकल ये सप्त-सोम-संस्था ( याग ) अलग 





अलग कोई नहीं करता। अजसद्लिशेमके बाद 
अन्तिम सोमसंस्था जिसे सर्वे पृष्ठ नामक' याग 
कहते हैं वही करते हैं ओर उसमे अत्यप्ििशेम, 
उक्थ्य , पोडशी , अतिराच, चाजपेय आदिका 
समावेश किया जाता है। इसका उल्लेख संहिता 
प्रथम नहीं मिलता 
अत्राफ एवल्दा-यह हेदराबादके चारों 
तरफके स्थानकों कहते हैं। (अतराफ चारों 
तरफ; वल्दा ८ देदरावाद ) | 
यह हेदराबाद रियासतके कई छोटे छोटे गाँव 
तथा कस्बोकों मिलाकर बना है। इसका अधिकांश 
ग पहाड़ी है। मझुशी तथा मानज्ररा नदियाँ इस 
जिलेसे होकर बहती हैं। संरक्षित जंगलोंमें 
चीते. सूञर, भालू तथा कभी कभी बाघ भी मिल 
जाते है। यहाँ पर तालाब तथा ऋरने बहत है। 
आबहवा सर्द ओर नम है। इससे वरसातमे 
मलेरिया ज्वरका प्रकोप होता है। अक्तबरसे 
माचतकका भोसम अच्छा तथा खास्थकर रहता 
है। यहाँकी वार्षिक वृष्टिकी ओसत ३३ इंच है। 
इतिहास--यह जिला ११३४० ईं० से १३२५५ ई० 
तक बारगंलके काकतीय राजाओके अधिकासमे 
था। किन्तु दखिन मुसलमानोंके हाथमे आने पर 
यह भी उन्हींके हाथमें आ गया। ब्राह्मणीवंशके 
समयम तेलंगणके सबेदार मुहम्मदशाहने खतं- 
त्रताकी घोषणा कर दी ओर १५१२ ई-८ में 'सुल- 
तान कुली कुतुबशाह' कीः पदवी धारण की। 
ओरंगजेबने यह ज़िला: कुत॒ुबबंशीय राजाओंसे 
छीन कर देहलीके आधीन कर लिया था। तद्‌ 
न्तर श्ग्वीं शता*दीके उत्तराधमे जब हेदराबाद 
रियासतकी स्थापना हुई तो इस ज़िलेका उसमें 
समावेश हो गया | 
हेद्राबादके पश्चिममें गोलकुण्डाका किला 
कुतुबवंशकी राजधानी थी। हैदराबादकों छोड़ 











कर झआन्‍्य स्थानोकी जनसंख्या लगभग सवा चार 


लाख है। यहाँ ८७ प्रतिशत हिन्दू हैं। वे तेलगू 


भाषा बोलते है । 


खेती--प्रायः यहाँ रेतीली जमीन ही अधिक 


 है। किन्तु कुछ स्थानोकी मिद्ठी बड़ी उपजाऊ है । 


ज्वार, बाजरा और चावल यहाँकी मुख्य पेदावार है। 

इस जिलेमे कंकड, वासाज वथा पअ्रनाइट 
इत्यादि खनिज पदार्थ पाये जाते है। अबंग्पेट 
ताल्‍लुकेम॑ अशुद्ध सोड( ( 0"प0९ (8#00746 
० 50१8 ) और पोतलुर ताल्लुकेम शाहबादी 
पत्थर पाये जाते है। 

व्यापार तथा तिजारत-चांदूरमे रूमाल तथा 
साडियाँ, ओर असफ नगरमे ताँबे ओर पीतलके 
बर्तन बड़े उत्तम बनते हैं। उ्चार, चावल, कपास, 
गुड़, तम्बाकू, चमड़ा, हड्डी इत्यादि पदार्थ इस 
ज़िलेसे बाहर भेजे जाते है। नमक, अफीम 


रेशमी तथा सूती वस्य, करोसिनका तेल इत्यादि 


वबाहरसे इस जिलेमगे आते हे। हेदराबाद ही 
व्यापारका केन्द्र हो रहा है किन्तु अन्य स्थानामे 
भी बाजार लगते हैं 
इस जिलेमे पूवंसे पश्चिममें होकर निज्ञाम 

स्टेट रेलवे गुज़॒री हे। हेद्राबाद-गोदावरी-बेली 
रेलबेकी एक शाख हेदराबादसे निकलती है। 
हेदराबादसे ५ सड़क निकलती हें--( १) शमसा- 
बादसे महबूबनगर, ( २) नलगोदला, ( ३२ ) बीबी 
नगरसे भोगरि (४) मेद्यल, तथा ( ५) लिग- 
पल्लीसे पंतचेरू। एक सड़क धारूरसे कोहीर 
को जाती है 

. शाशन-प्रणा्ोी--इस जिलेमे ६ ताहलुके हैं-- 
( १) मेहचल, (२) जकल, ( ३ ) पतलूर, ( ४ ) 
असफनगर, (५ ) अंबरपेट, तथा ( ६ ) शाहबाद। 
दो ताब्लुकीको एकमे मिलाकर एक भाग बनाया 
गया है। इस विभाग पर एक ताहलुकेदार नियुक्त 
रहता है। प्रत्येक ताल्लुका एक तहसीलदारके 

'धीन होता है। इस ज़ि लेमे अब तक भी लोकल 
बो् इत्यादि स्थापित नहीं किये गये हैं | रियासत 
हेद्राबादके अन्य बहुतेरे ज़िलोंसे शिक्षाका प्रवार 
यहाँ बहुत अधिक है । १६०१ ई० में यहाँके पढ़े 
लिखोकी संख्या ३५ प्रतिशत थी १ 

अन्रावती--यह गाँव संयुक्त प्रान्तके अली- 

गढ़ ज़िलेके अन्नावली तहसीलमे है। १६०१ ई० 
में वहाँकी जनसंख्या १६५६१ थी। १८५७ ई० 
के गदर ( विद्रोह ) के समय यह स्थान जून मास 
से सितम्बर तक विद्रोहियोके ही हाथमे रहा थो। 
खड़ाई भूगड़ेके लिये यहाँके लोग प्रसिद्ध हैं । 


अत्रि ज्ञाकोप (अ ) १५३ अथगड़ 


घटा "७. 


से 
; न्‍ 


द्स मा एक ब्रह्मर्षि हो गये हैं। इनका उल्लेख 
वेदम भी आया है। ये अग्नि, इन्द्र, अश्विन, पाद, सोपुष्पि 
तथा विश्वदेवता आदिके सूत्रकर्ता थे। पुराण | थे, और आच्चनानस, श्यावाश्व आदि त्रिप्रवर थे। 
में इनका उल्लेख भिन्न भिन्न स्थानोमे भिन्न भिन्न | गविष्ठिर कुलोत्पन्न, दाक्षि, बलि, पणंवि, डर्ण- 
रूपसे आया है। खोय॑भूमन्वन्तरमें बह्माने प्रजो-  नामि, शिलादनिवि तथा भलन्दन इत्यादि आजेय 

। 

| 

। 











“इस शब्दका अर्थ खनेवाला' हे। बिन्दु, कर्णोजिह्न, हरप्रीति, मेद्राणी, शाकलायनि, 


तैलप, वैसेय दूसरा अजञ्रि, गोशिपति, जलद, मग- 
पाद, सोपुष्पि, तथा छुन्दोगय तो आज्ेय कहलाते 


त्पादनके लिये दस मानस पुत्र उत्पन्न किये थे। | थे। ब्रिप्रवरोके दो भेद थे। वाद्भूतक कुलो- 
उनमेंसे एक ये भी थे। ये ब्रह्माके नेत्रसे उत्पन्न | त्पन्न आज्रेय, गविष्ठटिर, पोवातिथ भी जिप्रवरामेसे 
हुए थे। इनकी ख््री कदम प्रजापतिकी कन्या | थे। इसी भाँति इसमें अनेक भेद, प्रतिभेद हैं। 
अचुसूया थी। इनको अनुसूयासे दत्त, डुर्वासा | है 
ओर सोम नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। आगे क्‍ कह कर बोच किया जाता है। हर 

चलकर उसी मन्वन्तरमें महादेवके आपसे सम्पूर्ण | कालेय, वालेय, व[मरथ्य, धात्रेय, मेत्रय, कोन्देय 
ब्रह्म मानस पुओजोके साथ साथ यह भी मर गये | शौम्नेय इत्यादि ऋषि अजिकी कन्याके वंशम से 
ल्‍ 


| 


किन्तु सुमंगल कुलकों आज्रेय सुमंगल श्यावाध्व 


(२२) पहलेके सब पुत्रोंके मर जाने पर ब्रह्माने | थे! इनके आजत्रेय, वामथ्य, तथा पोत्री प्रवर 
वेबखत मन्वन्तरमें पुनः पुजोत्पादन किया । इस | होते हैं। ( मत्स्य० आ० १६६ )। इन कन्या 
बार ब्रह्मा द्वारा किये हुए यज्ञकी अग्निसे ये उत्पन्न | ऊँलोत्पन्न वंशवालोका विवाह विश्वामित्र तथा 
हुण। इस बार भी अजुसया ही इनकी ख्रो थी। | वशिष्ठ-कुलोत्पन्नोकां विवाह नहीं होता । 

इनको चार पुत्र ओर एक कन्या हुई थी। पुत्रों (३ ) चालू वैवखवत मन्वन्तरके १६वीं चोकड़ी 
के नाम दृत्त, डुर्वासा, सोम तथा अर्यमा और | में उत्पन्न हुए एक व्यास। यह निश्चयपूवेक नहीं 
कन्याका नाम अमला था। अब भी प्रति ज्येष्ठट | कहा जा सकता कि यह व्यास कौनसे अत्रि थे । 


| 


मासमें ददश सूर्योमे से एक सूर्यके समागमर्मे यह इसलिये ऐसा भास होता है कि वसिष्ठ तथा 


थे 
री 


संचार करता है। | अंगिरस, दोनों ही कुलोंमे एक एक अबन्नि होगये 
दरडकारण्यमें जब बनवासी भ्रीरामने प्रवेश | है। उन्हींमे से एक यह भी होगे। 
किक क बिक मे रे मन्वर कप 2 ३ भप 
किया था तो इनके आशभ्रममे भी गये थे। डस |. (४) चालू मन्वन्तरके सप्तर्षियोमे से जो एक 


समय उन्होंने श्रीरामचन्द्रका बड़े प्रेमसे अतिथि अत्रि हैं, वह भी इन्हों उपरोक्त दोनोमे से 
सत्कार किया था। इसी भाँति अज्लुसूयाने भी एक होंगे। है ५ 

सीताका अतिथिसत्कार कर उसे पतिव्वधमंका (१) गोतमऋषिके एक मित्रद्धितियाथंक ऋषि 
उपदेश किया था। तद्नन्तर जब सीता रामके शक थे। उनके चार पुत्रोसेसे यह दूसरे थे। 
साथ जानेको प्रस्तुत हुई' तो डनको मार्गश्रम समय ये महाँत्र एक वेन कुलोत्पन्न राजा 
- तथा राक्षसादि भयसे खुरक्षिव रखनेके हेतु अनु- “दी हव्य याचनाके लिये गये । वहाँ पहुँच कर 
सूयाने अंगरादिक उत्तम उत्तम वस्तुय दो | महर्षि | उन्होंने राजाकी स्तुति की। उस स्तुतिम इतनी 








अजिने रामचन्द्रको वनमें के मार्ग बताकर बिदा | शंसाकी कि राजाकों साज्षात्‌ ईश्वर ही बना 
किया । ( वा० रा० अ० सख० ११७-११६ )। दिया। राजाने उस स्तुतिका तिरस्कार करके 
इनके कुलमें इनके सहित ६ मन्त्रदश्ऋषि थे। | ऊँहा कि राजाकों ईश्वरसे 3 दिखलाना धोर 
उनके नाम इस प्रकार हैं--( १) अर्द्धखन, (२) | अनुचित हे । इन दोनोमेसे किसका कहना ठोक 
श्वावाख, (३) गविष्टिर, (४) कर्क, (५) हे । इसका निर्णय करानेके लिये यह प्रश्न सभा 
पूर्वांतिथि, (६) तथा वे खयम्‌ । ( मत्स्य | के सन्मुख रक्‍खा गया किन्तु कोई भी ठीकसे जब 
आ० १४७४ )। निशुंय न कर सका तो इसका निर्णय करानेके 
इनके वंशको चलोनेवाले नो ऋषि थे। उनके | लिये यह प्रश्न साक्षात्‌ सनत्कुमारके पास भेजा 
नाम निम्नलिखित है--अजि, गविष्ठिर, बान्दूतक, | गया। सनत्कुमारने ऋषिके कहनेकों ही उचित 
मुदूगल, अतिथि, वामरथ्य, सुमंगल, बीजवाय, | टैराया। इसपर राजाने प्रसन्न होकर इच्छासे 
तथा घनञ्जय । इसमें दो भाग हो गये थे । एक | भी अधिक घन देकर ऋषिको बिदा किया। ऋषि 
तो अत्रि वंशीय और दूसरे प्रवर कहलाते थे। | भी अपने आश्रमकों लौट गये। (भारत चन 
उद्दालकि, शोण, कर्णिरथ, शौक्रतु, गौरभीव गौर- | पवे अ० १८४ ) ! 
जिन, चैतायण, अद्धपएय, वामरथ, गोपन, तकि- अथगढ़-डड़ीखा प्रान्वकी यह एक देशी 
२० 


फीड कक हे 





अथणी ताल्लुका 





रियाखत है। इसके उत्तरमें घेनकानलकी रिया- 
सत, पूरव तथा दक्षिणमें कटक ज़िला, तथा 
पश्चिममें टीआिया और धेनकानल रियासते हैं। 
यहाँकी जमीन सपाद तथा उपजाऊ है। यहाँकी 
पंदावार धान हैं । 
इस रियासतके पहले राजा श्रीकरणनी लादी- 
वबात पायनायक थे । पहले यह' पुरीके राजाके 
प्रधान थे। कुछ लोगाका मत हे कि राजांने खुश _ 
होकर इनको यह राज्य दे डाला था, किन्तु कुछ _ 
का कथन है कि राजाने अपनी बहन इनको ब्याह 
दी थी। डसखीके दहेज॒मे यह राज्य भी दे दिया 
था। राज्यकी जनसंख्या ४३००० है। १६०१ 
ई० में इस श्यासतरम केवल २६४३ हिन्दू थे । 

( इं० ग० ) 
अथणी ताल्लुका--वम्बई प्रान्तके बेलगाँव 
ज़िलेके ईशान्यमें स्थित एक ताहलुका है। यहाँ 
की १६२१ ई० की जनसंख्या १२७६७८ थी। इस 
ताल्लुफेके मुख्य गाँव अथणी तथा कुड़ची हैं। 
यहाँकी ज़मीन प्राय ऊसर तथा वृक्षहीन है। हवा 
यहाँकी सूखी तथा स्वास्थ्यकर है। इसके दक्षिणी 
भागसे कृष्ण नदी वहती है । 
., अथणी गाँवु-वस्बई प्रान्तके जिला बेलगाँव . 
के ईशान्यम ७० मीलकी दूरी पर ड० आ० १६४-। | 
च पूर्व रे० ७४७० के मध्यमें यह गाँव स्थित है। 
१६२१ ई० में यहाँकी जनसंख्या १३५३८ थी। 
| 











पुराना गाँव गिरकर अब बिल्कुल खंडहर होगया 
है, केवल उत्तर तथा दक्षिणक्रे फाटक अभी तक 
देख पड़ते है, यहाँ अति रविवार, तथा सोमवार 
को वाजांर लगता है। चौपायोका व्यापार यहाँ 
बहुत होता है। यहाँ १८४३ ई० से स्थुनिसिपैल्टी 
स्थापित है। १८०२-८३ ई० में इसकी आय 
१२४३०) रु० और व्यय १४०४०) रु० था। यहाँ 
(७[7707४)जिनिज्के पाँच,छुःकारखाने हैं। यहाँकी 
मुख्य पेंदावार कपास ज्वार इत्यादि है। इस 
गाँवर्म एक हाई स्कूल, एक ऑंइलों बरनाक्यूलर, 
और प्राइमरो स्कूल हैँ । विल्ञापुरको यहाँसे मोटर 
जाती है। का टूटी फूटी भद्दीकी गढ़ी है 
जिसमें दो बाड़े हैं। सिद्धेश्वर अम्रतेश्वर ऐसे । 
दो पुराने मन्द्रि तथा एक मसजिद है। 
_ इतिहास--१६३< ई० में एक फ्ान्खीसो यात्रों 
मन्देलस्लोने इस नगरका ( 006 0४0 ) | 
उल्लेख किया है। के उसका कथन है कि यह गोवा 
ओर बीजापुरके वीचमें एक बहुन बड़ा व्यापारिक | 
केन्द्र था ( पि बातं8 ४०9४०268 4[, [29)। १६७० 
३० में इज्ञलिश मूगोरवेत्ता अजिल्यीने लिखा है. 


ज्ञानककगाप (अं) 


| कि यह 
है, और यह व्यापारका मुख्य स्थान है (30]॥8 ५, 


१४४ 


हऋगर८ंभदाला) पम््ा ७०७४४७:2द;2दद्ा कस 
रत जज बल थम अत 5 उन कट डक कल और फल चर 


अथवेण 








जा बज पल अं थी 


दिनके मार्गपर स्थत 


गाँव बीजापुरसे दो 
247 )। १६७४ ई० में अंग्रेज़ यात्री फ्रायरने इसका 
हटनी ( ४४७४7ए ) नामसे उल्लेख किया है 
( 8860 [वीं & 76०४8 |78 )। १६७६ ट० में 
यह गाँव मुगलसेनापति दिलावरखांके अधिकारमे 
था। उसने यह गाँव शिवाजीसे जीतकर लूटा 
था। पिता पुत्रमं विरोध हो जानेके कारण 
संभाजी द्लावरखांके यहाँ आकर कुछ दिन पहले 


से टिका था। दि्लावरखों चाहता था कि वहांके 


लोगोंको गुलाम बनाकर बेच द किन्तु सम्भाजीने 
इसका घोर विरोध किया, किन्तु दिलावरने इनके 
विरोध पर बिल्कुल ध्यान न दिया। तब सम्भाजी 
अत्यन्त ऋद्ध होकर अपने पिताके पास फिर चले 
आये । उस समय भी झंग्रेज़ी कारब(री कोठियो 
से इसका बड़ा व्यापार होता था। १७२० ई- में 
निज्ञामने यह गाँव जीत लिया किन्तु अपने मित्र 
राजा कोल्हापुरके आधीन इसको कर दिया। 
न्होंने १७३० इई० में इस गाँवकों सवाराके शाह 
छत्रपतिको दे दिया। १७६२ ई० में कें० सूरने 
वर्णन किया है कि दक्तिण तथा पश्चिम फाटकसे 
शहरके रास्ते बने है। १८३६ ई- में निपाणीके राजा 
निःसन्तान मर जानेके कार्ण यह अंग्रेजी राज्यमे 
मिला लिया गया ( बँ० ग० ) | 
अथमलिक--उड्िसा प्रान्त की यह एक 
देशी रियासत है। इसके उत्तरमे रेशखोल रिया- 
सत, दक्षिणमें महानदी और पश्चिममें सोनपुर 
तथा स्राखोल है । यहाँ के पहले शाजा 
प्रतापदेव थे। पुरीके राजाने उसके सातो भाइयों 
में से दो को मार डाला था। तदन्तर अथमलिक 
में आकर वहाँके डोम राजाकों भी मार डाला 
ओर राज्य अपने हस्तगत कर लिया। १८६४ ई० 
में अंग्रजोने अन्य राजाओंकी भाँति इन्हें भी राजा 
की सनद्‌ दी | रोज्यकी आय ७१०००) है। राजा 
अंग्रेज्ञोको ४८०)र० कर खालाना देते हैं| इमारत 
बनानेकी लकड़ी तथा चावला व्यापार यहाँ 
बहुत होता है। यहाँ व्यापारके लिये बैलगाड़ी 
अथवा नावोका अधिक प्रयोग होता है। कटक 
से होकर यहाँ जाना पड़ता है। बंगाल नागपूर 
रेलवे ( 367028] ऐ३०ए७पा० रिक्षी ज््॥ए ) का यह 
एक स्टेशन है। यहाँकी वर्षाका प्रमाण लगभग 
५०-८०" होता है। यहाँ की १६११ ई० की ज्ञन- 
संख्या ४३७६६ थी । 
अथवेण-भाचीन कालमें अग्नि उपासक 
पुरोद्देतोको अथवन्‌ कहते थे। आगे चल कर 














अथवेण 


'अथर्वन! शब्द पशु भारतीय समयका है और 
कदाचित्‌ अवचवेस्ताके अशथ्ंबर्न शब्दसे इसका 
सम्बन्ध विदित होता है। ( देखिये अथवंबेद ) 
ब्राह्यण जातिके अश्षुत्वमें आने तथा पुरोहितका 
कर्म उनके हाथमे आनेके पहले शायद भमारतियोके 
पुरोहित अथवण वर्गके ही होते होगे। इस वर्ग 
का वेद अथववबेद है। इसको शाखाय निम्नलिखित 
प्रकारसे बनी-- 

महर्षि व्यासने सुमन्तु नामक अपने अत्यच्त 
तेजखी शिष्यकों महातरु की अथब नामक चोथी 
शाखा बताई। सुमन्‍्तुने 'कबन्ध' 
शिष्यको उन शोखा विभागोका अध्ययन कराया | 


कत्रन्धने उस संहिताके दो भाग करके अपने 
| गोत्र मालन्दत था | उनकी शाखाके गोत्र सारदाज 


देवदश तथा पथ्य नामक दो शिष्योको पढ़ाया । 


मोदृग, अह्मवली, शोलकायनी, पिप्पलाद आदि 

(2: “कु हक न ए्‌ ( पट 
के | थे। पिच-बल्लीम भी अयवेण वर्मेक तुच घर है । 
कुमुद तथा शोौनकशिष्य थे। ये प्रसिद्ध संहिताकार 


अनेक शिष्प देवदर्शके थे। पथ्यके भी जाजली, 


हो गये हैं। शोनकने अपनी खंहिताकों दो भागों 


में करके एक भाग वश्च ओर दुसरा सैन्धवायन 


को सिखाया । सैन्धचवायन तथा मुझ्जकेशके शिष्यों 
ने भी अपनी अपनी संहिताके दो दो भाग किये। 
श्रेष्ठ अथवंणोकी संहिताओके पाँच भेद्‌ हें।-- 
(१) नक्षत्र कल्प, (२) चेद कढ्प, ( ३ ) संहिता- 
कल्प, ( ४ ) अंगीरस कल्प तथा (५४) शॉतिकल्प । 
वायु पुराणमे भी इसका उल्लेख ऐसा! ही मिलता 
है। भेद केवल इतनाही है कि वायु पुराणके 
अनुसार सैन्धवायनने अपने शिष्य मुआ्केशकों 
अपनी संहिताके दो भाग करके दिये थे। विष्णु 
पुराणमें मो ऐसा ही लेख मिलता है । विष्णुपुराण 
के ्छोकोका अर्थ इस भाँति करनेसे कहीं भी 
असामाज॑स्य नहीं होता--गुरु शिष्य सैन्चवायन 
तथा मुञकेशके पश्चातके होने वाले शिड्योने अपनी 
अपनी संहिताकों दो दो भागोमे अलग अलग कर 
दिये। विष्णु पुराणभे केवल नाम मात्रका भेद 
रह जाता है। उसमें मोौदुगलकों मोद, शोल् 
कायनीको शौष्कायनी, देवदशेको वेद्स्पशं संबो- 
थधित किया है। पतञ्चकल्पोमं दूसरे वेदकब्पके 
बदले वैतान! नाम दिया है। अथवबेद तझुमें 
कुल नी शाखाय फूर्टी और उनमें पदचकल्प रूपी 
फल लगे। चरण व्यूहमे अथर्व संहिता वेदके नामो 
की सूची इस प्रकार दी हुई हैः-पिप्पल, दूत, 
दामो दाव्त, ओऔतपन, जावोली शौनक ब्रह्म 
पलाश, देवदर्शी ओर चारणविद्य । इसके अतिरिक्त 


बेतान कल्पको विधान और आंगीरंस कल्पको | में पिता, 
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इस शब्दसे सब पुरोहिताकी संज्ञा की जाने छगी। अभिचार कल्प नाम दिये गये हैं, ) स्वाध्याय! 


|] 
| 
|| 
| 
। 
; 


है! 
। 
। 





नामक अपने 
 उन्तके कुल गुरू नागेश भट्ट वि. वालसद्ट जोशी नामक 
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है ७ > नर कपल विन न, 


रे 
वष रले आ० श्खा ) 
आजकल भारतवषमे इस वर्गका अस्तित्व नष्ट 
प्रायही समझना चाहिये, केवल कहीं कहीं नाम 
मात्रको रह गये है । 
अथर्य वेदिक ब्राह्णोंके सम्बन्यका आधुनिक ज्ञान:- 


' सतारा ज़िलेके चिन्धचवली गांवके निवासी रा[० 
' अच्ताजी काशीनाथ कुलकर्णी (काले ) से इस 
| विषय का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है । 


राधव कुलकर्णीका घराना चिन्ध्रवलीमे दो 
तीनसखो दर्षसे बशावर रह रहा है । उनके मालन्द्न, 
प्रवर काश्यप, आवत्सार तथा नेश्नुवगोत्र है। 


कौशिकि गोत्रके माहुलीकर ब्राह्मण थे। उनका 


उपमन्यु कौशिकि तथा शावाहथ ( श्यावाश्व ) 
थोड़े बहुत मलुपडीम भी है। इसकी घम्मविधि 
गत १५-२० वर्षले इनकी शालाबुसार नहीं होती | 

इस शाखाका विधि पूर्वक पान करनेवाले 
ब्राह्मण आधुनिक समयमें सांगली तथा ग्वालियर 
राज्यमें मिलते हैं । भ्रीयुत्‌ कुलकर्णीजीसे इस 
विषयमें पूछुने पर उन्होंने निम्वलिखित स्थान 
बताये हैं। (१) वाचह्वाह्छुकेम चिन्चवल्ली | | ६) 


सताराम माहुली खंगम, चिचनेरे, तथा महागाँव। 


' (३) कोरेगाँवम जयगाँव। (४) माणमें मलवड़ी 


दही वड़ी, विदाल महिमागढ़। (४) खटावम मोल, 
द्सिकल, बूच, पुलेगाँव, कडग़ुण, खादशुणज एसन 
गाँव, अमेरो जाम गाँव उम्बप्मले, कुरवली, कातर 
खटाव । ( ६ ) सांगली श्यिस्त तथा (७ ) घूना 
जिलेमें । काशी, प्रयाग, गया, लष्कर इत्यादि 
स्थानोंम भी इन लोगोकी कुछ बस्तों है। 
महाराष्ट्र देशमे इन शाखा वोलोका विवाह 
संबंध तद्देशस्थ कहाडे ब्राह्मण, ऋग्वेदी, अथवंस 
तथा आपस्वंब शाखीय लोगोले होता हैं। थे 
ब्राह्मण अपना बेद सबसे श्रेष्ठ खमसझ्ते है | इनका 
कथन है कि इस वेदके आये देवता परशुराम है । 
ऐसी कथा प्रचल्षित है कि एक बार चत्रपति 
शिवाजों ने इन ब्राह्मणोकी परीक्षां लेनेका विचार 
किया । तब नैवेद्यके लिये जो पदार्थ रकखे गये 
थे वे फूल बन गये। इससे प्रभावित होकर 
छुत्रपतिने इन लोगोंकों बड़े बड़े वेतन बाघ दिये 
भे। पितरपक्षमं पिवरोका नामोच्ारण कर्ले 
सप्तय पहले पिवामह, फिर प्रपितामह अ्येर अच्त 
अदित्य, रुद्र, तथा चखुरूप इन अंज्ु- 
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है 6 
अथणवाचाय 


क्रमसे कहते हैं। सांगली रियासत शावास्य | वरह पर्शुओंके आचार्य लोग विदेशी थे उसी 
प्रकार हिन्दुओंके आंचायभी विदेशी हो। इतना 
अवश्य सिद्ध हे कि इन पुरोहितों वा आचायोंमे 






फरकाका काका बह हटा ि हज आह 


महाशय है । मं 
अथणयवाचायें--यह बड़े प्राचीन तंलखू 
इनका 


ब्राह्यय थे। यह उच्कोटिके कवि थे। 


समय लगभग ३॥ हजार वर्ष पहले निधोरित 


किया जाता है। ये तेलगू तथा संस्कृत दोनों ही 
भाषाके पूर्ण विद्वान थे। महाभारतके आधांर 
पर इन्होंने एक ग्रंथ तेलगू भाषामे लिखा है। 
वत्तमानकालम उसका बहुत थोड़ा सा भाग प्राप्य 
हे। इनके वादके कवियोने इनकी कविताका 
बहुत सा भाग अपनी कृतियोम मिला दिया है । 
अथवेबवेद---सामान्य रूप--अथवबेदम अभि 
चार मंत्र हैं। यह अथवन लोगों का वेद है। 
प्राचीन समयमे अग्निके डपासक पुरोहितोको 


गथवन कहते थे। बादमे यही नाम सामान्यतः 


सब पुरोहितोके लिये हो गया। यह शब्द पशे- 
भारतीय काल का है । अवचेस्ताम डल्लिखित 
धवन! ओर हिन्दुओके अथवन लोगोमे बहुत 
कुछ समानता है। प्राचीन ईरानियोमे अग्नि पूज- 
कोके नामसे जो प्रसद्ध हुए उनमें जिस प्रकार 
अग्निका महात्म्य था उसी तरह प्राचीन भारती- 
योकी दैनिक पूजा विधिमेंभी अग्निकी वेसीही 
प्रधानता थी। ये प्राचीन अग्नि पूजक अमेरिकाके 
इंडियन” लोगोंके वेद्योकी तरह अथवा उत्तर 
एशियाके शामत' लोगोकी तरह जांदू टोना जानते 
थे। ये अग्नि-उपासक जारण-मारण' विद्याभी 
जानते थे। यानी एकही व्यक्ति आचार्य और अभि 
चारक दोनोंही था। मीडिया देशमे अधवचन 
लोगोको 'मगी' ( जादू टोनां जाननेवाले अग्नि 
पूज़क ) कहते थे। इसी कारण पुरोहितवर्ग मे 
आचार्य ओर अभिचारक दोनों का संयुक्त 
अस्तित्व सिद्ध होता है । इसी प्रकार यहभी स्पष्ट 
है कि अथरवन लोगोंके अथवा आचाय॑ अभिचा- 
रकोके मंत्रों ( अभिचारों) का नाम अथर्वान! 
था | भारतीय साहित्यमे इस बेदका बहुत पुराना 
नाम अथर्वोगिरस' था। इतिहास कालके पूर्वे 
अंगिरस' नामकी अग्नि-उपासकोकी एक जाति 
थी | अथवन्‌ शब्दकी तरह अंगिरस' शब्दका 
अथंभी 'जारणमारणादि' मंत्रकिया जाने लगा। 
परंतु अथवेन और “अंगिरस' दो भिन्न वर्गोंके 
मंत्र है । 
एक कल्पना यहभी हे कि ब्राह्मण जातिकी 
उत्पत्तिके पहले जो लोग पुरोहितका काम करतेथे 
उन्हें अथवंण कहते हैं । यहसी संभव है कि जिस 


गोत्रके बापू आणों नामक एक बहुत विद्वान 
| 








कुछ विदेशी लोग घुस गए थे । 
अथवेन! मंत्र सुख देनेवाले ओर पवित्र हैं। 
अंगिरस' मंत्र ठीक विपरीत अर्थात्‌ अघोर ओर 
पीड़ा देनेवाले हैं। इसका स्पष्टीकरण यो हैं। 
अथवेन' मंत्रोमे रोग निवारक विधियोका वर्णन 
तो अंगिरस' मंत्रोम ह्वंषी, शत् ओर भायावी 
ठथा पीड़ा देनेवालोकों शाप देनेकी विधियाँ कही 
गयी हैं। अथवबेदम प्रधानतः अथवेन और 
गिरस'-दोनो प्रकारके मंत्रोकी विधि बतलायी 
गई हैं। इसी लिये इन वेदोका पुराना नाम अथ 


 बॉगिरस' है । अथववेद' नामकशण वबादम हुआ 


ओर यह अथर्वांगिर्स वेद! नामका संज्षिप्त रूप है। 
अथववबेद संहिता की एक प्रतिम कुल ७३१ 
सूक्त ओर लगभग ६००० ऋचाएँ है | इस धेदके 
२० कांड हैं। २० वा कांडतों बहुत बादका लिखा 
हुआ मालूम होता है ओर १६ वा कांडभी पहले 
शायद इस संधिताम नहीं था। बीसव कांडके करीब 
करीब सभी सूक्त अक्षरशः ऋग्वेद संहितासे लिये 
हुए हें। इसके अलावा अथववेद संहिताका लगभग 
सप्तमांश भाग ऋग्वेदही से लिया गया है | ऋग्चेद 
र अथववबेद दोनोमे समान रुपसे मिलनेवाली 
ऋचाओम आधीसे अधिक ऋ ग्वेदके दसलवे मंडल 
में मिलती है ओर बाकी बहुतसी ऋचाए ऋग्वेद 
के पहले ओर आउठवे मंडलमे मिलती हैं । 
अथवंबेदके १८ कांडोके सूक्तोकी रचना बहुत 
नियमित और खुव्यस्थितकी गई है। पहले सात 
कॉडोम बहुत छोटे छोटे सूक्त हैं। पहले कांडके 
सूक्त साधारणतः चार-चार ऋचाओके; दूसरेमे 
पाँच ऋचाओके; तीसरेमे छः ऋचाओके, और 
चोथेमे सात ऋचाओके हैं । यही साधारण क्रम 
है। पांचवे कांडके सूक्तोकी ऋचाएँ कमसेकम 
आठ व अधिकसे अधिक अठारह हैं । छठे कांडमें 
तीन ऋचाओके १४२ सूक्त हैं ओर सातव कांडमें 
एक या दो ऋचाओके ११८ सूक्त हैं। आठसे लेकर 
चोद्हव कांडम ओर खसत्रहव तथों अठारहवे 
कांडमे लंबे लंबे सूक्त हें। इन उपयक्त कांडोपे 
सबसे छोटा सूक्त ( २१ ऋचाओका ) आठव कांड 
का पहला सूक्त हे ओर सबसे लंबा सक्त ( ८४ 
ऋचाओका ) अठारहव कांडका अंतिम सक्त है। 


पंद्रहवों कांड पूण ओर सोलहव कांडका बहुतसा 


अंश गद्यात्मक है। इनको भाषा और रचना 
ब्राह्मण अंथोकोी तरह है। इन धातोंके देखनेसे 











ब्न्ली 





5 लक जि: कहे बह अपर कल छत है कह शक 
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पता लगता 


के. चैन के. 


कि संहिता बनाने वालोका विशेष 
ध्यान वाद्य रचना ओर ऋचाओकी संख्या पर 
था। किन्तु भीतरी विषयकी रचनामे भी उन 


। 





लोगोंने लापरवाही नहीं की है। एकह्दी विषयके _ 
दो, तीन चार या इससेभी अधिक सूक्त अधिकतर 


पएकही स्थानमें मिलेंगे। कांडके आरंभमें किसी 
विशिष्ट सक्तको पहला स्थान देनेका कारण उस 


सूक्तम वर्णित विषयहों सकता है। डदाहरणके 
लिये, दूसरे, चौथे पांचवे और सातवें कांडोके 
आरंभम तब्रह्मविद्या' संबंधी सूक्त दिए गए हैं। ये 
अवश्यही देतुपूवंक दिए गए हैँ। तेरहसे लेकर 


० अिक-, ५ ७ के ६7 9 
का निदेश है। चोद्हव कांडम केवल विवाह 


की भाषा प्रधानतः ऋग्वेद संहिताके जैसीही है। 
फिरभी अथव चेदमे कुछ धात निससंदेह ऋग्वेद- 
कालके पश्चात्‌ की हैं। इसकी भाषाम जनसाधा- 
रणुकी भाषाके शब्द और प्रयोग ऋग्वेदकी अपेक्षा 
अधिक दिखायी देते है। इसके अलावा यहभी 
मालूम होता है कि इस वेदमे ऋग्वेदकी तरह 
वत्तोकी ओर बारीकी ले ध्यान नहीं दिया गया है। 
यह कह चुके हैं कि पंद्रहवाँ पूण और सोलहव 
का अधिकांश भाग गद्यात्मक है। इसके अलावा 
झौर और कांडोमेसी बीच बोचमे गद्य भाग आया 
है । कई स्थानों पर यह निर्णय करना कठिन हो 
जाता है कि अमुक साग पद्य है या गद्य । कहीं कहीं 
यहभी दिखाई देता है कि असली बुत्त निर्दोष है 
किन्तु वह प्रच्चेष अथवा. विक्षेपके कारण भंग 
हो गया है । 

कहीं कहीं भाषा ओर दुत्तोको देखनेसे साफ 
मालूम हो जाता है कि ये भाग बहुत प्राचीन नहीं 
हैं। फिरमी यहाँ केवल भाषा ओर वृत्तके आधार 


पर सूक्तोका समय निर्णय नहीं किया जा सकता । ये हुई हे कं 
| नहीं कि इस भागकी रचना ब्राह्मणों द्वाराही हुई 


इसी वजहसे संहिताका भी सभय निर्णय नहीं हो 
सकता है। ऋग्वेद सूक्त ओर अथवबेद मंत्रोमें 
जो अंतर है वह अथवेवेदकी भा[षाकी विभिन्नता 
और.वत्तोकी स्वतंत्रता है। 


अथव-वेद्संहिताका समय-अब कुछ ऐसे प्रमाण 
प्राप्त हुए हैं जिनके बल पर यह निर्विबाद रूपसे 


सिद्ध होता है कि अथवंवेद्‌ संहिता का काल 
ऋग्वेद संहिताके कालके पश्चात्‌ है। पहला प्रमाण 
है ऋग्वेद ओर अथर्ववेदका भोगोत्विक ज्ञान तथा 











। 





| 


। 


ग्रे जञायगा कि अथवर्वबेद संहिताका समय ऋग्वेद 
संहिताके समयके बाद आता है। उससमय आये 
लोग बढ़ते बढ़ते गंगा नदीके पास पहुँच गण थे। 
बंगालके दल्दलमें रहनेवाला शेर ऋग्वेदरम नहीं 
मिलता। कितु अथवंवेदर्म उसका वर्णन पाया 
जाता है। वह हिसक पशुओम सबसे वर्ती ओर 
भय उत्पन्न करनेवाला है तथा राज्यभिषेकके समय 
राजाके पराक्रमकों व्यक्त करनेके लिये उसका 
चर्म राज़ाके पैरके नीचे फैलाया जाता है ओर 
राजा उस पर अपने पैर रखता है। अथववेदके 


समय बांह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रचार वरण 
क्र  ] मे क्र # ) ह] 
अठारहव कांडमे हर एकमे एकएक स्वतंत्र विषय _ 


थे | केवल यही नहीं बल्कि ब्राह्मणको ऊचचा स्थान 


| दिया गया है और वे 'भूदेव' कहे गए हैं। ऋग्वेद 
संबंधी वचन हैं। अठारहवमे तो केरल अंत्य- 
विधि! के संबंधमे ऋचाएं हैं । इससे हमारा उप- 
रोक्त कथन स्पष्ट हो जायगा । अथर्व वेदके सूक्तो | 
| इन्हे बआ्ाह्मणी पुट दिया गया है। ओर ओर पेशोौके 
| लोगोंको जिस तरह उनके अभिचार मंत्र, मोहन- 
' मंत्र आदिके उत्पादकोका पता नहीं रहता पर मंत्र 


की अभिचार-ऋचाओके विषयोको देखनेसे स्पष्ट 
जप रु जे | ९ 

होता है कि वे बहुत प्राचीन थो और सबंसाधा- 
रणमें प्रचलित थी। परंतु अथवबेद संहितामे 


७. कं 


' साधारखतः लोगामें प्रचलित रहते हैं उसी तरह 


अथववेदके समयभी थे किस्तु इसी वेदके संहिता 
कालमे वे साधारण जनताकी पहुँचके बाहर जा 
चुके थे | वाचक पद्‌ पद्‌ पर देखेंगे कि यह संग्रह 
ब्राह्मणों हारा हुआ है और बहुतसे सूक्त ब्राह्मणों 
दवाराही रचे हुए हैं। विशेषणों ओर उपमाओके 
प्रयोगोम अथववबेदके सूक्तोका संग्रह करनेवालो 
ओऔर लेखकोमे यही ब्राह्मणी! दृष्टि साफ दिखायी 
देती है। उदाहरण यो है। क्षेत्र (खेत ) रूमि 
( कीड़ों ) के विरुद्ध जो मंत्र है उसमें कहा गया है 
कि जिस तरह ब्राह्मण संस्कार द्वारा बिना शुद्ध 
किए हुए अन्नको छू नहीं सकता उसी प्रकार ज्षेत्र 
क्मिभी क्षेत्र ( खेत ) के अन्नको न छुण। अथववेद 
सूक्तोके एक भागमें लिखा है कि ब्राह्मणोकी भोजन 
कराना चाहिये, यश्ञोमें उन्हें दक्तिणा देनी चाहिये। 
थे ब्राह्मणोके लाभकी बात हैं । अतः इसमें संदेह 
है। जिस प्रकार पुराने अभिचार मंत्रोको ब्राह्मणी 
स्वरूप प्राप्त होना पश्चात्‌ कालका निद्शंक हे 
उसी प्रकार अथर्ववेदम्म वेदिक देवताओकी कृति- 
योका वर्णनभी यही स्पष्ट करता है कि यह संहिता 
ऋग्वेद संहिताके बाद तयार हुई ! ऋग्वेदके अग्नि 
इन्द्र आदि देववा इस वेदमेंभी हैं परंतु उनकी 
विशेषता जैसीकी तैसी बनी हुई है। ऋग्वेदमे वे 
प्रकृतिके सूल-स्वरूप माने गए हैं ओर यही उनका 


पक ५ हत् 
उनकी संस्कृति । इन दो बातोंके मिलानसे स्पष्ट | महत्व था; पर इज बेद्‌ ( अथव ) में वह महत्व 


अथचववबद 
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कुछ कमसा हो गया । इस वेदके मंत्रीका उपयोग 
राक्षसोका नाश करनेके लिये किया ज्ञाने लगा 
आर इसके लिये उपरोक्त देवताओका आंहान 
किया जाने लगा। यानी अथवंबेदम ये देवता 
केवल राक्षस-संहारक रह गए । अंतम अथवंबेद 
व देवताओं और खंसारकी उत्पत्तिकेविषयमे 
जो कह्पनाएँ हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि ये 
मंत्र ऋग्वेदक बादके है । इस वेदम तत्वज्ञानकों 
परिभाषाओका अच्छा विकास दिखायी देता है। 
इंडजवर सवब्यापी है! इस कट्पनाका ज्ञो जन्नत 
स्वरूप उपनिषदाोम दिखायी देता है लगभग 
वेसाही इसमेभी दृष्टि गोचर होता है । 
तत्वज्ञानके सक्तोकामी अ्रभिचार मंत्रीकी तरह 
उपयोग किया गया है! उदाहरणश योहे। ठत् 
विद्याम 'असत्‌” से अशभिष्नाय राक्षस, शत ओ 
अभिचारीके नाशसे है। इससे स्पष्ट हे कि इ 
वेदम जो अभिचार, मंत्र ओर तंत्र सन्चिविष्ठ है थे 
प्राचीन कालमें साधारण जनतामें प्रचलित जादू 
ठोनामे॑ं नई कह्पनाण ज्ञोड कर तयार किए हुए 
कातञ्रम नए संस्करण मात्र है। । 
अथववबेद का स्थान--बहुतदि नों तक भारतीय 
अथवंबेदकोी पूज्य और पनीत नहीं मानते थे। 
अबरी इस चिषयम मतभेद हैं। पर छाती ठोक 
कर यह नहीं कहा ज! सकता कि यह वेद बहुत 
प्राचीन नहीं है। इसका प्रमाण अथववेदके विषय 
है। इस वेदका अभिप्राय अनिष शांति, इष्ठ पूर्ति, 
ओर शत्रु पीड़ा है 'अभिशाप', 'भूतापसरण' आदि 
के संबंध आनेवाले मंत्र-चिधि अपविज्र मंत्रोपें 
आ सकते हैं। इसकिये ब्राह्मणोंने उन्हें अपने 
ब्राह्मरंधमूस दूर हो रखा है। यदि वसस्‍्त॒तः देखा 
जाय तो परमाथथसाधघन और जाद-विद्यामं कूछ 
भी अतर नहीं हैं। दोनों ही अतीर्द्विय ( इन्द्रिय 
से परे | खर्॒/पे पर कब्जा करनेकी कोशिश करते 
है। इसके सित्रा आचाय और जादगर अससलि 
यदन एक ही हैं। कितु हरएक देशके लोगोके 
इतिहासमें एक पैसा समय आा ज्ञाता हैं ज़ब पर- 
माथ सात्रदाय और मंत्रविद्या एक दसरेसे अलग 
हानका काशश करते है। यह हो सकता है कि 
इससे है] रूपसे सफलद्धता न प्रष्त हो | देयलाओ 
स परम रखनेबाला पुरोहित, पिशायों भूतप्रेदादिकों 
से सबंध रखनेयाले जादृगरका आदर नहीं करत 
ओर उसे झपनेसे उतर कर ( हल्का ) समझता 
ह। भारतचषस श्री यह संद बढ़ता ही गया हे | 
बौद्ध और जैन भिक्षुओको कठोर आज्ञा हे कि 
अथवबेदके अभिचारोसे और अप्ंत्रविद्यासे ढर 
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रहे। यही नहीं ब्राह्मणी घधमंशासत्रोमे भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि पाप माने गए हैं। इसका 
प्रयोग करनेवाले धोखेबाज ओर पाखंडियोकी 
श्रणीमे माने जातेहे ओर उन्हें दरड देनेका आदेश 
राजाकों दिया गया हे। इसके विपरीत ब्राह्मणों 
के धर्मशाख्रोमे कई स्थानों पर शज्रुके विरुद्ध 
आथववेदीय अभिचार मंत्राोको कामम लानेकी 
स्पष्ट आज्ञाण दो गई है। बड़े बड़े यज्ञाका वर्ण 
जिन सूत्रग्नंथोमे हे उनमें भी भूतापसरण मंत्र और 
शत्रुका नाश करनेमे सहायक मंत्रविधियोके बरणु 
मिलते हैं। आगे चलकर तीन घेद--ऋक्‌. यज्ञ 
ओर सामके ज्ञाता पुरोहितौमे इन अभिचार मंत्रों 
के प्रति कुछ अश्रद्धा उत्पन्न हुईं। ये पुरोहित 
अथवंबवेदकों सत्य ओर प्राचीनताकी दृष्टिसे कम 
महत्वपूण समभने लगे | इसी कारण यह दिखायी 
देता है कि कहीं कहीं इन लोगोंने इस बेदका 
पवित्र धमग्रंथामे समावेश करने से आनाकानी 
की हैं। आरंभ ही से पवित्र धार्मिक साहिस्यमे 
इसका स्थान कुछ अनिश्चित सा था। इस खंबंध 
में जो कल्पनाए थीं वे भी विचित्र थीं। पुरातन 
प्रंथाम जहां कहीं पवित्र धार्मिक प्रंथोंका उह्लेख 
हुआ है वहाँ उससे अभिपष्राय ऋक, यज्ु ओर 
सामसे प्रथमतः माना गया है। हा, कहीं भूलसे 
हुआ भी है तो इस वेदकी क्रमसंख्या उन तीनोके 
बाद ही हुई कहीं कहीं तो धर्मग्रंथोंकी 
सचीम चेदांग ओर पुराण तक दिखाई दंगे, 
पर अथवचेदका नाम भी न मिलेगा। शंखायन 
के श॒ह्य-सूचम ( १-२,७,८ ) एक संस्कारका वन 
हैं। यह एक नवजात शिशुके प्रति 'वेदाधिक्षेषण' 
संस्कार है। इस संस्कारमें जो मंत्र कहा जाता 

वह यो है-“हे शिशु, में तेरे प्रति ( लुक ) 
ऋग्वेदाज्षिपण करता हूँ; में तुझे यज्जुवदाधि- 
सेपण करता हूं, भें तुझम॑ साभवेदाधिक्षेपण 
करता हूं; में तुकमे कथा पुराध्चिच्तेषण करता हैँ, 
में तुकमे समस्त वंदाधिक्तेषण करता हूँ।” यहाँ 
अथबदंद ज्ञानबूऋकर छोड़ दिया गया है । पुराने 
वोद्धध्र्म ग्रथाम भी ब्राह्षणका उल्लेख कर्ते समय 
उन्हें केवल तीन वेदोमे पार्रगत कहा गया है। 

रक्त स्थानों अथवधेदका उछ्लेख न पाकर 
यदि कहा जाय कि अथयवेद-संहिता सबके बाद 
बनी है, तो ऐसा कहना एकदम गलत होगा: क्‍यों 
कि कृष्ण यज्ुवंदकी एक संहितामें ओर कहीं कहीं 
ब्राह्मण तथा उपनिषद आदि अ्रंथोम अथवबेदका 
डल्लेख अन्य तीन वेदोके साथ ही साथ किया 
गया हैं। 


अथवेवबेद 


(टन. ०० + -लीव- 2 />»>पािं2...स्‍क2-क "मकान. 
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. यद्यपि यह सत्य है कि अथवंचबंद खसंहिताकी 


कहा जा सकता है कि अथववेदके सबसे अंतिम 


सूक्त ऋग्वेदके सबसे अंतिम सूक्ताके पश्चात्‌ रखे 


गये है। जिस तरह अथववेदके बहुतसे सूक्त 


यह भी निश्चित हे कि अथववेदकी अभिचार 


अथर्ववेदके बहुतसे सूक्त ऋग्वेदके पुरानेसे पुराने 
सूक्तोकी तरह प्राचीन और उसी अज्ञात धाक- 
इतिहास कालके हैं। “अथर्ववेदकाल' कोई निश्चित 
काल नहीं हे। ऋग्वेद संहिताकी तरह अथवद 


ज्ञानकोप (अं ) १३४६ 


अधवेबद 
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और उनके विषयमे अद्भुत विचार पुराने हिन्दू 
उपलब्ध प्रति ऋग्वेद संहिताके बादकी है कितु 
इससे यह प्रकट नहीं होता कि इस संहिताके सब अथववेदकी बहुतसी ऋचाओके विषय. अमेरि- 
सूक्त ऋग्वेद सक्तोके बादके हैं। केवल इतना ही _ 


कोीगाके अथवबेदसे मिलते ज्ुलते है। इसख्िये 


कन इंडियनोके बेद्यो अथवा तातारी शामनों और 


अति प्राचीन ज़मन काव्यावशेषोम। मिलनेवाले 


हे 


अधिकांश ऋग्वेद सूक्तोके बादके हैं उसी तरह नामक भमान्च्रिकने बाल्डरके बछड़ेके 


. हुए. पेरकों निम्नलिखित भनन्‍्चसे ठीक कर दिया-- 
ऋचाएं ऋग्वेदकी यज्ञ संबंधी ऋचाओसे पुरानी 


भले ही न हो, पर एकही समयकी अवश्य हैं। साथ अवयव मिलानेसे एक-जीव हो (परस्पर 


वेदकके कुछ सूक्तोके रचना कालमे कई शताब्दियों 


का अंतर हे। इसीलिये अधिकसे अधिक यह 


थे 65 ९७ $ (०. अं 
कहा जा सकता हे कि अथववेदके अंतिम सूक्तों 


को रचना ऋग्वेद सूक्तोके आधार पर हुईं है। 
डॉ० औरल्डनवर्गका मत है कि--माग्तव्षके 


अथवंवेदके अश्रति प्राचीन अभिचार गद्यमय थे 
ओर पद्मयात्मक ऋचा और सूक्तोकी रचना ऋग्वेद 
के यज्ञसंबंधी सूक्तोके आधार पर हुईं है ।! पर 


डॉ० विटंरनिदज इसे गलत कहते है। ऋग्वेदके 


विषय ओर कल्पनाएं अथववेदसे एक दम मसिन्न 
हैं। ऋग्वेदकी और अथववेदकी रचना भिन्न 
हैं। एकमे ( ऋग्वेद ) पंचमहामूतात्मक बड़े बड़े 
देवता हैं, गायक उनकी स्तुति और प्रशंसा करते 
हैँ. उनवी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करते है। देवता 


बहुत बलवान है विपत्तिके समय दोड़कर सहा 
यता करनेवाले है, उदारचित्तवाले हैं. ओर अ 
कतर आनंद ओर प्रकाश देनेवाले हैं। ( अथव- 


वेद ) दूसरेमें मनुष्य जातिको आपत्तिमें फंसाने- 


वाली शक्तियाँ और भय पेदा करनेवाले पिशाच 





। 





( भूत प्रेत ) आदि पर उम्र मंत्र छोड़नेवाले या. 


उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उनको शांत करने वाले 
मांत्रिक दिखायी देते हैं। इस वेदमें वर्णित बहुत 
से सूक्त ओर उनके प्रयोगकी विधियों उन कल्प 
नाओकी कक्षामे आती हैं जो कब्पनाणए प्रथ्वीकी 
एकदम भिन्न संस्कृत रखनेवाली ज्ञातियोम प्रच- 
लित हैं और उनमें एक विलच्षण सादइश्यता 
दिखाई देती है। उत्तर अमेरिकाके पूष निवासी 


अफ्रीकाके नीझ, मलायाके निवासी, मध्य एशिया 


मसबग मंत्रोके विषयोसे बहुत कुछ मिलते ज्ञुलते 
मसखसबंग मंत्र संग्रहमे एक मन्त्र हे। वोडन 
मोच खाये 


हड्डोक साथ हड्डी, रक्तके साथ रक्त, अवयकोके 


मिल ) जाय ।!” ठीक इसी आशयका एक भम्तर 
अथवेबेद (७. १२) मे पर उटनेके इलाजके 
समभ्वंधम है | 
सें ते मजा मज्ञा भवतु सम ते परुषा पर: 
से ते मांसस्य विस्व॒स्तं समस्थ्यपि रोहत ॥ ३ ॥ 
मजा मजज्ना संधीयता चमेणा चम रोहत । 
अखक ते अस्थि रोहतु मांस मांसिव रोहत ॥ ७॥ 
लोम लोन संकल्पय। त्वचा संकल्पया त्वचम्‌ । 
अखक ते अस्थि रोहतु चिछुन्न॑ रंधेज्योषधे ॥ ५ ॥ 
अथव बंद ४७ १२ 
तेरे शरीर की मज्जाय इन टूटी हुई मज्ञाओं 
से और अवयब इन टूडे ( भ्न्न ) अवयवयोसे ज्ड 
जाये | शरीर का भष्ट हुआ मांस और टूटी हड्डी 
किर बढ़ जाय ॥ ३॥ 
मज्जा में मजा मिल जाय | फटा हुआ चमडा 
र जुड़ जाय तेरे शरररका नष्ठ हुआ रक्त और 
टी हुई हड़डी फिर पैदा हो और मांख बढ़े 
आज्ञाय )॥ ४ ॥| 
हे वनस्पति, नष्ट ( गायब ) हुए केश ( बाल ) 


“7-9५ 


- तेरे कारण आब, चमड़ा जुड़ जाय, रक्त ओर हड़ी 


बढ़े, इस प्रकार घाव ( जख्म ) ठीक होजाय ॥५॥ 
अथव वेदका विशेष महत्व बढ़ाने वाले 


 कोरण निश्वलिखित हैं। यज्ञ-यागादिक और 


तत्वजश्ञान सम्बन्धी विचारोंसे दूर रह कर केवल 
भूत, प्रत, राक्षस आदिम विश्वास करने वाले 
मनुष्याक कैसे कैसे एथक प्रथक मत है इसको 


, जाननेके लिये अथवबेद एक असूल्य साधन है । 


अथवधेदके भिन्न-भिन्न सूचोकों ध्यान पूवक पढ़ने 


पर दिखाई देगा कि मानव ज्ञातिके ज्ञानविकासके 


 इतिहासको जानने की इच्छा रखनेवाले पंडितोकों 
' अथवचेदका ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है । 


अपज्य-जक्त-अथवबदर्का एक महत्वपूर 


के मंगोल पुराने श्रीक और रोमन आदि लोगोकी , विभाग उन मताका है जिनमे रोगोंको दूर करनेका 
जारण-मारण संबंधी कल्पनांएँ तथा मन्त्र तंत्र उल्लेख हे। इन्हे भषज्य सूक्त कहते हैँ । रोगोको 
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अथरव्वेवेद ज्ञनकोष (अ ) १६० अथवबेद 
राक्षस मानकर मंत्रों द्वारा उनको संबोधित पातालमें चला जा और यहाँसे गायब हो जा ॥२॥ 
( व्यक्त) किया गया है। कहीं कहीं यह मानकर जो परुष जलने वाला और परुषसे उत्पन्न 
कि अमुक रोग अमुक राज्षसके द्वारा उत्पन्न होता | हुए अरुण वर्णकी घूलिकी तरह है ऐसे तक्‍्मनको, 
है, मंत्र कहे गए हैं। अन्यान्य लोगोंकी तरह ' शरीरमे विश्ववीय घारणकर मिद्टीम मिलादो ॥३॥ 
हिन्द भी इस वातको मानते है कि ये राक्षस गण . हे तक्‍्मन ! तू सूजपन्तोंके पास जा या उनसे 
रोगियोको बाहरसे दिक करते हैं ओर रोगियोमे | भी परे वल्हिकोंके पास जा। किसी कामुक शूद्र 
प्रवेश कर उनके शरीरकों चालन देते है। कुछ | युवतीको खोजले ओर इच्छा भर उसे तंगकर ॥७»॥ 
पंत्रोंमे तो रोग निवारक औषधियोका आवाहन | तू कभी कम तो कभी अधिक रहता है ओर 
और स्तुति है; कुछ मंत्रोमे रोग दूर करने वाले कासा (खांसी ) के संयोगसे हमें हिला देता है। 








किसी विशेष जलकी प्रार्थना है ओर कुछ मत्रोमे हे तक्‍मन्‌ ! ये तेरे उपद्रव बहुत भयानक हैं। 
ऐसे राक़्सोंकों दर भगाने वाले अग्निकी स्तुति इनके द्वारा हमें तंग न कर ॥ १० ॥ 

है। ये मंत्र और इनके प्रयोग (तंत्र) ही आयुवदके हे तकमन्‌ ! तेरा भाई बलास, बहन काखिका 
डदृगम स्थान हैं। इस प्रकारके वेद्यय शञानका | और भतीजा पाप्मन्‌ सबको लेकर तू विदेशियोके 
वर्शन कौशिक-सूत्रोमे मिलेगा। इन मंत्रोमें भिन्न | पास जा॥ १२॥ 

भिन्न रोगोंके लक्षण विस्तार-पूवेक दिये गए है। अथववेदम यह इच्छा बार बार प्रकट 
इसी लिये वैद्यकके इतिहासमें इन मंत्रोका बहुत | की गयी हे है कि रोग अन्य देशोके लोगोको तंग 
उल्लेख हुआ करता है। डपरोक्त विधान ज्वरके | कर, उन देशों पर जा कर हमला कर । 

मंत्रोम विशेष कर उपयोगी है। ज्वर बार बार जिस मंत्र द्वारा खाँसी किसी रोगीके शरीरसे 
आता हैं और कठिन पीड़ा देवा है, इस लिये वेद- | दूरकी जाय वह मंत्र इस प्रकार है-- 


कालके पश्चात्‌ निर्मित अंथोमं भी इसको रोगोके यथा मनो मनस्‍्केते परशपतत्याशुमत्‌। 
राजा! की पदवी दी गयी है । अथवधवेदमे णवा त्वं कासे प्रपत मनसोनु प्रवाय्य5मि ॥१॥ 
'तक्मन' नामक ज्वरको राक्षस मानकर उसको यथा बाणः खुसंशित परापतत्याशुमत्‌ । 
संबोधन करके बहुतसे मंत्र दिये हुए हैं । उदा- एवा त्व॑ कासे प्र पत पृथिव्या अचु संवतम्‌॥२॥ 
हरणके लिये अथर्ववेदके पांचवे कांडके बाईसब यथा सर्यस्व रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
सक्तको देखिये । उस सृक्तकी कुछ ऋचाएँ एवा त्वं कासे प्र पत समुद्ग॒स्यानु विच्षरम ॥३॥ 
नीचे देते हैंः-- | अथर्व ६, १०५, 

अयं यो विश्वान्‌ हरितान कृणोष्युच्छो चय- ज्ञिस तरह मन बुद्धिसे परे दरस्थ विषयोक्री 
न्नग्निरिवामिन्दुचन । अधा हि तक्मन्नरसों हि | ओर अत्यंत वेगसे दौड़ जाता है उसो प्रकार हे 
भूया अधान्यडिप्डः घराड्वापरेहि ॥ २॥ काल ! तूभी उसी मनोवेगसे जा ॥ १॥ 


जिस प्रकार सज्ज ( तयार किया हुआ ) बाण 
अति वेगसे भेदन करता है, उसी प्रकार हे कास ! 
तूमी ( पांताल पयत ) चला जा ॥ २॥ 

जिस तरह सूर्यके किरण बड़ वेगसे चलते है 
उसी प्रकार हे कास ! तूमी समुद्रकी लहरों 
साथ जा ॥ ३२॥ 

कुछ मंत्र अपनी सुन्दर भाषाके कारण काव्य के 
अच्छे नमूने माने जा सकते हैं। हाँ, इस काउ्य- 
रसमें विशेष आनन्द्की आशा रखना व्यर्थ है। 
बीच बीचमें कुछ कल्पनाएं अवश्य शम्मुख आ 
जायंगी जिनसे हृदयकों आनन्द प्राप्त होगा या 
ह कुछ मनोरंजन हो सकेगा । यह दिखायी दे भाकि 
लोगोंको तू पीला बना देता हैे। इस लिये | इन वैदिक कवियोंने अपनी उपमाओंके लिये रक्त 
हे तक्‍मन # | तू बलहीन व तेजहीन हो जा। | वाहिनी नाड़ियाँ, या पेटमे उत्पन्न होनेवाले कीड़ों 
ननजनजज--+_---- तह तकको उपमेय माना है। इस प्रकारको एक खुन्दूर 
है उतर लाप रे कल्पना अथर. १, १७ में है। यह मंत्र रक्त स्राव 


यः परुष; पारुषेयोविध्वंस इवारुणः । तक्‍मान॑ 
विश्वधावीयांघराज्चं परा सुब ॥ ३ ॥ 

तक्मन्‌ मूजचतो गच्छ बल्हिकानवा परस्त- 
राम । शुद्रामिच्छ प्रफव्य शरतां तक्मन वीवि 
धून॒ुहि ॥ ७ ॥ 

यत्‌ त्वं शीतोथोी रूरः सह कासावेपयः३ । 
भीमास्ते तकमन्‌ हेतयस्तामिः सम परि वृद्ठि 
नः॥ २० ॥ 

तक्मन श्रात्रा बल्लासेन स्वस्ना कासिकया 
सह। पाप्मा श्रातृब्येण सह गच्छामुमरणं जनम॥ १२॥ 

अथव ० ७५, १२ 
आगकी तरह तेज गरमीसे जलाकर दुनियाके 
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के रोकनेके संबंधमे है । इसमें रक्त वाहिनी 
नोड़ियोंको रक्तांबरधारी कुमारियोंके नामसे 
संबोधित किया है। 
असूर्या यन्ति योषितों हिरा लोहितवाससः । 
ग्र्नातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवचेसः ॥ १॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठाविद्धमनिर्मेही ॥ २॥ 
श॒तस्य धमनीनां सहस्नस्य हिराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा इमा साकमनन्‍्ता अरंखत्‌॥ ३॥ 
परि वः सिकतावती धनूत्र हत्यक्रिमीत्‌ । 
तिष्ठतेलयता खु कम्‌ ॥ ४॥ 
अथवे० १. १७, 
ये रक्त वस्र ( लाल वस्त्र ) पहन कर जाने- 
वाली रक्त वाहिनी कुमारियाँ, जिनको भाई न हो 
पेसी बहनोंके समान बलहीन होकर अपनीही 
जगह पर चुपचाप खड़ी रहे ॥ १॥ 
निम्न भागमें बहनेवाली धमनी ! तू ठहर जा; 
ते ऊपरवाली तू भी ठहर जा; मध्यमें बहनेवाली 
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तू भी ठहर । सबसे छोटी घमनी तो रुकही 


अथवेवेद 





अर) १६१ 
जमा है। उन सबका दुखदायी कीड़ोकी तरह 
नाश हो ॥ १॥ 

जो सात और सत्तर ( कंठमाला ) ग्रेव्या 
नाड़ी पर एकत्रित हैं उनका अपचित्‌ कीड़ोकी 
वरह नाश हो ॥ २॥ 
. जो नौ और नब्बे कन्धोंके अगल-बगल जमी 
हैं उनका भी कीडोकी तरह नाश हो । 

यह कल्पना बहुत पुरानी हे कि बहुतसे रोग 
जन्तुओं ( शक ) से उत्पन्न होते हैं। इसी लिये 
अथर्ववेदम सब तरहके जन्तुओका अपसरण 
( नाश ) करनेके लिये एक मन्त्रोकी भालिका ही 
तयार की गयी हे। 

अन्वान्त्य शीर्षण्य श्मथों पाण्ठयं क्रिमीन। 
अवस्कव॑ व्यध्वरं क्रिमीन्‌ बचसा जम्भयामसि ॥४॥ 

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीयु पशुष्वप्स 
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' शन्‍्त:। ये अस्माक॑ तन्‍्वमाविविशुः सर्च तद्धन्मि 


जनिम क्रिमीणाम्‌॥ ५ ॥ 
५ शअ्रथवे० २. ३१५ 
ऑतडियोमे सिरमें और पाण्णोमे रहनेवाले 





गयी । अब बड़ीभी ठहर जाय ॥ २॥ 

- सो धमनियों ओर हजार रक्तवाहिनी शिरा: 
ओकी नाड़ियाँ बन्दहो गई ओर बाकी रुधिर- 
स्‍्तंभन ( रोकनेवाली ) धमनियोके साथ खेलने 
लग ॒ गयीं (अर्थात्‌ उन्होंनेभी रक्त स्राव बंद 
कर दिया ॥ ३ ॥ 

ये ऋचाएँ सदा काव्यमयही नहीं होतीं; अक्‌_ 
सर एक सुरी ( बारबार वही बात कहनेवाली ) 
होती हैं । इनमें हर णक ऋचामे काव्यका इतनाही 
रूप भलकता है कि वही वही शब्द उन्हों उन्हीं 
वाक्योंका पुनरुचार ( बारबार उल्लेख ) होता 
है। भ्रारंभिक दशामं जैसी कविताएँ होती हैं उसी 
प्रकारकी ये ऋचाएँ हैं। यही उनमें समानता है । 
झअन्यके मंत्रोसे अथर्ववेद्के मंत्रोका साम्य ओरभी 
है। वह यो है कि अक्लर इनका अथ्थ जानबूझ- 
कर गूढ़ और दुर्गम रखा जाता है। ऐसीही एक 
गूढ़ ऋचाका एक उदाहरण अथव. ६. २४ में हे । 
इस मंत्रका गंडमाला ( कण्ठमाला ) से संबद्ध है। 
पञ्ञ च या; पश्चाशच्व संयन्ति मन्‍्या अभि । 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 
सप्त च या; सप्ततिश्व संयन्ति ग्रेव्या अभि । 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥२॥ 
नव च यां नवतिश्व संयन्ति स्कन्ध्या अमि। 
इतस्ता सवा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३२॥ 
अथंचे ० ६, २४ 
पाँच और पचास जो कंठके ऊपरी भागमे 
२१ 
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कीड़ोका, भीतर घुसनेवाले कीड़ो ( अवस्कत्र ) 
और अन्य मार्गोंसे भीतर जानेवाले कीड़ो ( व्य- 
ध्वर ) का में इस मंत्रके द्वारा नाश करता हूँ ॥8॥ 

जो कीड़े पहाड़, जंगल, वनस्पति, पशु और 
जल्ममें घुसे हुए है ओर वहाँ से हमारे शरोर 
में घुस गए हैं, उन सबको जड़ही में खोद 
डालता हैँ ॥ ५॥ 


मालूम होता है उस समय इन रोग उत्पन्न 


| करनेवांले जन्तुओंके विषय लोगोकी ये भाव- 


नाएं थीं कि ये जंतु अखुर ( मनुष्येतर ) हैं, इनमें 
भी राजा, प्रधान आदि अधिकारी हैं, इनमें स्त्री 
पुरुष आदि भेद हैं, इनके अलग अलग रंग है । 
अनेक रूप धारण कर सकते हैं। इसका 
उदाहरण अथवबेदके ५ वे कांडके २३ वे सूक्त मे 
हैं। इस सूक्तम अत्यंत सूक्म रोग-जंतुके प्रति- | 
कूल निम्नलिखित ऋचाए हँ-- 

अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि। हता 
विश्वा अरातय उम्नेण वचसा मम ॥ २ ॥ 
| यो अच्धयौपरिसपति यो नासे परिसपति। 
क्‍ दर्ता यो मध्यं गचछति त॑ क्रिमि जस्मयामस्ि ॥३॥ 
|. सरुयो द्वौ विरुपो दो कृष्णो कौ रोहितो दो । 
! बच्चन श्र बच्च कर्ेश्व॒ शुम्न: कोकश् ते हता. ॥ ४ ॥ 

>ह क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्ण शितिबाहवः । 

ये के च विश्वरूपास्तान क्रिमीन्‌ जस्भयामसि ॥५॥ 

हतो राजा क्रिमीयामुतैषां स्थपतिहेतः | तो 
हतमाता क्रिमिहेतश्राता हतखसा॥ रै* ॥ 


! 


| 
। 
। 








थ ु । फ 
अथवेबेद जञानकफोप (अ ) १६२ अथवेदेद 
.._ हुतासों अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। अथो पिशाचों, चोरों ओर जहुलमें भटकनेवालौसे 
हि हि । देन नरक 4 २ 
ये छुज्लका इव स्व ते क्रिमयों हताः॥ १२॥ में कुछभी संबंध ( सरोकार ) नहीं रखता । इसके 
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सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌ | | विपरीत में जिस जिस गाँवमें जाता हूँ बहाँके 
भिनिदृस्यश्मना शिरो दह्मस्यग्निना मुखम्‌॥ १३॥ | पिशाच गायब हो जाते हैं ॥ ७ ॥ ४ 
अथवं० ५. २३... जिन जिन गाँवोमे मेरे मंत्र -सामथ्यका चमत्कार 


$ 


दे धनके स्वामी इन्द्र ! इस बालकके शरीर  दृष्टेगोचर होता है वहाँसे पिशाच दूर भागते हैं 
पर उत्पन्न कृमि ( कीड़ो ) को मार डाल | मेरे | ओर लोगोंको किंसी तरहका कष्ट नहीं होता॥ ८॥ 
उग्न (तेजस्वी) मंत्रोके बलसे सब शत्रु मर गये ॥२॥ इन मंत्रोसे स्पष्ट हे कि मांचिक लोग अपनी 

जो कृमि ( कीड़ा ) आंखमें जाता है, जो नाक | शक्तिमें कितना अट्ूट विश्वास रखते थे। 
में घुसता है, जो दातोमे घर बनाता है, उसे में लोगोमे एक कल्पना यहभी प्रचलित है कि 
मारे डालता हैँ ॥ ३ ॥ राज्षस, भूत ओर पिशाच आदि मानचजातिम 

दो एक जाति के, दो भिन्न जातिके, दो काले, रोग उत्पन्न करते हैं । दूसरी कल्पना-जो संसारम 
दो छाल, एक भूरा ओर भूरे कानवाला, गिद्ध बहुत रूढ़ है-यहभी है कि आखुरी स्ह्री-पुरुष ( भूत 
ओर भेड़िया, ये सब मार डाले गए ॥ ४॥| चुड़ल ) मानवी र्री-परुषोको रातके समय घेरते 

जिन कीड़ोंकी बगल सफेद हैं, जो काले हैं | है और उनपर जबदस्ती करते हैं । प्राचीन हिन्दु- 
और जिनकी भ्रुजाय सफेद हैं. जिनके रूप अनेक | ओमें ऐसे स््री-पुरुष अप्सराएँ और गन्धर्च माने 
है। ऐसे कीड़ोको में मार डालता हूँ॥ ५ | गए हैं । ये जल-देवता, वन-देवता था निसर्ग 

कृमियों ( कीड़ों ) का राजा मार डाला गया, | ( सृष्टि ) देववाओंकी ठरहही थे। इन लोगोंके 
जिसकी माँ, भाई बहन आदि मार डाले गए वह | रहनेके स्थान नदियाँ और पेड आदि हैं। ये लोग 
क्ृमि भी मार डाला गया॥ ११॥ मनुष्योकोी भुलावा देकर उनसे सश्टिके नियमोके 

उसका परिवार नश्ट होगया, उसके आसपास | विरुद्ध संभोग करनेके लिये अपने रहनेके स्थान 
के लोग मार डाले गए ओर वे भी जो बहुत क्षुद्र छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं | ऐसे देवताओसे 
( छोटे ) थे नष्ट हो गए ॥ १२॥ अपनेको बचानेके लिये उस कारूके मांतिक अज्- 

सब सी पुरुष ( नर-मादा ) कृमि ( कीड़ों ) | #ंगी नामकी सुगंधित वनस्पतठिकों काममे छाते 
का-उनमेसे हरएक का-सिर में पत्थरसे कूचता थे। उस भोके पर वे अथवंबेदके ४थे कांडके ३७व॑ 
हैं और हरणक का मुंह अग्निसे जलाता हैँ ॥ १३॥ | सूक्तकों भी कहते थे । 

इस वेदम ऐसे भी बहुतसे मंत्र हैं जो भिन्न त्वया वयमप्सर सो गन्धर्वाश्वातयामहे । अज- 
भिन्न रोगोंके उत्पादक ( पैदा करनेवाले ) भाने सज्ञयज रक्त: सर्वान गन्धेन नशय ॥ २॥ 
गए हैं । उनको पिशाच अथवा राक्षसके नामोसे नदों यन्त्वप्सरसोपां तारमवश्वसम। शुब्ण॒ुलूः 
रूवोधित किया गया है। उद्देश केवल उनका | पीला नलयौश्क्षगन्धिः प्रभन्‍दनी। तत्‌ परेताप्स- 
अपसारण करना है। इस विषयमें निम्नलिखित | रसः प्रतिवुद्धा अभूतन ॥ ३॥ 


ऋचाए हँ-- ़्् यत्राश्वत्थां न्यत्नोधा महावृत्ताः शिखणिडिनः । 
तपनो अस्मि पिशांचाजां व्याप्रो गोभ्तामिव । | तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ७ ॥ 
श्वानः सिहमिव दृष्ठा ते न विन्दन्ते स्यश्वनम ॥ ६॥ आउजृत्यतः शिख णिडनों गन्धव स्याप्सरापतेः । 


न पिशाचेः सं शक्तोमि न स्तेनैन बनगुंभिः। | सिनक्षि मुष्कावपि यामि शेप: ॥ ७ ॥ 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्त यमहं आममाविशे ॥ ७ ॥ श्वेवेकः कपिरिवैक: कुमार: सर्वकेशकः। प्रियो 

ये आमभा चेशत इदसुओ खहों मम | पिशाचा- | दश इच भूत्वा गन्धर्व: सचते स्त्ियस्तमितों नाश- 
स्तस्मान्नश्यन्ति न पापझ्ुप जानते ॥८॥ यामसि ब्रह्मणा वीर्यावता॥ ११॥ 

हक ७... अथर्व० ४. ३६. तेरे बलपर हम गंधवों और अप्सराओको 

ढोराके मालिकोको जिस तरह बाघसे हानि | नाश करते हैं । हे अजश्एंगि, सब राक्तलौको भगा 
उठानी पड़ती है उसी तरह पिशाच ( भूत ) मेरे | दे; अपनी सुगंधिसे सबको न कर द्‌॥ २॥ 
मत्र सामध्यंक सामने बे-बस हो जाते हैं। खिंहको ये अप्सराएँ नदीमे अपने स्थान पर चली 
पा पी जिस प्रकार छिपनेका समय भी नहीं | जाये । गूशुल्. पीला, नलदी, अक्षगंधी प्रमन्द्‌नी 
या । भकार पिशाचभी ( मुझसे छिपकर ) आदिके हवनसे थे डर जायें । अब उनके चले 
कहीं छिप नहीं सकते ॥ ६ ॥ ' जाने पर तुम्हारा चित्त शांत हुआ ॥ ३ ॥ 
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(७ 
अथववबृद 

जहाँ अप्सराएँ गई हैं उस जगह अश्वत्थ 
(पोपल ) नन्‍्यग्रोध ( बड़ ) आदि बड़े बड़े वृत्त 
हैं, मोरभी हैं। उनके चले जानेसे अब तुम्हारा 
चित्त शांत हुआ ॥ ४ ॥ 

मोरकी तरह नाचनेवाले इस अप्सराके पति 
गँधव का वृषण ( अण्ड ) दबाकर उसके इन्द्रिय 
को छेद दूंगा ॥ ७ ॥ 

कोई कुच्तेका, कोई बन्दरका या कोई बालक 
का तो कोई शरीर पर केश बढ़ाकर, कोई खुन्दर 
रूप धारण कर ये गंध अप्सराशोकों तकु कर 
रहे हैं। मंत्रके बलसे उनका नाश करता हूँ ॥११॥ 

हे गंधवेगण, आप पति ओर अप्सराएँ आप 
की पत्चियाँ हैं। आप अमर है इसलिये आप हम 
मनुष्यों ( मत्यजनों ) से दूर रहिये; हम लोगोमे 
मत मिलिये ॥ १२॥ 

आरोग्य मंत्र ओर ताबीज--अथवंबेद सक्तोका 
पहला वग यदि रोग निवारण करनेवाले मंत्रोके 
प्रयोगोका है तो दूसरा वर्ग आयु और आरोग्य 
( स्वास्थ्य ) की कामनाके लिये कहे जानेवाले 
प्राथना-मंत्राका है । इन दोनोमें विशेष अन्तर 
नहीं है। ये प्रार्थना-मंत्र खासकर चोल ( मूँडन ) 
डपनयन ( जनेऊ ) आदि सखंस्कारोंके समय कहने 
के लिये हैं। इनमें हर एकमे दी्ायुष्य तथा 
रोगांसे मुक्ति पानेकी प्रार्थनाएँ मात्र हैं। अथव- 
बेदके १७व कांडमे ३० ऋचाओका जो एकही 
सृक्त है वह इसी तरहका है। जिस तरह रोग- 
निवाश्क मंत्रों द्वारा मांत्रिक वैद्य रोग नाशक ओष- 
धियोका आहान ( बुलाते ) करते हैं उसी प्रकार 
आयु और आरोग्य ( स्वास्थ्य ) के निमित्त कहे 
जानेवाले मंत्र उसी मतलबसे पहने जानेवाले मंत्रों 
( ताबीजों ) को सम्बोधित कर कहे जाते हैं । 

पोश्टिकमंत्र--उपरोक्त प्रार्थना-मंत्राकी तरह बहुत 
से पोष्टिक मंत्रमी मिलते हैं। खेतिहर और व्यव- 
सायी ऐसे मन्त्र कह कर अपने कारयोंमे यश-प्राप्ति 
की इच्छु करते है। पौष्टिक मन्त्रोमे -मकान बाँधने, 
बीज बोने, धान्य पेदा होने, कीड़ोंके मारनेके 
सम्बन्धमे प्रार्थनाएँ; आगसे बचने, पानी बरसाने, 
गाय भेंस आदि पालतू पशुओकी वृद्धि करने, 
चोर ओर हिंसक पशुओसे बचनेके मन्त्र; अपने 
व्यवसायमें लाभ ओर भ्रमणमे खुख प्रोप्त होनेके 
लिये अभ्यर्थना; चतमें सफलता पाने और साँपका 
विष उतारनेके मन्त्र-आदि आदि विषयोके भन्त्र 
दिखायी देते हैं। इस विषयकी बहुत थोड़ी 
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| हैं। पाप निवारण करनेवाले 


ऋचाएँ काव्यके अन्तग्गत आ सकती हैं। हाँ, 


कभी कभी किसी साधारण लस्बे सूक्तमे टूटी 


; 
५ 


अथवेवेद 
फूटी पर बहुत सुन्दर ऋचाएँ मिलती हैं। अथच 
संहिताके ४थे कांडके १५वें सूक्तमें पिजन्यसूक्त' 
बहुतही सरस है। उसमेसे दो ऋचाएंँ देते हैं-- 
समुत्पतन्तु प्रदिशों नभस्वतीः 
समध्राणि वातजूता नियन्तु । 
महऋषभस्य नदतों नभस्वतों 
वाश्रा आपः पृथिवीं त्पयन्तु ॥ १ ॥ 
अभि क्रन्द स्तनयादयोद्धि 
भूमिपजेन्य पयसा समझ्लि | 
त्वया खूष्ठ बहुलमैत॒ वर्षमा- 
शारषी कृशशुरेत्वस्तम्‌ ॥ ६॥ 
अथवे, ४, १७- 
चारों दिशाओंसे हवाके बलपर पानी बरसाने 
वाले मेघ इक टा हो । मस्त सांड़की तरह ग्जना 
करनेवाले मेघ प्रथ्वीपर भरपूर जल बरसाव ॥ १॥ 
हे पर्जन्य ! खूब गरज, समुद्रको खोला दे, 
अच्छा पानी बरसा कर प्ृथ्वीकों नहला [ मिगो ) 
दे | समूसलाधार पानी वरसने दे । सूर्यको ढेककर 
पानी गिरा ॥ ६ ॥ 
सुख और सम्र॒द्धि तथा संकट निवारणके 
लिये जो पौष्टिक मन्त्र है उनमें काव्यका बहुत 
थोड़ा स्वाद रहता है । है 
प्रायश्विच मन्त्र-संकट दूर करनेके लिये जो 
मंत्र हैं उन्हींमे “मगार सूक्त” नामक 'शांतिपाठ' 
हैं। अथवे ४-२१से २६ तक सात सात ऋचाओं 
के सात सूक्त हैं। वे कमसे ( १) अग्नि. (२) इन्द्र 
(३) वायु और सवितर ( ४) अन्‍्तरिक्त ओर 
धरित्री ( पृथ्वी ): (५) मरूदगण (६ ) भव 
और शर्व ओर ( ७ ) मित्र ओर वरुण है। इन्हों 
सात देवताओंको संबोधित करके वे कहे गए है । 
हरणक ऋचाके अंतमे अंहसा ( संकट ) से मुक्ति 
पानेकी टेक है । हे ५ 
अंहस! का अर्थ संकट! है; पर दूसरा अरथे 


कक 


पपाप' भी है। इस कारण उपरोक्त शांतिपाठ अथव- 
बेदके प्रायश्वित सूक्तोमे सम्मिलित किये जा सकते 
मन्त्र प्रायश्चित्त 
मन्जोंसे विशेष भिन्न नहीं हैं| क्योंकि ४ प्राचीन 
मतके अजुसार केवल घर्मबाह्य अथवा नीतिबाह्य 
आचरणोके लिये प्रायश्वित्त विधान नहीं हैं बल्कि 
अधूरे यज्ञ, जानबुक कर अथवा अनजाने अपर व, 
हृदयमें उठनेवाले पापी विचार, कर्ज न देना, 
शास्त्र विरोधी विवाह आदि पापोकी शांतिके 
निमित्त भी प्रायश्वितका विधान है। इसी तरह 
साधारण अपराध और पातकाके ज्ञालूनके लिये, 
शारीरिक और मानसिक दुवंलताके लिये, बुर 
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(७ 
अथववबद 
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दिखायी देने आदि आदिके 
मन्त्र हे। अपराध, पाप, 
की कल्पनाएं इस वेदमे इतस्ततः बहुत हैं। यह 


माना गया है कि व्याधि ( कष्ट ) आपत्ति(विपत्ति) 


अपराध ( गुनाह ) और पाप इत्यादि जितनी बुरी के 
भी आपसमे न लड़ । 


बाते हैं भूत पिशाचोसे उत्पन्न होती हैं। यह भी 


समझा जाता था कि रोगी या पागल मनुष्यकी 
तरह पातकी मलुष्य पर भी भूतकी खबारी हो 
जाती है। यही नहीं ये रोग उत्पन्न करनेवाले 
मनुष्य-दंषी मूतपिशाच असशुन ग्रोर अपधात 
(चोट वगैरह ) आदिके भी कारण होते हैं। 


इसका उदोहरण अथववेदके १ ०वे कॉडके «रे 
सूक्तमं मिलेगा | इसकी २५ ऋचाओंम एक मंत्र 
(ताबीज ) की खूब प्रशंसाकी गयी है। उसके 
सामर्थ्यकी बहुत प्रशंलाकी गयी है। सब प्रकार 


के विज्न, दुष्ट मंत्रोका प्रयोग, तुरे खप्त, असगुन, 


माँ, बाप, भाई, बहन द्वारा ठथा स्वयं किये हुए 
पापौका निरसन करनेकी च्मता उस मंत्रमे बताई 
गई है। न 
.. शांति-सक्त--डस समय. यह माना जाता था 


घरमे कलह ( फूट ) पैदा करते हैं । अथवदेद में 
पैसे मंत्र हैं जो घरमे सुख ओर शांति विराजनेके 


लिये कहे जाते हैं। इन मंत्रोंको-प्रायश्वित्त मन्‍्नों 
ओर पौष्टिक मन्‍्त्रोंके मध्यमें स्थान देना चाहिये। 


इन मन्त्रोंम केवल ऐसे ही मन्त्र नहीं हैं. जिनसे 
घरमे सुख ही हो, किन्तु ऐसे भी मन्त्र हैं जिनके बल 
से अपने अधिकारी ( अफसर ) को प्रसन्न किया 
जा सकता है; इच्छा होनेपर समाजमे अपनी 


प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सकती है; अदालतमें अपने पक्त 
की बातोौको ठिकानेसे समभझाकर न्‍्यायका पलड़ा 
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 समभनेवाला हो। स्त्री अपने पतिसे मधुर (मीठी) 
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उसी प्रकार आप भी परस्पर प्रेम बढ़ावे ॥ १॥ 
पुत्र पितांके अलुकूल और माताके हृदयको 


बाणी बोले ॥ २ ॥ 

भाई भाईसे द्वेष ( बैर ) न करे; वैसे ही वहन 
प ये आपसमे प्रेमसे सम्भा- 
घण कर और उदार चित्तसे व्यवहार कर ॥३॥ 

प्रणयमंत्र--घरमे सुख ओर शांति कायम २खते 
वाले ये मंत्र पति-पत्नीम प्रेम ओर एक-भाव 
उत्पन्न करनेमें उपयोगी हो सकते हैं। परन्तु 
अथववेदम विवाह और प्रेमसे सम्बंध रखनेवाले 
मंत्रोके भिन्न सक्त हैं। ये सक्त बहुत है। इस वेद 
के कौशिक सूत्रमें 'ख्रीकर्म' नामक मंत्र प्रयोग और 
काममंत्रह। इन मंत्रौके दो विभाग हैं। प्रथम 
विभागमे विवाह और सन्‍्तानोत्पत्तिके सम्बंधमे 
सात्विक और शांत मंत्र हैं। ये मंत्र कुमारियोको 
पति मिलनेमे और युवकोको ग्रहिणी प्राप्त होनेमे 
सहायक होते हैं। ये मंत्र पति-पत्नी और नव- 


विवाहित जोड़ेका कल्याण साधन करनेवाले हैं। 


इनके कारण शीघ्र गर्भ-धारण होता है, गर्भवती 


कि दुष्ट दैत्य अथवा हेष करनेवाले मांजिक ही | स्वास्थ ढाभ करती है, गर्भस्थ बालककी रक्ता 


' होती हैं सुन्दर बारूक प्राप्त होता है; और इसी 


प्रकारके अनेक वैवाहिक खुख प्राप्त होते है। समस्त 
>प कक + मे जे आप 
चौदहव कांडमें यही विषय है। मालूम होताहै 


 ऋग्वेद्मँ लिखित विवाहसस्बन्धी भन्‍्त्रेका यह 
| परिवर्धित संस्करण है। अब द्वितीय विभागकों 


लीजिये। इसकी संख्या बहुत है | विवाहके पश्चात्‌ 
यदि पति-पत्निमें विश्नदह हुआ हो, अथवा प्रेमी- 


 प्रेमिकाके प्रेम सम्बन्धी षड़यन्त्र रचे जा रहे हो 


तो उनकी सफलताके सम्बन्धमे मन्त्र है। पतिके 
शककी ( सन्देह युक्त ) मिज्ञाज़को दूर करने, बद्‌- 





अपनी ओर भुकाया जा सकता है; या अनेक दूसरे . चलन ख्रीको खुधार कर पति-सेवामे तत्पर करने 
महत्वके काम किये जा सकते हैं। इस सम्बंधमें | अथवा अपनी प्रेमिकाले भेट करनेके लिये उसके 
एक उत्तम सूक्त अथर्व संहिताके ३ रे काए्डका | ( प्रेमिकाके ) खगे स म्बन्धियोकी अपने बसमे 
३०वाँ सक्त है। क्‍  लानेके मन्त्र हैं। यह ठीक है कि ये मन्त्र विशेष 
. सहदय सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। | कष्ट उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं। इच्छाके विरुद्ध 
अन्यो अन्यमभि हर्यत व॒त्संजातमिवाघ्न्या ॥१॥ | किसी स्त्री या पुरुषको अपने अनुकूल या ओरभी 
अनुब॒तः वितुः पुत्नरो मात्रा भवतु संमनाः |. । ऐसेही कुकमोक लिये साधनभूत कुछ अधिक 
जाया पत्ये मधुमती वाचं चदतु शन्तिवाम्‌॥२॥ , उद्न मन्त्र हैं। डुनियाके अन्यान्य स्थानोंकी तरह 
माधश्राता भ्रातरं छिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। , प्राचीन समयमे इस देशमेभी यह समझा जाता 

.. सस्यश्ञः सच्नता भूत्वा वां वद्त भद्रया ॥३॥ था कि किसी स्त्री ग्रा पुरुषकों उसको प्रतिमा 
है श्रथर्व० ३, ३०, , ( मूर्ति ) बनाकर उसको मन्त्र द्वारा अपने कब्जेमे 

मैं आपको द्वेषसे मुक्त, समान चित्तवृत्ति रखाजा सकता है या नुकसान पहुँचाया जा 
धारण करनेवाले और प्रेमसे पूर्ण बनाता हैँ। सकता है। कोई पुरुष यदि किसी ख्रीको अपने 





अथवबद 
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वशम करना चाहता था तो बह उसकी मिद्ठीकी 


प्रतिमा (सूर्ति) तयार करता था । धन्नुषी 


ज्ञानकोश (अ ) १६४ 


अम्बाडी को डोरी लगाता था। काली लकड़ीके 


बाणमे एक कांटा ओर उल्लू पक्तीके परको खोस 
कर उक्त प्रतिमाके हृदय स्थान पर आरपार छेद 
करता था। उद्दश यही था किकामदेव अपनी आपे- 


ज्षित प्रमिकाके हृदयमें प्रमीके प्रति अनुराग उत्पन्न. 


करदे इस तरहका प्रयोग करते समय वह प्रेमी 
प्रयोगकर्ता निम्नलिखित मन्त्र मंहसे कहता था 
उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा ध्रथाः शयने स्वे । 

इथु: कामस्य या भीमा तथा विध्यामित्वा हृदि ॥ १॥ 
आधीपणा कामशल्यामिषु' संकल्पकुल्मलाम । 
ता सुसन्नतां ऊत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ 
या प्लीहान॑ शोषयति कामस्येषु: सुसन्नता । 
प्राचीनपक्ता व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३॥ 
शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सप भा | 
दुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यजुब्ता ॥ ४ ॥ 
आजामि त्वाजन्या परि भांतुरथो पितुः । 
यथा मभ क्रतावसों मम चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥ 
व्यस्य मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्यस्यतम । 
अथनामक्रतु' कृत्वा ममेव कणुतं वशे ॥ 

ु अथवं० ३, २५ 





पागल हो ज्ञाय। 





अथवेबेद 


चर 


सअड ऑल फल और आ डा न? 


किसी पुरुषको अपने अमके 
वशम करना चाहती थी तो वह भी ऐसे ही प्रयोग 
करती थी । वह भी अपने सम्मुख इच्छछित पुरुषकी 
प्रतिमा रखकर उसपर बाण चलाती थी महसे 
' अथवंबेदके छुठे काए्डके १३० और १३१व सूक्तको 
पढ़ती थी। उस खूक्तकी ऋचाए यहाँ देते है-- 


यदि कोई श्थी 


उन्मादयत मरुत उदन्‍तरिक्ष मादय। अग्न 


| डन्मादया त्वमसों मामन्ु शोचतु ॥ ७ ॥ 


अथवे ० ६, १३० 

नि शीषतो नि पत्तत आध्योशनि तिरामि ते । 
देवाः प्रहिणुत स्मरमसोी मामजु शोचतु ॥ १॥ 

यदह्‌ धावसि त्रियोजनं पश्चयोजनमाश्विनमु । 


॥  ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणं नो असः पिता ॥ ३॥ 


अथचंण ६, १३१६ 
हे मरत ! ऐसा करो - जिससे यह ( पुरुष ) 
हे अन्तरिक्ष ! इसे उन्मत्त 


बनाओ । हे अग्नि तुम इसे इतना उत्तेजित करो 


कि इसे मेरी याद आते ही यह शोकाकुल 


उत्तद ( कामदेव ) तुझे व्यथित करे | तू. 


शय्या पर सुखसे न सो सकेगी | कामदेवका बाण 


तीचण है; उसीसे में तेरा हृदय विद्ध ( छेदन ) 


करता हूँ ॥ १॥ 


ही जिसकी नोक है, ऐसा बाण तयार कर, 
( है कामिनो ) कामदेव तेरे हृदयकों विदारित 
(छिन्न ) करे ॥ २॥ 

. जो सुसऊह्ित बाण प्लीहाको शोषण कर लेता 
है ओर जिसके पंख जलाते हुए निकल जाते है 
ऐसे बाणसे में तेरा हृदय बिद्ध ( बेधना 





करता हूँ ॥ ६॥ 
| 


दाहक ओर दुःखदायक ( बाणसे ) बिछे 
होकर तू व्याकुल हो और मेरे पासआ। तू 
भीटी बोली बोलनेवाली, मेरा कहा माननेवाली, 
मेरे अनुकूल, कोधसे रहित हो जा॥ ४॥ 

तभे, तेरे मोतो पिताके सामनेसे, कोड़े लगा- । 
कर में यह आनेको वाध्य करता हूँ। ऐसा करने 





से तू मेरे कथनानुसार चलेगी और में जो चाहूँगा 
सो मुझे करने देगी ॥ १॥ 


हे भिन्नावरुण ! इसका हृदय चञ्जल करो; पृथ्वीमें दूर ठक छुसा हुआ 


इसको किकतेव्य विमूढ़ बनाकर मेरे सुपुद करो ॥ ९॥ 


हो जाय ॥ ४ ॥ 

सिरसे लेकर पेर तक में तेरे शरीरमे काम- 
पीडा उत्पन्न करती हूँ। हे देवताओं! इसको 
इतना काम-विह्॒ल कीजिये कि ये मेरा स्मरण कर 
शोकयुक्त हो जाय ॥ १॥ 

तू तीन या पाँच योजन घोड़ेकी तरह दोड़ 
कर भांग गया है, तू वापस आवेगो और हम 


 दोनोको जो पुत्र होगा उसका तू पिता होगा ॥ ३॥ 
जिसको मानसिक पीडाके पड्ड लगे हुए है, 
काम ही जिसका कांटा है, संकल्प (निश्चय ) 


सपत्वी मन्त्र--बहुत हानिकारक, उगच्च तथा द्वंष 
से पूण वे भन्त्र हैं जिनके द्वारा कोई स्त्री अपने 
र्ग (रास्ते) से सोतको या दूसरी ऐसी ही 
ओऔरतोको निकाल देनेमे प्रयोग करती है। ऐसे 
मन्त्रोाका एक उदाहरण निम्नलिखित है. 
भगमस्यथा वर्च आविष्यधि वृत्तादिव स््रजम | 
महाब॒ध्त इव पवतो उ्योक पितृष्वास्ताम ॥ १॥ 
एषा ते राजन कन्या बिधूनि धूथतां यम | 
सा मोतुब्ध्यर्तां ग्रहेथों भ्रातुरथों पितुः ॥२॥ 
एषा ते कुलपा राजन ताझु ते परि दझ्मसि । 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीष्णु। समोप्यात्‌ ॥ ३॥ 
सितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । 


' अन्त+ः कोशमिव जामयोपि नद्यामि ते भगम ॥४॥ 


अथच० १. १४ 


फूले हुए पेड़के फूल जिस तरह तोड़ लिये 


| ज्ञाते हैं" इसी तरह में उसके भाग्य ओर तेजकों 


(हर॒ण कर ) स्वयं धारण करती हूँ। जो पर्वत 
उसकी तरह वह 


बहुत समय तक अपने मायकेम रहे ॥ १॥ 





अथवृबद 


है यमराज ! यह तेरी खी हो ओर तुझे 
वश हो ( अर्थात्‌ मर जाय )। यह अपने 
मायकेम ही सड़ती रहे ॥ २ ॥ 

हे राजा! यह तेरे कुलका पालन करनेवाली 
ख्रीहे, में इसे तुझे ती हैँ। यह बालाके 
पक जाने तक ( वृढ़ी होने तक ) चिरकाल अपने 
मायकेम ही रहे ॥ ३॥ 

असित, कश्यप, ओर गय मन्‍्त्रों द्वारा जिस 
तरह बहन अपना अंतःशोक्र सहन करती है उसी 
तरह में भी तेरे भाग्यकों बाँध देवी हूँ ( तुझे भाग्य - 
हीन करती हूं )॥ ७ ॥ 

अभिचार मन्त्र-किसी ख्रीको बाँक बना देने 


वाले या किसी पुरुषका पुरुषत्व+ हरण करनेवाले 
इनकी भाषा | 


मन्त्र अत्यन्त नीचताके द्योत्तक है | 
भी संदिग्ध नहीं है, उनसे दष्टता स्पष्ट ऋलकती 
है। इस प्रकारके काम-मन्त्र आंगिरस' अर्थात 
झभिचार भन्त्र-वर्गम रखे जा सकते है| 


पहले कह चुके हैं कि असुर, अभिचारों और 


ओऔर अमिन्र (शत्रु ) पर प्रयुक्त किये जानेवाले 
अभिशाप ओर अपसारसा भन्त्र आंगिरस भ्रेणीमे 
हैं। कुछ रोग निवारक मन्त्र भी इसो श्रेणोमे आ 
सकते हैं। सोलहवे कांडका उत्तराद्ध भी इसोमे 
सम्मिलित किया जा सकता है। क्योंकि उसमे 
दः्स्वप्मा पर मारक अभिचार मन्त्र है। 


भत शत्र॒ुकी छाती पर चढ़ बेठे हैं। ऊपर उह्लि 
खित अपसारण मच्ञाम राक्षस, भूत अथवा दुछ 
अभिचारी स्त्रीपुरुषोम विशेष भेद नहों माना गया 
हे। अग्नि असखुरोका नाश करनेवाला समझा 
गया है। इसीलिये ऐसे लोगोंके विरुद्ध उसकी 


सहायता मांगी गयी है। इन स्थानोमे बहुतसे 


अज्ञात असुरोके नाम दिखायी देते है। उस समय 


की साधारण जनतामे जो कल्पनाए रुढ़ि थों 
उनकी जितनी अधिकता इन सूत्रोमे दिखाई देती 
है उतनी और कहीं नहीं । सब लोगोमें एक बहुत 
ही प्रचलित कल्पनो यह भी थी कि रोग तथा 
विपत्तियोके उत्पादक केवल भूत-पिशाच आदि ही 
नहीं है किन्तु दुष्ठ अभिचारी लोग भी बेसा कर 
सकते है। ये दुराचारी लोग जिन अभिचार 
मन्त्राके बल़से दुष्ट कर्म करते थे उनमेसे बहुतसे 
सूक्तीम किसी न किसी व्यक्तिकी कल्पनाकी गयी 


सश्ड ' 
है और उसके विरुद्ध शमन ( शांव ) करनेवाली | ज्ञता है उसी तरह वह जादू पीछे लौदाया 
| जायगा ॥ ६॥ 





9 खश्रथत्र ७, ३८ 
7 9४ ६.१३<4 ॥ 
५9, ६७० रह 


जिनमें 
कहा गया है कि इन ठःखप्नोको उत्पन्न ऋणनेवाले 


ज्ञानकोश (अ ) १६६ 


अदा यबलदअपबपपाल:फथ पेड, 


प 
| 
| 
| 
|] 








। 
। 








अथवेबेद 





' बनस्पतियाँ. ताबीज (यंत्र » बभूत इत्यादिका 
 डपयोग किया गया है। ऐसे उग्र मन्त्र ओर इनका 


प्रतिकार ( सामना ) करनेवाले शोमक मन्त्र उनकी 
भन्न भिन्न भाषाओं हारा पहचाने जाते है। अथव 
बेदके ५ वे कांडके सूक्तमं अभिशाप मन्जौका प्रति- 
कार करनेवाली कुछ ऋचाएं आगे देते है-- 
सुपणस्त्वान्वविन्द्त्‌ सकरस्त्वाखनन्नसां । 
दीप्सोषधे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकुंतं जहि ॥ १॥ 
अब जहि यातुधानानव हकृत्याकृतं जहि । अथो 
यो अस्मान दिप्सति तमु त्वं जल्योषधे ॥ २॥ 
रिश्यस्येच परिशास॑ परिक्तत्य परित्वचः ॥ 
कत्यां ऋृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति मुश्नत ॥३॥ 
पुनः कत्यां रृत्याकृते हस्तग्रह्म परा णय। 
समतन्नमस्मा आधाहे यथा कृत्याक्ृत हनतू ॥ ४ ॥ 
कत्याः सनन्‍्तु ऋत्याकृते शपथः शपथीयते | 
सुखो रथ इच वततां कृत्या कृत्याकृत पुनः ॥ ४॥ 
यदि खत्री यदि वा एमान कृत्या चकार पाप्मने | 
तामु तस्ते नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥ ६॥ 
पुत्र इव पितरं गचछ खज इवाभिष्टितों दश । 
बन्धमिवावक्रामी गच्छ कत्ये कृत्याकृतें पुनः ॥१०॥ 
अथव ० ५, १४ 
गरुड़ने तेरा पता लगाया है, शक्कर ( सूअर ) 
ने अपनी सोंगसे खोदकर तुझे! बाहर निकाला है 
है ओषधि ! तू दुष्गोको कष्ट दे ओर जादू-टोना 
करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥ 
यातुधानों ( राक्तषलों ) को मार डाल, टोना 
करनेवालेकी साफ कर डाल, हे ओषधि ! हमे जो 
कष्ट पहुँचाता है उसका नाश कर ॥ २॥। 
फेद हिरनकी त्वचासे निकाले हुए टुकड़ेको 
तरह हे देवताओं ! ज्ञाद करनेवालोक श्र पर 
उनन्‍्हींके जादका प्रभाव पड़ने दो ॥ ३ ॥ 
पुनः उनका टोना पकड़ कर उन्‍्हींकी ओर 
वापस कर दो ओर इस प्रकार उनके सामने रखो 
कि वे उसे देखकर मर जांय ॥ ७ ॥ 
टोनेवालेका प्रयोग उसीपर हो, उसका श्राप 
उसीके नाशका कारण हो ओर उसका टोना पहिये 
की तरह घूमकर उसीके ऊपर जा कर गिर 


| पड़े ॥ ४ ॥ 


जिस किसीने, चांहे वह स्त्री हो या पुरुष 
दुष्ट बुद्धिसे प्रेरित होकर जादू किया हो, उसपर 
लगामके छारा घोड़ा जिस तरह पीछे हटायां 


बेटा जिस तरह बापके पास जाता है वैसे ही 


तू भी जा। धोखेसे दबा हुआ साँप जैसे काटता 


अथवचद 
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हे वेसे ही तू भी काट; बंधनमें फँसा हुआ प्राणी 

जिस तरह भाग जाता है उसी प्रकार हे ऋृत्या 
( जादू ) तू अपनी कतांकी ओर ज्ञा ॥ १० ॥ 

अथव संहिताके ध्व कांडके ३७ व सक्तकी 


ज्ञानकोाष (अ) १६७ 


ऋचाओम जहाँ अभिशापमन्त्र योजक ( कर्ता ). 
पर ही उलट देनेका उल्लेख है, वहाँ ऋचाओंकी 


भाषा बहुत जोरदार है। उनमेंसे कुछ ये है-- 
उप प्रोगात्‌ सहस्राक्षो युवत्वा शपथों रथम्‌ | 


शप्तारमन्विच्छुन्‌ मम वृक इवाविमतों गृहम्‌ ॥ ह॥ 


परि णो बुद्धि शपथ पहद्मग्निरिवा दहन । 
शप्तारमन्न नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनि: ॥ २॥ 
यो नः शपादशपठः शपतः यश्थ नः शपात्‌ । 





शुने पेड्रमिवावक्षामं त॑ प्रत्यस्यामि सत्यवे ॥ ३॥ 


अथव० ६, ३७ 


शाप क्रियाका कर्त्ता सहस्वात्ष (इंद्र ) रथ 


लेकर इधर आया है। भेड़िया जिस प्रकार भेड़. 
पालनेवालेके घर आता है उसी प्रकार आकर वह 
हमे शाप देनेवालेको मारनेकी इच्छा करता है ॥१॥ 


जिस प्रकार दहन करनेवाली अश्नि सरोचर 


को बाधा नहीं पहुँचा सकती उसी तरह, हे . 
शपथ ! तू हमें बाधान पहुँचा। जिस तरह 


आकाशसे गिरनेवाली बिजली द्ुक्तोंका नाश 
करती है। उसी तरह तू भी हमको शाप देने- 
वालेका नाश कर ॥ २॥ 


जो शाप न देनेपर भी हमें शाप देता है, या 
उस खुत्युक 
सामने उसी तरह फक दंगे जिस वरह रोटी कुत्ते 


जो शाप देनेपर हमें शाप देता हे 


के सामने फेंकी जाती है ॥ ३ ॥ 


वरुण सूक्त भी (अथव ४ १६ ) इसी वर्गमे | 
कहीं भी हो आदमी मिलकर कोई षड़यंत्र रचते 
हो, वहाँ तीसरा वरुण ज़िर रहता है ॥ २ ॥ 


है। अर्थात्‌ उसमें काव्य ओर अभिचार मन्जोका 
मिश्रण है। सक्तके पूर्वां्यमे भक्तिके साथ वरुण 
का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि हे 
वरुण ! तू सर्वशक्तिमान है ओर स्व-लाज्षी है। 
ऐसा सुन्दर वर्णन बहुत कम स्थानोमे मिलता हैं। 
सक्तका उत्तराड अन्नतवादी ( भूडे ) लोगोकों 
पाशबद्ध ( बेकाबू ) करनेवाला जोरदार मन्त्र है। 
उक्त उत्तराद्ध इस प्रकार हे-- 
बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्मन्यते चरन्त्सब देवा इदं विदुए ॥१॥ 
यस्तिष्ठति चरति यश्व वश्चति 
यो निलाय॑ चरति य: प्रतड्ट म । 
दो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा 
तह वेद वरुणस्तृतीयः ॥ २॥ 
उठेय॑ भूमिवरुणस्य राज 
उतासो योजू हती दूरेश्रन्ता । 
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अथववबद 
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उतो समुद्गो वरुशस्य कुक्ती 
उतास्मिन्नल्प उदके निल्लीन; ॥ ३ ।। 
उत यो द्यामतिसर्पास्त परस्ताज्न 
स मुचाते वरुणस्य राज्षः | 
दिव स्पशः प्रचरनन्‍्तीदमस्य सह- 
स्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम ॥ ४ ॥। 
सर्वे तद राजा वरुणो वि चएष्ठे 
यद्न्‍्तरा रोद्सी यत्‌ परस्तात्‌ | 
स ख्याता अस्य निर्मिषो जनानाम 
चक्ानिव श्वप्नी नि मिनोति तानि ॥५॥। 
ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त 
अधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । 
छिनन्तु सब अन्नतं बदन्‍्त यः 
सत्यवाद्यति त॑ खजन्तु ॥ ६॥ 
शतेन पाशैेरणमि घेहि वरुणन 
मा ते मोच्यन्रतवार नचुचक्ष। 
आस्ता जाल्म उदर श्रंशयित्वा 
कीश इवाबन्धः परिक्षत्यमान: ॥७।। 
यश समाम्यो३ वरुणों यो वाम्यों३ 
यः सन्देश्यो३ वरुणों यो बिदेश्य; । 
यो देवों वरुणो यश्थ मानुषः | ८ |! 
तेसत्वा सर्वरभि ष्यामि 
पाशैरसावासुष्यायणामुष्या. पुत्र | 
तानु ते सर्वाननुस दिशामि ॥ &॥ 
अधथवे के १६ 
तीनो लोकका बलवान राजा दुष्टाके कार्योको 
समीपसे देखता है। संसार नश्वर हे इसे वरुण 
ओर सब देवता जानते है ॥ 
मंन॒ष्य खड़ा हो, चल राहा हो 


हब 


छिपा हो; 


यह पृथ्वी ओर आकाश सब वरुणके ही 
दोनो सम॒द्र उसकी कोख है। 
छोटे छोटे जलाशय वरुणके ही अन्तर्गत है । 
वरुणुका शत्रु यदि आकाशके परे भी चला 
जाय तो भो वह वरुणसे मुक्त नहों हो. सकता 


| बरुणकों सहस््र नेत्र ( चर ) हैं ! ये सब दिशाओं 


की रखवाली किया करते है। पृथ्वी पर तथा 
उसके परे भी ये सदा घूमा करते है । 

पृथ्वी और आकाशके मध्यम स्थित तथा 
इनसे भी परे रहनेवाले प्राणियों पर वरुणकी 
दृष्टि रहती है। प्राणिमात्रके पलक गिरने तक 
का हिसाब बरुणके यहाँ रहता है। जैसे जुआ री 


 पासो पर दृष्टि लगाये रहता है उसी भाँति सब 
. | विषयम वरुण चौकन्ना रहता है | 


अथवेधेद ज्ञानकोष (अ ) १६८ अथ॑ंवेबेद 
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है चरुण ! तम्हारे सात सात तीन अ्रणौक से यह समझा जाता था कि वरुण देवता राजाक 
पाश--उत्तम, मध्यम, निकृष्ट-- सदा तय्यार रहते  चुनावके साथ खय॑ उपस्थित रहते हैं। किसी 
हैं। वे पांश असत्यवादीको बन्धनकारक हो। देश-िर्वासित राजाकों गद्दी पर पुनः बेठानेके 
वह सत्यवादीको कष्ट न द्‌ । समय ( अथव ३ ३) जो मन्त्र विधिका प्रयोग 
हे वरुण ! सौ पाशोसे बाँध । हे उचच्ञ! उस किया जाता है, वे मन्त्र भी उपरोक्त मन्त्रोंके 
असत्यवादीको छोड़ मत ! उस धूतका पेट बढ़ | समांन ही बड़े रोचक तथा सुन्दर हैं। इस भाग 
जाने दे अर्थात्‌ जलोदर (जलंधरका रोग ) हो | में सबसे पहले थुद्धनति तथा संप्राममन्त्र है। 
जाने दे ! पेटके कोष्कर्म प्रवेश कर जा | न्दुभिकी प्राथना कर वरुणको युद्ध 
वरुण रोगको उत्पन्न करता है और नाश भी ' क्षेत्रमे विजय प्राप्तिसि लिये आमन्त्रित करते है वे 
करता है। वरुण सवझ्ञ है किन्तु स्वयं अज्ञात | सूक्त बड़े ही मज़ेदार हैं । इसका उदाहरण पॉँचव 
है! वरुण दैवी तथा मान्॒षिक दोनों ही शक्ति हे। | कांडका २२ वाँ सूक्त हे। इसमेकी कुछ ऋचाए 
इन सब पाशोसे हम तुमको (छाम्म॒ुक नाम- | नीचे दी जाती हैं-- 
वाले तथा अमुक गोत्रोत्पन्नको ) बाँधते हैं। उद्चेघोषो ढुन्दुमिः सत्वनायन्‌ वानस्पत्यः 
८मको भलीभांति देखकर तुमपर पाश फकते हैं। | रूभ्त उस्रियामिः। वाचं क्षुण॒ुवानों द्‌मयन्त्सप- 
... अथववेदका जमंन भाषान्तरकर््ता रॉथ वरुण | त्रान्त्सिह इव जेष्यन्नमि तंस्तनीहि ॥ १॥ 
सूक्तके विषयम अपना भत इस भाँतिप्रकट करता सिंह इवास्तानीदू द्ववयों विवद्धोंभिक्रन्दन्न् 
है इतना उच्यकोटिका वर्णन वाला गीत सस्पूर्ण  षभो वासितामिव बूषा त्वं वध्यस्ते सपत्रा ऐन्द्र- 
वेदम दूसरा नहीं देख पड़ता किन्तु जो साहित्यक | स्ते शुष्मो अभिमातिषाह: ॥ २॥ 
दृष्टिसे सर्वोत्तम भाग है वह वस्तुतः अभिचार वृषेव यूथे सहसा विदानों गव्यन्नभि रुव 
मन्‍्त्रोंकी प्रस्तावना मात्र हे। यह तक अलज्क्षित ' सन्धनाजित्‌। शचा विध्य हृदय परेषां हित्वा 
होगा कि इस वेदम ओर अन्य स्थानोंम भी पुराने | आमान प्रच्युता यन्तु शत्रष: ॥ ३॥ 
सूक्तोके कुछ विशिष्ट अभिचार मन्त्रोंम जोड़ने दुन्दुभेवांच प्रयतां वदन्‍तीमाश्टएवती नाथिता 
लायक भाग जोड़ दिये गए हैं। उपरोक्त मन्त्रम | घोषबुद्धा | नारी पुत्र घावतु हस्तग्रह्यामित्री भीता 
पहलेकी ५-६ ऋचांए किसी सूक्तके टुकड़े हैं। | समरे वधानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
डॉ० विटरनिटज़ रॉथके मतका समर्थन करते अथर्च ० ५, २०, 
है। वे ब्लुमफील्डके उस मतको निराधार बत- लकड़ीका बना हुआ बाधोंसे घिरा हुआ, 
लाते हैं। जिसमें वे अभिचार भन्त्रोको सूक्त | वीरोचित आचरण करनेवाला दु ढुमि बड़ा भया- 
यतलाते हैं । नक शब्द्‌ कर रहा है। अपनी आचाज़ तेज़ करके 
राजनीति और मनन्‍्ग शाख--राजाओके लिये | तृ सिहकी तरह गरज और शत्रओकी नाकमे दम 
उपयोगी भन्जोका एक वग बहुत बड़ा है। इसमें | कर दे॥ १॥ 
शत्रुके विरुद्ध अभिचार विधि तथा कुछ पोष्टिक बधा इुआ दइुन्दुर्भ खसिहकी तरह गरजों 
मंत्र है। प्राचीन समयसे ही भारतवर्षमे प्रत्येक | उसने ब्रब॒भ ( बैल) को तरह ज़ोरका डंकार 
राजांके यहाँ एक पुरोहित रहता था। वह किया हे दुग्दुमि ! तू बैल्ल ( वृत्रभ ) है, तेरे 
राजाओके उपयुक्त मन्त्र प्रयोग तथा उनसे शत्र डरपोक हैं; शत्रुओंके जीतनेमे तू इंद्रके 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोका तथा वचनोका जान- | समोन है ॥ २॥ 
कार होता था। अथवंबेदसे और ज्ञषत्रियोकरे जानवरोके गिरोहमे परम शक्ति संपन्न बेलकी 
वमका निकट सस्वन्ध है। इसलिये इस वेदमे | तरह तू प्रसिद्ध है। तू लूट जमा करते हुण जोरसे 
राज्याभिषेकके समय जिस पवित्र जल व्यात्र चर्म | हुंकार करता जा। शत्रआओके हृदयको दहला दे कि 
आदिको आवश्यकता होती है उनके सम्बन्ध वे घबरा जाये और अपने घर-बार छोड़ कर 
मन्त्र हैं। राजकी परिकीति बढ़ने, दूसरे राजाओं . चले जायें ॥ ३ ॥ 
है उसका राष रहनेक सम्बन्ध्म सी भन्‍्त्र हे बहुत दूर तक दुंद्दुभिका शब्द सुनकर शजन्नुकी 
ओर शरीर पर कबच धारण करने तथा रथ पर  व्ली डरके मारे अपने बच्चेका हाथ पकड़ती हुईं 
आरूढ़ होनेके समय को जानेवाली प्राथनाएंँ हैं | रणसूमिसे भाग ज्ञाय ॥ ५॥ 
( अथरये ३ ४) वरुण शब्द 'वर' धात है यह तो हो नहों सकता था कि ब्राह्मण सदा 
| जिसका अर्थ है चुनना”। इसी कारण इसी शब्द. राजा और प्रज्ञा को भलाईके लियेही मंत्रोका 
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अथवेबेद 
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उपयोग कर और खयं अपने विषयमें उदासीन 
रह जाये 'राजकर्म! संबंधी मंत्र प्रयोगों कुछ 
मंत्र राजाके लिये प्रयुक्त न किये जाकर उसके पुरो- 
हितके लिये प्रयुक्त होते नज़र आते हैं। यद्यपि 
ब्राह्मणी साहित्यमे अभिचार मंत्रोंके विरुद्ध कड़ी 
समालोचनाएं की गयी हैं फिरभोी मन॒स्खृतिमे 
(११, ३३ ) स्पष्ट लिखा है कि विशेष मौके पर 


किचाहटके कर । ब्राह्मणोंकी शक्ति-वाचा” जिहामें 
है। इसका प्रयोग शत्रुकी नाश करनेमें वह 
कर सकता है-- 
श्रुतिरथर्वागिरसीः कुर्यादित्यविचारयन । 
वाकशास््र' वेब्राह्मणस्य तेन हन्याद्री न द्विज:॥ 
इसलिये अशथर्ववेदम भी ब्राह्मणोंके हितकी 
रक्ता करनेके लिये अभिचार और मन्त्रौका बड़ा 
भारी संग्रह दिखायी देता है। ऐसे सूक्तोमे बड़ी 


जोरदार भाषामें हृदय पर यह अंकित करने की 


कोशिशकी गयो है कि ब्राह्मणकी जाति और 
उसकी धन-दोलवकों कोई भी चुकसानन पहुँ- 
चाये। जो ब्रह्मत और ब्रह्मजीविका पर हाथ 


उठाता है उसके लिये भयंकर शाप दिये गए हैं। 


इसके अलावा यज्ञमे ब्राह्मणोकों दी जानेवाली 
दक्तिणाका बहुत गूढ़ अथ्थ किया गया है और गूढ़ 
भाषा ही में उसपर बार बार जोर दिया गया है। 
ब्राह्यणकों कष्ट देनेके बराबर दूसरा कोई पाप 
नहीं है ओर मुक्त हाथोंसे उनको दक्षिणा देनेके 
बराबर कोई पुएय भी नहीं है--इन दो कद्पनाओं 
को अनेक सूको परे बराबर भिन्न भिन्न रीतिसे स्पष्ट 
किया है। इनमें कुछ सूक्त अच्छे हैं जो अ्रन्तर्श्ञान 
प्रशा, भक्ति ओर पारमाथिक ज्ञान प्राप्त करनेकी 
प्राथनाएँ मात्र हैं। इतना अवश्य है कि निर्विवाद 
कोशिकपरे ब्राह्मणी-सूक्त अथववेद-संहित[ का सबसे 
बादका भाग है। 

यज्ञ-कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्त और मन्त्र 
अथववेद-संहिताके अर्वाचीन भागोंमें से ही है । 
इन सूक्तो ओर भनन्‍्त्रोंका समावेश इस वेदमें 


इसलिये किया गया कि अन्य तीन वेदोकी तरह हे का 
' हैं बल्कि तत्वश्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्त भी 


इस वेदका भी सम्बन्ध यज्ञोसे बना रहे ओर 
लोगोकी दृढ़ धारणा हो जाय कि यह भी. एक 
वेद ही है । इस बेदके दो आप्री? सक्त ओर 
कुछ दूसरे सूक्त ऋग्वेदमे लिखित यज्ञसम्बन्धी 
सक्तोकी तरह हैं। जब तक यह न बतलाया 
जाय कि यज्ञसंस्था' के इतिहासमें अथववेदका 
स्थान क्या है, तब तक इस विषय पर अधिक 
लिखना उचित न होगा। इस बेदमे यज्जुवंदकी तरह 
श्र 


| 
| 











गद्यमंत्र भी मिलते हैं। उदाहरणके लिये इसके 
१६व काणडके पूर्वाद्धमे उदक-स्तुति तथा भिन्नमिन्न 
शांति विधियोके सूक्त इसी तरहके है। १८वाँ कांडभी 
गययमय है। इसमे ओड॑देहिक ओर ध्राद्ोके विषयमे 
मन्त्र है। ऋग्वेदके १० वे मणडलम वर्णित उत्तर- 
क्रियासम्बन्धी सूक्त शब्दशः यहाँ मिलते हैं। यदि 


हे ' कुछ अन्तर है तो यही कि इनमें कुछ और बढ़ा 
ब्राह्यण अथववेदका उपयोग बिना किसी हिच- 


दिया गया है। यह बतलायाजा चुका है कि 
आअथववबेदका २० वाँ बहुत बादमे उक्त वेदके साथ 
जोड़ा गया है ओर उसमें अधिकतर सूक्त ऋग्वेद 
से लिये गए हैं। इस कांडमें सोमयज्ञका उल्लेख 
है। नवीन भाग केवल “कुन्ताप सूक्तों' का है। 
( अथव २०, १२५७-१३६ ) यज्ञकमोम ये सूक्त 
उपासना मन्त्र माने गए हैं और इनका विषय 
ऋग्वेदकी दान-स्तुतिसे मिलता है। इन सूक्तोंके 
कुछ अंशोम राजाओकी दान-वीरताकी प्रशंसा हे। 
इनमें कुछ भाग बुझोवल ओर उनके उत्तरका हे 
ओर कुछ भाग अश्लील हे । 

व्रात्य्तोम--१५ वाँ कांड गय्यात्मक हे । 
इसकी रचना भिन्न भिन्न विधियोके प्रयोग करनेके 
सम्बन्धम है। इसमें ब्रात्य लोगों ( चातुर्वश्यमें 


घुसे हुए अन्य लोग ) की रहस्यपूर्ण प्रशंसा है । 





। 


! 
। 
। 
। 
| 
। 
ई 





तिवरण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) मे किसीको लेते 
समय जो संस्कार होता है उसमे प्रयुक्त होनेवाले 
ये दुर्वाध ओर राहस्यपूर्ण सक्त हैं। ब्रात्यस्तोम 
प्रथमतः एक साधारण विधि था। आगे चलकर 
इसका समावेश “यज्ञ संस्था' 'में किया गया है। 
इसका विस्तृत वर्णन आगे मिलेगा । 
अध्यात्म--इस कांडके विषय गहन ओर: तत्व- 
ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। इस कांडको 
अथववेद सूक्तोंके अंतिम वर्गम रख सकते हैं। इस 
अन्तिम वर्गम तत्वज्ञान ओर जगड॒त्पत्तिसे सस्बन्ध 
रखनेवाले सूक्त हैं अतः अथर्ववेदका यह सबसे 
बादका भाग है। भमन्त्रविद्या ओर तचत्वविद्या 
परस्पर एकदम भिन्न हैं। परन्तु विचारणीय 
बात यह है कि अथवंबेद संहितामे केवल अभि: 
चार, भेषज्य और पुष्टिके विषयमे ही मन्त्र नहीं 


हैं। इन तत्वविद्या सम्बन्धी सूक्तोको जरा ध्यान 
से देखने पर पता रूगेगा कि अभिचार मन्चोकी 
नाई ये भी व्यवहारोपयोगी हैं। इनमें सत्यको 
जिज्ञासा अथवा अन्वेषण अथवा खसंसारकी गहन 
गुत्थियोंकों खुलभानेकी उत्सुकता दिखाई नहीं 
देती। इनमें तत्वज्ञान-प्रदशक जो अंश है बह 
उक्त तत्वज्ञानके सम्बन्धम प्रचलित और प्रसिद्ध 
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कुछ वचनके रूपम है। 


मांन्चिक लोग अपने 


मनन्‍्चोकों रहस्यमय बनाने ओर उनको एक उलस्ी 
ई गत्याका रूप दस इस तंत्वयज्ञानं विषयक 


मच्चीका उपयोग करते हैं। 


याँ ही देखनेन जो 


गढ़ अथसे पूर्ण दिखायी देता है वारीकीसे 
जाँचने पर वह खोखला शब्दजाल दिखाया देता 


हे । 


इस तरह अपनी साधारण कृति पर रहस्य 
का आवरण चढ़ा देना ओर उसे शूद्ध छृतिका 


स्वरूप दे देता मान्च्रिकाका एक व्यवसाय ही : 


दिखायी देता है । 


आध्यात्म जानकी बहुत काफी चर्चा हो चुकी थी। 


उपनिषद्‌ अधब्थोर्म खष्टिकों उत्पन्न करनेवाला देवों. 
उसके पश्चांत्‌ 


का इंश प्रजापति माना गया है । 
यह माना जाने रूगा कि श्टष्टिकों उत्पन्न करनेवाली 
कोई एक अव्यक्त शक्ति है। ये दो तरहकी कल्प- 
नाएं और ब्रह्म, तप, प्राण, मन आदि तत्वज्ञानके 
पारिभाषिक शब्द उपरोक्त सक्त लिखनेके समय 
प्रचलित थे ओर उनका यथेष्ट ज्ञान लोगोको' उस 


विषयक सक्त भारठीय दत्वज्ञानके उत्कषकी किसी 
विशेष अवस्थाका पता नहीं देते। ऋष्वेद्म 


निहित उत्तम विचारोका उपनिषदकाल ही में 
संवर्धन हुआ । परन्तु यह कड्ाही नहीं जा सकता 
कि ऋग्वेद ओर उपनिषदाम दत्वशानका जो विकास 
दिखाई देतल 


सूकताम भी दिखाई देता हैं। डायसेन#& ( 76प- 


586॥ ) ठीक कहता है कि ये अथवधेदके सूक्त 
उन विचारों ( ऋग्वेद तथा उपनिषद ) के विकास 


थम नहीं आ सकते बल्कि पथके आसपास हैं | 
इन खक्तोीम इतस्ततः बहुतलसे गहन वत्वोका 
समावेश हुआ है। पर कहना पड़ता है कि ये 
चमत्कारपूण तत्व इन अवाचीव कवियोंके सुन्दर 
भास्तपकस नहा नकल हं' बालक 
परिश्रमसे 


अच्छा लाभ उठाया हंं। उदाइहस्ण॒के 


६, इल तत्वज्ञान विषयक 
सक्तोंसे इतना पता ज़रूर लगता है कि उस समय 
बाला काल रुपीजो अश्य है वह ( हमको ) ले जा 
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अथपेवेद 
कालों अश्यों वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो 
अजरो भूरिरेता।। तमा रोहन्त कवयो विपश्चि- 
तस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ १ ॥ 
सप्त चक्रान वहति काल एप सप्तास्य नांभी- 
रसत॑ व्वक्षः । स इमा विश्वा सुववान्यक्षत्‌ काल। 
स इंयते प्रथमो न देवः || २ | 
पूर्ण: कुम्मीचि काल आहितस्त॑ वे पश्यामो 
वबहुधा नु सन्‍तः | स इमा विश्वा शुवनाने मत्यड 
काल तमाहः परमे व्योमन ॥|३२॥ 
अथव १६ ५३ 
भूरि रेत, अजर ओर सहस्थात्त सात किरणों 
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रह है। उसपर परम निषुण कवि हो सवार 
करते है। उसके रथके पहिये ही मानों समस्त 


 आुवन हैं ॥ १॥ 


इस कालके सात चक्र है, सात नाशियाँ हैं, 
अम्तत ही इसका घुरा है। समस्त खुबनेम यही 
णा करता है और सबसे श्रेष्ठ गिना जाकर 


 पूज्ञित होता है २॥ 
समय था। किनत यह कहा जा सकता है कि 
अथव्वेदके जगदत्पत्ति विषयक ओर तत्वज्ञान 


काल पूर्ण कुम्मकी तरह है। उसे हम अनेक 
स्थानोम अनेक रीतियोसे देखते है। वह समस्त 


_ झुवनोमे व्याप्त है। वह श्रेष्ठ अंतरिक्तम भी काल 
ही के नामसे पुकाश जाता हैं। 
तंत्वज्ञान विष्यक जो सक्त हैं उनमे बीजरूपसे 


वह अथवचेदक तत्वशान विषयक 
। 


लिये १६ व कांडके ५३ व सूक्तको लीजिये। कार 


( समय ) समस्त स॒श्टिका सूल कारण है। यह करनेक्े बांदही पवे सूक्तमे उस समयमे ज्ञात भिन् 


भिन्न वस्तुओं ओर देवताओंका निमेश किया गया 
होता है। परन्तु उपशोक्त सक्तकों पढ़ते समय है और वारबार यह जताया गया है कि ये सब 


' ब्तुए 


सिद्धान्त तत्वज्ञानीक मुखसे सुननेम भत्ता मालूम 


मालूम होता है कि इसकी भाषा तात्विक नहीं है 
वल्कि किसी गढ़ सिद्धान्तवादीकी है। 


अल जल-+ 4. “५ “नली तन» नननन-मननानन 
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इसी सक्तकी पाचवों ओर छुठों ऋचाम 
इसका बहुत खुन्दर वन मिलता हे-- 
कालोसू' द्वजनयत्‌ काल इमाः पएूथिवीरत 


' काले ह मूर्त भव्यं चेषितं ह वि तिछते ।. ५॥ 





वाली भूतिमसजत काले तपति सूथः 
कालेही विश्वा भूतानि काले चचुवि पश्यात ॥६॥ 
अथदा ० १& ४: 
कालके हाराही इस पृथ्वी और आकाशका 
निर्माण हुआ है। कालहोम भूत, भावष्यथ आर 


 बर्तमानका वास है ॥ ४॥ 


कालहीने जगको उत्पन्न किया। कालहीके 


' कारण सूर्थ चमक रहा है। समस्त भ्ूतोक चार 
व्होने दसलरोक्े | 


कालहीके काश्ण हे और कालहीम चक्षु ( आँख ) 
का निरोक्षण है ॥ ६॥ 
कालके विषयम इतना महत्त्व-पूण प्रतिप॒दन 


र देवता इसी कालसे उत्पन्न हुए है। 
थववेदके १४व कांडके रोहित सूक्तमेभी शुद्ध 


 ठस्व ज्ञान बहुतही कम है पर गूढ़ बातोंका आडं- 
 बर बहुत है। इस सूुक्तमं परस्पर असस्बद्ध विषय 


५ 
अथवबद 








अयायात्तकमतनप 





जिअड 


डीजल ऑल धान >> बम रद 


बहुत बेखिलसिले लिखे गए हैं | उदाहरणके लिये. साथही साथ द्ववस्तवः गूढ़ कब्पनाएसी भरदी 
गयी हैं। एक जगह लिखा है कि बृहत और 
 सथतंर-दो छुन्दोंसे रोहितकी उत्पत्ति मानी गयी 
गया है जिससे पृथ्वी आदि लोकोका निर्माण 
हुआ | इस तत्व प्रबल प्रतापकी काफी प्रशंसा 


की गयी है। किन्तु उसी स्थान पर पृथ्वीके राजा 


इसी सूक्तके आरंभम रोहित (अर्थात्‌ सूथं ) को 
सपष्टिका उत्पादक ( पेदा करनेवाला ) तत्व कहा 


ओर स्वगंस्थ राजा रोहितकी संदिग्ध भाषामे 
परस्पर तुलना भी की गयी है । बीच बीचमे दिखायी 
देता है कि उन शत्रआको शायशी दिये गए हैं जो 
गऊका परोसे ठुकराते है या जो सू्यंकी ओर मंह 
कर मसूत्रोत्सग करते है। आगे चलकर श्श्व 


कांडक तृतीय सूक्तको कुछ ऋचाओम रोहितको 
सब श्रष्ट देवता मानकर उनकी प्रशंसाकी गयी 
हैं। इस अंशके करुणरसपूण वशुनकों पढ़कर 
वरुण सूक्तको याद आ जाती है। परंतु उन सूक्ता 


की ऋचाओम वाश्वार जो टेक आयी है उसमें 


रोहितसे की गयी है । 

य इमे द्याचापृथ्वी जजान यो द्वरापि कृत्व झुच- 
नानि वस्ते । यस्मिन ज़ियन्ति प्रदिश। षडु वाया 
पतड़ी अनु विचाकशीति तस्थ देवस्थ | कऋद्धस्य 


ज्ञनकाश (अर 








७१ अथवंवेद 














ऊ आन 


| एक दूसरे स्थानपें गायत्री छुंदको ही अश्वत 
गभ लिखा है। इस प्रकार यूढ़ कल्पनाओंके अन्य 
हरशणभी दिये जा सकते हैं। ऐसी ऋचाओके 


 शहन अथेको समसमनेका प्रयत्व अवश्यही निष्फल 


होगा । इस लिये दिव्र-निदज्ञका कथन है कि यह 


 कभीमी आशा न कशना चाहिये कि अथववेदके 
' चाथ काडक ग्यारहव सक्तक जैसे अन्य सूक्तोम 
गहन तात्वक् सत्यका पता वहीं कृग' सकेगा। 


उपणोक्त खूकोमे घुदको विश्वोत्पादक ओर विश्व 
कक कहा गया है ओर उसकी प्रार्थताकी गई हैं। 
अनड्यान दाधार पृथिवीसत चामनडान दाधा 
रोष १च्तारे क्षम्‌ | अनड्वान दाधांर प्रदिश: पड़वीर 


 नड़ूबान विश्य शुवनमा विधेश ॥ १॥ 
बाह्मणकों पीड़ा देने वाले का नाश करनेकी प्राथना 


तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति | उठ वेपय _ 


रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुश्च पाशान ॥ १॥ 


यस्माद्‌ वाता ऋतुथा पचन्‍्ते यस्मात्‌ सझ्ुद्रा 


अधि विक्तरन्ति तर्य देवरुथ | ०० ॥ २॥ 

यो भारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति श्ुव- 
नानि विश्वा तस्थ ००० ॥ ३ ॥ 

यः प्राणेन द्यावापूृथिवी तपंयत्यपानेन समुद्रस्य 


50. (“5६६ 


जबर थ:ः पपात तस्य ००० ॥४3॥ अथवग० १३ 


जिसने इस पृथ्वीका निर्माण किया, जिसने 


समस्त भ्ुवनोकी अपनी चाद्र बनाया, ऐसे देव- 


ताको कष्ट देनेवाला अर्थात्‌ जो यह खब जानने- 
वाले ब्राह्मणको कष्ट देता है, हे रोहित, उसका 
पीछा कर, उसका नाश कर दे; ब्राह्मणके शत्रकों 


अपने पाशमे बाँध कर रख ॥ १॥ 

जिसके कारण ऋतुओम साफ वायु बहती है, 
जिसके कारण समुद्र सब दिशाओमे बहते है उस 
ऋचद्ध दवताका,.....३० ॥ २ ॥ 

जो जीवको हरण करता है ओश जीवनदान 
भी करता है 
अस्तित्व उस क्रोधित देवताका ॥ ३॥ 


आ 
६० 
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जो अपने प्राशके बलपर स्वर्ग ओर पृथ्वीकों 
आनंद्त करता है जो अयानके द्वारा समुद्रको 


भर दता है, उस क्रोधित देवताकी इ०॥ ४॥ 


इस प्रकारकी रोहित-प्रशस्ति ( प्रशंसा ) के 








' दचताओआजक्षा शरण रख 


जिसके कारण समस्त भुवनोंका 


खशेद[ ० बे ५५१ 
अनडुह (बुयल) हारा एथ्चयी और खग चघारण 
किया गया है। अनइडुहने ( प्रायी आदि ) महा 
दिशा ओर छः उवियोकोी धारण किया है ओर 
इसीसे समस्त विश्व व्याप्त है ॥ १॥ 
यही नहीं, इस वृषणकों लाकर इंद्रादि दिशजञ 
दिया है। अनवड्ान दुहे 
वृषभ दूध देता हैं; “अस्य यज्ञ: पयो दक्षिण 
दोहों अस्य- 'यज्ञकी दक्तिणाही उसका दोहन 


| औऑर उसका दूधहा यज्ञ है; “या बदानडुहा दोहन 


६५ 8१ ६ 


 सप्ताचुपद्खत;। प्रज्ों च लोक चाप्नाति -अन 


के इन सात दोहनकों जाननेवाले संतति ओर 
खग-सुखकों पाते हैं।! आदि आदि वर्णनोमे तो: 
कोईभी विशेषता दिखायी नहीं देती | वृषभज्ने 
इस वर्णनमे, अथवे० &. ४सूक्तमें चृषभका जो वर्णन 
है, उनमे कोई विशेष महत्व नहीं हे। इस &'४७ 
सूक्तमे वृषभकी एशंसाकी गयी है । समस्त देव- 
ताओंको अस्तित्व उसीम बच्चल्लाया गया हैं और 
यही कहा गया है कि सश्िके आरंसम वह जल 
रूप था। यह बृजभ ओर कोई नहीं था वल्कि 
यज्ञमेदी जानेवाली बलि था । कोई यह कहे कि 
इस झूठे तत्वशान और झशूढ़ आवरणुकाों क्‍या 
आवश्यकता थी | इसका उत्तर यही हेकि इसकी 
नित्य व्यवहारमे। आवश्यकता होती थी। हमारे 


 कथनकी पुष्टि आगे दिये हुए उद्धरणोंसे होगी। 


इसमे गोका माहात्मय बशणित है | 
यया द्योयया पूृथिवी ययापों शुपिदा इमा[॥३॥ 
शर्त कंसाः शत दोग्चार; शर्व गोप्तारों अधि पृष्ठ 
अस्थाः ये देवास्तस्यां प्राणुन्ति ते वशा विदरेकचा।५४। 
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अंथवेवेद जञनंकोश ( 








वशा माता राजन्यस्य वशामाता खधे तव | 

वशोयायज्ञ आयुर्ध॑ ततश्रित्तमजायत ॥ १८॥ 

गऊ पृथ्वी और जल का संरक्षण करती है। 
इसके पीछे सो दूधके घड़े, सो दूध ठुहने वाले 
ओर सो ग्दाले रहते हैं। जिन देवताओका इसके - 
शरीर में बास होता है बेही इसको जानते हैं। यह 
क्षत्रियोंकी ओर स्वधा की माता है । इस का शस्त्र _ 
यज्ञ है। 'चित्तः की उत्पत्ति इसीके कारण होती है। 

इस प्रशंसा की सीमा निम्न लिखित ऋचामे 
दिखायी देती है-- 

वशामेवासत माहुवशां सत्युमुपासते। 

गो ही को अम्ठत कहते है। इसीको सृत्यु सम 
कर इसको पूजा करते हैं । 

वराद सबवम भवद्र दवा मनुष्या ३ अखुराः 
पितर ऋषयः;॥ २६ ॥ 

मनुष्य, असुर पितर, ऋषि--ये सब वशा 
( गो ) के ही रूप हैं। अब आगे लिखा गया है कि 
नित्य व्यवहारमें गौका क्‍या स्थान है-- 

य एवं विद्यात्‌ सवशां प्रति गृहीयात्‌ ॥ २७॥। 

जो इस प्रकर जानता है उसीको गौका प्रतिग्रह 
( दान ) करना चाहिये । 

/ ५ ह हर हज 3 

मोह्ामणुभ्यों वशां दत्वा स्वान्लोकान्समश्नुते। 

ऋतहा5स्यामर्पितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३ ॥ 

माहझणका गाय देनेवाला सब लोकों को प्राप्त 
करंता है क्योंकि गऊमें ऋत ( खत्य ), ब्रह्म ओर 
तप--य संब वास करते हैं। 

अन्त मे-- 

वशादवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । 

वशंद सवमभवद्‌ यावत्‌ सूर्यों विपश्यति ॥३४॥ 

_ अथवे० १० १० 

देवताओं का पेट गोपर निर्भर हे, डसी प्रकार 








| 


| 





मनुष्य भी गोपर ही निर्भर है। जहांतक सूर्यकी 


किरण पहुंचती हे वहाँ तक सब गऊ हो की माया है। 
जमंन विद्वान डयूसन ( [26प758४7 ) ने अथवब 
वेदके तात्तविक सूक्तो का अर्थ स्पष्ट करने की 


मिलानेमे सफल भी हुए हैं। उदाहरण के लिये 
१०वें कांड ररे सूक्तम ब्रह्मसिद्धिका विचार 


जडवाद ओर मीमांसाकी इशिसे किया गयां है। 


उसी का ११वें काडके ८व सूक्त में आध्यात्मिक 
दष्टिसे विचार किया गया है । विटरनीटजके 
मतानुसार इस सूक्तमे इतना आध्यात्मिक महत्व है 
ही नहीं। इनका कथन हे कि इन सूक्तोंके लेखक 

भूठे तत्वज्ञानी थे। मनुष्य विराट विश्वात्माका 


कना22डषयालआटकाए? ताक भटक ातकपभालपा लक या भा लकस्‍ाऋभकक20000 पता क लक शघक्‍ 2 स्‍रात काशरारमपकाए-_ पट याशग सकल पायल. 
न न भी आज मा 5 लि जशीलार्ती जी ही ही १ 


| 


अं ) १७२ 
अंश है--इस तत्वकी खोज उन्होंने स्वयं नहीं की 
थी बल्कि यह सिद्धांत पहले ही प्रचलित था। 
इन्होंने उसे गृढ़ अव्यक्त और अखंगत रीतिसे 
लोगोंके सामने रखनेकी कोशिश की। ऋग्वेदके 
१० वे मंडलके १५१ व सूक्तम एक अच्छे तत्त्ववेत्ता 
तथा कविने विश्वके अनुपम वेसवका वर्णन बहुत 
ही स्पष्ट भाषामें किया हे। परन्तु वह संदेहमें 
पड़जाता है कि ऐसे विश्वको उत्पन्न करने वाला 
कौन है। ठीक इसके विपरीत अथवंवबेदम (काँड१० 

सूक्त २ ) में एक कवि (सूक्तकत्तां ) मनुष्य- 
शरीरके अवयवोका रखीला वर्णन करता है ओर 
प्रश्न करता है कि इनको किसने बनाया । 











' केन पाष्णी आभ्रते पूरुषस्य केन मास संभ्रतंकेनगुल्फो 
' केनांगुली पेशनीः केन खानि 
 कस्मान्न गुल्फावधरावक्ृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरो पूरु- 


| १ ॥ 


घस्य जड्ढे निऋत्य न्यद्धु:क् स्मिज्ञानुनोः संधी क उ 
तबच्चिकेत ॥ २॥ 

इस संबंध की आठ ऋचाएँ हैं ओर आगे 

दी हुई नो ऋचाओंमें महुष्य-रचना और उसके 


 ज्ञीवन संबंधी समस्त बातोंकी जाँच पड़तालको हे। 


प्रियाश्रियाणि बहुला स्वप्न संवाधतन्यः । 
आनन्दानुओो नन्‍दांश्व कस्माद वहति पूरुष॥॥६॥ 

आतिरवर्तिनिऋंतिः कुतों"*“'*'*** । 
को अस्मिन्नापो व्य दधात्‌ " ॥ ११॥ 
को अस्मिन रूपमद्धात॒को मह्मानं चनाम च। 
गातुमको अस्मिन कः केतुम्‌कश्व रित्रारि पूरुषे १२। 

। ५८ ५८ %८ >< >< 
' को अस्थमिन्‍्सत्यं कोनत कुतो सत्य कुतोम्गतम ॥१४॥ 
इसके पश्चात्‌ उन्हीं कवियों ( सूक्तकर्त्ताओं ) 
ने सवाल किया है कि खष्टिकेऊपर मनुष्यने किस 
प्रकार अधिकार प्राप्त किया ? इस प्रकारके सब 
| प्रश्नों का एकही उत्तर दिया गया है कि मनुष्य 
ब्रह्मरूप है, अतः उसे यह शक्ति प्राप्त हुईं। यहाँ तक 


। 








तो यह सूक्त खुस्दर न होते हुए भी शुद्ध ओ 


स्पष्ट है। किन्तु आगेकी २६ से ३३ ऋचा तक फिर 


| वही आँखमुंदोवलका खेल शुरू हो जाता है 
कोशिश की है ओर बहुत अंशोम वे उसका क्रम 





एकाध ऋचाए देखिये । 
सूर्धानमस्य संसीव्याथववां हृदयं च यत्‌ 
मस्तिष्कादुध्चः प्रेर्यत्‌ पवमानोधि शीष॑तः | ६ ६॥ 
तद वा अथवेणः शिरो देवकोशः समुज्बितः 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरों अन्नमथों मनः ।२७ 
अथवं० १० २ 
ऐसी ऋचाओम गहन तत्वशानकी खोज करना 
नो उन्हें अनुचित महत्व देना है। डयूसनके मता 
नुसार अथव संहिताके ११वथ काण्डके ८ वें सूक्त 


अथववेद 
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के ७ 5 आओ हक ही॥ मी हा # ५ 


में यद प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य उत्पत्ति 


ब्रह्मतत्व पर पूर्णरूपेण अवलम्बित आध्यात्मिक 
श्र जड़ घटको के संयोगसे हुई हैं। परन्तु विटर 


निट्ज़की राय है कि उक्त सूक्त से कुछ महत्वपूर्ण 
अर्थ नहीं निकलता । जिसतरह सदांभूठ बोलने 
वाला मनुष्य अपनी बोत पर लोगोका विश्वास 
जमनेके लिये कभी कभी सच बोल देता है उसी 
तरह गूढ़वादी को अपने इधर उधरसे मांग कर 
लाए हुए तत्वज्ञानको लोगोकी नज़रोमे ऊँचा 
जचवाने के ख्यालसे, अपनी श्रेष्ठ रचनाओमे 


बैठा देना पड़ता है । इसकी बानगी श्श्वे 


दे धढ 
2 लक पा कः 


ज्ञानकोश (अं ) १७३ 





काणए्डके पव सूक्तमें मिलजातो है। इसमें अग्नि, 
वरुण, मित्र, विष्णु, भंग, विवस्वान, सविता, धाता, 
पुष्पन और त्वष्टा आदि देवताओंकी सिर्फ सूची 


दी है ओर इनसे प्रार्थना कों गयी है कि हमको 
पाप से बचाव | 
अतः इस कथाकी रचना को न तो काव्य ही 


कह सकते हैं ओर तत्वशञान ही। इस रचनाकी 


अ्रपेत्षा खुललित रचनाका एक सूक्त अथववेदहीमें 
है। इसमें कुछ ऋचाएं पृथ्बीके उत्पत्तिके संबंधमे 
हैं किन्तु इसमें कोई गूढ़ तात्विकजशान भरा हुआ 
नहीं हे । अतः इसे केवल काव्यमय कह सकते है। 
इसे पृथ्वी रूक्त कहते हैं। यह अथव बचेद्‌ के १२ वे 
काण्ड का पहला ही सूक्त हे। इसकी ६३ ऋचाओं 
में पृथ्वीको समस्त ऐहिक वस्तुओंके धारण करने 


उसकी प्रार्थना की है कि प्रथ्वी समस्त संकटौसे 
वचाये ओर कृपारखे | भारतवषके प्राचीन धार्मिक 
काव्य प्रंथोमे भी बहुत सुन्दर रचनाएँ देखने को 
मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप उक्त पृथ्दी-सूक्तकी 
कुछ ऋचाए नीचे देते हैं-. 


सत्यं बृहदतसुग्न दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं 


धारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोक॑ | विष्णुने पदार्पण किया है, जिसको इन्द्रने अपने 


पृथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 

यार्णवेधि सलिलमभ्न आसीदु याँ मायाभिरन्व- 
चरन्‌ मनीषिणः | यस्या हृदयं परमे व्योमरस- 
त्येनाइतमस्त पृथिव्याः। सानो भूमिस्त्विषि बल 
राष्ट्र दधातृत्तमे ॥ म॥ 

यामश्विनावमिमातां विष्णुयस्थां विचक्रमे। 


भूमिविसजतां माता पुत्राय में पयः॥ १०॥ 
गिरयस्ते पर्बता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवि 
स्योनमस्तु | 
बश्नु कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां 
धुवां भूमि पथिवीन्द्रगुप्ताम्‌ । 


। 
| 
| 
। 


। 
| 
! 
| 
। 
| 





। 


| 





अजातोहतो अक्षतो 
ध्यष्ठों पथिवीमहम॥ ११ ॥ 
त्वज्ञीतास्तव्वयि चरनित्र मर्त्यास्त्वं 
विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे पृथिवि पश्च मानवा येभ्यो ज्योतिरसततं 
मत्यभ्य उद्यन््सू्यों रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 
भूम्यां देवेभ्यो द्दृति यज्ञ हृब्यमरंक्तम । 
भूम्यां मनुष्याजीवन्ति खधयाज्नेन मर्त्याः । 
सा नो भूमिः प्रणमायुद्धातु 
जरदध्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
यत्‌ ते भूमे विखनामि त्षिप्रं तदपि रोहतु । 
मा ते मम विछग्वरि मा ते हृद्यमर्पिपम्‌ ॥३५॥ 
यस्यां गायन्ति चृत्यन्ति मूस्‍्यां मर्त्याव्येलबाः । 
युध्यन्ते यस्यामाकन्दों यस्यां वदति दुन्दुमिः । 
सा नो भूमिः प्रणुदर्तां सपलान- 
सपलं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
मल्व विश्रती गुरुभूद्‌ भद्रपापस्य निधन तितिक्षुः। 
वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते- 
सगाय ॥ ४८ ॥ 
भूमे मातनि घेहि मा भद्यया सुप्रतिष्ठितम । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धरेहि भूत्याम्‌६३ 
अथव , १२. १. 
सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ ही 
पृथ्वीको धारण करते हैं। वह हमारी भूत और 


न । कली भविष्यकी स्त्री हे। वह हमारे लिये विस्तीर्ण 
ओर उनका संरक्षण करने वाली माना हे और 


लोकोकी व्यवस्था करे ॥ १॥ 

जो पहले समुद्रमे जल ( रूप ) थी, मनस्वियां 
( ऋषियों ) ने जिसका भिन्न-मिन्न रूपोसे अनु- 
सरण किया, जिसका उन्नत हृदय आकाशमे सत्य 
से ढका हुआ ओर अमर है, वह पृथ्वी हमे तेज 
ओर उत्तम राष्ट्रीय बल प्रदान करे ॥ ८॥ 

जिसकी माप अश्विनों द्वारा हुई है, जिसपर 


लिये शत्रु रहित बना दिया है, वह पृथ्वी, माता 
जैसे अपने बच्चोका दूध देती हैं, वैसे ही हमें 
दूध दे ॥ १०॥ शत 

, है पृथ्वी, तेरे गिरि ( पहाड़ ) हिमाच्छादित 
पवत, जजुल आदिका कल्याण हो | पीली, काली, 


; । । विषरूप और शव पृथ्वी, इन्द्र द्वारा संरक्षित है, 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शव्वरीपतिः। सानो 


पर में अदत ओर अक्तत ( बिना किसी विश्नहके ) 
खड़ा हैँ ॥ ११॥ ॥॒ 
त॒भसे पैदा हुए मत्यलोग तुझपर घूमते फिरते 


हैं; तू द्विपाद ( दो पेरवाले ) और चतुष्पाद ( चांर 


रवाले ) का पोषण करती है। हे पृथ्वी ! तेरी ये 
मानव जातियाँ मत्य (मरणशील्त ) हैं | इसके लिये 


अथव वेद 





ज्योतिकी व्रद्धि करता है ॥ १५ ॥ 


कानकाश ( अ ) १७४ 


अथवेबेद 





सथ उदित होता है ओर अपनी किरणोंसे अमर क्रियाएं जिस ग्रन्थों वाणित हो, उनको चर्चा 


 करनेके वराबर है। किन्तु ऋग्वेद और सामवेद 


प्रथ्वीपर देवताओक प्रात्यर्थे यज्ञ करत और 


उत्तम हवि देते है। पृथ्चीपर मत्यं मनुष्य 

च्छाके अनुसार अन्न प्रहणुकर जीवन 
है| वही भमि हम प्राण, आश ओर खाख्य 
शरार दे ॥ २२ || 


हो। हे पावक ( सू।|मे ) तेरा 
करनेसे ठखी न हो ॥ ३४ ॥ 


अपनी 
बिताते 


की संहिताओम एक तरहका साम्य है | बह यो है 
कि इनके सूक्तोंकी रचना किसी विशिष्ट कम्मोके 
प्रधोगोक्के लिये नहीं हुई है। ऋग्वेदका विषय 


 विभिन्नता ही इसका प्रमाण है। यद्यपि ऋग्वेदके 


बहतसे सकोका उपयोग यज्ञकमोके लिये किया 


हे भूमि ! तुझे जोतनेसे जल्दी ही अन्न उत्पन्न जाता हैं ओर अथवंवेदको ऋचाएं और मन्‍्त 


हृदय मुझे धारण 


विधियों ओर अभिचार कम्मोमे कहे जाते है फिर 


भ्पो यह नहीं कहा जासकतदा क्षि आरम्थमे इनको 


जिस प्रथ्वीपर मत्य मतपष्य जोरसे चलन्लाकर 
गाते है ओर नाचते है, जिसपर वे शुद्ध करते 


समय दन्दरर्मि वजाकर कठोर शब्द करते है वह 
भूमि हमारे शत्रुओको हटादे और हम शत्रुसे राहेत 
रहने दे ॥ ४८॥ 

सूख ओर विद्वान-दोनों की धाश्ण करनेवाल्ी 
भद्र और अभद्ग (पाप ) के निरसनकी उपेक्ता 
करनेवाल्गी पृथ्वी, झंग ओर शूकर-दोनों ही दे 
लिये ध्रमण कश्ती है ॥ ४८ ॥ 


कि 


क्‍ वकरनऊ 


रचना किसी विशिष्ट कम में प्रथक करनेके लिये 
हुई हो। अधिकसे अधिक हम यह कह सकते हैं 
नहोंनों वेदोकी संहिताओकी रचनाका उत्श्य 
साहित्यिक था किसी तरह किसी भोकेपण कहने 
के लिये इनका मसन्च्रोंके रूपमे विशियोग किया गया | 

ऋग्वेद सूक्ताका रखना यशका छय प्रयुक्त 
विचारसे नहीं हुई। पर्न्‍तु आथवेबेद 


| कि नल 5 ॥ 
अवश्य ही यज्ञकी दशिसे रचित दिखाई देता है। 
| भ् कब । (चर ५ रे कप बम मम. 
श्रौतकर्म में अथववेदका स्थान बहुत ही प्रनोरंजक 


हे माता पृथ्वी ! मुझे अच्छी जगहमे खझुखसे 
| 
रुख | हैं काव ! सवगंस मेरा नाता जोड़कर मुझे 


यश ओर घन दो ॥ ६३ ॥ 

सृक्त तो ऋग्वेद संहितामें सुन्दर मालूम 
पड़ता है। इससे स्पष्ट हे कि अथवंबेद संहितामें 
यद्यपि ऋग्वेदकी अपेक्षा हेतुकी एकरूपता है फिर 
भी इसमें बीचबीचम अनेक प्राचीन कावब्योके 


खराड नज़र आते हैं। ऋग्वेदकी तरह इसमें भी 


था। किन्तु यज़ुर्वेदकी साधारण जानकारीके 
बिता इसका ज्ञान नहीं हो सकता । 
अब वेदांग भूत जो बाडम्मय ( साहित्य ) सूत्र 


है उसका विचेचन आगे दिया जाता है। 


बिलकुल निकृष्ठ तथा भद्दी काव्य रचनाके साथ 


ही साथ प्राचीन युगके भारतीय काव्यौकी नाई 
कुछ अमृल्य रत्न भी दृष्टिगोचर होते हैं। भारत- 
बासी आयोके पुरावन काव्यकी सुन्दर कल्पनाओ 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ये दोनों ग्रन्थ विचार 
णीय. तथा महत्वपूर्ण हैं । 

अबतक ऋग्वेद ओर अथव बेदका साहित्यिक 


१ दतान खन्न 

अथव' साहित्यमें स्थान--पाँच अच्थोरे अथवधेद 
की धमंविधि ( संस्कार ) कही गई है। इन अन्थों 
को अतिके समान ही महत्व दिया गया हे। वे 
निम्नलिखित अन्ध है - (१) कोशिक सूत्र अथवा 
संहिता कहपग, (२) चेतोन कल्प अथवा सूत्र 
(३) नक्षत्र कल्प, ओर (५) आंगिरस कप 
अथवा अमभिचार कह्य । 

ओरमस्स ही से अथववबेद की नो शाखाय है। 


इन नी शाखाओंम से चार शाखाओके उपशेक्त 
पाँच बअध्थ हैं। उन चार शाखाओको ( १ ) शौन 


द/प्टेसे विवेचन किया गया है और आराम कुर्ली 


पर लेटेलेट पढ़नेकी मनोरंज़क सामग्री सामने 
रखी गयी यज्ज़वंद ओर सामवेदके सम्बन्धमें 
कुछ योही लिखना मासूली काम नहीं है बहि 
दो खतंत्र शास्राका सिर-फोड अध्ययन हे | इनमें 
ला यज्ञ से सम्बन्ध रखता है और दसरां 
सड्ीतसे। सामवेदको सक्तोका खंग्रह कहनेकी 
अपेक्षा रागाका संग्रह कहना उचित होगा। यज्ञ 
वंद यज्ञशारत्र हें। हम जिसे वेदिकथम अथवा 
शीतधम कहते है उसका अम्रिप्राय यज्ञवदात्मक 
धरम है। यज्जुवदका वशनकरना मानो यज्ञ आदिकी 


कीय, (२) अच्चाण, (३ )जलद, (४) बहामपद 
कहते है। (अथयव वेदस्य नवभेदा भवाब्त | तन्न 
चतसूलु शाखासु शोनकादिषु कोशिकोएयं संहिता 
विधि: अथवबेद पद्धांति-उपोद्म्रात ) । 
इसकी पेप्पलाद नामकी शाखा सबसे अधिक 
परिचित है । कोशिक् तथा बेतान खूच इस 
शाखापें नहीं है, क्योंकि पेप्पलादके पूरे पूरे मन्त्र 


उतारे हुए हैं और प्रतीकोके अवतरण नहीं लिये 


' कि मए,८८,८७ मे कोशिक सूत्र शे 


गये है। शोनक रुूथा देवर्षिके मापन विषयक 
मतोका विरोध किया गया है। यह भी सपड्ठ हैं 
गिनकीय शाखाके 


अथवृवद 


की 2 ऑन कम मय है. कम 2328५“ 4० 2 जा 5 ००2 
ु - 


हैं। अन्तमे कोशकीयोंका मत दिया हुआ है, पर एकत्रित करके दिये हुए हैं। 


ग्रोर कोशकीय प्रथानतुसार वह सदा ग्राह्य माना 
जज तो चाहिये | 


कि. 


उपरोक्त पाँच श्रुत्सूजों ( ५ कल्प ) में से ठीक ठीक समझामे आनेमे बडी कठिनाई होती है 


आंगिरस अथवा अभिचार कल्प अथवंबेदका ही 


परिशिष्ट हैें। उनमें अभियचार अथवा जादू दोना 
ही अधिक दिया हुआ है। कोशिक सखूजके छुठवे 
अध्यायके स्पष्टिकरणके लिये अभिचार कल्प 
का थोड़ा बहुत उपयोग किया जा खकता है । 


परिशिष्ट ही हैं । 
जाता है । 
धानम्‌ )। 
पहला परिशिष्ठ कहा हैं। 
पर परिशिष्ठ का जिक्र आया 
प्रथम दिया हुआ है। 

की शक दथा बंतान सञ्ञका पारस्परिक सस्वन्ध--इ ने 
सब्ोमे संस्कारोंका 
के जिन सूत्रोम संस्कार दिये हुए हैं, उन सूत्रों 
तथा उपरोक्त कोशिक-बैतान सूत्रोम अथवसंहिता 
के समान अनेक वातोम भिन्नता हे। नत्विद्य 
अथवा ह_यी विद्या आाब्य तीन बेंदाकों कहा है। 
इस कथनके आधार पर तो अथवधेद्के सूच बेद्‌- 
संज्ञाके पात्र होनेमे भी सन्देह किया जा संकता 
है। श्रौठ रांस्कारमे तो यहाँ तक व्यक्त हो चुक 
है कि अथवोे वेदान्तगंत सक्तोका उपयोग करने 


ब्राह्म॒णोम गोपथ, ब्राह्मण तथा श्रीत सूत्रीम वेतान 
सूत्र बहुत बादकी रचे हुए अन्थ है। अथवंवेद्स 


गीपथ दाह्मण है | अच्य वेदोंके चरणामे खाहित्य 


लिखनेकी जो पद्धतियाँ थी, उन्हींका अनुकरण संहिताम दो हुई अनेक ऋचाए ठथा पाठ वेतान 


 सच्नम मिलते हैं। संस्कारोंका वन करते समय 


गोपथ ठथा बेतानमे देख पड़ता है। मन्च, तंन्‍्ज 
भूत प्रेत फाड़ना इत्यादि, इन क्रियाओक करने 
वाले मनष्योकी जीवन चय्या, दथा ऐसे हो अनेक 
विषय जो अब्य बवेदीम प्राप्य नहीं थे, उन सबका 
उदलेख ऋथवे वेदानथायिआने संसारक रहे 

कर दिया था। इसी कारण ही से अथर्व अंथर्म 


अथर्व बेदके सबसे महत्वपूर्ण तथा उच्चतम कोशिक 
' दत्यायन पर लिख गया हैँ उससे वंतानरूतज ऋझथ- 
गृहासूत्र श्ञोत सूची पर निभर हैं। शह्यसजम | बंण अथवा अथवरूजक नामसे वेतान सूहसे 


भौत सूत्रका उदलेख ऋनेक स्थानोमे स्पष्ट रूपसे | अनेक अवतरय किये गये हैं। 


आया है। किन्तु जिंन विधियोंका एक बार भी | कीशिक खूजके परस्पर उस्दस्थम कोशिक सूत्रको 


सूचकों पहला स्थान दिया गया है । 


ज्ञानकोीप (अ ) १७४ 
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इसके सूत्र अंथ' 
में भी शह्यसत्र के पूष ही श्रोत सूत्र आया है। 
बिना श्रीतसत्रका पूर्णरूपसे झान हुए गृह्य 





अल बज चल पड नल अत 


कि गृह्मस्त्र श्रोत्सच्चके आधार पर ही लिखे 


गये है और ऐसा विदित होता है कि लेखकने 


यह पहले ही समझ लिया कि ग्रद्मसत्र पढ़नेवाले 


 श्रीदसूजका ज्ञान पूणरुपसे प्राप्त करके ही इसे 
 पढ़ग | 
नेछात्र कल्प अथवा शान्ति कल्प अथवंबेदके 


यह उनके नामसे ही पता छूग . 
( बहन वेद परिशिष्ट नक्षत्र कल्पामि- . हैँं। हाँ, किसी अंश तक कौशिकसत्र पर बेतान 
किसी एक स्थोन पर नक्षत्रकलपको 
इतना ही नहीं जहाँ 

वहाँ इसका नाम | 
स्पष्ट हो ज्ञाटा है। इसी कारण बेतान सूत्रके 





हँस भाँति गरह्ससत्र ओठसत्र पर निर्भर हे 
उसी भाँति कोशिक्सत् वेतानसत्र पर निर्भर नहीं 


सत्र &बश्य निमेर कह सकते हैं। जहाँ पर इन 


| दाना सूझाम भद ह तथा जहा पर रुह्य तथा भश्रात 


सूतम रद देख पड़ता ह वहां पर उपरोक्त कथन 


 विषयमें यह कहा जा सकता है कि वेतानसूत्र 


ब्लेख है। अन्य चेद-शाखाओं 
| करनंदाली शात्ससकारका 








भौत सच वर्णन आ छका है उनका वर्णन गृहा- 
सकता है। यह पहले ही से मान लिया गया है 


सत्रम पुनः नहीं देख पड़ता । 
आपस्तस्यमे घम विषयक सूच एक हा 


इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। 


केवल शने: शने: गम्भीर गतिसे प्रोढ़ताकों प्राप्त 
विधियों द्वारा ही 
नहीं बन गया है | बल्कि उनका निर्माण स्वतंत्र रूप 
से किया गया है। जिस समय अथव वेदालुया- 
यिश्लोको अन्य बेदेक-पुरोहितोके साथ वादा- 
विवाद करना पड़ता था डस समय उन्हें अपने 
संस्कार तथा विधिको वेदान्तगंत करनेके लिये 
तभी 


इसका सूत्रपात छुआ हागा। अथचवबदस [दय 


के ढिये अथर्ववेदान्तगत सूत्र उपयुक्त नहीं हें। डुंए संस्कारोकी वेतान खूतके आधार पर भी 


बिल्कुल नहीं कह सकते, वर्योकि उसमे अन्य अ्रंथों 


से अनेक अवतरण उठार लिये गये है। कोशिक 
सूचमें न मिल्‍नेवाला भाग भी वहुत कम है। यज्ु३ 


कात्यायनके श्ोत्सभका अनुकरण किया जाना भी 
इसमें स्पष्ट देख पड़ता है। बतान रूंचअ १.१८ 
( देवताहविदक्षिणायजुबंदात्‌ ) से यह आप हो 
स्पष्ट हो ऊाता हैं। इसी आधार पर यह भी 
अनुमान किया जाता है कि वैदान वथा कात्यायन 
का भी परस्पर सम्बन्ध होगा, क्‍्यांकि जो भाष्य 


चबंतान दर्थां 


क स्वतन्त्न संहिता मानकर ही कुछ कहा जा 


शान कि कौशिक सूत्रके संस्कार तथा अथवेयेद्क मन्चा 


ज्ञानकाश ( 
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को छोड़कर और सब मन्त्र इत्यादि सबको विदित 
होंगे ही तथा उनका अथ भी खबको स्पष्ट होगा। 
वैतान सूतचका उत्तम विवरण तथा अनुवाद 
गाव साहबके लिखे हुए 'बेतान सूत्र' नामक प्न्थ 
में देख पड़ता है। 
अंतरंचना-वैतान सूत्रमे दिया हुआ कुछ भाग 
अथववेदम लिखे हुए कुछ भागसे शब्दशः मिलता 
जुलता है। बैतान सूक्तमं दिया हुआ जो ४ भाग 
अथवेवेदके जिस हिस्सेले मिलतो जुलवा है वह 


अर) १७६ 


ली जीक नललक ला अअवकलककि की अ कल नकल लक ता जा ाुलुहल४७४३४ ३३३ आम ााा_भभभभााभभभभभभभभणघघ५ध५७ााणाए्णणणणाआ जातक :22254:900.१७ धर क्षापतनाआभर 


हा # ४ «७ #छ #७ /#% | 


प्रमुख स्थान दिया गया है। ( शाखा ४-१०,३ ) 

अथवंण साहित्यके वैेतान सूक्तके अतिरिक्त 
ओर कहींभी न मिलनेवाले वेतान सूक्तम कोई 
अधिक विषय नहीं है; केवल वे” सू० २-१० तथा 
४३-२५ मे अभिचार स्वतनन्‍्त्र रीतिसे लाया गया 
है । शौनक यशके विषयका ज्ञान कहीं ओर नहीं 
दिखाई देता। शान्त्युदूकका वणन वे० सक्तमें ज्ञिस 
टिप्पणीमं आया है उस टिप्पणोमे दिए हुए 





नीचे लिखा जाता है । ल्‍ 

बेतान सक्तके १. १६; १०, ४५; ३७, २३; ३. १७; | 
&, ४; रे८प. ३२--इत्यादि सूत्र अनुक्तमसे अथव- 
वेदके, १६. ६६, १-४; १२. १, २३, २५; १८, ३, ८; 
&; २, ४८; १५ ६१; २. ५३; ४. ४७; १. ११८, ३; ३; 
१०, ७; ३. १७, २ सूक्तोंसे मिलते जुलते हैं । 
वेतान सूक्तका वह भागजो अथर्व॑वेद मेही दशिगों- 
चर होता है यदि कोशिकमे भी आए हुए उसी _ 
भागको छोड़ दिया जायतो वह बहुतही थोडा | 
रह जावेगा | 

वेतान सूक्तमे कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्म वेद विद 
होना चाहिए । [ चे सू्‌, १, १, ) ब्रह्मवेद शब्द्‌ 
कीशिकम नहीं दिखता; परंतु इसके बदले कौशिक 
या वैतान सूक्तमे एक स्थान एर भग्वंगिरों बिहू” 
नामक एक घुराना शब्द दिखाई देता है ( कौशिक 
६३-३ तथा &४-३ और बेतान १.५ ) अथर्वोगिरो- 
विदं ब्रह्माण॒म्‌ । गोपथ ब्राह्मण तथा परिशिष्टमेंभी 
भुग्वंगिरोविद्‌ शब्द दिखाई देता है। बह्मवेद विद 
शब्द वर्तमान समयका जान पड़ता है। अथर्ववेद 
तथा उसके पुरोहितोका श्रेष्टत्वय कहीं कहीं बेता- ' 
नमें दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ वै. सू. ११, शमें 
कहा है कि, उद्गातर्‌',होतर्‌'तथा अध्वर्य,के बदले 
अथर्वाज्ञिरोविद्‌ ब्राह्मण माना जाय | अथर्वण 
श्रेणीके पुरोहितोकोी सबसे श्रेष्ठ दिखानेका प्रयत्न 
बे० सू० ६०-१ तथा ३७, २ में स्पष्ट रूपसे किया 
हुआ दिखाई देता है। ब्राह्मण, पुरोहेत तथा 
उसके वेदकी श्र ता दिखानेके लिए शअथर्व परि: 
शिष्टामं अनेक प्रयत्न किये गये हैं। यहाँ तक कि 
दूसरोके लिए अपशब्दोंकी योजना करने तकमें 
नहीं चूके हैं। 

इस प्रकांरका प्रयत्न केवल अथर्व साहित्य- 
में भी नहीं किया गया है; उसके महाभाष्यमें - भी 
अथव॑बेदको वेदौमे प्रथम स्थान दिया गया है । 
पुरोहितका अथर्वाज्ञिगसके समान मालूम होना 
याज्षवल्क्यने (१, ३१२ ) कहा है। अथर्व ऋषि 
'खुमन्तु' को तपेणके समय ऋग्वेद ग्रहथ सूक्तमे 


। 





| 
। 


। 
। 
। 
। 
। 
क्‍ 


। 
। 
। 





संस्कारसे अथर्वण साहित्यमें एक ओर संस्कार 
की वृद्धि हुई है । या 

कौशिक सुत्र तथा गोपथ बत्राह्मणमे जिस तरह 
पैप्पलाद शाखाके सृक्त लिए गए हैं वेसेही 
वैतान सूक्तमेमी खतन्त्र रूपसे पेप्पलादके ३ कुल 
सक्त लिए गए हैं ( पेप्पलाद शाखा १०, १७; 
१९, १: २७, ९ ) 

वैतान तथा कौशिक सूत्रोका परस्पर सम्बन्ध 
अनेक प्रकारका है। वैतान सूत्रके मुख्य अध्याय 
आठ हैं; परन्तु इनमे प्रायश्वित सूत्रोको जोड़कर 
बैतान सूतरके कुल १४ अध्याय किए गए. हैं। 

कौशिक सूत्रके १४७ अध्याय हैं इस कारण 


' चैतानके भी १४ ही होने चाहिये। इस हेतु 


वैतानके १४ अध्याय बनाए गए हैं। दोनों सूत्रों 
में जो साम्यता है उसके कुछ उदाहरण आगे दिए 
हैं--( १) दोनों सूत्रोमे अध्यायके प्रारम्भके अनेक 
स्थानोंमे एक बहुत ही लम्बा मंत्र दिखाई देता 
है। ( २) अयस स्वरूपमें जिनपे प्रथमाका अनेक 
वचन हुआ करता है ऐसे शब्दोकी छ्वितीयाके रूप 
की योजनाकी गई है। वैतानसूत्र ११.२४ तथा को० 
सूत्र ८९६। (३) दोनों सूत्रोम प्रसंग विशेषमे 


ब्राह्मण” का उल्लेख ब्राह्मणोक्तम या इति 


ब्राह्यमम , इस वाक्यसे करते हैं। ( वे० सू> ५, 
२५ तथा कौ० सू० ६. २२; ८०, २) । (४) 
मन्‍्त्रोक्त शब्द दोनों सूत्रोमे अनेक बार दिखाई 
देता है। ( बै० सू० १, १४; कीशिक सू० २१, 
११)। (५ ) 'सरुपवत्सा' शब्द कौशिक तथा वे 
सू० में दिखाई देता हे (६) शान्त्युदक शब्द्‌ 
कोशिक तथा वैतान सूत्रमे एक ही बार दिखाई 
देता है परन्तु कौशिक सूत्रमे वह अनेक बार 
दिखाई देता है। बैतान सू० ५, १० कौशिक सूत्र 


अध्याय & )। 


पे 


वेतान सूत्रमे बताए हुए ऋषि अथवा गुरु 
को शिक सूत्रमे भी दिखाई देते हैं। दोनों सूक्तोमे 
जहाँपर बिल्कुल एक हो स्वरूपके सूत्र दिखाई देते 
हैं ऐसे भी उदाहरण है। उदाहरण -बै० १, १-५ 
की० ६४. ३; &3. २५ २, २, कौ० २.६५ 
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बै० ३, २०६ कौ० ६.२३; बै० ७,२०; को० ६.२०; | वर्णन व देकर उन संस्कारोके शुरू तथा आखीरी 
बै० १९, ७; कौ० ५७५; बै० ३७. १५५ कौ० | कर्मोंका उल्लेख दिया हुआ है। उदाहरणार्थः--बै. 
१६. ७; बै० बा कौ० ४, श८। ..._| स्‌. १. १६ तथा को. स्‌. ३, ४। वे, स्‌, ११, १४ 
दोनो सूजोमें उपरोक्त साम्य दिखाई देता है। | और कौ, स्‌, २४७, २६-३१। बे, स्‌, २७, ३ और 
इससे यह कल्पना करना कि कौशिक सूत्रमे से वे | कौ, स्‌, ७, १४, १४०, १७। वे, स्‌, २४, ७ तथा 
साम्य भाग उतार कर वैतान सूतमें लिख दिये गये | को, स्‌, ६, ११-११। 
हैं चित नहीं होगा । यह कहना बड़ा कठिन है |. यद्यपि उक्तप्रमाण किसी अंश तक ठीक हे तो 
कि कितना भाग कौशिक सूअसे लेकर वैतान सूत्रमे | भी पूरा निश्चित रूपसे सब स्थानोके लिये यह कह 
रक्खा गया है। वैतान सूत्र तथा गोपथ बाह्मणके | देना कि वैतान सूतमें सब स्थानोपर कौशिक सूत्र 
कुछ भाग एकदम मिलते झुलते हैं; परन्तु इतने ही | से ही उद्धरण किया गया है ठीक नहीं मालूम 
से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि गोपथ | होता। याकोबी साहब भी इसको पूणरूपसे 
ब्राह्मण वैतान सूत्रके पहले रचा गया है | अथवा | नहीं मानते | यह भी सम्भवनीय है कि अथर्व 
नहीं। उदा० वे.सूत्र. २. १५, गो. बा. १.४-२१। वे.सू. वेदान॒यायियाम जो धमविधि या संस्कार प्ंचार 
३, १०, गो, ब्रा, २. १, २। ' में थे वे कौशिक सूत्र तथा वैतान सूत्र अन्थोमे 
तथापि बैतान तथा कौशिक सूत्र दिए हुए | खतस्त्ररूपसे दिप्ट हो; लेखन पद्धतिमे ही भेद्‌ 
एक ही विषयके संबधके विवेचन को देखा जाय | के कारण तथा लेखन शैलीमे भेद्‌ होनेसे कीशिक 
तो यह दिखाई देता है कि, कौशिक सूत्रमे जिस | सूतमे सस्कारोका पूर्ण वर्णन आया है तथा बेतान 
किसी विषयका विवेचन -है वह बिल्कुल पूर्ण है | में केवल उनकी रूपरेखा ही दी हुई हो, इससे 
परन्तु वैतानमे उसी बातका या उनकी मालिकाके | अधिक कुछ नहीं कहा जासकता। वेतानमें 
विषय में किया हुआ विवेचन संक्षिप्त है। किसो | संस्कारोंके सस्बन्धमं जो अधूरी जानकारी दी गई 
किसी विषय का विवरण संक्षिप्त तथा तांजिक | है वह यदि पूरी करनी हो तो कोशिक सूत्रोंकी 
रूपसे दिया हुआ है । यह बात इतनी स्पश्टतासे | सहायतासे वह कार्य होने लायक है, यह बैतान 
दिखाई देती है कि छोटेसे वैतान सूत्रमे दिए हुए | सूत्रम कहीं भी नहीं कहा है । यद्यपि ऐसा ही ही 
विषयों का ऐसा होने का कारण कुछ ध्यानमें नहीं | तो भी यह संमर्थेन एकद्म निरथंक है; इस कारण 
आता । वैतानमें बीच बीचमे ऋषियोके नाम दिए | हम लोग वैतान सूत्र ४, १० का समथथेन मान्य 
हैं। उदाहरणार्थ:-कौशिक, युवन कौशिक, भागली, | कर। गाव साहवने ५. १० का अजुचाद करनेमे 
भाठर, शौनक । परंतु कौशिक सूत्रमे भी इनके | अपनी असमर्थेता खीकार किया है।इसका कारण 
नाम दिए हैं और इसकी एक विस्तृत सूची दी | यह जान पड़ता है कि; 'त्रित्यादित्रिराथवेणीमिः 
है; कौशिक सूतजमें ऋषियोंके और दिखने वाले | शब्दकों गारवंसाहेब गलतीसे सूत्र दशक्ष समझ 
नाम आगे दिए हैं:--गाग्ये, पार्थअवस्‌ कांकांयन, | गए हैं। परिभाषा सूत्र कौशिक ८, १६ के आधार 
परिवश्नव, जाति कायन, कौरूपथि, इघुफालि तथा | से वै, स्‌. ५. १० का उत्तम प्रकार से सवाइ के 
देवदशे । ही हो जाता है। वैतान सूत्र ५. १० में शाल्त्युदक 
कौशिक सूत्रके ७वे तथा८व अध्यायमें | बनानेके उपयोगमे लाई जानेवाल्ली पवित्र वस्तुओं 
परिभाषिक सूत्र हैं; पहले ६ अध्यायोम दर्शपूणं | की ( विशेषतः ये चीज बनस्पति ही हैं ) सूची 
मासविधिका वर्णन है; परन्तु यह सिद्ध किया जा | दी है। बैतान सूतमे इन्हें आथवंज उदार है और 
सकता है कि ये अध्याय पीछेले लिखे गए हैं। | इसके बाद जो दूसरी खूची दी है उसे आज्विए्स 
परिभाषा सूत्र वैतानमें लागू नहीं होते। | पुकार है। कोशिक सूतमे यह दूसरी खूची नहीं 
तथापि बैतान सूतके १०. २. ३ में कौशिक सूजके | दी है। कौशिक सूतमें पहली खूची पर दी है, 
८-१२ तथा ८-१३ उपयोग किया है । इस कारण बेतान सी यह सूची नचोटकरूएल दी 
बैतान सूत्र कौशिक सूतपर निर्भर है यह | है; और कौशिकमे दूसरी खूची नहीं दी है इस 
दर्शानेके लिए ऊपर प्रमाण दिया गया है। उससे | कारण बैतानमें दूसरी सूची सम्पूरा दी हुई दिखाई 
भी अ्रधिक समर्थनीय आधार दिखाया जा सकता | देती है। ओर केवल इसीएक बातसे यह कहा 
है। कौशिक सूअमें विस्तारसे वर्णन किए हुए | जासकता है कि वैतान खत कौशिक खसूजपर स्पष्ट 
विधियों अथवा संस्कारोौका उल्लेख बैतान सूत्रमे | रूपसे निर्भर है; तथा वह कौशिक सूत्रके पश्चात्‌ 
दिखाई देता है; परन्तु वैतान सूचमें इनका सम्पूरोँ रचा गया। यही बात और एक प्रकारसे-पारिभा- 
ब्् 
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| से तत्काल ध्यानमें आने योग्य है। भ्रौत विधि 

दोनों सूत्ोगें उन-उन सूत्रोके दों एक सूत्रका | योंकी जो परिभाषा है वह इस सूजमें नहीं है। 
अवतरण लेते समय उनसूत्रोंके प्रतीक दिए हुण होतर, अध्वयु ओर उद्दगातर शब्द पारिभाषिक 
दिखाई देते हैं। यह रीति हमेशाकी ही है । ' अथसे कुल कौशिक सूत्र अ्रंथमें कहीं भी दिखाई 

कौशिक सूत्रमे तो उस समयके शैत्रि का ही नहीं देते तथा श्रौताग्नीका उपयोग केवल कचि 
अनुकरण किया गया है। उस शैलिके अनुसार तथा गौणत्वसे किया है। जैसे ;-२२, १७; ६७, ह् 
किसी बेदके दसरी शाखाम से सूक्त अथवा पाठ ७०, &-१२; ७१, (-६; ७७, २३. ८०, १८-२३. ८७ 
तथा अन्य वेदों की शाखाओमें से सूक्त यापाठ देते | ३७-३२; ८८; २०; ८&, १४ । अग्नि होज्नका दो 

समय उनका पूर्णरूपसे विवरण देना आवश्यक | समय उल्लेख किया है | ७२, ४३; ८०, २४ 

था । वेतान सूत्रम भी इसी रीतिका अनुकरण यह ग्रंथ, 'गृह्य सूत्र” शब्दके अर्थकी दृष्टिसे 
किया है; परंतु इसमें एक विशेष प्रकारसे ध्यानमे | देखा जायतो इसे ग्रह्म सूतअभी नहीं कह खसकते। 
रखने योग्य अपद[द है । वह इस तरह है।-- इस तरहके अ्ंथमे हमेशा आनेवाली महत्वकी 
जो सूक्त अथवा जो पाठ कौशिक सूत्रके साथ | विधि याने गर्भाधान विवाह अंत्येशि इत्यादि 
साथ वैतान सूत्रमे भी आया होगा उन सूक्तों का | संस्कार, तथा मधुपंक, आज्य तन्त्र इत्यादि, इस 


षिक शब्द सम्बन्धके आधारसे-सिद्ध होती हे। 


या पाठ का अववरण देते समय बेतानमें केवल | प्रथम आए हैं। परन्तु उन्हें प्रंथम . प्राधान्य नहीं 
प्रतीकों को ही दिया है | यद्यपि यही अन्य संदितामें | दिया है। ब्लूम फिल्डके मतसे प्ंथके मुख्य भाग 
दिखाई देता हो अथवा अस्तित्वमें होने वाली | में, गृह्म विषयोको कुछ न कुछ गौण खरूप देकर 
किसी भी संहितामें वह दिखाई न देता हो और | उन्हें भ्रंथमे इधर उधर खूब भर दिया होगा 

यद्यपि वह केवल कौंशिक सूत्रमे ही दिखाई देता | अथवमेके सूक्तोको कहते समय उनके साथ जो 
हो तोभी वैतान सूतजमे इस बातकों महत्व नहीं | विधि करनी पड़ती हैं उनका यह सूचमय वर्णन 
दिया है। एक दो उदाहरण देनेसे वह अच्छी । प्राचीन कालसे अब तक खूतचका पाठ तथा 





तरह समझ आयगा। कुछ विधियुक्त आचार एक साथही करनेका 
(१) तैत्तिरीय संहिता ३, २, ४ ४ में जो पाठ | नियम रहा है। इन्हीं आचारोंका सुधरा हुआ 
है चह शुक्ल यज्ञुवंदम श्रोत सूतमे, कात्या सखरूप सूत्रमे दिया है | यद्यपि इन विषयोंका आधे 


१.२२ तथा कौ, स्‌.३, ५, में संपूर्ण दिया है; परन्तु | सेभी अधिक भाग गृद्य सूत्रोंसे भरा हुआ है, 
वे स्‌ १, २० में इस पाठका अहेदैधिषव्य/ इस | तोभी यह मान लेनाकि इस अंथका अथर् सूत्रही 
तरह केवल प्रतीक ही दिया हुआ है ' बीज है, और दूंसरे भाग बादमे इकट्टे किए गए हैं 
. (२) को, स्‌. ६. ११ में एक मन्त्र है दारिलाने | बड़ा कठिन है.! तथापि यह कैसे भीहो हमें तो यह 
इसे कल्पना नाम दिया है। याकोबी साहबको | मांन लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौशिक सूत्र 
यह मन्त्र किसीभी संहितांमे नहीं दिखाई दिया “अथर्व तथा 'गृह्म! इन दोनोंही खतंत्र सूक्तोंका 
बेतान सूक्त २७७ में इस मन्जका 'विमुश्चामि' क्‍ मिश्रण है। नीचे किया हुआ विवेचन इन दोनों 
नामक केवल प्रतीकही दिया खतंत्र सूचॉके मिश्रणकी ओर ध्यान देकर किया 
आगे उस. कोशिक सूत्र पर विचार किय गया हे । 
जावेगा जिस पर वेतान सूत्रके निर्भर होनेक कोशिकसूत्रकी रचनाका काल निर्णय--इस सूत्रकी 
कल्पनाकी गई है | रचनाक समय तथा स्थानके विषयका सामस्प्रदा 
.. कोशिक सूंच । यिक ज्ञान उपलब्ध नहीं हे। अथर्ष ही के 
कोशिक सूत्रकी रचना--कौशिक सूत्र विधियों | साहित्यमे सापेक्ष कालानुक्रमके सम्बन्धमें दो 
के विस्तारकी दष्टिसे कोशिक खूंच अन्य सूत्रोकी | संमयोका उल्लेख आया है। प्रथमतः मन्‍त्रों 
अपेक्षा भिन्न है। यह सूत्र जिस शाखाका है उस तथा सूक्तोंका काले रहा होगा। आगे यह पूर्ण 
शाखाक लोगोीके उपयोगके लिए इस सूजमें विधि- | रीतिसे सिद्ध किया गया है कि अन्थकार शौनक 
योका विस्तार पूचक विवेचन है। यह कोई भोत शाखाकी संहिताको मानता हे ओर काश्मीर 
सूत्र नहीं हैं। यह अथवंबेदके शोनक शाखाका | शाखाले आये हुए अथर्ववेंदका भी यह अच्छा 
श्रोत सूज, वैतान सूत्र ( वितान कल्प ) है । यह | ज्ञाता था। इन सूत्रोमि शोनक आदि अथचबेद 
बात कौशिक सूत्र ६-६ तथा वैतान सूत्र १-४ के | की चारों शाखाओंके मुख्य आचार दिये है। यदि 
दश पूर्ण मासोय साग संबन्धके विवेचनकी तुलना | केशव तथा अथर्वशीय कहना ठीक हो तो हम 


अथवेवेद ज्ञानकोश,( अ ) १७६ अथवेबेद 
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4७० 
ही नीपिर 


कह सकते हैं कि जिस समय ये आचार सूत्रोमे को लगभग गद्यपरिशिष्ठटोके लेखके समान कह 
मिलाये गये उसी समय लगभग सब शाखाओकी | सकते है। 5 
अथवसंहिता मुख्यतः तय्यार हुई होगी। दूसरी 
बात यह है कि ये सूत्र वैतान सूत्र इत्यादिसे पहले | अथवा चतस्त्रो घेन्चा अपकृप्ताभवन्ति, बिता 
का है और उन्होंने उनमेकी बातौकों माना है। | कृष्णा रोहिणीसुरूपा चतुर्थी १६०, १; १२६६ ५५ 
वैतानकों अथवंवेदी श्रोताकी एक छोटी सी | इस भाँतिके वाक्य अथवंसूत्रोमं नहीं देख पड़ेग । 
पुस्तक कह सकते हैं। इसकी रचना ऐसे समय | &७.७ में दिये हुए वाक्य अपेत एतु निऋतिर इत्य- 
में हुई थी जिस समय इसको भी सर्वमोन्‍्य वेदों | तेनखुक्तेन, तथा उसके आगेके सम्पूर्ण पाठाके सूक्त 
के प्रान्तोमे प्रवेश करना था। इसी कारण वेद | बहुत स्पष्ट दिये हुए है। इनकी भाषा भी वहुत 
के यज्ञॉंकी विवेचना करनेवाले एक स्वतन्त्र भ्रन्थ | अच्छी नहीं है। १०४, ३, ११३, ३, १२३ १, १३३, 
की आवश्यकता हुई। यह बताना कठिन है कि | २, के एताम्यां सक्ताभ्याम; ११३१ के णएतेत्रिमिः 
कौशिक तथा वैतानके सूत्रोके संस्करणके बीचमें. सकते; १४६, ८६ के इति एताभ्याँ ( ऋग्भ्याम ); 
कितना समय बीता | ब्लूमफील्डका कथन है कि | ११२ १ के 'इति एतामिः चतखमिः ( ऋभिः ) 
अथर्ववेदके साम्प्रदायिक विचारौकों व्यवस्थित | के विषय भी उपरोक्त ही धारणा की जासकती 
करना तथा सूत्र रूपमें परिवर्तित करनेका प्रयलल है। १३४व अध्यायमें भाषा अधिक स्पष्ट तथा 
अर्थात्‌ कौशिक सूचका निर्माण बहुत बादके समय | क्लिष्ट देख पड़ती है £३ वी कंडिकाम विषयोकी 
का है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें | अलुक्रमाणिका अलग देकर इस अद्भुत विषयके 
बताये हुए आचार भी बादके ही हैं। इस वेद | अध्याय का आरस्म किया है ( इससे यह स्पष्ट 
की विधियोंका स्वरूप ही ऐसा है कि मन्त्रोका | है कि यह अध्याय अवश्य ही खतन्‍त्र रीतिसे 
पठन तथा कृतियाँ अच्छी तरहकी जाँय। बहुत | तय्यार किया गया है। ऐसी अवस्थामें यह कहा 
से सक्त अथर्ववेदके ऐसे हैं जो बिना पूर्ण क्रियांके जा सकता है कि कौशिकसूज्रके संस्करण कर्त्ताओं 


ध 


कपालेनांगारा भवन्ति--अड्ञारकद्प ११५. १, 











(उच्चारणके साथ हाथ उठाना गिराना इत्यादि ) | ने इस अध्याय को जिस रूपमें प्राप्त किया होगा 
पढ़े ही नहीं जा सकते। कौशिक सूत्र एक ही | उसी रूपमें अपने अंथामं मिला लिया होगा। 
साथ तय्यार किया गया होगा। आज जो गअन्‍्थ | प्ो०बेवर का भी यही मत है ब्लूमफील्ड भी इसी 
का खरूप है वह किसी एक ही समयमें एकत्रित | मत को मनता है। कौशिक सूत्रोके अन्तर भागोमे 
करके ग्रन्थरूपमे रख दिया गया होगा। प्रन्थका | जो भिन्नता देख पड़ती है तथा भिन्न भिन्न अंथकारों 
इससे भी कोई प्राच्चीनरूप रहा होगा। व्लूमफोल्ड के मित्र भिन्न भाग मालूम पड़ते है उसका कारण 
इस बातकों माननेकों ठय्यार नहीं हैं कि भ्रत्थके यही है कि इन संस्करण कर्त्ताओंने उन्हें ठीक 
अन्तिम संस्करणंके बाद स्थान स्थान पर अन्य. रीतिसे मिलाने का भयत्रद्द नहीं किया। तोभी 
भाग मिलाये गये होंगे। बल्कि जो विषय इस उन भिक्नताओंमे बहुत सी समानता है। कहीं 
ग्रन्थंमे जोड़े गये हैं. वे स्वतन्त्र रूपसे भिन्न मिन्न | कहीं पर तो. सूत्रकारनि अपने भरसक पंथोंमे 
स्थानोंसे ही आये हुए होंगे। यह बात भी स्पष्ट | दिये हुए विषयामे साम्यता लाने का प्रयत्न भी 
ही है कि इन संस्करणकारोने उन्हें इस भांति नहीं | किया है । अध्याय १३ में चातन गण ( १६६८ ) 
जोड़ा है कि विभिन्न काल तथा कर्त्ताआंका कार्य माठनामानि सूक्तानि ( &४.१५, १४९१, &६,३ ०१ 
स्पष्ट न दिखाई दे। .. 8, ११७४७ १३६.६ ) तथा तिवास्तोष्यतीयानि 

शकुन अपशकुन-सम्बधी तेरहवाँ अध्याय | सूक्तानि,' ( १५०. & ) आया है। इसमें यह स्पष्ट 
पूर्ण संहिताके विषयोसे बिल्कुल भिन्न होनेके है कि उस अध्याय का लेखक अवशिष्ट अ्ंथ, एवं 
कारण स्व॒तन्त्र मालूम होता है।इन अध्यायोंके उस शाखाके परिभाषिक शब्दोंसे पूर्ण परिचित 





सूक्त स्वतन्त्र हैं। यह अथवंबेदके बीच व्याख्या | था। यह पह कर इस सस्बन्धम निर्णय किया जा 
किये हुए भागोंसे बिल्कुल विपरीत है। प्रत्येक | सकता है कि क्योंकि ११८९ में शौनक संहिता का 
अपशकुन को दूर करनेके लिये प्रतीकों द्वारा | एक मन्त्र संग्रह उसके प्रतीकके साथ दिया है 
दिखाये हुए अथवबेदके मन्त्र सामान्यतः अप्रधान इसलिये तेरहव अध्यायके पहले--अर्थात्‌ £१.१के 
करके माने हुए प्रतीत होते हैं।इस अध्याय को | सकल पाठके पहले--इसका अववरण कियागया 
भाषा भी कुछ इस प्रकार की है कि वह सूक्तम्रंथों | होगा। इस प्रकाग का दूसरा उदाहरण यह है+- 
में ठीक ठीक नहीं खपती | इस की लेखन शैली | ' १३३,७ में भवन्तं॑ न: समनसो -समोकर्सोी का 








अथववबेद ज्ञानकोश (अ ) १८० अथवेबेद 
प्रतीक सकल पाठ १०८.२ के आधार पर लिया | खरूप बादकी बनी हुई स्घतियोंके समान ही है 
गया है । इसी भांति ६८.३५ का प्रतीक, इदावत्स- | और संस्करण कर्त्ताओंके मनमें इस करिडकांके 
राय' सकत्न पाठ ४२.१७ के अधार पर है।इस , मिलाने की इच्छा बाद की है। इसका कारण यह 
अंथ में केवल यही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ है कि यद्यपि विद्यार्थियों को वेद पढ़ांना आरस्म 
संस्करंग कत्ताने सस्पूर्ण परिचित तथा ज्ञानके करनेके विषयमें अच्छा विवेचन किया है तो भी 
विषयों का उत्तम संग्रह तथा मिश्रण किया है। इन दो भांगों के बीचमें इन्द्र महोत्वव नामक 
अन्तिम संस्करणके समय सकल पाठ ४९, १६ का . राजकार्य का विवेचन व्यथही घुसेड़ दिया है। 
ख्रतानि बतपतये' मन्त्र छोड़ कर सूच शैली का , यद्यपि १३६ करिडका की भाषा सामान्यतः अन्य 
डपयोग करनेमें भ्रूत्रकारने गलती की है। किन्तु भागों की ग्रह्मविधि वर्णन की भाषा की अपेक्षा 
प्रतीक पहले ही ६.१६ में आखुका है सचरभ्ंथोम भिन्न नहीं है तोमी इस कारणसे संशय उत्पन्न होता 
पूर्वांपर सस्बन्ध बराबर रखनेके लिये इसके विरुद्ध | है कि उसमें आये हुए विषय का वर्णन पहले ही 
क्रम आया होता । १३७. ३० में आगेके तीन २ | ४७-४८ में आखुका है। ५६ ८ में विद्यार्थियों को 
ख्योकोंकी प्रतीक दी हुई हैं। इनकी रचना खच्छ न | सावित्नी पाठ का आदेश किया गया है परन्तु 
होनेके अनेक ओर भी उदाहरण हैं । २.४१ में | १३६४ १० में साविज्नीके साथ साथ अथर्ववेदके 
इनमें से पहले का प्रतीक 'इतिविखभि/ कह कर | ७.१.१ तथा १.१. इन दो भन्‍्ज्रोंके पाठ का भी 
बिलकुल वैसेही देदिया है।....... आदेश किया गया है। इन दो भन्त्रोके अधिक 
.. बहुत सस्भव है किसी समय अद्भुत विषयक | बतानेकी कव्पना निसन्देह बादकी है और बिल्कुल 
शकुनोपशकुन शास्त्र अथववेदके विषय प्रान्तोम | ही परिशिष्टके रूपमें है। इसका मुख्य कारण यही 
कहींपर खतन्त्र रूपले रहा होगा किन्तु इस प्रकार | है कि किसी भी युक्तिद्धारा इस बेदकों भी अन्य 
के संग्रहोंम मिलाने योग्यहोनेके कारण वह अन्त | वेदौंकी श्रेणीमं सम्मिलित करना था और इसका 
भूत किया गया होगा इसी भाँति पाररकर शह्य | स्थान अन्य धर्मग्रंथोंको दृष्टिम महत्वपूर्ण तथा 
सूतजोमे अद्भुत विषय सम्बन्धी तीन श्रध्यायोंका  अ्रभ्ेद्य बनाना था इस कंडिकाका मुख्य प्रंथके अन्‍्ते- 
भी अन्वरभांव किया होगा। किन्तु न जाने क्‍यों प्रो० | भाग नहोनेका पारिभाषिक प्रमाण १३६४-१० में आये 
स्टज्लरने अपने सम्पादनसे व्थाही वे अध्याय हुए'त्रिषप्तीय” शब्दसे मिलता है। कौशिक ७, ८ 
निकाल डाले । यद्यपि १३ व श्वध्याय , को प्रथम | एकपारिभाषिक सूक्त है। इसमें बताया गया है कि 
मिलाने का प्रयत्न बड़ी सावधानी तथा कुशलता | अंथके बादके भागोमे 'पूलम! अर्थात्‌ सूक्तम' शब्द 
से किया गया है किन्तु इस बात का चिन्ह बिल्कुल , अजिषप्तीय सूक्तके लिये योग्य होनेके कारण व्यव- 
भी लुप्त करनेमें समर्थ नहीं हुए । हारमे लाया गया है। जहाँ जहाँ इस सूक्तका 
यंद्यपि सरसरी तौरसे देखनेसे यह एक दम वर्णन आया है वहाँ वहाँ सारे प्रथम इस परि- 
स्पष्ट न दिखाईदे किन्तु फिर भी यह बहुतसस्भव | भाषाका जी खोल कर प्रयोग किया गया है। 
है कि चौद॒हवाँ अध्याय भी कौशिक सूच का | देखिये १०.१, ११, १, १२. १०, १४, १, १६, ५, १८. 
अन्तिम स्तर होगा। अथवा समुख्यश्नंथ पूरा होनेपर | १, १६, ३२, २८! इससे कमसे कम इतनातो कहा 
संस्करण कर्ताओने पहले पांच ऐसे अध्याय | ही जा सकता है कि अन्य अध्यायोमे यह ठीक 
इनमें मिलाये होगे जो इनकेही समान तो अवश्य  रीतिसे नहीं मित्लाया गया है। डपरोक्त तथा 
होग किन्तु उनमें विषय भिन्न भिन्न रहे होगे। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हे कि यह अध्याय बादका 
फिर चौदह॒व और बारहवके बीचमें १३ वाँ | जोड़ो हुआ है। या 
अध्याय घुसेड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं | यही स्थिति १६८ कंडिकाकी है। इसमें अष्टका' 
देख पड़ती। यदि यह कहां जाय कि १३ थाँ | विधिके लस्बे लम्बे वर्शन हैं, परन्तु यही विधि 
अध्याय परिशिष्ट ओर बहुत बादका है तो यह भी | पहलेही १६-२८ में सत्र भाषामे आचुकी है | केशव 
मानना पड़ेगा कि १४ वाँ अध्याय भी तेरहवे | के ध्यानमें यह आया है कि तत्वतः ये दोनों वर्णन 
अध्यायके साथही साथ जोड़ा गया है। इन एकही विधिके हैं। उसने १४वीं कंडिकामें एक 
अध्यायों की अतस्थपूर्तिसे उपरोक्त बात पुष्ट होती | स्थान पर इन दोनोंका विवेचन किया भी है। 
है। १४१ वीं कंडिकाम वेद्पठनके तियम अपभ्रष्ट  १ई८वीं कंडिकोके बाद में जोड़ी जानेमें तो कोई 
खरुपमे दिये हैं तथा उनके बीच बीचमें ग्यतथा | सन्देह है ही नहीं । १४०वीं कंडिकाका विषय 
पद्च का सिश्चण है। यह स्पष्ट है कि इनका |“ंद्र महोत्सव” है और उसकी भाषा शैलि परभी 
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ध्यान देनेसे उपरोक्त सिद्धान्तकी ही पुष्टि होतीहे । 
अ्रतः यह एक परिशिष्ट हे ओर अथर्व परिषिष्टाह 


१४वं में कुछ विस्तारसे दिया गया हे। इससे 
यहतो सिद्ध हो ही जाता है कि इस संग्रहकी 
भाषा तथा शब्दरचनामे कोईमी अशोभनीय बात 
हीं है। कंडिका १३७ का आज्य तन्‍्त्र दर्श का 

मास विधिके एक भागका विस्तृत वर्णन 
उसमे केवल बेदी बनानेके नियम तथा लक्षण 
आदि विषयोका अधिक उल्लेख है। ६, २६-३० 
में इस प्रकार लिखा है, इमा दर्श पूर्ण मासो 
व्याख्यातों । दश पूर्ण मासाभ्यां पाक-यज्ञ:। इस 

१३७-४३ के व्याख्यातं सब यज्ञियं तन्त्रम' की 
अवश्यकताही नहीं रह जाती । केवल सूत्र भाषा 
की दष्टिसे १३७५-३० की २. ४१ के “अश्निभू म्याम्‌ 
इति विसमभिः से तुलना करने पर यह ध्यानमें 
आपधेगा कि १३७वीं करिडका १-६ के बादकी हे 

७-३० में तीनो ऋचायोकी प्रतीक प्रारम्भसे 
अन्त तक हैं। यहाँ पर यह लिख देनाभी बड़ा 
आवश्यक है कि दर्श पूरमास तथा आउ्य तनत्र 
का यर्णन करते समय केशव, दशकर्माणि, अथवंण 
पद्धति ओर अंत्येष्टि शैलियोमे भिन्न भिन्न अवत- 
रणोको आपसमभे मिला दिया है 

इससे स्पष्ट हे कि १३वें तथा १७ वे अ्रध्याय 
भ्रंथके अन्तिम स्तर है । 
पहले शअध्यायके शुरूकी ६ कंडिकाओकी 
बातही बिहकुल निराली हे। १-८ तक बिल्कुल 
साधारण पारिभाषिक सूत्र देनेके पश्चात्‌ &-२१ 
तक विशेष परिभाषाय है । १-८ तकमे ग्रंथके सूल 
अध्याय दिये है। &-२१ तकमे देव तथा पितरोकी 
पूजा का भेंट दिया गया है। यही शैली सत्र अरंथों 
की है। प्रथम ६ कडिकाओम केवल दश पूणमास 
विधिकाही वर्णन हे। &-२१ तककी परिभोषाओं 
का प्रथमकी ६ कारिडकाओकी ,अपेक्ता अधिक 
विस्तृत-रूपसे वर्णन होना चाहिये। इसमे पितरों 
की किसीभी पूजाका उढलेख नहीं आया है| बहुत 
सम्भव हे कि इन परिभाषाआंका सम्बन्ध प्रंथके 
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अन्तिम भागकों उदद्देश करके हुआ होगा । इस 


कथनके प्रमाणमे ११ अध्याय ध्यानसे देखना 
चाहिये। 

... इस प्रकार माननेमे एक खास अड़चन यह 
'पड़ती है कि दर्श पूर्णमास विधिके बादही विशेष 
विस्तृत नीतिवाली परिभाषाओ्रंकी ३ करिडका 
आई है | कदाचित वह वहाँ इसी हेतुसे रखी 
गयी हैं और प्रथम करिडकामे &-२१ के अधिकार 
का उपयोग बहुत अध्यायों तक नहीं किया गया 


अथवेवेद 
है| जहाँ आज पहली ६ कंडिका हैं, उसी स्थान 
पर वे पहले नहीं थीं। यज्ञ: संहिताके श्रोत सूचके 
अंथका आरम्भ तो दश पूणमासका उल्लेख करनेके 
पश्चात्‌ किया जाता था। ब्लूमफील्डका मत हे कि 
सदाका प्रचलित नियम विचार करही वे वहाँ 
रवखी गई होंगी। इस मतकी पुष्टिके लियेभी प्रमाण 
है। श्वतानि ब्रतपतये' ऋचाका प्रतीक ६-१८ में 
दिया है ओर यह सकल पाठ ४२-१६ में है। इस 
से यह प्रतीत होता हे कि कोशिक तथा वैतान 
सूचके सदाके नियमके अनुसार ४२१६ और 
उसके बाद ६-१८ आना चाहिये। किन्तु एक 
दूसरो उदाहरण है जो इस प्रकार नहीं घटाया 
जा सकता। कोशिकके 'अच्युता दयोरिति! का 
प्रतीक ३५-१२ में तथा सकल्ञ पाठ &८-२ में हे 
अतः तेरहव अध्यायके मनन्‍्त्रोॉका उपयोग इस 
प्रकारही किया देख पड़ता है कि किसी समय 
वह एक खतन्‍्त्र-संहिताके ही रुपमे रहे होगे। 
ध्रयच परशु इति दर्भाहाराय दात्र प्रयच्छति' 
( ५,२४ ) के पश्चात्‌ ०,११ में इसी अर्थे का परि 
भाषिक सूत्र कुछ भिन्न भाषामें दिया हुआ है। इससे 
यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि १-६ अध्याय अगले 
अध्यायके आधारपर अथवा उनसे मिलाकर नहों 
रचा गया है । चाहे ये अध्याय किसी दूसरे अंथके 
रहे हो अथवा इसी प्रंथ का एक पृथक पाठ होगा 
ओर यह किसी पृथक ही अ्रंथकार द्वारा रचा 
गया होगा। करिडका ४२-५३ के बादही मुख्यसूत्र 
के अनन्तर, किन्तु ग्रह्म अध्यायके पहले ही उनका 
योग्य स्थान रहा होगा। किन्तु इस भाग की 
इतनी ही विशेष बात- देखकर कोई सिद्धान्त 
निकाल लेना ठीक नहीं मालूम होता। 
कोशिक अथरव्व तथा गह्मसूत्रोंका सम्बन्ध--डपरोक्त 
वर्रानके अनुसार मुख्य अथव सूत्रोका आरम्भ ७ 
वीं कंडिकासे होकर ५४३ वीं कंडिकामे इनकी 
समाप्ति हुई है, किन्तु बीचके ४२, ५ से ४५ तक 
का विषय ही बिल्कुल भिन्न हे। इसकी भाषा 
भी ग्रह्मसत्रके समान है किन्तु इन अथव सूत्रोमें 
अथववेद-कालके आयुष्यक्रम की स्पष्ट देख 
पड़नेवाली बात वत्तमान हैं। बारहव अध्यायके 
अन्त तक बची हुईं कंडिकाओमे अथव मन्त्रांक्रे 
आधार पर अथवंशकी दष्टिसे सदाकी भांति 
गृह्य आचरणोका वर्णन आया है।.. अथवो सूत्र 
बिल्कुल ही अल्पाक्षर तथा सूत्रमय भोषामें लिखा 
गया हे। इसमेके आचार भी बिल्कुल पुराने 
तथा खतनत्र हैं। शब्द संग्रह तथा शब्द समृद्धि 
की दृशष्टिसे इनकी भाषा ध्यांनमें रखने योग्य है । 


ह ३ वेवेद 
अथवेबेद धाम से न 


पर मी बहुत | रूप आया है किन्तु अन्य स्थानों पर आचामयदि 
हब जप कल आम को आया है। इसी प्रकार हु धातुके वत्तेमानकाल 
हि के मन्त्रोका अब- वाचक कदन्‍्तका पुल्निज्ञ प्रथणा एक वचन जुहृत' 
यह न जि 0८ कल कब हो। अथर्व॑ अथर्वसूत्रमे दिया हे किन्तु ग्रह्मसतमें 'जुहन' 
तरण इसमें शायद्‌ ही. कही आया त ही अस्पष्ट | दिया हुआ है। इससे तथा अन्य प्रमाणोंसे भी 
सूत्रकी अपेक्षा ग्रह्मस्‌त्रकी दिखानेके लिये वहुतसे यह बात स्पष्ट है कि अथर्वे तथा ग्रह्मसत्रोंकी 
3४४०. हं+म न हे कल] है कि अन्तिम सरल है किन्तु अथवंकी भाषा संक्षिप्त तथा पारिं: 
पश्चात्‌ पाठकोक हर खरूपकी है। गह्यसुओकी भांषा अथव 
करके स्करणुके किसी | भाषिक खरूपकी है। गरहायसू चे 
किक हर कक हि की दिये गये सूत्र और तेरहवें अध्यायके बीचकी भाषाके 
होगे । मे आने हे की भाषा करोब करीब परिशिष्टकी 
इन गृह्मसूत्रोम फोरन ही ध्यानमे आनेवाली नी किक हम > 
एक विशेषता यह बेब हक | यह सदा ध्यानमें रखने योग्य बात है कि 
सकनेके कारण स 0) । अल सजा वेदके वे करिडकाका 
हु ५ 25 नाम तो एक ही अथवंसूत्र अथववेदके २& वे काॉणेड 0, 
अनेक बार आये है। बहुतसे बज को औते ई विल्कुल ही अवतरण नहीं लिया गया है क्योंकि 
मा है । ४२,  कोशिकसूत्र ओर अथवंके &&£ वे करिडकाम बहुत 
६२ में प्रतीक सकल पोठके बाद आया है। ४२, 22 
| । २१. « २०: दे८, २५, ' 4; 
कस हक हक नमक थे । आम प्रतीक | ब्लूमफील्डका मत है कि उपरोक्त मत बिल्कुल 
कक के पहले ञञाये हैँ | कभी कभी सकल | ही अवाधित रहना कठिन है तथापि आगे दी हुई 
हब सह न्‍णकी प्रतोक साथ आते | बाते स्पष्ट ही है। कोशिक सूत्र बादके सूत्रॉके 
52 पलक की १३, ७८. १०: १३३, | समयके हैं। उनमें भिन्न प्रकारके स्तर है जो 
हैं। जैसे ६२ ७१ के है अप बिल्कुल | विशेष निपुणतासे नहीं मिलाये गये हैं। डन प्रत्येक 
ब्य ; भी हैं | कक स्तरका विशिष्टरूप भिन्न भिन्न लेखकोंके भिन्न 
... शहासूजकी प्रतीकों जिस रीतिसे दी गई हैं. भिन्न कालके कारण उस कक. ला 
बल शैली तथा परिभाषा इत्यादिम अन्तर होनेके कारण है 
उनके सर जे 80 लि सकतेन” डा हा यह बात सिद्ध होती है कि अथर्वे तथा | गृह्मसूच्रोमे 
पर मे 'द्ति क्‍ नेन पेन ४४. ५ में इति भेंद्‌ हैं। तेरहव तथा चौदहव अध्यायोकी रचना 
५३. १३ में 'इ दा एतैजिसिः सूक्तेः, | पूर्ण अन्थके बादकी है और बहुत प्रयत्न करके भी 
एतेन सूक्तेन ६७, १५ में 'इति एते न बॉत डिंव नहीं सकी) पहले जेप्यॉयकी 
६५, & में इति सक्तनका उल्लेख हुआ है। ८१, २० रा ६ करिडकाय इस भअ्रंथके आखिरी स्तर 
के दो प्रती कोके पहले 'उभयोः' शब्द्‌ हक हे हक के की हो ग है जिया | 
गया है । अथवेसूत्रम इस प्रकारके शब्द करीब कह. कद मिलन वचेद 
नहीं आये हैं ्े तीन कोशिकस ज्रका उसकी संहितासे सम्बन्ध--अथव वेद 
३४६९ हे ह & हे“ कक की नो शाखायं थी। अथरवंबेदका अध्ययन 
हि ह+िका | रे ह ५९५. आर गिल को ; स्प्रदा यह 
( ऋक ) आज इस कक 2 दे हा हर न जम ् 
प्रक्ृत एक ऋचा कही जाय । &, श्य्का बज ओ। रा 
'इति सः सर्वेण सक्‍तेन' अधिक मिलाया हुआ | खास्प्रदायिक विश्वासके मूल आधार चार हैं-- 






के चेन 





है 
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देख पड़ता है। किन्तु तो भी इस विषयमे यों | (१) दो चरण-्यूह। पहला चरण-व्यूह श॒क्त 
कहा जा सकता है कि गह्मसतोमं बड़े सूत्रोका यज्जवंदका पॉँचवाँ परिशिष्ट है ओर उसके पहले 
उल्लेख होनेके कारण उसमें की विशिष्ट ऋचाका | अध्यायमें अथवंवेदकी शाखाय दी है ।दूसरा चरण 
विस्तृतरूपसे उल्लेख करना आवश्यक है । तथापि | व्यूह अथववबेदका ४८ वाँ परिशिष्ट है और उसमें 
यह बात ध्यान देनेकी हे कि उपरोक्त स्थानोंमे | इस विषयके बारेमें थोड़ेमे विचार किया गया 
बहुतसी जगह ऐसे बड़े सूक्तका उल्लेख नहीं | है।(२) पाणिनीकी. अंष्टाध्यायीमें, महाभाष्यमें 
आया है। . दि तथा अन्य पाणिनीसे परिचित खाहित्योमें प्रसंग 

अथवे सूतमे आऊचम्‌ घातुका आचमयति' | वश इन शाखाओका उल्लेख आया है । (३) 
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अथव॑बेदके शाखा सम्बन्धी पुराणके अन्तिम | हस्तलिखित प्रतियाँ ठीक प्रकारसे पढ़ी नहीं जाती 
किन्तु अति अधिक व्यवस्थित वर्ण तथा अन्तिम | बादके लेखकोंने जान वूझकर इन शाखाओंके नाम 
भागम रामकृष्ण तथा गणपति आदिका वर्णन और  टेढ़ेमेढ़े रकखे और अन्‍्तमें इनमें नये नये भाग भी 
(४ ) अथवबेदके साहित्यमे स्थान स्थान पर प्रसंग | मिलाये हैं। इस बातको ब्लूमफील्ड मानता है। 
वश आए हुए उल्लेख अथवेवेदके शाखाओंका |. (१) पैपलाद अथवा पैप्पलादक, पैप्पलादी, 
बहुत बांर विचार हो चुका है। पिप्पन्नाद, पैप्पल, पिप्पला पैप्पलायन | इन सब 
देखियेः-बेवर इंडिश स्टूडिएन १. १,२, २६६; | शाखाओंके नाम आचार्य पिप्पलादीके नामसे बने हैं। 

$ २७७८२ ७८; १३ ४७३४-४२४; ओमिना पोरटेन्टा | (२) तौद अथवा तौदायनके ही बदले हुए 
पृष्ठ ४१२-४१३; इंडिश लिटेरचर गोशिषे पृष्ठ १७० | नाम तौत, तौत्तायन, तौत्तायनीय, आदि हैं. । 
मैक्स मुल्लर 'प्राचीत संस्क्रत वाज़य ? पृष्ठ ३३१! | _ (३) भौद पेप्पलादं शुरूं कुर्यात्‌ श्रीराष्ट्ररोग्य 
गोपथ ब्राह्मणकी राजेन्द्रल्लाल मित्रकी प्रस्तावना, | वर्धनम्‌ । तथाशौनकिना चाइपिदेवमंत्रविपश्चितम । 
पृष्ठ ६; शब्द कल्पद्र म; वेद, रॉथ, काश्मीरी अथ- | पुरोधाजलदो यस्य मौदोवास्यात्कथचन | अब्दात्‌- 
वेद पृष्ठ २४; अ० ओ० सो०गि० का पू० ११ पृष्ठ दशभ्यों मासेभ्यो राष्ट्र भ्रशंसगचछति । इस प्रकार 
३७७-३७८; सायमन, बेट्रागत्रूर केन्टिनिस डेरवे- | अथर्वे परिशिष्ठ २ ४ में लिखा है, इस शाखा 


डिशेन शुलेन पृष्ठ ३१ । के का पेप्पलादायन तौदायन, जलदायन के समान 
उपरोक्त रॉथके प्रंथोंमे उसने शाखा विशयकी | मौदायन' भी नाम है। हा 
साम्प्रदायिक कल्यनाओका बहुतही व्यवस्थित |. (४) शौनकीय अथवा शौनकिन्‌ | वैतानसूत्र 


रीतिसे तथा चिकित्सक बुद्धिसे परीक्षण किया | ४३; २५ में लिखा है कि जो चेटकी विद्या जानना 
ह | उसने सिद्धान्त निकाला है कि शाखाओंके इन | चाहता है, वह शौनक यज्ञ करे। पाणिनीने शोनक 
नो नामों में से पांच सच्चे तथा विश्वासनीय होनेके | गणके साथ साथ देवद्शनीया, पद जोड़ दिया है। 
कारण माने जाय ओर बाकीके चार अविश्वास- |. (५) महा भाष्यमे जजलीन(मक आचायके नाम 
नीय होनेके कारण छोड़ दिये जाँय | ब्लूमफील्ड | से जाजल शाखा दी है, अथवे परिशिष्ट ४६ में इस 
के मतानुसार अथवंबेदके साहित्योंमे उसकी | के बदलेमे 'जावबल' ऋाया । _ रॉथका मत हे कि 
शाखाओके सम्बन्ध स्थान स्थान पर आये हुए | कोशिकसूत्र &, १०; १७, २७; वेतान स्‌ १,३४२२,१; 
उल्लेखोंकेही ऊपर विश्वास करनेके कारण इन | २८, १२; में आया हुआ भागल्ी आचाये इस 
विषयोको साम्प्रदायिक कल्पनाओकी त्रुटियाँठीक | शाखा का स्थापक होगा। परन्तु ब्लूमफील्ड का 
हो सको हैं । साथही यह बात ध्यानमे आयेगी कि कहना है (क इसे इस मत की पुष्टिकरनेके लिये 
| 





हा 


अथवबेदी लोग खय॑ किन किन विभिन्न शाखाओं | कोई प्रमाण नहीं मिला। जी 
को मानते थे। जिस प्रकार अथवदबेदके पाँच कलपो |. (६) जलद का जलदायन रुप भी आता है। 
के सम्बन्धके साहित्योंमे वर्णित परस्पर विरुद्ध | रा: शंकर पांडरज्के कथनाठुसार कोशिक सूत्र 
वर्णन एकत्र करनेसे एक दृढ़ सिद्धान्त निकलता है जिस शाखाओं का हे उन्हीं में से जलद भी एक है । 
( देखिये अ० ओ० सो० का० पु? ११ पृष्ठ ३७६ ) | ( ७ ) ब्रह्मदद । चरणबव्यूहके अर तिरिक्त और 
उसी प्रकार यहाँभी परस्पर विरुद्ध वर्णनोसे तंत्व ल्‍ किसी अथवंण अंथमे यह बात नहीं मिलती कि यह 
की बात निकालना सम्भव है, इस विषयके ऊपर एक शाखा का नाम है, गोण, त्रंथोंमे इसी नामके 
दिये हुए मूल आधारोमेंसे चौथा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष | अह्मपल, अह्मबल, ब्रह्मदावबल, ब्रह्मपल्ाश, तथा 
अथवंणवेद सबसे महत्वका है | इसके सम्बन्ध | इससे भी अधिक अयश्रट रूप आते हैं । न 
संशय होनेके लिये कोई स्थान नहीं हैं।.... (८) देवइश अथवा देवदर्शिन के द्विद्श, 
ब्लूमफोल्डको छोटे चरण व्यूहकी चार हस्त | देवर्जि, वेद्श आदि अनेक बदले हुए रूप आते हैं। 
लिखित प्रतियाँ मिली हैं। उसमें इस विषयकें... (& ) चारणवैद्य विद्या केशत्र के कोशिकसत्र 





उल्लेख दिए हुए हैं--तत्रत्रह्मवेदस्य नवभेदां | ७ २७ में मिलता है! क्‍ 
भवन्ति तद्यथा। पैप्पलादाः तौदाः मौदाः शौन- |. ब्लूमफीट्डके मतानुसार यह बात माननेके 
कीया जाज़ला जलदा ब्रह्मवदा देवदर्शा: चारण लिये कोई भी वांधा नहीं देखपड़ती कि यहाँतक 
दाक्ष। इस कारण उसके मतानुसार अथर्व | दियेहुए अथर्ववेद की स्म्प्रदायिक शाखाओं का 
वेदकी शाखाओंके यही नाम हैं। तत्सम्बन्धी | वर्णन निश्चित खरूप का है । अनेक शाखाओमेंसे 


वर्णुनोमें अनेक जुटियाँ होनेके यही कारण हैं कि | शाखाओंके यही नाम क्यों पसन्द किये गये और 
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कककाकाशम्कन्कब>नकयआन्१०० ३4 कम्क राम पदक याइअमकम्सम् पुरा पद यह कुक 
भागवके समान चारण वैद्य, मौद, जलदके साथ | अ्रथांत्‌ प्राचीन प्रति भी इसी शोनकीय शाखाकी 
ही बताये हुए नाम वयों छोड़ दिये गये। इसके | है। इस बातके लिये काफ़ी प्रमाण है । 
सम्बन्ध तक करना कोई सामान्य बात नही है। . अथवणवेदके साहित्यमे हमेशा आनेवाली 
उसी प्रकार शान्तिकल्पके समान अन्य परिशिष्टों | एक सांप्रदायिक कल्पना यह भी है कि प्राचीन 
को उसकी अपेक्षा योग्यताम बहुत अधिक बढ़े प्रतिके १, १, १ में दिये हुए 'येत्रिषप्ता' के बदलेमे 


३6 


क्‍ 
रीमें | ५ ञ. े 
चढ़े होते हुए भी अथवणसूत्रके बरांबरीमें पश्च- अथवंणरसंहिताका आरस्म 'शनोदेवी रभिष्टये! के 
| 
| 
। 
। 


कल्पोर्मे ही उसे स्थान क्यों दिया गया, इस पर | मन्त्रसे हुआ है, 'शनोदेवीरभिष्टय इति एवमादि 
अपनी बुद्धि लगाना कोई सरल काम नहीं है। | छृत्वाष्थवंण 6 पक यह गोपथ ज्ना? १, २६ 
हाँ ऐसा कहां जा सकता है कि मिन्न भिन्न महत्व- | में लिखा आए । अह्ययशमें वेदके आरम्भके 
पूण अन्थोक्े नाम बिना किसी विशेष प्रयोजन ही मन्त्र दिये हुए हे, उसमें धअथवेंण वेदका आरस्म 
एकत्र किये गये हो।._ | 'शनोदेवीरभिश्ये' के मन्त्रसे किया है, डॉ० होगके 
ऊपर कहा जा चुका है कि कौशिकसूत्र चार | कथनाजुसार कुछ प्राचीन हस्तलिखित मतियोमे 
शाखाओंकी संहिता विधि है। इससे सिद्ध होता | अथर्वंणवेदका आरम्भ 'शन्नोदेवीरमिश्टये! के मन्त्र 
है कि इन शाखा भेदोंकी भांति संहिताओंम भी से किया है। डॉ० होग तथा भंडारकरके कथना- 
भेद होना अथवा कमसे कम एक ही संहिताके नुसार अथववेदाजुयायी प्रत्येक मनुष्यको ु चाहिये 
सूत्राम भेद होना सम्भव नहीं । आजतक प्राचीन कि मुँ ह धोते समय ये त्रिषप्ता” तथा “शंनोदे वी- 
अथवा काश्मीर प्रतिके अतिरिक्त कोई दूसरी | रमिश्टये! के मन्त्र कहे । महाभाष्यकी भ्रस्तावना 
शाखा-संहिता नहीं देख पड़ी | प्रो० कक अपनी मे दिया है कि शंनोदेवीरभिष्टये अथवंवेदके 
पुस्तकम काश्मोर प्रतिको 'पेप्पलाद' कहा हे किन्तु श्रारस्भका मन्त्र हे | पेप्पलाद संहितामे, जिसकी 
अन्य स्थानके परिडत इससे सहमत नहीं हैं। | यूरपमें उपलब्ध केवल एक ही प्रति प्रो० रॉथके 
ब्लूमफील्डका कथन हे कि इस विषयमे शह्ढा अधिकारमे है। उसका पहला पृष्ठ गल गया है 
करनेका कस कोई कारण ही नहीं हे। कभी कभी | परन्तु उसका भी मत हे कि संहिताका पहला 
अब के कक है २५४० नाम अं | मन्त्र ऊपरवाला ही होना चाहिये क्योंकि ही 
कारण हो देदिया जाता हैं किन्तु उन त्रन्थोके | भ्रन्‍्ज प्रतिके अन्य स्थानमे कहीं नहीं आया है! 
इक 3302 कोई सम्बन्ध हक के यह बात करीब करीब निश्चित है इसको माननेमे 
यही स्थिति दूसरे वेद्श्नन्थोके सस्बन्धम भी होनेके | कोई भी बाधा नहीं रह जाती क्योंकि अथवों परि- 
सा इस बिषयमें विशेष लिखनेकीं आव रे | शिष्ट ३४) २० में पेप्पलादि शान्तिगणका आरब्म 
नहीं देख पड़ती । यह कहा जा सकता हे कि | शज्नोदेवी' के या हे। 
प्राचीन प्रति शौनक शाखाकी है। यही अधिक 3! 28॥ वीक ही ये त्रिषत्ताः के 
ठीक भी मालूम होता है। अथवंपद्धतिमं वैतान | प्न्त्रसे होता है। होगके मतानुसार अथववेदका 
सूत्रको _शौनकसूत्र कहा है और हों देर विधानमें  आरम्म 'शन्नोदेवी' के मन्त्रसे हुआ हे ओर वह 
हे श हे है नहीं देख पड़ता | | मन्त्र फिरसे अपने यथोथित स्थान पर १, कै ५ 
यह भी पूर्ण निश्चित नकसूत्र अथवंसूत | में आया है और उस हस्तलिखित प्रतिमें यह 
पर झवलस्बित है, अर्थात्‌ कोशिक शौनिकके | मन्त्र उपरोक्त सम्प्रदोयानुसार बादमें मिल्राया 
सूत्र है। कोशिक 'चतखूबु शाखासु शोनकादिषु हुआ होगा। अथवो' परिशिष्ठ ७७, ७ वेद ब्रत- 
संहिता विधि! है। केशवकृत अथर्वेण-पद्धति , स्थादेशेन! विधिमे इस प्रकार विधान किया है कि 
तथा जादनक 'खिद्धान्तसे तो उपरोक्त कथन ही थे त्रिषप्ता:ः अथवंण वेदके आरम्मका मन्त्र हे, 
को द न्‍क कोशिक ८५, ७, हम सह वैतान सूतअमे “ये त्रिषप्ता/ तथा शजन्नोदेवी' इन 
उसमें हे बाोचका मतभेद दिखाया है। | दोनोमे से एक का भी उठ्लेख नहीं है । परन्तु 
उसमें कोशिकने शोनकोयका पक्ष ही लिया हैं। | कौशिकमें इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि जिस 
इससे भी उपरोक्त कथनको ही पुष्टि होती है (अ० | शाखाकोी संहिताक़े आधार पर यह सूत्र रचा गया 
ओ० सो० नि० का० पु० ११ पृष्ठ ३२७७)। कोशिक है उसका आरस्भ 'येत्रिषप्ता:! के मन्जसे हुआ है। 
तथा बैतान दोनों ही शौनक खत है ( इसमें | परिभाषासूत्र ७, ८ ' पूब॑म्‌ जिषप्तीयम्‌ है। जहाँ 
सन्देह करनेका कोई स्थान नहीं है। ये दोनों जहाँ पूवम शब्दका प्रतीकके अ्रर्थमे प्रयोग किया 
सूत्र भाचीन प्रतियोंके आधार पर रखे गये हैं | गया है वहाँ वहाँ पर उसका अभिप्राय त्रिषप्तीय 
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ज्ञानकोश 


९ 
7 क्र्तक्ष टच ८ 


अथेन्ख की प्राचीन कला का उत्कृष्ट प्रमाण । 


न्दी-संसा रका सबसे बड़ा ग्रन्थ 


ज्ञानकोश । 


अथातू 
अखिल विश्वकी कला, विज्ञान तथा साहिल्‍्का 
धृहद्धरडार; पृष्ठउ-संख्या लगभग १२००८ 
३५ भाग ), चित्र-संख्या २०००. 


देशकी समस्त भाषाओंसें इस असाधारण प्ंथका 
प्रथम स्थान होगा । इसमें श्रखिल विश्वके सभी विषय 
विस्तृत रूपसे दिये गये हैं | अत्येक देश, जाति, साहित्य, 
कछा, धर्म का प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास पूर्ण 
व्यौरेके साथ दिया हुश्रा हैं। संसारके सभी महा-पुरुषों 
के जीवन-चरित्र श्रद्धित हैं। वेद, दर्शन धम, चिकित्प्ा, 
अर्थ, रसायन, समाज, गणित, ज्योतिष, भौतिक, शासन, 
मानव, कला, स्थापत्य, कृषि इत्यादि सम्पूर्ण विद्या तथा 
शास्त्रोंके अनेक गढ़ विषयों पर प्राचीन तथा आधुनिक र। 
दोनों ही द्ृष्टिसे धुरनधर विद्वानों द्वारा लेख संग्रह किये न--+-+--+त८++८-+- 
गये हैं। भारतीय प्राचीन सभ्यता, कला तथा संस्कृति पर २ ० आय आर या 
विशेष ध्यान दियां गया है । ना कक. 

इस ब्रृहद प्रयासकी पूण सफलता तथा सुचारु सच्चा- शक 2३. सबक 
लन के लिये एक 'सम्पादकीय मंडल की नॉंव पड़ 
सुकी है । इसमें इस समय तक देशके २३ धुरन्धर विद्वानों 
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सुलेमानी प्रेस, बनारस | 


(२) 


का सहयोग ग्राप्त हो चुका है। सम्पादकीय सम्बालन तथा 
लेख इत्यादि का प्रबन्ध इसी मण्डलपर निधोरित कर 
दिया गया है। इस मण्डलके बाहरसे भी देशके अनेक 
धुरन्धर विद्वानों द्वारा किसी भी भाषासें लेख प्राप्त करके 
अनुवादका प्रबन्ध किया गया है । देश तथा प्रान्तके 
ऐसे बड़े बड़े महानुभाव जो हिन्दीके विशेष प्रेमी होने 
पर भी समयाभावसे इस कायमें प्रूर्ण सहयोग नहीं 
कर सकते, किन्तु जिनके सामयिक उपदेश तथा सहानुभूति 
हमें प॒रणरूपसे आ्राप्त हैं उनके द्वारा एक 'संरक्षक-मंडल' 
की योजना हो चुकी है। 
इसकी विशेषताय 

(१) भारतीय जनताके सम्मुख अखिल विश्वके 
विविध-विषयक-श्ञान आज्ष करनेका एक मात्र तथा सर्वोत्कृष्ट 
साधन प्रस्तुत करना । 

( २) गढ़ तथा गहन लेखोंको परिमित विस्तारसे 
लिखने पर भी उनकी स्पष्टता तथा सरलता पर पूर्ण रूप 
से ध्यान रखना । 

(३ ) पत्येक विषयपर विशेष ज्ञान प्राप्त करनेकेलिये 
लेखोंके श्रन्तमें स्वमान्य सन्दर्भ अ्रंथोंकी सची देना। 

( ४ ) अपने विषयके सवसान्य तथा सर्वोत्तम 
लेखकों से लेख प्राप्त करना । 

(५ ) वेदिक तथा प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति 
तथा सम्यता पर विशेष रूप से प्रकाश डालना । 

( ६ ) लेखसस्बन्धी अनेक चित्र तथा नकशों द्वारा 
विषयां को आधक सुगम तथा स्पष्ट बनाना । 


| ज्ञानकोश 
रवि पनड तरल 


अथेन्स की धाचीन कला का उत्कृष्ट प्रमाण । 


| ॥ ३८ अर का 


( न ) 


इसके उद्देश्य । 

( १ ) भारतीय जनतप्से हिल्दीकी सच्ची लगन 
अड्भरित करके उनमें विद्या तथा ज्ञानकों पिपासाकों 
उत्तेजित करना, ओर फिर इसी ज्ञानकोश की अनन्त 
शान-घधाराओ द्वारा शान्त करना । 

( २ ) विवाद-ग्रस्त विषयोपर  श्रसीम उदार 
सत्यपूर्ण तथा निष्पक्ष लेखों द्वारा समाजमें सच्चो स्थिति 
का ज्ञान उत्पन्न करके सड्डुचित भावों का विनाश करना 
तथा पररुपर सहानुभातिक प्रेम और रागात्मक सम्बन्धकी 
नोंव डालना । 

(३) भविष्यकेलिये आधुनिक कालकी सच्ची 
स्थिति जानने का अनुपम साधन छोड़ जाना-जिससे 
आनेवाले युगवालों को इहकालिक तथा तत्कालीन 
सभ्यताविकासकी तुलनामें तो सहायता मिलेगी ही, 
वरन्‌ वे इन अथाह-साश्चित अ्रनुभवोंसे छाभ उठाकर 
उन्नतिपथपर अधिक सुगमतासे अग्रसर हो सकेगे। 

यद्यपि सम्पादक तथा केखकमण्डलकी योग्यता 
तथा परिश्रमका विचार करते हुए इस कायके लिये. र्‌। 
हमारा निर्धारित शुब्कर अभी तक बहुत कम है, ओर सच 
तो यह है कवि हमारे मश्डलके सदस्योंका उद्देश्य इम 
प्रयास को 'बनोपाजन करने का एक-सात्र साधन बनाना 
नहीं हे वरन्‌ सुख्य ध्येय तो हिन्दीकी सेवा तथा 
इस पुण्य-कार्यमें अपने सहयोग द्वारा मुझे उत्साहित 
करते रहना ही है, तों भी जिस विपुर व्यय की इस 
दुस्सोध्य प्रयासमें आवश्यकता है वह पाठकोंसे छिपी 





(४) 


नहों हे। विद्यारूपी सरस्वती” के गौरव तथा महिमा 
को रक्षा के लिये तथा समुचित सहयोग, सहालुभूति तथा 
आदेश प्राप्त करनेके लिये संरक्षफ-मंडलसे भी क्रिसी 
प्रकाककी श्राथिक सहायता नहीं छी गई है । श्रतः हिन्दी 
भाषा तथा ' साहित्यमें खटकने थबाले इस अश्रभावकों 
दूर करने का जो भार हमने लिया है, उसे विचारते हुए 
तो, हमें सदा टुढ़ निश्चय हैं, कि देशके प्रत्येक कोने, वरन , 
समृचे राष्ट्र के प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी से समुचित सहायता, 
सहयोग तथा सहानुभति प्राप्त होती रहेगी । 


भागव बदसे, | विश्वनाथ प्रसाद भागेव, 
सुलेमानी प्रेस, ! बी. ए, 
बनारस । सद्चालक 


गआराहको के नियम 


प्रथम श्रेणी--इस श्रेणी के ग्राहकों को मूल्य 
११७) रुपया अश्रिम देना होगा। प्रत्येक भाग प्रकाशित 
होने पर उनको सेवा में भेज दिया जायगा । 

द्वितीय श्रेणी--इस श्रेणी के ग्राहकों को ७) रुपया 
प्रवेश शुढ्क भेज कर ग्राहकों में नाम लिखा लेने पर 
प्रत्येक भाग ४) में दिया जावेगा । 


नोट-डाक व्यय हर श्रेणी के ग्राइकों की स्वर्थ देना होगा। 


ज्ञानकोश 
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सुलेमानी प्रेस, बनारस । 


अथवेवेद ज्ञानकोश (अ ) १८४ अथव वेद 







सूअसे हैं. श्स परिभाषाजुसार सूतरमे हर जगह | संहितामे के लिये हुए नहीं हैं । कौ० ६ ३७. में 
सूक्तको उद्देश कर पूच शब्द आया हे। दारिलाने एक छोटे से प्रतीकके लिये ( १६, ५६ ) 

इस ले यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोशिक | सीरखूक्तों का सकल पाठ दिया हैं। यह एक 
अथर्वकी प्राचीन प्रतिका सूत्र है तथा प्राचीन | अद्भुत बात है। ऊपर दिखाया गया है कि कौशिक 
प्रति शौनकीय हे और यह कोशिक वैतान तथा | के अथर्व सूत्रके नामसे संबोधित किये हुए 
पतिशाख्य इन तीनों ही सूतोकी संहिता है। | भागमें १६ वें काएड को एक भी अवतरण प्रतीक 
._ इन दोनों संहिताओमे मुख्य साम्य यह है कि | में भी नहीं दिया है। इस शाखा की तैय्यार की 
सम्बोधनके अन्तमे आनेवांला' ओ इत्यादि खरमे | हुई तथा मानी संहिता ओर स्पष्ट रूपसे अन्य 
सन्धि नहीं की है । हु द स्थानसे आये हुए मन्त्र समूह के बीच का स्थान 
. यह बात स्पष्ट है कि कौशिक सूत्रवाली अथ- | कौशिक सूतमे १६ वें कार्ड का होगा। रॉथके 
वंण संहिताकी प्राचीन प्रति अस्तित्वमें अवश्य | मताहुसार पिप्पलाद शाखा भरमें इस प्रकार १६ 
थी क्योंकि उसमेके बहुतसे सूक्तोंका अवतरण | वे काएड का विषय फैला हुआ है यह माना जा 
प्रतीकोमं किया है। इसके अनुसार जो यज्ञ सकता है कि इस काण्डका विषय अथवंबेदकी 
याग आदि करे उसको संहिता पाठ आना आवश्यक , सब शाखाओंके सम्प्रदायोको मालूम था ओर वेद 
है १६ व कांडका आगे विचार किया गया है।. पहले संस्करण॒के समय निकाल दिया गया था 
उसे छोड़ देनेपर बाकीके वेदोंके सूत्रों शुरूसे | परन्तु बादमें उचित मालूम पड़नेपर मूलवेदमे 
अन्त तक दी हुई ऋचाय बहुत ही थोड़ी हैं, | मिला लिया गया होगा । 
कौशिक दे, १७ अथवे ६. ८४. २; कौ० १०६. ७; | कौशिक सूत्रके विचार संशययुक्त दिखाई देते हैं। 
७९,) अथर्व १७, १, १३ अथवें ७, ४८, २; कौ० | उसकी शाखाके कुछ मन्त्र इतने परिचितहैँ कि उनका 

; मन 6 को रे 
४७. ६ में अथर्व ८. २. &; को० इत्यादि है। अन्त निदर्शन केवल घ्रतीकसे ही करनेपर काम चल जाता 








के उदाहरणके अतिरिक्त पहले तीन उदाहरणोम | है, और कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिनके बारेमे शुरूसे अंत 
पन्‍्त्र संहितासे जान बूझकर लिया नहीं है, यह | तक देना पड़ता है। बादके अथर्ये साहित्यमे इन 
केबल आकस्मिक हे ही कि शुरूसे अच्त तक मन्त्र मन्त्रोका परिचय दृढ़ मालूम पड़ता हे। ह 
अथर्ववेदकी ऋचाओंसे कुछ मिलते हैं। इस |. परिशिष्टमें १६ वाँ कॉड बाकी के अथववचेद के 
प्रकारकी स्थिति विभिन्न शाखाओके मन्त्रोकी | समान नहीं माना गया है ओर उसीके अवतरण 
तुलना करते समय हमेशा उत्पन्न होती है। विशेषतः बार बार आते हैं, उदाहरणार्थ १६-७- 
कौशिक सूत्रम १५ तथा २० व कांड सदाके लिये | नक्षत्र कल्प १० मैं लिया है, १६-& नक्षत्र २६ सा था 
तिकाल दिये गये हैं उसमेंका १५४ वाँ कांड तो | अथर्व परिशिष्टमे ४, ४, के रे में लिया है। इत्यादि 
अव्यवहार्य तंथा रूपकमय खरूपके लिये ब्रात्यप्रंथ | अथर्व-परिशिष्ट ३४ की गणमालामे १& वे 
होनेके कारण निकाला होगा; और बीसवाँ इन कॉडके बहुतसे भनन्‍्त्र अवतरण करके लिये हे दे [. 
सूत्रो्े रचे जानेके बाद संहितामें मिलाया गया हिले ब्रेंटने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित किया 
होगा, अथवा उसका औतसे स्पष्टरूपसे सम्बन्ध | है कि क्‍या इन खजोरे पूरा निरीक्षणसे ऐसा कहा 
होनेके कारण वह निकाल दिया गया होगा। | जा सकता हे कि एक बार मंत्र अथवा खूज जिस 
दूसरी कल्पता ही अधिक सम्भवनीय मालूम खरूपमें संहिताम आये है उससे वे कभी भी भिन्न 
पड़ती है शोमयज्ञके सूआँके लिये तथा स्तोत्नोके | खरूपमे होंगे ? इस प्रश्व पर भी विचार करना 
लिये कुछ अपवाद छोड़कर वैतान सूत्रम २० व चाहिये। सामान्यतः ऋचाओंके शब्द तथा स्क्तों 
कांड का उपयोग किया है। क्‍ की ऋचाओं की संख्या अल्य अन्य क्रमका ६६ 
इस सूचलसे १६ वे कांडका जो संबंध हे वह विशेष से सूक्तोम आये हुए मंत्र तथा खूक्त संहिताके 
ध्यानदेने योग्व हैं। इसके बहु वही थोड़े मन्त्रोका अल्ुसार है, पर इसके संबन्धरमं आगे दिया हुआ 





अवतरण प्रतीकोने किया है। जैले को० ६, ३७; | प्रमाण भी ध्यानमें रखने योग्य है । जब कोई अथव 

४५- १७; और ६८ २ह-में १६ ।.५२. १३ को ० ६.३७ | खत. स्पश्टरूपसे अनेकावयन हज रूपका होता 

में १६.५६. १, कौ० ६६, में १६९०. १ को ४७। है अर्थात्‌ संहिताकारोन जब ; बनानेके 

४६ में १६। ६७, १ कौ? १३६, १० में १६। ६८, | समय बहुतसे सूक्ता को मिला कर एक सूक्त बताया 

१, बाकीके उन्नीसख॑वं काशडके अवतरण सकल पाठ | हो. तब सूक्तकारोने ऐसे. सूक्तोके प्रत्येक 

के सूत्रोंमे दिये हुए मन्त्र हैं। इसलिये ये शौनकीय | अवयव ध्यान रखकर उस दा योग्य स्थानमें 
२७ 


+ ७ # केक अंज् +* जे, समय 


उयन्स शनकोश (अ) १<६ ... अगेन्स 
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'पयोग किया है। अथर्व ७, ३८ सूक स्पष्टरूपसे | की सम्भावना थी। यहाँकी आबहया सम- 
हुतसे छोटे छोटे सक्तों का बना है। गिल हे शीतोष्ण है, किन्तु बहुत शीघ्र हो परिवतन-शील & 
पा थे न १ (रण तथा समुद्रतद 

स सूक्तके ४-७ ऋचाकी जो थीकां की गई हैं। उत्तरोय वायुक क बे 
* उसको कौशिक सूतसे पुष्टि मिलदी है ओर द्स | निकट होनेके कारण यहाँ पे कभी तेज गरमी नहीं 
क्तके कक यही वात का होती है ! पड़ती । इतिहासकारोका । इस रा _यहाँकी 
_वा १--४ में दूत विषयक अभिचार मंत्र है | खच्छ तथा उत्तम आबहवा ( मोसिम ) के कारण 
ग्रेर कोशिकसूत्र ७२, १३ में अथव ७, ४८३ वथा ही यहाँके लोग उत्साही तथा द बुद्धिमान होते 
न पक बे की बह, न. ७ को हे रा पी में अगोरा नामक प्रसिद्ध व्यापारकी 
सका विचार किया है। ऋचा ४--७ को० २१ अथेन्समें अगोरा नामक द क्‍ 
१९ में एक जानवरके सस्बन्ध्मं अमिचार मन्त्र | मएडी थी।. यह अपने व्यापार तथा भव्य इमा- 
कण गए है। ये अन्त की ऋचाय पहली का रतोके हक दूर दूर अल था। कक 
ग्री अपेक्षा इतनी भिन्न मानी गयी है कि यहाँकी ऑकेडमी भी महत्वपूर्ण हे। प्रसिद्ध 
नको भिन्न परिभाषिक नाम “कर्कप्रवादाः” | विद्वान प्लेटो ( अफलातू ) तथा अरिस्टाटल 
श्या हे ही प्रकार आर यहबात | ( हर ) इसमें अपनी हक प्रचार का 
॥ई है कि सक्त ७, ७७ बडुतसे विभिन्न सूक्ताका | करते थे। प्रयत्न करके यहाँ दो गुफाओंका ९ 
ना है, कोशिक ३२, ८ में पहली दो ऋचामे | पता लगाया गया है जो अपोलो तथा निसंग 
प्रपचितः नामके घावों को मिटाने वाले तंत्रोम देवताका निवासस्थान था। अलम्पीयनका 
लाई हैं। तीसरो ऋचा कौ० ३६. २५ को मत्सर | मन्दिर अंथेन्सके संसार प्रसिद्ध स्थानामे रहा है। 
र करने वाला मन्त्र मानकर उचित स्थान दिया झॉथेन्लकी जनसंख्या इधर सो वर्षोसे 
या है और चोथी ऋचा को० ' १-३४ को भी हे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँकी जनसंख्या. 
पके अलुकूल ही स्थान दिया है। अथर्ववेद्‌ | (४ ई० में लगभग ५०००, श८७० ई० में. 
संस्करणकारोंमे इसप्रकार की विभिन्न खरूप की | ४४४१०, सन्‌ १८७६ में ६३३७०, रैपप 
'चाय उपयुक्त स्थानमे एकत्र करनेमें किस बात मे१ ८७२५१ ओर १८४६ ६० में ११५१४८६ थी । 
। न्यूनता थी अर्थात्‌ ठीक ठीक स्थान न देने का ल्‍ आजकल यहाँकी आबादी ३००७०१ के लगभग 
(रण पूररूपसे अर्थज्ञान न होना था अथवा कोई ल्‍ है । १६१२ ई० में यहाँ दो विश्वविद्यालय स्थापित _ 
प्रा ही कारण था, इसका निश्चिय करना कठिन | किये गये ।  ा 
| इसी प्रकार अथर्वसक्त ७.७६ के कीशिक तथा इधर यहाँके व्यापारकी दशा फिर बहुत कुछ 

| ; 

| 

| 








एन दोनों ही सूत्रोके तीन तीन भाग किये | खुधर गई है। पिरियसमें कपड़ेकी आठ मिले 
। निस्सन्देह उपरोक्त सम्पूर्ण उदाहरणोमे | १५ भापसे चलनेवाली आटेकी कल अर अनेक 
हेता की परस्परा की अपेच्ता विधि तथा आचार | साबुनके कारखाने हैं। जहाज़ बनानेका काम 
'परस्परा श्रेष्ट मानी गई है। 

[ अथववेदके सम्बन्धके आधार पंथ तथा वाइमय 
जग ग्रंथके अन्तमें दिया हे । 


यहाँ बड़े भारी पैमानेमें होता है।...... 
इतिहास--प्राचीन ऑथेन्सके प्रारम्भिक इति- 
हासके सस्बन्धम पूरोरुपसे विश्वासनीय ज्ञान 
ऑथेन्स-यह यूनान- ( 676९८० ) की | उपलब्ध नहीं हे। अनेक दन्त कथाओं तथा परम्प- 
घुनिक राजधानी है। यह नगर आटिका | रागत शानसे कहा जा सकता है कि अयोनियन' 
।६४८॥ ) के मैदानके दक्षिणी किनारे पर बसा | लोगोंने अथेन्समें आकर भिन्न भिन्न जातियोंका 
ग़हे। यह प्राचीन सभ्यताका केन्द्र माना | संघटन करके राजसत्ताकी स्थापनाकी थी। किन्तु 
ता है ओर इसके प्राचीन तथा आधुनिक | इस राजतन्त्रका शीघ्रही अन्त होगया और प्रजा- 
।हास पर इसकी भोगोलिक खितिका बहुत | तन्‍्त्रका अस्तित्व देख पड़ने लगा। किन्तु पेसि- 
ह प्रभाव पड़ता रहा है। यहाँकी आबहवा | स्ट्रेट्सके नेतृत्वमें एक बार फिर एकतन्‍्त्र-राज्य- 
मे होनेके कारण यह नगर सदा सस्पन्न रहा | पद्धति चमक उठी । किन्तु क्लिस्थनीज़ने शीघ्र हो 
इस नगरकी रचना ऐसी है कि न तो खुश्की | इसको जड़से उखाड़ कर फेकनेका बीड़ा उठाया, 
से कोई शत्रु इसपर एकाएक आक्रमण कर | ओर अपने बुद्धिकोशलसे इसको समूल नाश 
ता था और समुद्रसे भी कुछ दूर होनेके | करके प्रजातन्त्रात्मक राज्यकी नींव फिरसे डाली। 
एण न उस ओरसे ही किसी आकस्मिक भय | खतसत्र तथा उत्साहपूर्ण चायुमण्डलमे बढ़ते 
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हुए इस छोटेसे राज्यने ४३० ई० पू० 
विजय पताका फहरा दिया। इस विजयका श्रेय 
प्रसिद्ध-राजनीतिज्ञ थेमिस्टोक्नलीज़को ही अधिक 
है। ईरान पर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अरि- 
स्टिडोज़ तथा सायमन नामके प्रसिद्ध नेताओके 
नेतत्वमें अथेन्स उन्नतिके पथपर अग्नसर होता 
रहा। अपने पराक्रम, खुब्यव्या तथा कतव्य- 
परायणताके कारण अथस डेलियन संघका अध्यक्ष 
बन बैठा ओर यह एक सम्नाज्य माना जाने लगा। 
सायमनके बाद पेरीक्लीज्ञ नामक प्रसिद्ध राज- 
नीतिशञ होगया है। इसने खुल्लमखुल्ला अरथेन्सके 
साम्रज्यत्वका प्रसार करना आरस्म कर दिया था। 
ई० पू० ४७३-७२६ तकका समय अंथेन्सके 
इतिहासमें सर्वोत्तम कहा जा सकता है। उस समय 
यह अपने पूर्ण बेभव तथा उन्नति पर था उस समय 
इसका व्यौपोर भी मिश्र तथा कोलचिज़से लेकर 
इद्रिया तथा कार्थेज़् तक फेला हुआ था । साहित्य 
तथा संस्क्ृतिके विषयमे तो उसके टक्करका कोई 
भीनथा। यदि स्पार्टा अपने कठोर नियमोके 
लिये प्रसिद्ध था तो ऑथेन्स अपने सोन्‍्दर्य पूजामे 
अद्वितीय था। अथेन्स सदां ही ज्ञान तथा विद्या 
का भणडार समझा जाता रहा है। कलाकोशलमे 
भी इसके सामने सभी देशोको सिर भझ्ुकाना पड़ता 
था। इतना होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता 
है कि इसके वैभवपूर्णा उज्वल चित्र पर चन्द्रमाकी 
नाई कहीं भी कालिमाका धब्बा नहीं था। खवबे- 
गुण सपन्न पेरिक्नीजके पश्चात्‌ अंथेन्समे जो सन्त्रि- 
मण्डल हुआ वह खार्थ तथा भोगविलासके ऐसे 
भयड्भर गड्डेमे जा गिरा था कि सम्नाज्य-प्रसारको 
नीति ढीली पड़ने लगी ओर पोलोपोनीशियन 
युद्धमे अथेन्लका धीरे धीरे हास होकर अध पतन 
होने लगा। उसके अतीत वैभवका अन्त होगया 
और अन्तर्म मेसीडोनके राजा फिलिपका आवि- 
पत्य खीकार करना पड़ा। मेसीडोनका भी 
सिकन्द्रकी मझत्युके बाद धीरे धीरे हाल हो रहा 
था और ई० पू? २२६ में उसके हाथसे निकल कर 
एक बार फिर यह खाधीन हुआ। इस बार 
यद्यपि यह अपने पुव वेभवको प्राप्तन कर सका 
था तो भी सम्पूर्ण योरपमें अपने प्रजातन्त्ात्मक 
राज्यपद्धतिके लिये प्रसिद्ध था। | 
यद्यपि ऑंथेन्‍्सका अगला इतिहास बिल्कुल 
परतन्त्र नहीं कह सकते तो भी रोमन साम्राज्य 
के बहुत कुछ अन्तगंत अवश्य था। २२८ ई० पू० 
में अंधेन्सने रोमनसे मित्रता स्थापित कर ली थी। 
रोमन बादशाहोकी वक्रदृष्टि अथेन्सके राज्य पर 


में ईरान पर 
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लगी रहती थी। अब अप्रेन्सका राज्य 
युद्ध तथा राजनैतिक काट छाटोके लिये प्रसिद्ध न 
होकर केवल विद्या,ज्ञान तथा लालित्यकलाके लिये 
ही विख्यात रह गया था। परन्तु यह वेभव भी 
ऑअथेन्स बहुत दिनों तक न भोग सका। जस्टीनि- 
यनके नियमसे तत्त्वज्ञानका अभ्यास रोक दिया 
गया ओर अब प्राचीन ऑथेन्सका अन्त होगया। 

इसके आगेका इतिहास निम्नलिखित तीन 
भागोमे किया जा सकता है--( १) विज्ञान्शियम 
का शासनकाल, (२) रोमका शासनकाल तथा 
(३) तुर्की शासनकाल । १४४८ ई० में यह तुकोंके 
हाथमें आगया था। १८२९१ ई० में इसने एक बार 
फिर स्वतन्त्र होनेका प्रयल्ल किया था। तुकोंका 
१८३३ ई० तक अक्रोपोलिस पर अधिकार रहा। 
तद्नन्‍्तर आधुनिक यूनानक्री यह राजधानी 
नियत हुई। आधुनिक ऐतिहासिक घटनाय 
यूनान (०7८८००) के लेख है अन्तर्गत दिया हुआ है 
क्योंकि इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण यूनान देशसे है।. 

अथोर--वड़ोदा राज्यके सिद्धयुर नामक 
एक उपभागमे लगभग ढ़ाई हजार जन संख्या का 
यह एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर गणेशजी का 
एक प्रसिद्ध मन्द्रि तथा एक धर्मशाला है। 
अदन--यह अरेबिया के यमन ( ४६78९7 ) 

का एक प्रसिद्ध बन्द्रगाह तथा नगर है। यह 
उत्तर झअ० १२४६ तथा पू० रे० ४४ १० पर स्थित 
है। यह बावल्मण्डय्से १०० मील पूवमे 
लाल समुद्र ( ६6९ 568 ) के दक्षिणीय मुहाने 
पर बसा हुआ है ओर श्रंग्नजोंके आधीन है । 

यहाँ की आबहवा को खास्थ्यकर ही कह, 
सकते हैं। पानी का बहुत कुछ प्रबन्ध करने पर 
भी उत्तम जल की बहुत कमी है । कभी कभी बड़ 
भीषण गर्मी पड़ती है । 

अपने स्थानीय महत्वके कारण अदन यांरप 
तथा एशियाकरे व्यापार का मुख्य केन्द्र बना हुआ 
है। यहाँ कोयले को बड़ी बड़ी खान है ओर योरप 
जाने तथा आने वाला प्रत्येक जहाज़ यहाँ कोयला 
लेने के लिये अवश्य लड्गर डालता है। यह नगर 
व्यापारके लिये भी बड़ा प्रसिद्ध हैं। अरेबिया कौ 
मुख्य पैदावार यहाँ ही से बाहर भेजी जाती है। 
काफी, गोंद, पर, रह, मोती तथा हाथी दांतका 
काम यहाँसे बाहर भेजा जातों है ओर रेशमा 
तथा सूती कपड़े तथा खाद्य पदार्थ बाहरसे यहाँ 
आते है। अंग्रेजोंने यहाँ किलाबन्दी कर रखी हे 
और सौनिक छावनी स्थापित की है। यहाँ का 
विशाल तथा स्मणीक वाल द्शर्नीय है। अ्रंप्रेज़ी 


त् 
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राज्यमे यह 
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होगया है । यहाँकी जनसंख्या हा ज््षरोत्तर 
बढ़ती जारही है। ख० श्घ्रे८ ई० में केवल ४००० 


के लगभग थी, किन्तु अब ४४६२३ के लगभग है | 


यहाँ का प्रारम्भिक इतिहास विशेष उल्लेखनीय 


नहीं है । सोलहवीं शताब्दीके आरसम्भमें यह नगर 
पुतंगीज़्के हाथ आया। किन्तु १७३० ई० से यह 
नगर स्व॒तन्त्र होगया ओर लहेज़के शेखबंशोीय 
खतन्त्र सुलतान होने लगे। श१म्शे७ इ० मे एक 


अंग्रेज़ी जहाज़ अदनके समीप हूुट कर तहस 


नहस होगया। इसमेंक्े मुसाफिरोंके साथ अरब 
वालने बड़ी करता का परिचय दिया तथा सब 
समान लूट लिया | बम्बई सरकारने अदन वालों 
से इस ध्रृष्टता का उच्तर चाहा ओर अन्त यह 
निश्चित हुआ कि अंग्रेजों को इसका हरजाना 
दिया जावेगा ओर वह बन्दरगाह भी अंग्रेजोके 
हाथ बंच दिया जाचेगा । किन्तु शीघ्र ही खुल्तान 
के पुञ्नने यह सन्धीपत्र तोड़ डाला। अन्तमे १६ 
जनवरी १८३& ई० में बम्बई सरकार को सेना 
भेजकर यह जीतनो ही पड़ा। पहले यह बम्बई 
प्रान्तके ही आधीन था। किन्तु अब भारत सर- 
कार ( (शा (00ए०77067॥ ) के आधीन 
होगया हैे। यहाँके सैनिक तथा शासन प्रबन्धके 
लिये भारत सरकारको बहुत व्यय करना पड़ता 
है ओर यह प्रश्न असेम्बली ( 08860770]9 ) में भी 
कई वार उठ चुका है । 
अदरक - देखिये श्राद्रक 
अदवनी ताल्‍्लुका-- मद्रासके बेलारी जिले 
के उत्तर को ओर का यह एक ताहनलुका 
है। पहले यह निज़ामके राज्यके अन्तंगत था। 
यह उत्तर आ० १४३० तथा १५४८ और पू० दे० 
७६५६ से 5७३८ के बीचसे स्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ८३८६ वर्गमील है। जनसंख्या लगभग 
१ लाख ४० हजार है। इसमें तीन नगर तथा 
१६१ छोटे छोटे गाँव है। 
इसका मुख्य स्थान अद्वानी शहर है उसकी 
आधुनिक जनसंख्या लगभग २६५०० है। दूसरा 
नगर यथोमिगनूर है। वहाँ की जनसंख्या १७००० 
है। कोखिज़ की ४००० है। यह प्रदेश बिल्कुल 
चौरस है ओर मद्ठटी यहाँ की काली है। अतः 
कपास को उपज यहाँ मुख्य है। कहीं कहीं पर 
टीले देख पड़ते है। यहाँ की मुख्य पेदावार कपास 
के अतिरिक्त चोलम तथा कोरा ( (४०४४ € 
ए०७४७ ) है। कर यहाँ १७ आने प्रति एकड़ 


लगता है। खारी फसले बरखसातके पानी पर ही 
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डे जी 


अदवनी शहर 


| निर्भर रहती है। जिस साल वैों अच्छी नहों 
होती उस साल बड़ा कष्ट होता है। १८७६-१८७८ 
६० के भयंकर अकालमे तिहाई मनुष्य कालके मुँह 
में पड़ गये। रे 
अदवनी शहर--इसी नामके ताल्लुकेका 
मुख्य स्थान । उत्तर अन्ञांश १४३८ दथा पूर्व दे० 
७७ १७ में यह स्थित है। मद्राससे यह ३८७ मील 
को दूरी पर है। जिले भरमें मह्लारीके बाद यही 
सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या ( १४६२९ ई० ) 
३०५३२ थी, आधुनिक आबादो २६३०० 
है । उनमें से ६० प्रतिशत हिन्दू थे। 
और ३७ प्रतिशत मुसलमान हैं। ईसाई बहुत 
थोड़े हैं । अदवनी इस प्राँतमें कपासके 
व्यापारका मुख्य केन्द्र है। यहाँ कपासके गह्टे 
बाँधनेके तथा बिनोला अलग करनेके अनेक कार- 
खाने हैं। इन कारखानोमें कपासके मोसिममे 
७०० मनुष्योंके लगभग काम करते है, यहाँका 
मुख्य घन्धा सूती तथा रेशमी कपड़ोंकों बुननेका 
है यहाँकी दरियाँ मज़बूत और पक्के रंगकी 
होनेके कारण प्रसिद्ध हैं। इस शहरम १८६७ ई० 
में स्थुनिसिपैलियी स्थापित हुईं। १६०३-७४ ई० 
में यहाँपर ५६४००) आमदनी तथा ४००००) खच 


आल कट 
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मे 
था। पानीके लिये एक तालाब बना हुआ है 
जिसमें रा ०० घन फुट पानी आजाता है और 
 डससे सिचाँईम बड़ी सहायता मिलती है। 
|... इतिहास--यहाँका किला गिरि शिखर पर 
निर्मित है। यह किला अपनी दढ़ताके लिये 
प्रसिद्ध है। कृष्णा तथा तुंगभद्गाके बीचकी उप- 
जाऊ भूमिका यह मुख्य स्थान होनेके कारण 
दक्तिण हिन्दोर्तानम होनेवाली लड़ाइयोम इस 
किलेसे बड़ी सहायता मिलती थी। चोदहवीं 
शताब्दीम विज्यनगरके राजाके आधीन यह गढ़ 
था। इसे लोग अभेद्य समझते थे। १४६८ ई० तक 
अग्रज़्ो हे अधिकारम आनेके पहिले वह मुसलमानों 
के हाथम रहा | १६०४ ई० से १६३१ ई० तक यहाँ 
| बीजापूरका सरदार मलिक रहमानखाँ किलेदार 
था। १६८६ ६० में जब ओरक्जज़ेब दक्षिण जीतने 
के लिये आया तो उसने यह किलो ज्ञीत लिया। 
१७४४ ई० के लगभग मुसाबुसी द्वारा फ्रांससियों 
को इस किले पर अधिकार मिला होगा। क्‍यों 
कि मुसाबुसीकी इच्छानुसार  शहंबाजखाने 
ख्वाजा नयादुल्‍लाकों अदवनीके मामलेका निप- 
टारा करनेके लिये नियुक्त किया था। (पत्र ताः 
| ४-१-१७४४ रा> ख० १०२श५५६ ) । १७४६ ई० मे 
| निञज्ञामने अपने सम्बन्धी चसालतजज्कों यह 


हु 


ल्‍ 
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राव भाऊने निज्ञाम पर चढ़ाईकी थी तो वसा 
लतजकु निज्ञामकी सहायताके लिये गया था ( बाबू 
राव व॒ुन्देलाका गोविन्द्पन्तको भेजा हुआ पत्र २० 
मार्च १७६० ई० रा० सं? १६६-२७२)। १७८४ ई<८ में 
पेशवाओं तथा निजञामका संग्राम आरम्भ होते ही 
ही वसालतजकुका लड़का नवाबकी सहायताके 
लिये युद्ध क्षेत्रम आ डटा। राजा साहबको इस 
बातका पता लगते ही वह भी आ धमके ( चैत्रव 
॥६ शके १४४५ का पत्र रा? ख० १०,११८,७४ ) इस 


पत्रम वसालतजक्ुको निज्ञामका दामाद बताया 


० गं० १६०८ में भाई कहा है। 


हे । 


|] 


इ० गॉ८ में लिखा हुआ है कि अदवनी किला 


ज्ञिस समय वसालतजंगके आधीन था। 


रहा। इस चढ़ाईका कारण क्या था तथा मराठा 
को ही इस चढ़ाईके निष्फल करनेका अ्य क्यों 
दिया जांता है, इस विषयमे यो कह सकते हैं कि 


१७७६ ई० के लगभग अग्रेजोके विरुद्ध भराठे, 


निज्ञाम तथा हैदरका संघ तय्यार हुआ । उस 
खतम नहीं हुई। निज्ञामअल्ी खांको' यह लिखने 


संघमं निजामके मिलनेका कारण केवल अदवनों 
सम्बन्धी कुछ रूगड़ा ही था। 


१७७८ ई० में जब फ्रान्सीसियोौसे युद्ध होनेकी 
| फौज्ञ भेज्जी। रास्तेमं उससे तथा बहादुर की 


संभावना होने लगी तब :अग्रेजोने अकांटके मुह 


म्मदली द्वारा अद्वनोके नवात वसालसजहूुसे 
| ६ शक सं? १७०१ को पत्र भेजा गया था । 


सन्धि कर डाली और निज्ञामसे पूछा तक नहा । 
इस सन्धिके अनुसा( नवाबने कुछ भाग अपने 


ह्द्र्त 
उसपर तीन बार चढ़ाईकी परन्तु वह निष्फल 
ही ऐसा काम किया जाय जिससे अदवनी का 
॒ घेरा शीघ्रही उठाल | १७१८:१६१५०र२०ख०१ ४ 8 











देशका ऑग्रेजोको किराये पर देदिया और फ्रांसीसोी | 


फौज़को निकालनेका वादा भी कर लिया। इस 


सबके बदले अग्रेजोने अदवनीके किलेको हेद्गसे 
बचाते रहनेका कुवन दिया ( हैदर तथा दोपूं 
सुल्तानका चरित्र एल० बी० बावरिज्ञऑक्सफोड 
१८६३ )। उस सन्धिके अनुसार शक स० १७ 

(१७७६ ई०) में फ्रान्सीसी सरदार लाली वसालत 
जड़के यहाँ नोकर था। उसने नौकरी छोड़कर 


पेशवाके पास जानेकी इच्छा परशुराम पर दृशत 
की किन्तु परशुराम भाऊने नोकर रखनेसे इन्कार 


कर दिया। तब वह निजामके पास चला गया 
( ख़रे० ए० एलछ० र[० पू० ३४०१ ) | 

उपशोक्त सन्धिमे निजामकी अवहेलनाको जाने 
के कारण निञ्ञाम चिढ़ गया और उसने उपरोक्त 
घषडयन्जमें भाग लिया। अदवनीके रक्षणके लिये 
जाते समय अग्रेजोंकों हैदर अलोके प्रदेशमे होकर 
जाना पडता था। इस करंणसे हैदर तथा 
अंग्रेजों में युद्ध छिड़गया और हेदरने अदवनी 


यह देश था तो निज्ञाम ही का किन्तु हेंदर उसे 
जीत चुका था | इसकारण हेदर तथा निजाममे 
भी मनमुटाव होने हीं को था कि नाना फरनवीस 
ने बीचमे पड़ कर स्थिति खुधार ली । 

शक खसं० १७०१-२ में पेशवा का वकील 
कृष्णजी नारायण जोशी वहाँथा ओर वह मरहठों 
की ओरसे निज्ञाम, हेदर, तथा अद्वनी वालेसे 
बात चीत कर रहा थ।। पत्रोके निम्नलिखित 
अवतरण नाना फरनवीसके इस कमको 
स्पष्ट करगे। 

नाना कृष्णाज्ञी नारायण जोशी को माग्गंशीर्ष 
शुक्ल ७ | १७०१ के पत्रमे लिखते हे कि राश्गोविन्द 
नारायणके पत्रसे विदित हुआ कि नवाब हेदर 
अलीखों अदवनी का घेरा उठाने वाले है। शीघ्र 


नवाबने वकील को उत्तरम लिखा था कि वह 
अदवनीका घेरा शोघही उठाकर अमिरुल उमराव 
से संधि कर लगे । परन्तु अभी तक खटपट 
पर कि अदवनी का घेरा उठा लिया जायगा 
उन्होंने अदवनी को अधिकारमे करनेके लिये 


ग्रोर की सेनासे कगडा न हो, इसलिये मार्ग ब० 
( रा० खं० १९-३१९-१० ) 


करष्णुराव नारायण जोशी का पत्र ( पोषवदी 
११-१७०१ ) उस अवसर पर संधिके संबन्धम 


बोले कि राजा तथा निज्ञाम अली खाँ बहादुरमे 
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मित्रता है परन्तु हम उनसे सहमत नहीं है। डनन्‍्हों 
नेअंग्रेजो की योजनामे आपसे बेइ्मानी की 
2 


कक मत हा 


( रा० खं० १९-४९-३० ) 

कष्ण्रावजोशीको भेजे हुए नाना फरनवोसके 
पत्रमेँ लिखा है कि निज्ञाम अलीखोँ बहादुर 
लेखते हैं कि जबतक अद्वनीका हंगामा बन्द नहीं 
होगा तबतक हम लिकांकोल की ओर नहीं जाय॑गे। 
( रा० खं० १९--७८-३९ ) 

( माघ शु ॥३) के पत्रमे नानाफरनवोसः 
लिखते है कि नवाब वसालतजंगके वकील भद्दणः 
में हैं। विदितहों कि उनसे नवाव बहादुर पचास: 
हजार होण ( एक सिक्का ) मांगते है। इसलियेः 
जो बहाढुरने नरसिंह रावकों लिख! है कि राजा: 
साहबको खुश करनेके लिये अदवनी का हंगामा 
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बन्द करके अमीर उमरावसे संधिही करते हैं, 
सो उसीके अनुसार करिये। पैसेके विष यम कुछ 
न कहिये । 

द (रा, खे. १९-५५-४० ) 

कृष्णुरा३को भेजे हुए ( उ्येष्ठ ब ॥१०-१७०२) 
के पत्रम)ँ अदवनी हवेली थानोंके संबधमे 
उल्लेख है 
| द ( रा, ख॑ं, १९-१६४-१०८ ) 
. भाद्रपद ब॥ २ शक सं० १७०२ । रामचंद्र 
रिसबुडका नाना फरनवीसको भेजे हुए पत्रसे 
विदित होता है कि वसालत जंग अदवनीके 
समीप ठहरा है ओर सब ठीक हैं (रा. ख॑. १०.२५ 
१८३) यद्यपि शक संवत्‌ १७८८ में मरहठोने 
अदवनीकी रक्ताकी, तथापि वे शक सं. १७०८ 
( सन १७८४६ ६३० ) में वेंसा न कर सके। उस 
समय टीपूने वह किला ले ही लिया। बालदेव- 
शास्री उसके संबंधमें इस प्रकार लिखते हैं। 
| ऐ लछे स , पू०. ४०१३-०५ ) 

& बदामी पर कब्जा होनेके बाद हरिपंत 
तातिया मई महीनेके अन्तमे 'वहाँसे कूच करके 
गजेन्द्र गढ़की ओर गये । पेदल्न सिपाहियोकी दो 
छोटी फौज़ उस किलेका मोर्चा लेनेके बाद टीपूके 
यहाँसे मददकेलिए आ रही थीं। किन्तु उन मरहठे 
सवारोने उन्हे बीचहीम रोक कर सबको खतम 
कर दिया। उसके बाद किलेदारोंने घोर पाडेके 
माफत बातचीत करना आरस्म किया | आठ दिन 
तक वादा विवाद होनेके बाद किला स्वाधीन 
होनेंही की था कि इतनेम यकायक यह खबर 
आई कि टीपूने अद्वनीको घेर लिया है। पाठकों 
. को पहले बताई हुईं यह बात यादही होगी कि 
अदवनी राज्य निज्ञाम अलीके भाई वर्सालत जंग 
का थां। वसालत जंग इस समय भर चुके थे 
ओर उनके घुत्र मुहब्बत जंग अपने बाल बच्चोंके 
साथ अद्वनीम थे। टीपूने उस किले पर घेरा 
डाल कर बहुत तंग किया । परन्तु मुहृब्बत जंग 
जी तोड़ कर लड़ा ओर शत्रुओंके दो हमले रद्द 
किये। मुहब्बत जंगने अपने- चचा याने निज्ञाम 
अल्योसे प्राथनाकी कि यदि वे मदद न कर गे तो 
वंह बाल बच्चा सहित शत्रुके हाथमें पड जायेगा 
इसलिये यदि अपने कुलकी आबरू बचानी हो तो 
अथवा कमसे कम अपने घरको ख्त्रियाँ टीपूके 
हाथम जानेसे बचानेके लिये तो सेना भेज कर 
सहायता करिये। निजञ्ञाम अलीने तत्काल अपने 
छोटे भाई मुगल अलीके साथ पदच्चीस हज़ार फौज 
रवानाकी, और हरिपन्त तँतियाको पत्र भेजा कि 
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७ पड #क आ कक आत्य अत आन, ढक, 
* 


वह अपनी सेना तथा मोगल अलीके साथ शीघ्र 
हो अद्वनीम जाकर टीपूका घेरा हटाव। पत्र 
आतेही तॉतियाने गजेन्द्र गढ़ विजय करनेके लिये 
३ सेना अपने पास रख कर करीब ६ सेना & जून 
को अद्वनीकी तरफ रवानाकी । उस सेनाके 
मुख्य सरदार अप्पा बलवंतराव थे ओर उनके 
आधीन बाज्ञीपन्त अप्पा, रघुनाथ नीलकण्ठ पट 
वर्धन तथा मुगल सेना सहित तहब्बर जंग सर- 
दार नियुक्त किये गये थे। भागा नगरसे भुगल 
अली आये थे। उन्हें अप्पा बलवन्तने शामिल कर 
लिया ओर अद्वनीको ओर तेजीसे रवाना हो 
गये। उनके वहाँ पहुँचतेही टीपू घेरा उठा कर 
तीन कोस पीछे हटा | तारीख २९ जूनको तीनों 
सरदार, अप्या बलवन्त, बाजीपन्त तथा रघुनाथ 
राव पटवचन तेयार होकर टीपू पर चढ़ आये। 
टीपूने सेनाके आगे हजार बारह सो सवार रवखे 
थे। मरहठोंने उन्हें मार भगाया ओर उसके सौ 
डेढ़सी घोड़े छीन लिये। इतनेमें टीपू खुलतान 
पेदल सिपाही तथा तोपोको लेकर शिविरसे 
निकला ओर गोले बरखाने लगा। सूर्यास्त तक 
युद्ध होता रहा और अंतमे मरहठोंने टीपूका पीछा 
करते हुए शिवर तक हटा द्या। इतना युद्ध 
हुआ तो भी मुगलोका चाल्लीस पचा स हज़ार सेना 
शिविरमेही बेठी युद्धका तमाशा देखती रही। 
मराठोकी उसने तनिकभी सहायता नहीं की । 
अप्पा बलवन्तके निकल जाने पर दो दिनके 
बाद गज़ेन्द्र गढ़ हरिपंत. तातियाके हाथमे आा 
गया। फिर वे भी अद्वनीकी ओर गईं हुईं सेनाका 
पीछा करने रे लिये वहाँसे निकल कर कवताल 
भानू तक गये। वे दिन अंतके थे तोमी तॉतिया 
विचारता था कि तुंगभद्गाको उच्तरतट पर थोड़ी 
सेना रख कर दूसरी ओर जॉय और दूसरी ओर 
की सेनाके साथ टीपू पर चढ़ाई कर द ओर उस 
के देशम उधम मचा द। उस सा इस प्रांतमे 
म्ग नक्षत्रकी वर्षा नहीं हुई थी। यदि आगे एक 
दो नक्षत्र पानी न बरसता होता तो ताँतियाकी 
योजना सफल होती ओर शांयद्‌ चार मास तंक 
मुगल तथा मराठी सेनाओकी छावनीसी उधरही 
हुईं होती | परन्तु आदर नक्षत्रकी वर्षा जोरोसे 
होनेके कारण ताॉतियाका दूसरी ओर जानेका 
विचार एकही ओर रह गया और उसे इस बात 
को चिता होने लगी कि जो दूसरी ओर अकेली 
फोज़ अद्वनीकी सहायताके लिये भेजी गई थी 
वह कहा नदोमे बाढ़ आनेसे दूसरी ओरही न रह 
जाय । ऐसे भज्कूटके दिनोमे टीपूने अदवनीको 






शह देकर हरिपंत तौतियाकों एक प्रकारके उल- 
भनमें ही डाल दिया और यह देखने रूगा कि थे. 
इस उलभनको किस प्रकार सलभाते है, अकेली 
फौज लेकर यदि उस पार जाय तो कुछ फौज इसी 
पार रहनेके कारण रदोमें बाढ़ आने पर काम 
करते न बनेगा और अंतमें अनाज तथा चारा 
पानी नहीं पहुँचेगा। यदि उस पार न जायँतो 
अदवनी शब्रुओके सामने किस प्रकार ठहर सकता 
है। नरगुन्दका अनुभव ताँतियाको थाही। इन 
सब अड़चनोका विचार करके उन्होंने अप्पा बल- 
वनन्‍्त रावकों लिखा कि आप मुहब्बत जंगको बाल 
बच्चो तथा सामानके साथ अद्वंनीसे निकाल कर 
नदीमे बाढ़ आनेके पहलेही शीघ्रही इस पारले 
आइये। अप्पा बलवन्त रावने इसके अच्ुसार 
किया। परन्तु अप्पा बलवन्त रावकों लौटनेकी 
जददीमें यह जानते हुए भी कि थाने शत्रु लेनेहो को 
हैं, ऋद्वनी की तट बंदी तोड़ना, तोपोंको नष्ट 
करना, फसल नष्ट करना, आदि बात नहीं कर 
सके । वे शीघ्रतासें लौटे परन्तु इतने परभी 
तंगभद्ा नदीमे सर ठक पानी बढ़ही गयो था । 
इस पार पूरी सेना उतरने भी न पाई थी कि 
डु-तरफा पानी बह निकला। 

. इस प्रकार अद्वनीके कठिन प्रश्नसे छुझ्टीपाने 
पर दोनों सेनाएँ फिरसे एकजित होकर कनक 
गिरी ठक आई, वहाँ मुगल अलीको बिदा कर 
के तदुब्बर जंगको साथ लेकर हरिपंत ताँतिया 

बहादुरबिडाको छाये। इतनेमें जुलाईका महीना 
समाप्त हो गया | सहायताके लिये आई हुईं सेना 
नदीके पार पहुँचतेही टीपूने किले पर #ंडा फहरा 
दिया। परशुराम पंतको हरिपंतकी अद्वनीको 
छोड़ कर आने की योजना ठीक न ज्ञान पड़ी। 
एक पत्रमे उनके इस प्रकार उद्गार हैं कि अइ- 
वनी छोड़ कर चले जाना ठीक नहीं था किन्तु 














भावी अवश्यही होगी । परन्तु तॉतियाकी अड़- 
चने क्‍या थीं ऊपर बताईही जा चुकी हैं। 

इस अवसर पर टीपूने अद्वनी किला लेलिया 
वथा जो टीपूका :देश पहले निज़ामके पास था 
वही फिर मिल गया। तत्पश्चात्‌ १८०० ई० में वह 
अग्रेज़ोके हाथमें आगया। क्‍ 

अदाना---( १9;9 ) यह नगर एशियां 
माइनर के दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित है। 
अंदाना प्रान्त जो प्राचोन खिलिशिया ( (आल ). 
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स्थान है । यहाँ खलीफा हॉरूरशीदके समय कौ 
बहुत सी पुरानी इमारत तथा खंडहर विद्यमान 
हैं। किसी समयमें यह रोमनों का महत्वपूर 
सैनिक केन्द्र था। यहाँ खनिज्ञ पदार्थ बहुत होते 
है। वहाँ की सड़कों पर स्थान स्थान पर भरने 
बने हुए हैं जिनमे नदीसे पानी लाया गया है। 
पन्द्रह मेहराव का एक शानदार पुल है। जाड़ेमे 
यहां की आंबहचा उत्तम तथा स्वास्थ्यकर है 


' किन्तु श्रीष्मऋतुमे बड़ी भीषण गरमो पड़ती है । 


यहाँ की आधुनिक जनसंख्या लगसग ३१०८० है। 
अदाबेजार--यह नगर एशिया भाइनरमे 
कुरतुन्तुनियासे पू्वके ओर जानेवाले सैनिक 
मार्गमे बसा हुआ है। यहाँ पर रेशम, अखरोट 
इत्यादि वस्तुओं का व्यापार बहुत होता है। 
 अदिकल---यह अम्बल निवासी जाति स मूह 
का एक वर्ग है। कहा जाता है कि ये असलूमे 
ब्राह्मण हैं परन्तु भद्॒कालीके मन्दिरके पुजारी 
होनेके कारण मांस मदिश का भोग लगाकर 
सेवन करनेसे ये प्रष्ट समझे जाने लगे। वे यज्ञो- 


 पवीत धारण करते हैं तथा क्षुद्र देवताओंके 


पुजारी का काम करते हैं। विवाह तथा पैतक 
सम्पत्ति इत्यांदिमें इनके नियम मकत्तयभ - लोगों 
के ही समान हैं| द्स दिन तक सूतक तथा वृद्धि 
मानते हैं| ये दस गायत्री मन्त्र भी जपते हैं। 
इनकी स्त्रियां आदियस्मा कहलाती हैं। ये नम्ब॒द्धि 
ख्रियोंके समान वस्लालड्ञार व्यवहार करती हैं 
किन्तु उनके समान बाहर निकलते समय नतो ये 
ताड़ का छाता लेती है न साथमे नायन- अथवा 
कुनबिन रखती हैं ( 08868 बाते "पु %6 50 
[047 (/6४8४४४ 6७०४ 9]-फक्नएत्रत007"6, ) 

अदिचनललुर--मद्रास प्रान्त के तिन्नीवेली 
जिलेके श्रीवकटम ताल्लुके का यह <क गांव है। 
यह उ० आ० ८३८ यथा पूव देशा० ७७५० मे 
स्थित है। यह श्रीवक्टमसे ३ मील और पालम- 
कोटासे . १४ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। 
ताम्नपर्णीनदीके दक्तिण तटपर यह स्थित है। 
१८६६ ईं० तथा १६०० ई० में संशोधन विभाग 
के खुपरिन्टेरडेन्ट रीय साहबने जो खोदाई का 
काम किया था उससे पता चलता है कि उस 
समय तक दक्षिण भारतमें यह सबसे प्राचीन तथा 
इतिहास पूर्व कालीन (!7८-॥8/074० #९०) स्थान 
रहा होगा। यहाँ पर ताम्नपर्णी नदीके तटपर एक 


के अन्तर्गत था उसकी यह राजधानी है। यह ड० 
अ० ३७ १ ठथा पूर्व दे० का १८ में स्थित है। 
यह ऐतिहासिक तथा सैनिक दृष्टिसे बड़े महत्वका 


| भागमे बहुदले स्तकोंके अवशेष रखकर गाड़े हुए 
| बत्तन मिलते हैं। इस कारण सरकारने इस स्थान 
के आसपास की १०० एकड़ जमीन संशोधनके 
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लिये नियत करदी है। यह बत्तन तीनसे द्सकीट | जनन्‍्म-जन्मान्तर उसकी कोखसे जन्म लेना पड़ा। 
तक गहरे है ओर एक दूसरेसे ६फीटके अन्तर पर वैदिक सण्ख्पः--अदिति पर चेदमे खतन्‍्त 
गड़े हुए हैं। इन बत्तनोंके अवशेष तथा उसमें खूकत नहीं मिलते किन्तु इसका उहलेश अनेक 
रक्‍्खी हुई वस्तु अब भी अच्छी स्थितिमे मिलती  स्थानोंमे आया है इसका कोई विशेष रूप भी 
है । असली सोनेके आभूषण उत्तम नकाशीदार | निश्चित नहीं देख पड़ता। कहीं कहीं पर “अनर्वा 
लोहे तथा कांसेके बरतन इत्यादि कुल मिला कर , विशेषण प्रयुक्त किया है। मित्रा वरुण की ( ऋ० 
अब तक १२०० वस्तु मिल चुकी हैं । ८,२५.३: १०.श८्३े) तथा अयमा की (ऋ० ८. 
लोहे की चीजोमें टॉगने की लानटेन, तलवार, , ४७७६ ) इसको माता लिखा है। अतः यह राजमाता 
भाले, चाकू, हथोड़े, कैंची, चूड़ियाँ, त्रिशुल, ( ऋ० २० २७, ७ ) कह कर सम्बोधित की गईं 
नकाशीदार सुराही इत्यादी अनेक वस्तु मिली हैं। | हैं। यह बलवान पुत्रो को उत्पन्न करने वाली कही 
काँसेके कोरे, सुम्दर दीपक इत्यादि भी मिले हैं। | गयी हैं । ( ऋ० ३,४.११ ८.४६-११ )। ऐसे आठ 
यह सब यह्नपू्वक मद्रासके अजायब घरमें रक्खी | पुत्र कह गये हैं. ( ऋ० २० ७२, ८)। उसको 
हुई हैं। कुछुका कथन हे कि प्राचीन कालमें यहाँ | 'परत्या' भी कहा है 
एक बड़ा विशाल नगर बसाहुआ था। रीय साहब पोराणिक कथाओमे इसको दक्तकन्या तथा 
का मत है कि यह नगर तथा उसके अवशेष | कश्यप-पत्नि कह कर उल्लेख कियां है। किन्तु 
पाण्ड्य राजाओंके काल का होगा। झतकों को | बेदोमे इसे विष्णुपलि लिखा है। 'दिति! का श्रथे 
गाड़ने की प्रथासे इस मत की पुष्टि भी होती है। बन्धन किया है और “अदिति' का अर्थ मुक्त है। 
संशोधन का काम अबभी जारी है। इससे प्राचीन | ज्ञ्ष पएृथ्यी आदि की उत्पन्न करने वालीं इसको 
इतिहास का धीरे धीरे पता लगता जावेगा। मप्ञाना गया है ( १०, ६२, २ )। आगेके सूक्तोमे इसे 
६३० गं० ५) | इनकी माताभाव कर दूध पिलाने का वर्णन किया 
अदिति--वबेद तथा पुराण दोनों हीमे इसका | है। अन्य स्थानों पर ( ऋ०१, ०२, ५; अ० १३,१, 
उल्लेख मिलता ३८ ) इसे पृथ्वी का हो रूप मानकर वर्णुन कियां 
पौराणिक स्वरूपः--यह कश्यप ऋषि की तेरह | है | ऐसा भास होता है कि इसे विश्वसष्टि की 
पत्नियोमे से सबसे बड़ी स्त्री थो। यह प्रचेतस | मूर्ती क| रूप दिया गया है। सूर्यकी माता होनेसे 
दत्तकी कन्या थी। आदित्य नामक बारा देवता | कभी कभी इसे तेजञोमयी माना गया है। तेज 
इसीके पुत्र थे। ( महाभारत आ० ६४०) । एक | प्राप्तेके लिये उसकी प्रोथनाएं की गईं है ( ऋ० 
बार मैनाकपवेत पर स्थित विनशन नामक तीथ में | ७, २५, ३; १०, ३६, ३ ) | इसके अक्षय तेज्ञ का 
अदि्तिने चरू (खीर समान पदार्थ ) पकाया | बर्णन करते हुए इसके मुख की तुलना उषा से 
था। ( महाभारत वन० १३५ ) | प्राज्योतिष नामक , की है ( ७, ८९, १०)। कहीं कहीं पर ऋगवेदमें 
एक अखझुरों का नगर था। वह मनुष्यों द्वारा | (१ १७३, ३, ८. ९०, १०; १०-११, १ ) तथा अन्य 
अगम्य तथा अभेद्य समझा जाता था। उस नगर | वेदेक गअ्रंथोमे ( बा, सं० १६ ४३, ४६) इसको 
का भूमियुत्र नरकाखुर नामक महावल्वान देत्य | गो रूप! माना गया है। भूलोकके सोमरस की 
अदिति का रलखंचित कुरडल चुराकर भागा | तुलना अदितिके दूधसे की है । 
जारहा था। श्रीकृष्णने वह कुण्डल उससे छीन | डपरोक्त कल्पनाओले अदितिके दो मुख्य 
लिया और वापस लेआये (महामारत-उ5प०४८) । | खरूप मालूम पड़ते हैं। एकतो देवमाता, दूसरे 
कदम्ब कविद्वारा रचित “अदिति कुएडलापहरण | शारीरिक तथा नेतिक दोष बन्धनोंसे मुक्त करने 
नामक नाटकमे यही कथा विस्तार-पू्वक दो हुई है। | वाली अनन्य शक्ति | इसके नाम सम्बन्धी कल्पना- 
एक कथा दी हुई है कि अदितिके पेटमें  ओखे इसे 'गी' पृथ्वी, अन्तरिक्ष, विश्व, ऋतदि 
श्रीकृष्णने सात बार गर्भरूपमें वास किया था। | खंजञा प्राप्त होती है । किन्तु इन निराकार चस्तुओं 
अद्तिके पृश्नि आदि जो भिन्न भिन्न अवतार है | को आकार कैसे प्राप्त हुआ तथा सूर्यक्री माता 
उनमे से एकम उसके गर्से भ्ोकृष्ण भी उत्पन्न | केसे हुईं, इसका कारण पता नहीं। वर्गाइनके 
हुए थे। एक समय देवयुगम जब सब बड़े बड़े | मतसे देवता को दूध देनेवाली माता अदिति 'थौ 
महात्मा ही तीली लोकपर अनुशासन करते थे,झस | ( आकांश ) रूप मेंही होगी (ऋ० १०, ६३, ३ )। 
समय पुत्रप्राप्तिके लिये एक पेर पर खड़े होकर | ऐसी कल्पनामें ही अदितिके मातृत्व भावको खोज 
तिने घोर तप किया था। इसी कारण विष्णुकी | निकालना होगा | दूसरे मतके अलुसार ( ऋग- 
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वेदके अन्य स्थानोमे ) “अदिते: पुत्र कह कर 
सू्यकों सम्बोधित किया गया है। वेद पूर्वफालमें 
'सहसः पुत्र: शक्तिके पुत्र! के अनुसार वरुणादि 
देवताओंको स्वातन्ज्यपुत्र कह कर प्रधानत्व दिया 
गया है । इसके रूपके विषयमें ओढ्डनवर्ग, 
मेंक्लसूलर, रॉथ इत्यादि लेखकोंके भिन्न भिन्न मत 
हैं। निघरठुमे अदिति' शब्द्से पृथ्वी, वाणी, गौ, 
अथवा द्यावापृध्वी, इत्यादि सूचित होता है! 
यॉस्क “अद्ति' को देवोकी बलवान माता कह कर 
अन्तरिक्षमे स्थान देता है तथा आदित्य ( सूर्य) 
को स्वगंलोकमें ले जाकर छोड़ता है। 
। ; हे कक 
अदिलाबाद ज़िला--यह ज़िला हेद्राबदके 
बारंगढ़ भागके उत्तरमे स्थित है। १६०५ ई० के 
परिवर्तनके पहले यह सिरपुर तथा ताँदूरके 
योगसे बना हुआ एक उपभाग था | इसके उत्तरमें 
बहाड़ तथा जिला चान्दा, पूवमें बहाड़ जिला 
नॉदेशतथा बाशिम तथा दत्षिणमे करीमनगर 
तथा निज़ामाबाद जिले हैं। पेन गंगा नदी द्वारा 
यह ज़िला बहाड़से विभक्त है। इसी भाँति वर्दधा 
तथा प्राशहिता नदियोसे यह ज़िला चन्दासे 
अलग होगया है । इसका क्षेत्रफल ७००३ वर्गमील 
है। सहाद्वी पर्वत इसमें दक्षिण पश्चिमसे दक्षिण 
पूर्वकी ओर १८४ मील तक फेला हुआ है | इसके 


दक्षिण भाग को गोद्वरीसे पानी प्राप्त होता है। 


दूसरी महत्वपूर्ण नदी पैन गंगा. है । यहाँ पर घना 
जंगल है | इसमें सागवान, आवनूस, आम, इमली 
तथो विजयसाल आदिके बड़े बड़े पेड़ हैं । पहाड़ी 
प्रदेशोम शिकार करने योग्य बड़े बड़े जानवर है। 
शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, सियार, जंगली कुत्ता 
इत्यादि पाये जाते हैं। मेदानोम नीलगाय, सांभर 
( एक प्रकार का हिरन ) और मेकर (.-चितकबरा 
हिरन) पायेजाते हैं। यहाँकी आबहबा अच्छी नहीं 
हैं। सारी रियासत भरमें यह सबसे अधिक रोग 
का घर है। मई मासमे यहाँ का तापक्रम १०५: 
रहता है । जाड़ेमे यही तापक्रम ४६ हो जाता है | 
यहाँ की ओसत वर्षा ४१ इश्च है । क्‍ 
सं० १६०१ की जनसंख्याके अनुसोर यहाँकी 
आबादी ४७५८७८ थी। आजकल इसे जिलेके 
निम्नलिखित आठ ताल्‍लुके किये गये हैं:--सिरपुर 
राजुर, निरमल, चिन्नुर, अद्लाबाद, लक्षेटिपेट, 
किनवद तथा जानगांव । यहाँ पर ८० प्रतिशत 
हिन्दू हैं। १० प्रतिशंत गौड़ हैं । यहाँ की माल 
गुजारी करीब ६॥ लाख रुपये है। राज्यव्यवस्था 
तीन तांल्जुकेदारोंके -हांथमें हे। .प्रथंमश्रेणी का 
ताल्लुकेदार दीवानी तथा फौजदारी का काम 
२५ 


ु 


अद्विका 





-ऑदपहातक, 





( अर ) १६३ 
देखता है । अन्य द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीके 
मजिस्ट्रेटो का अधिकार रखता है। आजकल यहाँ 
लोकल बोड की स्थापना हुई हैं ( इ० ग० ५ ) 
अदिलाबाद ताल्लुका कक हेद्राबादके इसी 
नामके ज़िलेका एक ताल्लुका है। इसका क्षेत्रफल 
२२०० वर्गमील है। १६०१ई०में यहाँ की जनसंख्या 
११५३१४ थो। इस ताल्‍लुकेमे अद्लाबाद शहर 
तथा ४२० गांव हैं । अद्लाबाद ही जिले का 
मुख्य स्थान है। ३० गांव जागीरमे दिये हुए है। 
१६८१ ई० में यहाँ की आमदनी २५ लएख 
रुपये थी। यहाँ की जमीन ज्यादातर बंजर है। 
 आवांदी भी धनी नहीं है । है 
अदिलाबाद शहर ( एदलाबाद )-हैंदरा- 
बाद रियासतके इसी नामके जिले तथा ताहनलुके 
का मुख्य यह स्थान हे। उत्तर अ०-१६४ तथा 
पू० रे० ७८३३ पर स्थित है। यहाँकी जनसंख्या 
१६२१ ईं० में ८२७१ थी। यहाँ प्रथम श्रेणीके 
ताल्‍लुकेदार, पुलिस सुपरिटेण्डेन्ट, चंगीके इन्स॑- 
पेक्टर तथा जंगल विभोगक्े दारोगाके अनेक 
दफ्तर है। यहाँ दवाखाने, डाकखाना तथा पाठ- 
शाला भी है । यहाँ पर हिन्दुओंका एक मन्दिर हे 
जहाँ पर वार्षिक मेला लगता है । यह एक अनाज 
की मण्डी हे । (इ० ग० ५ ) शा 
 अद्धनकी-मद्वास प्रांतके गंद्रर जिलेके. 
ओगोल ताहलुकेमें यह एक नगर है। ओगोल रेलवे 
स्टेशनसे २३ भीलकी दूरी पर यह बसा हुआ है। 
यह उ० अ० १४४६ तथा पू० रे० ७&'५& पर 
स्थित हैं। यहाँ १६० १ ई० में ७२२० जनसंख्या 
थी। यहाँपर १४०० ई० में प्रतापरुद्रके पुत्र 
हरिपालुदुने एक मिद्टीका किला बनाया था। उसके 
खंगडहर आजभी विद्यमान हैं । ५८ 
अनाज तथा मवेशियोक्रा यहाँ एक बड़ा 
बाजार लगता है। यहाँ पर नायब तहसीलदार 
का आफिस है। 
अद्रिको-शइस नामको एक अप्सरा हो गई 
है। बह्माके आपसे मछली होकर यमुना नदीमे 
यह रहती थी। राजा चखुके वोयसे भरा हुआ 
पात्र लेकर एक श्वेत पत्ती नदीके ऊपरसे जा रहा. 
था। भाग्यवश वह पात्र उससे छूट कर नदोीमें 
| गिर पड़ा ओर उसे अद्विका पी गईं। द्स महीने 
पश्चात्‌ उसके गर्भसे एक पुत्र ओर कन्या उत्पन्न 
| 
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हुई। ये दोनों 'भल्लाहों! के हाथ लगे और उन्होंने 
उन बच्चोंको उपरिचर राजाकों लेजाकर दियां। 
लड़केका नाम मत्स्य तथा कन्याका नाम खत्यवती 
अथवा मत्स्यगन्धा पड़ा । यह कच्या एक सनल्लाह 
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को देदी गई जिस पर आगे चल कर शान्‍्तन्नु 
मोहित हो गये थे। इधर यह अप्सराभी श्राप 
मुक्त होकर खगको पधारो क्योंकि ब्रह्माका भ्राप 


था कि दो मानवोॉको उत्पन्न करके वह आपसे 


मुक्त हो जावेगी । 


अद्वत- विश्व” ( संसार ) का स्पष्टरुप जताने 


के लिये जिस विचारधारा का अचलंब किया गया 
है उसीका भारतीय नामकरण अटद्ठेत है । इसी को 
शास्त्रीय ( शास्रविद्‌ ) भाषाम 'केवलाद्ंत'” कहते 
है । इसका समथन करनेवाले कहते है कि यह 
विचारधारा या तत्वज्ञान अन्य भारतीय तत्वज्ञानों 
की अपेक्षा श्रेष्ठ और पूर्ण है। एक बात यह भी है 
कि भारतवंष में इस विचार सरणी को माननेवाले 
भी बहुत है। इस विचारधाराका नाश करनेके 
लिये बादम विशिश्वत' 'शुद्धाइत ओर द्वत 
आदि अनेक मतसांस्प्रदाय उत्पन्न हुण ओर कुछ 
समय तक बड़ा जोर वाधे हुए थे, परन्तु अद्वेत 
तत्वशन का प्रभाव केवल भारतवषंही पर नहीं 
किन्तु संसोरके सवमान्य विचारोंके विकासपर 
भी पड़ रहा हे। ऋगवेदके १८०व मण्डलमे तथां 
डसके उत्तरकालीन सूक्तोंम दिखाई देनेवाले तत्व- 
[न विषयक प्रश्नोक्रे विचारों का उपत्तिषदोंपे 
किस प्रकार विकास हुआ, वेसेही इन प्रंथामे 
इतस्ततः बिखरा हुआ तत्वज्ञान अद्वतआदि 
मतोकी अन्तिम सीमापर किस तरह जा पहूँचा-- 
इत्यादि प्रश्नोका इतिहास बहुतही मनोरंजक है । 
... यदि संकत्तिप्तमे भारतीय तत्वजश्ञाननका इतिहास 
ध्यानमे लाना हो तो यह दिखाई देगा कि 'डपनिषद्‌ 
पंथही सूल (जड़) है और केवल यही ऐसे विषयों 
पर तात्विक पंथ है । उपनिषदोम लिखित तत्वज्ञन 
छॉटकर एक जगह स्पष्ट दिया हुआ नहीं है इस 
लिये सष्टिकी उत्पत्ति जेसे महत्वपूर्ण पश्चोपर भी 
अबवाधित सिद्धाग्त साफ साफ नज़र नहीं 
आता । उपनिषदके तत्तत वेदात सूतपे अधिक 
स्पष्ट दिखायी देते हैं। कुछ सूतरोका समावेश 
दर्रनोंमे हुआ है। सब दशेन! डपनिषन्मूल्ञक 
नहीं है। सूत्र-साहित्यके रचना-कालमे हरणक 
दशेन को खुब्यवस्थित आकार ( रूप ) दिया गया 
होगा | इसी कालमे संख्या, वेशेषिक मीमांसक व 
नेयायिक आदि अनेक सांप्ररायोक्मे उत्पादकोंने 
अपने अपने मतोके अनुसार सूत्र-अंथ निर्माण 
किये और अपने मतो को एक निश्चित रूपमें 
ढाला। ऐसे सूतचरकारों में एक मुख्य सूत्रकार 
आचायें बादरायणने शरीर सूत्र' वा “वेदःतसूत्र' 
तयार किया पालन डॉयसेनने शड्ड/ उपस्थित की 
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हे कि आजकल प्राप्त होने वांले बादरायण सूत्रोपे 
जो बादरायण सम्बन्धी उल्लेख है उनसे पता नहीं 


ही कट एड़ी बहा भढ अह ' 


ँजइसा 
ह बट अन 


| चलता कि ये बादरायण सत्रोके कर्ता थे या नहीं 


इस सूत्र-अंथमें अनेक वेदांतवविरोधी मतोका 
खराडन है। किर भी इस विषय का मत पूरतया 
आज निश्चित नहीं है।इन सूत्रो और भगवद्गीता 
पर बहुतसे वेदांताचायोंने अनेक भाष्य किये और 
अंदेक मत स्थापित किये। इनमेसे शांकर-मत 
केवलाहइ त मत है। द 
. पश्चात्य परिडत ए० गोहने अपने 'उपनिषदके 
तत्त्वज्ञान! नामक भ्रन्थमे यह सिद्धांत प्रतिपादित 
किया है कि .आचाय वादरायरणने वेदांत सूत्रों 
जिस “अद्वत” मत की स्थापंना की-हे उसी 
परंपरागत प्राप्तमतका पुनरोद्घाटन शंकराचायने 
प्रस्थानत्रयी' पर भाष्य लिखकर किया। जमेन 
परिडत जोज थीबोने अपने प्र॑ंथ-वे दान्त सूजपर 
शंकर भाष्य' की प्रस्तावनाम यह सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है कि शंकराचाये द्वारा 'अद्वेंत' मतकी 
स्थापना होनेके पू् अर्थात्‌ सूत्रओचना कालसे 
लेकर अद्वे त मत का प्रस्थापन करनेके कालतक 
बोधायन आजेय, आश्मरथ्य, ओडूलोभी. कार्ष्णा 
जिनि, काषकृत जेगिनी, बादरायण आदि- अनेक 
वैदिक मार्गोके आचायोंमे जीव और ब्रह्मकी पूर्ण 
एकताके विबयप तीत्र मतभेद था ( वेदांत सूत्र 
अ० १, पाद ४, सूत्र ०-२२)। और भी बादरायण 
सूत्रामे द्ग्दूशित होनेवाला सत्यमत, शंकराचाय 
अद्व त' मतसे नहीं मिलता बल्कि रामानुज( 
चाय द्वारा बाद प्रस्थापित 'विशिशक्वेत, मतसे 
ही मिलता है। द 
आधुनिक परिडताम तो इसविश्रयमें भी बहुत 
मतभेद दिखाई देता हे कि 'अद्वो त' मतका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भाग 'मायात्राद' मूल प्रस्थानत्रयीम ही 


| दिखायी देता है या शंकराचाय ने अपनी झलोकिक 


| बुद्धिके बलले इसको हू ढ़ निकाला और अपने 


अद्द त मतमे जोड़ दिया। कोलबुक ( मायावाद 
को ) जेले विद्याताको कथन है कि मायावाद 
सूल उपनियद्‌ गअ्ंथो मे नहीं दिखायी देता बढिक 
इसको शंकराचायने जन्म दिया। किन्तु इसके 
विरुद्ध पाश्चाव्य परिडत ए०गोहने दिखलाय। है कि 
भायाबाद' का प्राथप्रिक रूप उयनिषद्‌ अंथमे 
जगह जगह दिखायो देता है, केवल उसको सिल 
सिलेव[र रखनेका काम बादमें हुआ है । बहुतसे 


 परणिडत यह भूलते हैं कि वेदों ही में मोयाबादका 
' अस्त्वित्व है। द्वोत अथवा अछ त तत्वाँंका वर्मी 


करण आजकलके “मोनिस्ट' अथवा 'ड्यूअलिस्ट' 


बाज अमा आए 


टी ध 


अद्ठ्त 





करणके सम्बंधमे कोई मत विशेष नहीं था कितु वह 
एक साम्प्रदाय था जिसमें विशिष्ट आचार और 
उपासनाओं का बोध होता था । इसी लिये अ्रद्वे त 
की स्थापना करनेके प्रयत्नोके साथ ही साथ और 
भी कुछ प्रयत्न करने पड़े, जिन विचारोके कारण 
यज्ञ संस्थाका हास हुआ ऐसे विचार उपनिषदो में 
बहुत जगह व्यक्त हैं। यह बात नहीं है कि संस्थाके 
हास होनेके साथही केवल्ल ओपनिषद! विचारों 
की प्रबलता हुई बल्कि बोदछ और जैन इत्यादि 
संप्रदाय भी उत्पन्न हो गए थे। भागवत साँप्रदाय भी 
इसी समय उत्पन्न हुआ। यज्ञसंस्था द्वारा ब्राह्मणों 
का जो महत्व बढ़ गया था वह इन विचारों द्वारा 
कम होनेवाला था। उपनिषदांसे जिन दशनोकी 
उत्पत्ति हुई उनके कर्तामी ब्राह्मण -ही थे.। बोौद्धजैन 
आदि मतोके प्रवतक ब्राह्मणेतर थे । ब्राह्मणोको तो 
अपना ओआह्यण महत्व” कायम रखना था इसलिये 
बोद्ध जैन इत्यादि मतोके कारण जो “देवता' उत्पन्न 
हुए ओर जो उपासंनाएँ प्रारम्म हुई उनका विरोध 
करनेके लिये या उनको कमजोर बनाने के लिये 
साधारण लोगोके जो देवता थे उनका महत्व बढ़ाना 
ब्राह्यगाके लिये आवश्यक था । यज्ञ प्रवर्तक 
ओर यज्ञविरोधी--केवल दो ही दल न रहकर कई 
दल हो गए। ये दो भागोमे बँट गए । बोद्ध तथा जैन 
इत्यादि एक भागमें ओर दूसरे भागमें वेदांगोंके 
रचयिता, दशनोके उत्पादक, साधारण जनताकी 
उपासनाके ओर वीरों का महत्व वर्णन करनेवाले 
थे। इन दो विभागोंके कारण जो तत्ववेत्ता बवेदांग 
आर दशनोके प्रवतकोम से निकले वे अपने को 
प्रचलित उपासना करनेचालोके बगसे अलग न 
रख सके। ऐसा करनेसे उनहीं का वर्ग बलहीन- हो 
जाता | अद्व तमत ब्राह्मण जातिके . महत्व को 
खोकार करही नहीं सकता था, परन्तु विचार 
प्रवतंक ब्राह्मणहीथे इस लिये जातिगत महत्व बनाए 


रखनेके मोहका संबरण शंकराचाय भी न करसके। 
इसका फल यह हुआ कि तत्वतः तो अठ त सिर्धांत 


भान्‍्य हुआ, पर आचारोमे भिन्न रहने लगा। इस 
तरह के विचार रखने ओर आचार उनके विपरीत 


करनेसे एक उलसरून सी पेदा हो गयी जो कि 


रु 


मनीषा पंचकरमे स्पष्ट रूपसे व्यक्त की हुई 


दिखायी देती है 
शंकराचाय द्वारा प्रवर्तित पंचायतन पूजा का 
संबन्ध अद्व त मतसे बिलकुल नहीं है ओर जाति 


भेद्‌ तो उससे कहीं अधिक दूर है । शकराचायके 
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| का मतभेद नहीं है । अद्दे तका केवल विश्वस्पष्ठो 
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उपासनाओका विरोध और केवल चातुर्वेर्य तत्व 


< 
अद्वत 





कण 


गी नहीं बल्कि जातिगत उच्चत्व और नीचत्व बोधक 
विषयता का तत्व शंकराचायकों खीकार करना 
पड़ा। परिस्थिति यह हुई कि एक ओर लोग वेदान्त 
की बात दोलते थे और दूसरी ओर ब्राह्मणेतर 
जातियों से छुआछूत मानने लगे थे । 

: श्रद्ध तमत यदि केवल्ञ एक सिद्धांत ही रहता 
तो भी इसका महत्व कायम रह जाता | किन्तु वह 
तो विशिष्ट उपासना और विशिष्ट. आचार स्थापन 
करने का कारण हुआ। शंकराचायके प्रयत्न 
विविध थे। उन्हें (१) अद्ठ तमत अर्थात्‌ सकल 
विश्व एक द्वव्य मय है इस तत्वको स्थापना, ( २) 
इस तत्व का वैदिक आधार है इसलिये इस तत्व 
का और साथही वेदोंका समर्थन ओर (३) 
प्रचलित उपासनाओं को नया रूप देना ये तीन 
काय करने थे। बहुतसे अल॒ुकूल डउपासनासांप्र- 
दायोंसे भिड़ना था। शंकराचार्यको बोछोका 
आस्तित्व मिटाना नहीं था बल्कि उनके कम 
तथा उपासना मार्गकी प्रधानता को कम करना था। 

 बोद्धधमंके पतनके समय बहुतसे साम्प्रदाय 
बढ़ गए थे | जिनमें शेव, वेष्णव ओर कापालिक 
इत्यादि थे। ये सांप्रदाय आस्तिक मतके पोषक 
थे। किन्तु इन सांप्रदायोके अन्तगंत अनाचार 
जघन्यकम, विकट कमकाँड आदि बात ऐसी थों 
जोकि किसीभी सात्विक अन्तःकरणके पुरुषके 
हृदयपें घृणा उत्पन्न कर सकती थी क्योकि सब- 
साधारण समाजके हितकी ओर दृष्टि रखकर 
बिगड़ी हुई परिस्थितिको खुधारनेकी शक्ति बहुत 
थोड़े लोगोम होती है। अ्रतिशयोक्तिका विचार न 
कर उस समयक्री समाजेक अवस्थाका ज्ञान 
शंकर दिग्विजय” के निम्न इलोकोंसे ठीक ठीक 
हो सकगा-- 

वर्णाभ्रम समाचारान्द्रिषन्ति ब्रह्मविद्वप: 

ब्रवन्त्यान्मायवचसा जीविका मायतां प्रभो ॥३२॥ 

५ ५ >५ है 

शिव विष्णवागम परलिंगचक्रादि चिन्हिते 

पाखरयणडडे; कर्म संन्यस्तं व्यारूण्या[मिव दुजने;॥ २५॥ 
... %६ . ३८ ५८ 

सद्यःऊत्त छ्विजशिरः पड़जार्थित भेरवे 
 नध्वस्ता लोकमर्यादा कावा काालिकाधमे: ॥ २७॥ 

हु है । 
अन्येपि बहचो मार्गा सन्ति भूमो सकण्टका 

जनेय घु पदंद्त्वा दुरंतं दुखमाप्यते ॥ ३& 

इस प्रक्रकी परिस्थितिमं समाजकों अंतमंखी 


जीवनमें उनकी.ववैब्यक्तिक स्थितिके कारण विशिष्ट | करनेवाले -किसी - समाजसधारक की अत्यन्त 


है. 
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आवश्यकता थी। ठीक इसी मौकेपर आदिशंकरा- | डुखाके परे जो अवस्था है उसमें जीव-अह्मकी पूरा 
चार्यने अकछोत' मत की स्थापना कर समस्त | एकता होती है । 

जनताको ज्ञानकांएडकी ओर क्ुकाया। शंकरमतकी एक प्रधान विशेषता यह हे कि 
.. आध्वैतसिद्धांतके मूल प्रमेय--( १) एकही एक | उसमे देवता, शास्त्र, खष्टि रचनाशास्त्र, मानसशास्त्र, 
आत्मतत्व है। तन्निष्ठ, वत्सजातीय अथवा तद्धि- | परलोक सम्बन्धी कल्पनाएँ इनमेंसे किसी पर भी 
जातीय दूसरा कुछ भी नहीं है । ( २) यह आत्म- | विचार करनेसे उसके दो रूप दिखायी दंगे। 
तत्व 'निर्विशेष! है इसलिये यह ऐसा है या यह | उदाहरणके लिये परमाथ दृष्टिसे निगेण, निष्क्रिय 
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वैसा है! इस तरह इसके सम्बन्ध कुछमी नहों | शांत ओर निरंजन-इसतरह का जश्ञानरूप परत्रह्म 
कहा जा सकता । अर्थात्‌ यह “निर्गुण' होनेकी | व्यावहारिक दश्सि कर की संज्ञासे बोधित 
चजहसे इसपर शुभाशुभ गुगोका भी आरोप नहीं होता है । इस दष्टिसे इन दोनों खरूपोंका सम्बन्ध 
किया जा सकता (३ ) यह खय॑ ज्ञान खरूप है। | केवल आभासरूप है। पारमाथिक दृष्टिसे सृष्ति 
अर्थात्‌ ज्ञान इसका गुण नहीं हे ओर इसीलिये | रचना का अर्थ सत्‌ खरूपका ही प्रकाशन है। 
जातृत्व, ज्ञेयत्व आदि गुण आत्मतत्वमें संभवनोय | व्यवह्ारिक दृष्टिसे तो आरंभ ही से “धातायथा 
नहीं हैं। (४ ) परमात्मा खरूपतः कूटस्थ, नित्य | पृ्वेमकल्पयत्‌ 'के अनुसार विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और अद्वितीय है । इसीको त्रह्माह्नेतः कहते हैं। | ओर लय होता रहता है और संसार चक्र अबाधित 
(५ ) परब्रह्मही माया” रूपी उपाधिके कारण | खरूपसे घूमता रहता है। परभार्थिक दष्टिसे जीव 
“ईश्वर” और “अविद्या' रूपी उपाधिके कारण | पर बहारूप हे। ओर उसीके द्वारा व्यवहारार्थ 
जीव' होता है और जड़-स॒थड्टि आभासरूंप होनेसे | खीकृत किये हुए अविधारूपी घथ्नाके कारण वह 
झूठी है अर्थात्‌ केवल ८ कही तऋह्म' सत्य है। (६) | कष्टभोगता है और इसीलिये “मैं-- तू” आदिभेद 
चर्म, खरूपतः अभिन्न कितु देखनेमे भिन्न दिखायी होजाते हैं । ब्रह्मसूत्र भाष्य के उपोद्धात (प्रस्तावना) 
देनेवाली त्रिगुणात्मक माया! शक्तिको साथमे | के आरंभ ही में शंकराचार्य जी लिखते हैं--.'* यह 
लेकर जगतको उत्पन्न करता है। संक्तषेपमें यो कह | नित्यके अज॒ुभवकी बात है कि मैं या तू इन दो 
सकते हैं कि परब्रह्मके प्रति अज्ञान रूपी मायाके | कल्पनाओं द्वारा व्यक्त होनेवाले विषयी और विषय 
कारण संसार भ्रांतिमं पड़ जाता है, जैसे रस्सी | ये भकाश और अंधकार की तरह परस्पर विसेधी 
देखकर सॉपका भ्रम करना। यही 'विवरतवाद' | हैं। इसलिये इनकी एकता कभी हो ही नहीं सकती। 
है। (७) परब्रह्मका विवर्तरूपो परिणाम ही यह | जब ऐसी बात है तब हर एकके धर्म एक दूसरेके 
है कि आभासात्मक जग मिथ्या है। (८) इसी | साथ कैसे मेल खा सकते हैं ? 
भूठे जगतमें 'वेदांत” शाख्रका अन्तर्मांव होता है, , और और विषयोकी तरह भोक्त तथा उसके 
इस कारण यह शास्त्र भी मिथ्या है। कितु खप्नमें | साधनके भी दो रूप दिखायी देते हैं। साधनोंमे 
दिखायी देनेवाले पदार्थोकी तरह शास्त्र तत्वज्ञान | निर्शेण बरह्मका साक्षात्कार करादेनेवाली 'परा' 
के लिये साधनी-भूत होते हैं। (&) अथंजशानके | विद्या है (परा यथा तदत्षरमधिगम्यते ) और, 
साधनीभूत प्रमाण छु: हे-प्रत्यक्ष, अनुमान, अपरा/ विद्याके अन्तर्गत चेद-बेदांग तथा सब 
। हे 





उपमान, शब्द, अर्थोत्पप्ति और श्रज्ुपत्रब्धि | | शाखादि हैं| शांकर मतका आमिप्राय यह है कि 
( १० ) जीव परमात्मासे अभिन्न है इसलिये वह | अपरा! विद्याके कारण सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
विभु और एकही है। जीवोका अनेकत्व ओपाधिक | है ओर 'परा' विद्या द्वारा पर बह्मयके साथ 
है। ( ११ ) ब्रह्मपर विचार आरंभ करनेके पूर्वा | एकरूपता होती है। इस प्रकार एक बार ब्रह्मसा- 
( अ ) नित्यानित्य वस्तु विधेक ( आ ) इहामुत्नार्थ | क्षात्कार हो जानेपर--. रा 
फलभोग विशाग, (इ ) शमादि षट्क सम्पत्ति, |. भिदते हृदयअंथिच्छियंते स्व संशयाः | 
मुमुक्षत्व, इनचार साथनोंकी प्राप्तिकी आवश्यकता क्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 
और ( १२ ) “अह ब्रह्मास्मि” “तत््वमसि” *खत्यं- |. हृदयकी अ्रन्थि खुल जाती है, वह ख्तन्‍्त्र हो 
ज्ञान मनंत ब्रह्म” इत्यादि वेदांतके महावाक्योंके | जाता है और समस्त संशयका नाश हो जाता है। 
अखरड अनुसन्धानसे “आत्मसाज्षात्कार होनेपर | इस प्रकार ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर उसे कोई कर्म 
इसी लोकमें सदेह मुक्ति घाप्त होतो है। प्रारव्धकर्मों | करना भी बाकी नहीं रह जाता। ह 
का क्षय होनेपर शरीर त्यागके पश्चात्‌ प्राप्त होने |. अद्गेत साम्पदाय का साहित्य--श्रीमच्छु करा चाय 
वाली अखंड विदेह मुक्ति' प्राप्त होकर उस खुख | ने अद्दैत मतकी स्थापना की और खाथही साथ 
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भारतवर्षकी चारों दिशाओंमें चार साम्प्रदायिक | चाहिये। श्रीवज्नभाचार्य पूर्ण अद्द तको मानते है। 
मठाकी स्थापना की । अपने प्रधान शिष्य उसुसथ्थ- | परन्तु मायाका सवंथव विरोध करते हैं। इन्होंने 
राचाय, तावक, हस्तामल्ञक चित्सुखांचाय द्वारा | भी भक्तिमार्गको बहुत अधिक महत्व दिया | उनके 
'अद त मताजुरूप बहुत सा साहित्य तैयार किया। | और मांधव साम्प्रदायके कारण ज्ञानमार्ग कुछ 
इस लेखके अंतमे दी हुई अंथ सचीसे अद्व त  संकुचित सा होगया। जीव” और “जगत? का 
साम्प्रदायके ग्रंथोका विस्तार स्पष्ट दिखाई देगा। | स्पष्टीकरण करनेके लिये भी शंकराचार्यने विवर्त 
आदिशंकराचायने यद्यपि मूल अद्व तमतकी | बाद' को खीकार किया और जैसा है बैसा क्‍यों 
स्थापना की थी, फिर भी उसमे के बहुतसे दाषा । नहीं दिखायी देतां इसका स्पष्टीकरण संसारके 
का माजन बादके भाष्यकारों और स्वतंत्र भ्रंथ | सन्मुख किया। रामाजुजने परिणामवाद' को 
कर्ताओंने कर दिया और अद्वत मतको खुन्द्र | खीकार कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है 
तथा खुब्यवस्थित रूपमे सामने रखा। कि जीव'ओर जगत” ब्रह्म का ( जिस प्रकार दही 
... अद्व तमत सम्बन्धी विशाल प्रंथ भए्डारमे | दधका परिणाम है ) परिणाम है। मांधवाचार्यने 
चित्सुखाचायकी “चित्खुखी' मचुसूदन सरखतीकी | आरंभवाद” को अंगीकार कर यह दिलखाने की 
अ् तसिद्धि! और श्रोहष॑ परिंडदक्ृत खरणडन | कोशिशकी है कि विष्णुरूप ब्रह्मने जीव ओर जगत 
खाद्य--यही तीन प्रंथ प्रधान हैं। इसके अलावा | की उत्पत्तिकी है । वन्नभाचार्यने अविकृत परिणाम 
निष्कमंसद्धि सिद्धांत लेख आदि प्ंथभी प्रसिद्ध हैं। | बाद' ही को खीकार किया है 
.डसी प्रकार सदानन्द्कृत वेदान्तसारः धमेराजकृत इस तरह इन विरोधी तत्वज्ञाके मतभेदोकों 
'बेदान्त परिभाषा, आद्यशुकराचायक्ृत उपदेश | देखनेपर यह सवोल पैदा होता है कि जब शंकरा- 
'सहसर्तरी ओर अपशेक्षानूभूति, आदि सरल पंथ | चायने परमार्थिक विचारोंकों अन्तिम तत्व अद्ग त 
अद्दे तमतका अभ्यांस करनेवालेके लिये प्रारंभमे | की स्थापना कर दी तब अन्यान्य आचायोंने किन 
हुत डपयोगी सिद्ध होंगे। इनसब प्रंथोमे जो | कारणोसे उनके मतके विरुद्ध प्रयत्न और चाद- 
अंथ बादमे विरोधी साम्प्रदायिकों का खंडनकरने | विवांद उपस्थित किये ? किंतु इन चारों विचार 
के लिये निर्माण किये गये उनमें अत्यन्त क्लिश्टता | धाराओका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर यह द्खियी 
और शब्दा्डबर ही अधिक दिखायी देता है । देगा कि रामलनुजादि साम्प्रदोय-संस्थापकौने 
..._ अद्वतमत तात्थिक विचारोंकी परमानधि हैं--इसका | केवल समाजकी दृश्िसे विचारकर शंकराचाय का 
विचार ऊपर किया जा कुका है कि भारतीय | विरोध किया । क्योंकि 'केवलाद त' सिद्धांत 
-तत्वज्ञान किस प्रकार डपनिषद्‌ पअंथोंसे प्रादुभूत यद्यपि पूर्णतः सत्य मानने योग्य हैं फिए भी यदि 
होकर उसकी परिणति प्रथमतः सांख्यके चोबोल | अद्वेत सिद्धांताका बोलबाला हो जाय तो अनधि- 
'या पचीस तत्वोमे हुई ओर वेशेषिकोके सप्तवदाथों | कारी उन्‍्मत और उन्म्रार्गगामी हो जा सकते हैं. 
में से होकर क्रमशः वही तत्वज्ञान दोतीन मुख्य- साधारण जनता “अद्द त' सत््म विचारोका मनन 
तत्बोमे कल्यित हुआ तथा अन्तमे एक अविभाज्य करनेमें असमर्थ है | इसलिये अहंब्रह्मास्मि' जे 
अवशणनीय तत्वदशाको प्राप्त हुआ । किन्तु ऐतिहा- | महावाक्योंका अर्थ संभव है, ऋणंकृत्वा घृतं 
सिक दृश्टिसे देखनेपर मालूप्त होगा कि शंकरा- पिवेत' जैसे चार्वाकके देहात्मवाद की तरह 
-चार्यके पश्चात्‌ रामाजुजाचायने 'विशिष्टाद्वत! | समझ बेठे। इसी सार्पत्रिक अज्ञानसे उत्पन्न 
माधवाचार्यने छत और वल्लमाचार्यने शुद्धाह्षतः- | होनेवाले अधःपतन से डरकर जनताकों बचाने 


ये तीन मत स्थापित किये। इन चारो मतोमे कुछ | के लिये ब[दके आचायोंने अपने अद्ठ त विरोधी 
बात मिलती थीं और कुछमे परस्पर विरोध था। | मतोको प्रस्थापित किया हो। माधवने शंक एचार्य 

इनमें शंकराचार्य ज्ञानमार्गके पोषक, माया | पर प्रच्छज्ना बोध कहकर जो आरोप किया है 
बाद उपस्थापक और चित्तशोधनके लिये कर्मों- | उसके विषयमे कुछ लोगों का यह कथन है 
पासना भ्रहण करनेवाले हैं। रामानुजाचौय शानके | कि अद्व तमत' थोड़ेले परिवर्तित रूपमें 
समान ही कमॉपासना को आवश्यक समझते हुए | विजशनवादों बोद्ध! के मतके पोस तक पहुँच 
- मायाके विरोधी तथा भक्तिके प्रतियादक थे । पूर्ण | ज्ञाता है। इसके सिवा अठ त' मत का विरोध 
हती श्रीमन्माधवाचार्य मायाके कट्टर विरोधी थे । | करते समय उत्तरकालीन आचायनि उसके कुछ 
इन्होंने मक्तिके महात्म्य को बढ़ाऋर यह निश्चित | अंशोको ऐसेही जानवृऋ कर छोड़ दिया | क्योकि 
किया कि जीवको नित्य 'परेश' की सेवा करनी | केवल परमार्थिक दश्टिसे ही यह कहा जा सकता 
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है कि जगत मिथ्या है, व्यावहारिक दृष्टिके | उद्गम ग्रीक संस्कृतिमें हैं। आधुनिक शास्त्रीय 
अनुसार तो शंकराचार्य भी जग, जीव-परमेश्वर | अन्वेषणोंसे सिद्ध हो चुका हे कि प्लेटो साक्रेटीस 
में भेद मानते ही हैं। शंक्रराचायके भायावाद! ओर पिथागोरस आदि ग्रीक तत्ववेत्ताओके ग्रन्थों 
का महत्व केवल इसी बातमें स्पष्ट हो जाता है। ओर भारतीय आध्यात्मिक प्रन्थोका तुलनात्मक 
अद्व त' वादका समथन करनेवालोका कहना है दृष्टिसे विच्ञार करनेपर आत्माको अमरत्व 
कि मायावाद' ही उपनिषद्‌ ग्रंथों के अह्वत पुनज़न्म आदिक कह्पनाएं ग्रीक तल्ववेत्ताशओ्रोने 
सम्बन्धी वाक्योंका समन्वय कर दिखलानेवाली | भारतीय तत्वज्ञानसे ही थोड़े बहुत विक्र॒त रुपमे 
दुधारी तलवार है । उसी अकार भिन्नतामें अपना ली हैं। तुलनात्मक भाषा शास्त्रका उत्पादक 
कता देखनेके लिये की 'मायावाद' बहुत उपयोगी , सर विलियम जोन्स एक जगह लिखता है-- 
है। क्योंकि माया का आस्तित्व ही व्यवहारिक | “भारतीयौकी उच्च, स्पष्ट, विशद्‌ ओर व्यापक 
होनेके कारण व्यवहारम होनेवाली सब प्रकारकी | तत्वज्ञानपद्धतिका श्रीक तत्वनज्ञानपद्ध तिसे मिलान 
विविधतामं गुजाइश है। पारमार्थिक दष्टिसे | कश्नेपर यह कहे बिना नहों रहा जाताकि ग्रीक 
मायाका अस्तित्व हीन होनेके कारण पू्ण एकता | लोगोको भारतवष ही से वह तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। 
बाकी बच जाती है। अदल्तवादका समर्थन. ऊपर उल्लिखित निर्माणवादकी अपेक्ता आज 
इसी तरह होता है।.... कल संसार 'विकासवाद' ( परिणाम वाद ) को ही 
शंकराचायके पश्चात्‌ स्थापित हुए बेदिक | अधिक मानता है। समस्त आदिभीतिक शास्त्र 
मतों का सूच््म निरीक्षण करने पर दिखाई देगा | इसी विकांसवाद पर खड़े है, किन्तु शास्त्रीयज्ञान 
कि रामानुजने अपने 'विशिष्टद्वतः को सांख्यके | को एक ऐसी तीव्र पिपासा होती है जो ऐसे 
परिणामवाद ( ?ए०प्रां०00 ४6079 ) पर खड़ा | शाखत्रकों हस्वगत करना चाहती है जिसके बलपर 
किया । उसी तरह मधवाचार्यने अपने && त' का | इस चराचर विश्वका स्पष्टीकरण किया जा संके। 
प्रतिपादन नेय्यायिकों की परमाणु कल्पनाको | पाश्चात्य शाल् ऐसी एकता खोज्ञकर निकालनेमे 
खीकार करके -किया ओर उसे आरमस्भवाद लगे हुए है । परन्तु इस साम्प्रदायके अनुयायियों 
की पुष्टि दी। वल्लसाचार्यका पुशिमार्ग प्रधान | का कथन है कि अद्वेत' मत तो “विवत' वाद को 
भक्ति साम्प्रदांय भले ही अद्त हो तौसी उसका उत्पन्न कर आगेके मोर्गको स्पष्ट. कर देता हे 
प्रतिपादन तीव्र भावनाओंकी एकतासे हुआ | ज्ञिन ज्ञिन लोगोने तत्वशानके सम्बन्ध विचार 
दिखायी देता है। इस तरह अद्व तमार्गी यही | किये है, चाहे पाश्चात्य हो या पोरस्त्य, वेद्क 
मानते है कि शडह्भूराचायका विरोध करनेवाजे  (बेंदौंकों माननेवाले ) हो या अवेदिक, तत्वज्ञानके 
बादके आचारयोने जो मत खीरूत किय्रे थे वे | खाम्राज्यमें वे केवंल एक अद्वितीय वर्तुके सिवा 
शड्ुराचायके पहलेसे प्रचलित थे। बांदके | बाकी खबको गोण समभते है । प्लेटो. केन्ट या 
आचायोंने केवल अपनी बुद्धिकी कुशलता से | अशेयवादी स्पेन्सर अथवा हक्सले आदि किसी 
उनमें थोड़े बहुत हेर फेर किये । इन खसब भी प्राचीन या अर्वाचीन तत्वजिशासुको लीजिये 
इृष्टियांसे देखनेपर यह माननां पड़ता है कि तो दिखायी देगा कि उनमेसे हरणक निःश्शंक 
शद्डराचाय द्वारा प्रस्थापित नया मत ही अत्यन्त | निष्कलंक एकता की खोज कर रहा है। फिर 
महत्वपूर्ण है और यही विचार-विकास की क्‍ भी भारतीय अदछ तवादी तत्वशोको विश्वास 
परम सीमा हे। ..॑ | है कि पूण् खुखके पीछे घुड़दोड़के घोड़ेकी तरह 
' अद्वत मतका अथवा भारतीय तत्वज्ञानका संसारके | ज़ोरसे दोडते दोडते अन्तमे पाश्चात्य शासत्रोको 
विचारों पर परिणाम--इस समय संसारमे जीवित | अद्वेत' मतके “विवतेंवाद' के पड़ाव पर आकर 
इस्लामी, क्रिश्चियन आदि साम्प्रदायोंने जिस | ज़रा सुस्तानों पडेगा। 
आरस्मवाद' ५ निर्मांणवाद ) को खीकूत किया ह | वाड्मय--वेदान्तसार-सदानं वेदान्त- 
| 
। 
॥ 

















वह उच्च तत्वज्ञानम एकदम प्रारम्मिक | परिसाषवा-धमर्मराज ब्रह्म घूत्र भाष्य-शंक राचार्य 
अवस्था का है । इस दृष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट | गीताभाष्य-शंकराचारय, उपनिषद्धाष्य-शंकराचार्य 
है कि माधवाचाये हारा (नेमाणवाद के सिद्धान्त | पश्चयादिका-सुरेश्वराचायं; चित्सुखी-चित्सुख- 
पर खड़[ किया हुआ 6 त' सिद्धांत उपरोक्त पर- | मुनि; खण्डनखाद्य-हरष; अदोतर्सिद्धि-मधुखूदत- 
कीय साउम्प्रदापोसे मिलता झुलता है। पश्चात्य | सरखती; पश्चरशी-विद्यारण्य मांडुक्योपनिंपदि 
जगतकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सं॑ स्कृतिका गोडपादकारिका गीडपाद सि्ठां तलेश-अप्पयया- 


ज्ञानकोष (अ ) १६६ अपमसंतति 
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आर 3 राज, अत अत फ्प आय शिदारी हक. 


कज चर नमक अन पिजरी पहनी पोपटी पट योडटी पलट पल पिलम भला पड फिड पड अल गज फल आड़ % फिका कमा 32 औिनमीकिटा»,आ का जी का छ जज कर न 











जा नहीं 


दीक्षित; नेष्कम्य सिद्धि-सुरेश्वर; उपदेशसाहस्री- 
शंकराचार्य; अंदर तकामधेनु-उमामहेश्वर, अद्ठे त- 
कालासूत-नारायण परिडत; अदोतकोस्तुस-स- 
द्रोज़ी दीक्षित) अद्वतचन्द्रिका-अनन्तभद्द; अद त 
चिताकोस्तुम-महादेवानंद, अठ् तचितामणी- 
रजनाथ; अठ तशानसर्वख -मुकुन्दमुनि; अद्द त- 
तत्वदीप-नित्योनन्‍द्‌; अद्दे ततरंगिणी-रामेश्वर- 
शा्री; अदेतदरपंण-सुजराम; अछोतदीपिका- 


शंय-अप्पय्यादीज्षित. अठ् तनिर्णयंसंग्रह-ती थ- 


खामिन्‌; अठ तपश्चपदी-शझ्लराचाय; अछ तप्रि- 


मुनीश्वर और दूसरे कटिबंधादिक कविता करने 


वाले अम्ृतराय | इतका जन्म किस शकमे हुआ 
तथा खत्युके समय इनकी क्‍या आयखशु थी इसका 
पक्का पता नहीं है परन्तु अर्वाचीन कोशकारों का 
 कथंन है कि शक १६०७ में पार्थिव नाम संवत्सरमे 
ये काशीम समाधिस्थ हुए। अम्रतरायके गुरू 
 अंस्बयिका सरखती थे यह उन्हींके अविनाश 


 सन्देहहरण 
विवारण्य; अद्व तदीपिका-नूसिहाश्रम: अठ तनि- 





नामके ग्रंथले स्पष्ट 
कथा यह भी 


है। एक दन्‍्त 
कि मध्वसुनिने अपने गुरू 


' के 
 अदछ् तानन्द्से राय महोदय को उपदेश दिलवाया। 


शिष्ट-केशव; अद्व तप्रकाश-रामानन्द्तीर्थ; अछ त- 


बोधदीपिका-न॒सिंहभह; अद्द तभ्रह्मविद्यापद्धति- 


गिश्वराचायं गोपालभ्रम; अद्वेत ब्रह्मसिद्धी- 


रद 
सदानन्द काश्मिर; अदू तभूबण ( ? ) अब तमक- 


रंद-लच्मीधर कवि; अठ तमजल-मधुसूदनवाच- 
स्पति; अठ तमंजरी-मचुसूदनवाचस्पति; अछ त- 


मतसार-मधुसूदनवाचस्पति; अद्द तसुक्तासार- 
लोकनाथ; अर तमुखर-रंगराज; अद्द तरत्न-रंग- 
राज; अठ तरत्नकोष-अखरडान य 
कोष-नूसिहाश्रम; अछ तरत्नरक्तण-मधुसूदनखसर- 
स्वती; अद्वे तस्य मंजरी-नढला परिडत; अद्व तर- 
हस्य-रामानन्दतीथ; अद्ध तरीति: चसिह पद्माश्न- 
मिन्‌ ;अद्ठ तवाद-नूसिहाश्रम; अदठ तविद्याविचार- 
कटाचार्य, अद्टे तविद्याविजय-महांचायें; अछो त 
विचेक-आशाधरभद्व; अद तविवेक-रामकृष्ण; अ- 
त-वैदिकसिद्धांतसंग्रह-नरसिंह,  अछे तशोस्त्र 
सारोद्धार-रंगोजी भट्ट अहू तसिद्धांतविवेचन- 
ब्रह्मानंद सरखती; अठ् तसिद्धांत विवेचन-विद्या 
नंद सरखती, अठ तसिद्धि-मघुसूदून सरखती 
अब तसिद्धि-सहजानंद तीर्थ, अद तसिद्धिसखंडन- 
वनमालिन ; अद्द तसूत्रभाष्य -शुट्डरा चाय; अ् ता- 
ननन्‍्द्‌-ब्रह्मानन्द; अछ तानन्द लहरी-वकटर शास्रो 
अछ तोनन्द्सागर-रघूत्तमतीथ; अद्द ताउुभूति- 
रघूत्तमतीर्थ अद् तासुत-जगनज्नाथसरखतोी 
अछ तेश्वरवाद-रघुनाथ; इ० ] 
अद्वेतानंद इस नामके एक प्रसिद्ध महापुरुष 
काशी ज्षेत्रमे सन्‍यास भ्रहण करनेपर रहते थे। ये 
सूलतः महाराष्ट्र ब्राह्मण थे ओर प्रचंड विद्वान थें । 
बहुतसे शिष्य इनके पास विधाध्यायन के लिये 
आते थे इसलिये काशीमे इन्हे “गुरुखामी ' कहते 
थे। शांकर-वेदान्त विषयपर इनका “ब्रह्म विद्याभरण' 
नामका एक अंद्वितीय भ्रंथ हैं। सदानन्दक्त 


अट्ठ तरत्न 


[ सं० क० का० से . अ० का ० 
अधमसता त---हरएक दशम अधर्मयक्त 


 आचरणके कारण संतति अवश्य उत्पन्न होती है । 


ऐसी सनन्‍ततिसे अनेक तरहके विकट समाजिक 


प्रश्न सन्मुख उपस्थित होते हैं। यह कहिये कि 


 वेश्यागमन अथवा शरीर-विक्रयसे ही ऐसी संतति 


पैदा हो, सो नहीं है, और मार्गोसे भो ऐसी 


 सनन्‍्तति पैदा हो सकती है। कमसे कम अधर्म- 





संतति की संख्या बढ़ांने के. कारण वेश्यागमंन से 
अलग है| इसदेशम अधम संततिके अनेक कारण 
हैं। देव दासी प्रथाक्रे कारण मन्दिरोको अपित 
दासियो क्री संतति, विधवा सख्रियाक्रे साथ अनीति 
भय आचरण करके उत्पन्न होनेवाली संतति-यही 
दो प्रधान अधम सनन्‍तति हैं। इस देशमे कुमारि- 
योसे होने वाली संतति नहीं के बराबर हैं। परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं हे कि इसकां सर्वथा अभाव 
है | पंढरपूरके “अनांथबालकाश्रम” की रिपोर्ट 
में कुमारियोसे उ.पन्न संततिके ऑकड़ोका उल्लेख 
रहता है। पश्चात्य देशोंमे 'अधम सन्‍तति? की बाढ़ 


' बहुधा कुमारियोंके कारण ही होती है 





। 
| 
। 
। 
। 
! 


अधर्म संततिके सिम सिन्न प्रभाग, समान 
आचार विधियों से निमंत्रित समाजोंकी नेतिक 
क्षा का कुछ कुछ दिग्द्शन करते है। फिर भी 
ज़ब हम भिन्न भिन्न राष्ट्रीकी तुलना करगे तो 
अधम सनन्‍तति के प्रमाण से उन उन राष्ट्रीक्नं नेतिक 
सभ्यताका निरंय नहीं किया ज्ञा सकेगा। मान 
लीजिये किसी देशकी अधम संतति का प्रमाण 
बहुत अधिक हो तो उसका कारण केवल यही नहीं 
हो सकता कि उस देशकी नेतिकं अवस्थो खराब हो 
गई है बल्कि यह हो सकता है कि उक्तदेश की आचांर 
विधि ( ४००४! (0०१६४) अथवा आधिक अवस्था 
युवावस्थाम विवाह के लिये पोषक न हो । अथवा 
यह भी हो सकता हे कि बच्चा पेदा होनेपर स्त्री 


वेदान्त सार! नामका जो ग्रंथ है डसीपर उनकी | पुरुष के विवाह करनेसे संतति ओरस मानली 


संस्कृत टीक( हैे। इनके दो शिव्य थे एक मध्तर 


जाती हो ओर कानूनन कोई अड़चन न पड़ती हो 


तक 
तक 


अधमंसंतति ज्ञनकोश ( 
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तथा अधम संततिका सवाल ही महत्वपूर्ण न 
समझा जाता हो। जिन लोग।में अधरम संतति का 
प्रमाण कम हो, परन्तु गर्भपात अथवा गर्भधारण 
के लिये प्रतिबंध या रुकावट डालनेकी प्रथाएं 
चल पड़ी तो केवल अधर्म संतति का प्रमाण देख 


के नेति 


कर ऐसे लोगोंके नेतिक आचारोको श्रेष्ठ कहना 
भ्रमपूण होगा। ऐसी ही गलती न्यूआ होमने 
वाइल स्टेटिटिस्टिक्स' पर ग्रंथ लिखते समय 
की हैे। क्रिश्चियन देशोकी अपेक्षा मुसलमानी 
देशोम अधम संतति निस्संदेह कम हे; परन्तु इस 


से यह नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान मनोनि 


ग्रह करनेमे उनसे भ्रष्ठ हे । समान संस्कृति ओर 
आचार धर्म पालन करने वाले समाजोम अधर्म 


संततिके प्रमाणम जो अन्तर अथवा भिन्नता दिखाई 


देती है वह नीति-विधयक कल्पनाओं ओर भाव 
नाओंको स्पृष्ट करनेमे अवश्य उपयोगी होती हैं। 

यह नहीं हो सकता कि जिन स्थियोक्ी अधर्म 
संतति उत्पन्न होती हे वे स्त्रियों सबर्थव ब॒री होती 
है। 'ख्रियो्कें सम्बन्धम विचार! ( 3॥0४2|/(8 
8०0०7 एछ070९0॥ ) नामक प्रथम मिस मुलॉक 


( ४58 ऐ पोल ) ऐसी खस्रियों के बारेमे 


लिखती है कि 'ऐसी पतित स्त्रियाँ उसी दज्की 


स्थ्ियोपे एकदम निकम्मी नहीं होती। उनमें से 


बहुत सी बहुत अच्छी यानी सुधरी-हुई, होशियार 
यवादी और प्रेमी होती हैं। स्कॉट गेटे 
( ७0९6 ), हा गो, हाथाने, टालस्टाय और 


जाज इलियट जेसे अद्वितीय प्रंथकारोने भी 


यही दिखलाया है 
ऑकड़ाके सहारे अधमं संततिके प्रमाणके 


सम्बन्ध यदि कोई नियम स्थिर किया जाय तो ' 
ऐसा हो सकता है। प्रतिवर्ष उसी देशमे अथवा 


समाजमें उतनी द्वी बार वही प्रमाण निकलता है 
उदाहरण के लिये गत पंद्रह वर्षोसे इड़लेण्ड में 
अधम खंतति का प्रमाण प्रति हजार ३६ से लेकर 


४२ के मध्यम रहता था। इस राष्टरका यह संतति 


प्रमाण इतना एकसा ही है कि १८६१ में अलबर्ट 
लेफिगंवेलने भविष्यवाणी द्वारा घोषित. किया 
था कि “१८४३ में इड़लेंए्ड ओर _वेल्समे प्रत्येक 
पैदा होनेवाले बच्चोमेंसे फी हजार ४२ अथवा 
४रेबच्चे अनीतिसे उत्पन्न होंगे ओर ऐसे बाल्कोंकी 
संख्या ३८,००० होयी। जब १८७५ में १८४३ के 
आकड़े प्रसिद्ध हुए तो लेफिगंवेलकी भविष्यवाणी 
पूणुतः सत्य हुईं । मजुष्यकी चाल चलन. के लिये 
बने हुए कानूनों का तथा उनकी पूर्व स्थिति का 

भल्ीभांति निरीक्षण करके कहा- जा सकता है 


' की प्रशंसा उन 


अर ) २०० अधमसंतरतति 


ज्ऋाषटा वयाााकापाका कारक; ५आं५५क कक का कक? कप कुक कक का शक्कर. «++ है 8 





चल अक्ा 


कि विकोर अथवा मसूखतासे जनित बातोके 
_ सस्बन्धमें भी बरसों पहले कोई निश्चित अनुमान 
 बतला दिया जा सकता है 

अधर्म सन्‍्ततिका प्रमाण निकालूना--स्थितिशाख्र 
( 58708.) का उपयोग करनेके समय 
अधम खंतति के अंको की तुलना दूसरे किन अंको 
| से की जाय ओर प्रमाण निकाला जाय इसकी 
' भिन्न भिन्न रीतियाँ है। देशकी कुल लोक संख्या 
। के साथ जारज संततिका जो प्रमाण( ?/"0]907007) 
होता है उससे या १५-१६  चर्षकी अविवाहित 
स्त्रियों की संख्याके साथ जारज सन्तानकी. उत्पत्ति 
सम्बन्ध निकाल कर अधम सन्‍तति का प्रमाण 
निकालते है| 

नीचे दी हुईं तालिकामे दो भिन्न भिन्न समयो 
( १८८०-८१ ओर १६०१-०४ ) का भिन्न भिन्न देशों 
की जनसंख्या की फी हजार अधम सनन्‍्ततिका 



































प्रमाण दिखाया गया हे-- 
... दोवषष॑चारवप दोवब | चारवर्ष 
द्शश १८८० १६०१ देश श्८८०। १६०१ 
“८ |-०४ | -८१ | -०४ 
आस्ट्रिया | ६२ | ५७ | फ्रांस | श३ | श३ 
 सेक्रसनोी | ६४ | ४२ | नाव | २५ | १२ 
| बवेरिया ४४ | ४८ बेलजियम | २७ | २२ 
स्वेडन | *& | ६३ | स्काटलंड | श८ | १७ 
| डेनमार्क | 5, यूजीलेड | १८ | १२५ 
 प्रशिया | हे३े | ३० | इग्लेंड-वेलस| १६ | ११ 
इटली । ३५ | २४ (आयरलंड ५ ५ 


ऊपर के दोन। समयोक्ते अंको की.तुलना करने 
दिखाई देता है कि अधर्म सनन्‍्तति धौरे धीरे 
घट रही है| उसले यह नहीं कहा जा सकता कि 
' इन देशोका नेतिक सुधार हुआ है क्योकि सन्‍्तान 
_निगम्नह ( ॥700 ८०07॥70 ) और गर्भनाशके अनेक 
उपायोका बड़ा ज़ोर है। तब भिन्न भिन्न राष्ट्रोके 
अधामिक आचरणोपे जो अन्तर दिखायी देता है 
है उसका कारण क्या हो सकता है ? 

( १ )धामिक श्रद्धा अर्थात्‌ किसी सोम्प्रदाय 
विशेषकों अंगीकृत करने से ऐसा अन्तर नहीं 
दिखायी दे सकता। प्रोटेस्ट्ट साम्प्रदाय वालों 

तिक आचरण के कारण ही 
नहीं की जासकती क्‍यों कि पूर्ण प्रोटेस्टट देशोमे 
जो.स्वेडन, नाव, स्कांटलेंड और डेनमाकम पूण 
कैथे।लिक होने पर भी आयरलेंडकी अपेक्षा अधर्म' 
सन्ततिका प्रमाण बहुत. अधिक है| इसके विपरीत 
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हभी नहीं कहा जा सकता कि कैथे।लिक सास्प्रदाय | दिखायोी देता है। पेरिस के सम्बन्धम तो कारण 
लो की नैतिक सभ्यता श्रेष्ठ हे और वह ऐसी यह है कि वहाँ मजदूर पेशा लोग अधिक हैं और 
न्तोनॉत्पत्तिको रोकती है, क्योंकि पूर्ण प्रोटेस्टेट | उनमें होनेवाले स्थ्रीपुरुषोके संसगंको सरकार 
इलेए्ड और स्काटलेंडकी अपेक्षा ओऑस्ट्रिया, | अथवा घर्मघुरीण नहीं मानते । 
क्सनी, बवेरिया में अधर्म सन्‍तति का प्रमाण. (४) गरीबी अथवा बराबर अकाल पड़नेसे 
घिक है | दो बिल्कुल भिन्न-एक क्रिश्चियन और | अधर्म सन्ततिके, प्रमाणमें बढ़ती नहीं होसकती। 
सर क्रिश्चियनेतर देशोमे इसकी तुलना करनेपर | उत्तरी आयलेंएड बहुत संपन्न है। किन्तु वहाँ 
ऐ उस तुलनासे किश्वयनदेशौमें उससे लाभ नहीं | प्रतिवर्ण जारज सन्‍्तानोत्प्तिका प्रमाण दक्षिण 
ता। उदाहरणके लिये जापान को लीजिये। | और पश्चिमके अकालपीड़ित भागोंसे अधिक 
हाँ १६०२ में कुल जनसंख्या के साथ अधम | रहता है । दिये हुए. कोष्टक से दिखायी देगा 
न्‍ततिकां प्रमाण फी हजार ४३० था। श्रर्थात | कि लंदन जैसे बड़े शहरके जिस भागमें गरीब 
पेरपके पांच राष्ट्री (तीन केथोलिक और दो लोग रहते हैं वहाँ यह अनीति कम दिखायी देती 
टेस्ट ट ) की अधर्म सन्‍्तति का प्रमाण जापान | है। यह बात हर साल दिखायी देती है। लन्दन 
गे अपेक्षा अधिक था। यह ध्यानम रखने की शहरके कुछ भागोंके आँकड़ों मं दल .निस्‍्सदेह 
7त है कि खास इज्ललैस्डके नाफोक और हियर | मनोरंजक है। इस शहर ऊंचे दजके लोग 
तैडे परगनोमें १८६७ से १६०२ यानी चार वर्षो | वेस्टएंड” में और गरीब लोग 'ईस्टएंड' मे रहते 
॥रज सन्‍्तति की जो संख्या थी वही ज्ञापानके हैं। नीचे फी हजार पैदाइशमे जारजसन्तानो- 
्तर ओर मध्य प्रातोकी थी । धत्तिका प्रमाण दिया जाता है । 

(२) अधम सनन्‍्ततिके प्रमाणमे फरक डालने ह पक ह 
 शिक्ता भी सहायक नहीं होती। जहाँ निरक्तरता लंदन १६०१ | १६०२। १६०३ [१६०७/१३०५ 
प्रधिक है वहाँ साक्षर जनता की अपेक्षा यह | इस्टए्ड |... । औ $ का के ] 

















प्रमाण अधिक नहीं विखायी देता। फ्रांसमें | स्टेपने | रह | रै१| & (१० | एम 
दिखायी देगाकि पेरिसके अलावा जहाँ निरक्तरता | वेथ्नलग्नीन | *ैरे | २ १५ | १४ | शहे 
अधिक है वहाँ अधर्म सन्‍तति का प्रमाण माइलएंड . .९५ ११ रैई १६ रद 
बहुत कम है । द (पुरानाशहर) । पा आन 
. (३) कुल जनसंख्याके साथ अधम सनन्‍तति हाइटचैपेल, [४९ की अत 
का प्रमाण बड़े शहरों की अपेक्षा अन्य भागोंमे | बेस्टएंड. |... . 
अधिक होता है। कक लिये इज्लैंडके तीन | सेटजाज.. (५, | ५६ ४५ | ४७ | ४५ 
बड़े शहरा ओर तीन पर गनोके जारज संतानोत्पत्ति' इनोवरंस्क्भायर | हे 
का प्रमाण प्रति दस हजार पीछे यो है-- | कंसिंगटन | ४८ | ४६ ४४ | ४५ | ४६ 
पार पाकमस सका फुलहैम | ४३ | ४३ | ४९ | ४५ | ४५ 








स्थान. १६०१ १६०२ 
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हि हि आए -+ इस सतत परत के उसके जाल गगन 

दल कहे हा चर्म सातति उत्पन्ञ करनेकी प्रृ्िमे जा अन्तर 
द कल द श रे द क्र क फ हे दिखायी देता है उसका सच्चा कारण शक 
:पंजनी | 7 | /? | शत प्रमाण है। इसका मतलब यह नहीं का 
आग १ पा मिल कम कोई अतकनीयशक्ति किसी समाजको दुंसः 
_ कंबलेंड, |. ४ | ५७ | ६१ | ५६ | ५४६ | समाजकी अपेक्षा दुराचार की ओर अधिक खींच 
_नारफोक | * | ६१ । ६४ | ६२ | ६४. | ले जाती है। मतलब केवल उतना हों है कि मित्र 
नार्थ वे ल्स _ ५१६ | ६० | ५६ | ५८ | ६० | भिन्न राष्ट्रीकी और समाजों को-यह मानते हुए. कि 


इग्लेंडको छोड़ कर अन्य स्थानाम यह नियम | सबमें कुप्रवृत्ति एक ही तरह की होती है-रोकने 

विपरीत दिखायी देता है। पेरिस, वाएना, बलिन | वाली शक्ति का प्रभाव सबके ऊपर समान रूपसे 

और अन्य राजधानियों में उनके आसपास वाले | नहीं रहता। दुराचार को रोकनेवाली सबसे 

जिलोकी अपेक्ता अधर्स संततिका प्रमाण अधिक | प्रबल शक्ति है लोकापवाद। जिस समाजमें 
रद 2 
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अचर्म सन्‍्ततिकी उत्पत्ति एक खाभाविक बात | खुखकी लोगोमें सच्ची कल्पनाएँ फेलने लगे तो 
समझी जाती है और उसकी ओर ख्याल नहीं | अधर्मजननकी मात्रामे कमी होने लगेगी । 
किया ज्ञाता ओर जहाँ ऐसे कुकमके कारण बच्चे भारतवष मे अधम सनन्‍्ततिका प्रमाण बतलाना 
को मां कलंकित नहीं मानी जाती वहाँ अधर्म | कठिन है। जहाँ विवाह दर्ज नहीं किए जाते और 
संतति प्रमाण अवश्यमेव अधिक होगा। लोगोंकी | पैदाइशको म्युनिसिपैलटीमे दर्ज कराना भी 
भांवनाओंका मनुष्यके व्यवहार की अन्य बातों | लोगोंको अच्छा नहीं मालूम होता चहाँ अधम 
पर कैसा परिणाम होता है यह हमलोग रोज | सन्‍्ततिका पता कैसे लगे । हे 
देखते ही हैं। कार्सिका या सिखसिली देशोकी नाई समाजमें अधर्मसन्ततिका' स्थान--रोमनोंने अधर्म 
जहाँ खानगी अपराधोंके लिये चुपचाप क्षामा | सन्ततिके दो विभाग किये थे। एक 'नोथी' कह- 
प्रदान किया जाता है, वहाँ कानूनकी मदद न ली | लाती थी अर्थात्‌ वह सन्‍तति जो रखेलीसे हो 
जाकर खून किए जा सकते है। जहाँ तलाक | और दूसरी 'स्पूरी' कही जाती थी अर्थात्‌ जो न 
घृणित नहीं समझा जाता वहाँ तलाक देनेकी | बिवाहिता स््रीसे ओर न रखेली ही से होती थी। 
प्रचत्ति पवल रहेगी | इस तरह के सूदम लोकमत | इन दोनों चर्गोंकी संन्‍्तति माँ की जायदादकी हक- 
का प्रभाव, भिन्न भिन्न समाजोपर कितना पड़ता | दार होती थी। परन्तु नोथी स न्‍्तति केवल बापसे 
हैं; मनुष्य के व्यवहार पर कई पुश्तों से होते चले | सहायता ले सकती थी किन्तु उसकी सम्पत्तिकी 
आनेवाले परिणामोंके अभ्याससे ही मालुम हो | बारिस नहीं होती थी | फिः भी इन्हे नागरिकोके 
सकता है । रा || तथा दूसरे अधिकार प्राप्त थे। जमेनकानूनका 
दिये हुए उपरोक्त कोष्टकोसे हमने यह सिद्ध | आधार इससे बिलकुल भिन्न था। इसमें समान 
करने का प्रयत्न किया है कि साधारणतः यूरोप | सामाजिक कक्ताके माता पितासे. उत्पन्न सन्‍्तति 
के. सबदेशोममं अधर्म सन्‍्ततिंका प्रमाण धीरे धीरे | औरस' समझी जाती थी । दूसरी तरहले उत्पन्न 
कम होता जा रहा है। इज्ललेंड ओर वेल्स में | सन्‍्तति 'हीन! समझी जाती थी और मातां पिता 
१५ से ४४ .वर्षतर्क की अविवाहित स्त्रियों के साथ | द्लेनोमे जो उतर कर (नीच) होता था उस सनन्‍्तति 
कुल जनसंख्या की अधर्म सन्‍्ततिका प्रमाण ३५ | की बही जाति समझी जाती थी। जमनकानून 
वषमें ( १८७०-१६०५ ) प्रति सैकड़ा ५० दिखाई | क्वा लक्ष्य बीजकों शुद्ध रखनेकी ओर था। जमनेने 
देता है। | समाजको नैतिक दृष्टिसे शुद्ध करनेकी ओर ध्यान 
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इंग्लैणड ओर वेल्स फीहजार | नहीं दिया क्योंकि अनुचित सम्भोग वहाँ निन्द्‌- 
१८४४०--७२५ हक “*- १७० | नीय नहीं समझा जाता था। यह कानून पूरान 
ध्ममण-मशए.. ४... ४... *+ १७४१ | खरदारोंके जमानेमें वैसाही रह गया। ऐसी 
श्८४०--&६२५... *. * . »- १०५ | सम्ततिको वारिसके हक नहीं थे। तेरहवां शताब्दी 
१६००--०२ . “४ - ४. “» ५ | में रोमन कानूनसे प्रभावित होकर इस कानूनमे 
२६०३ ८: रह फ ४”. छ४ | कुछ खुधार किया गया। परन्तु राजघरोनेकफे 
शै&०४ ०. “। ० - *” ८8 | लोगोके लिये इसका अमल नहीं किया जाता था। 
हब व... है. ४. ४ छर | राजघरानेके किसी पुरुषसे उत्पन्न अधम संतति 


. अधर्म सन्‍्तति रोकनेके विषयमें बहुत कम | कलंकित नहीं समझी जाती थी बल्कि उसको 
लिखा जासकता है। जिन देशोंमे विवाह विषयक | औरस सनन्‍्ततिके हक भी प्राप्त थे। फ्रांक लोगो 
 अड्चने कानूनन दूर कर दी गयी हो, वहाँ अवश्य | में क्लेविसका दांखी पुत्र थियोडोरिक ओऔरस 
ही इसमें सुधार हो रहा है; परन्तु ऐसे स्थानोंमें | सन्‍्तानकी भाँति ही जायदादका हकदार हुआ | 
बहुधा दास्पत्यजीवन दुखपूर्ण एवं कष्टमय होता | ८&५ ई० में अर्मोल्कने अपनी रखेलीके लड़के 
हुआ अधिकाधिक देख पड़ता है ओर लोगोंकी | ईंचटिबोल्डको लोरेनका राजा बनाया । विलियम 
प्रवृत्ति तिलाककी ओर. बढ़ती जायगी। यों तो | दी कांकरर ( विजेता ) की ढालपर उसके औरख 
लोकापवादकी तीघ्रता इस समय सब ओर कम | न होनेका निशान बना हुआ था क्योंकि वह. 
होती जा रही है। लोकापवाद तीज्र रहते हुए भी नार्मणडीके ड्यूककी रखेलीका लड़का था। - 

देखा जाता है कि बालहत्याकी ओर प्रवृत्ति बढ़ने अंग्रेजी कानूनमे अंब तक अधर्म सन्‍्ततिको 
लगती है। हाँ, इतना अवश्य निश्चयके साथ कहां पूरे पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दीवानी कानूनों 
जा सकता है कि वैवाहिक जीवन और परिवारिक ' के मुताबिक वह किसी तरहका वारिस नहीं हो 
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अधमेसतति ज्ञानकोश (अ ) २०३ अधमसंतर्ति 
सकता, अप वह “किसी” का लड़का नहीं | मोकोपर तो वह रकम माँको दिलानेकी जिम्मेदारी 
समझा जाता । नेतिक दष्टिसे वह न तो परिवार | भी धार्मिक संस्थाएँ ले लेती थीं। कमिशनने 








हीन और सम्बन्ध रहित समझा जाता हे क्योंकि 
बह अपनी माँ या बहनके साथ बिवाह तो करही 
नहीं सकता। वंशगत न सही वह कोई दूसरा 
नाम ही धारण कर लेता है। यदिः पार्लियामेन्ट 
चाहे तो वह उसे ओरस ओर वारिस भी मानले 
सकती है । 

.. भिखमंगोके कानून ( 8622/78 ४८६ ) में 
श्रोरस सन्‍्तानकी रहनेकी जगह बापके रहने 
की जगहसे निश्चित करते हैं | परन्तु अधर्म संतति 
का स्थान माँ के रहनेके स्थानसे मानते हैं। कानू: 


नन अधर्म सनन्‍्ततिके संरक्षणुका भार बच्चेकी माँ 


पर है। इसी लिये उसको पालने पोसने की 
जिम्मेदारी माँ की है। परन्तु आरम्भ ही से अंग्रेजी 
कानून तत्वतः यह मानता है कि इस जिम्मेदारी में 
वबापका भी हिस्सा होना चाहिये। यह इस लिये 
नहीं माना जाता है कि माँ बच्चेके भरण पोषणके 
लिये कुछ माँगती है या बापको उसके कुकर्मका 
कुछ दरड मिले बल्कि जिस धर्म खातेसे उस बच्चे 
का पालन पोषण होता है उसपर नाजायज बोझ 
न पड़े इसी लिये यह तत्वतः कानूनमें संग्रहीत हे। 
१५७६ का कानून जो कि इड्ललेण्डमे अधर्म सनन्‍्तति 
विषयक कानूनका आधार माना जाता है वह न्याय 
कर्ताओंको अधिकार देता है कि वे बच्चे जो धम- 
खाते पाले पोसे जायें उनकी माँ बापसे एक हफ्ते 
का खर्चे वसूल कर सके। १६०६ ओर १७३३ ई० 
के इसी विषयके कानूनोमे ऐसी धार्मिक संस्थाओं 
ओर बच्चकी माँ को अधिकार दिया गया कि वे बच्चे है 
बापको सासनेले आवबव ओर जब तक बाप बच्चेकी 
परवरिशका खच्चे धांमिंक संस्थाको न दे वह केद्‌ 
में रखा जाय । १८०६ और १८१० ई० के कानूनों 
के अनुसार ये बन्धन ओर भौ दृढ़ किये गण । 
१८३२ ई० में सिखमंगोंके सम्बन्धमें जो कानून है 
उसकी पाबन्‍न्दी कहाँ तक होती है इसकी जाँचके 
लिये एक कमीशन नियुक्त हुआ। कमीशनने अपनो 
रिपोर्टमे अधर्मसन्ततिपर विशेष ध्यान दिया। 
१५७६ ई० से तब तकके इस सम्बन्धी कानूनोपर 
विचार कर कमिशनने निश्चय किया कि अधर्म 
सनन्‍्ततिको स्वीकार करनेवाला कानून अदुरदशि ता 
से भरा हुआ है। कारण यह है कि वह बहुतसे 
कुकमोंके लिये गुंजाइश रखता है। उदाहरणके 
लिये स्थानीय धर्म संस्थाओं द्वारा एक हफ्तेका 
खच जो बच्चेके बापसे वसूल किया जाता था वह 
बहुधा बच्चेकी माँको दे दिया जाता था। कई 


सुझाया कि बच्चेकी परिवरिशकी जिम्मेदारी माँ 
पर होनी चाहिये; विधवा भी तो ऐसी जिम्मेदारी 
सहन करती ही हैं । इसलिये व्यभिचारकी यदि 
गुंजाइश रखी जायगी तो कहना पड़ेगा कि विपत्ति 
की अपेक्षा दुराचार ही को अधिक महत्व दिया 
जा रहो है। १८३४ ई० में भिखमंगोके ,कानूनमें 
संशोधन हुआ । उसके अनुसार बच्चेके माने हुए 
बापसे उरूकी परवरिश होनेका तत्व स्वीकृत 
किया गया। परन्तु इसकी अवहेलना होने लगी । 
जनता इस अवहेलनाको अनुचित समभ्तती थी, 
इसलिये १८४४ में अधर्म संतति सम्बन्धी कानूनों 
की जॉचके लिये एक कमिशन नियुक्त हुंआ:। 
कमीशनने -रायदी कि बाप ही को बच्चेके भरश 
पोषणकी व्यवस्था करनो चाहिये। १८४७३ ई० में 
अधर्म सन्‍्ततिका कानून पास हुआ | इसके अलु- 
सार बच्चकी मॉाको यह हक प्राप्त हुआ कि वह बच्चे 
के बापपर दीवानी अदालतमे खुले.आम मुकदमा 
चला सके और धमंखाता इसमे हस्तक्षेप न करे-। 
आगे चलकर धर्म खातेको यह अधिकार प्राप्त 
हुआ कि वह बच्चेके वापले उसकी परवरिशका 
खच वसूल करसके | | 
इस समय अधमसनन्‍्ततिको जो हक मिले 
नहीं हैं उनमें प्रधान यह है कि वह किसीका भी 
वारिस नहीं हो सकता क्योंकि वह किसीका 
सम्बन्धी (रिस्तेदार ) नहीं होव!। किसी भी 
पूर्वजका बीज उसमें नहीं माना जाता। इस 
लिये ऐसी अधमंसन्ततिके अतिरिक्त यदि 
किसी जायदाद का दूसरा कोई हकदार न हो तो 
जो वह जायदाद जिसके अधिकार कत्षामे पड़ेगी 
उसको मिलेगी । जिस तरह ऐसा बालक ( अधम 
सन्‍तति ) किसीका वारिस नहों होत। उसी तरह 
उसका वारिसभी उसीकी ओर सखंततिके सिवा 
कोई नहीं हो सकता। इसलिये यदि ऐसा मनुष्य 
( अधर्म जनित ) कोई जायदाद खरीदे ओर वह 
निस्संतान अथवा बिना बिल ( '॥)| ) किए मर 
जाय तो उस जमीनका वारिस जमभीदार होता है। 
पहले अधर्म संततिको धर्मसंस्थाओम कोई पद या 
कार्य नहीं मिलता था| परंतु इस समय साधारण 
मनुष्य ओर अधर्म संततिमे भेद नहीं माना जाता। 
स्कॉटलैएडमेंमी अधर्म संततिके संबंधर्म ऐसेही 
कोनून है। पहले स्काटलैण्डम ऐसा मनुष्य (अध- 
मंसंतति ) नि संतान होता था तो उसे खत्युपन्र 
(५॥॥) बनवानेकामी अख्तियार नहीं था। १ ८२४६० 


अंधमेसंत्ति ज्ञानकोश ( अ ) २०४ अधिक मांप 
में इसमें ख़ुधार किया गया ओर वसीयतनामा अपनी अलग जाति बनाली हा | ये अपनेको शत 
_बनवानेका अधिकार अधर्म संततिको दिया गया। | शर ब्राह्मण कहते हैं। मराठोमें तो आरंभमे अधर्म 
इंग्लैडमें भ्रचालित कानूनोंके अनुसार पार्लियामेंट | खंतित अलगही रखी जाती हैं, परंतु समय पाकर 
अपने अधिकारके बलपर प्रस्ताव करा कर ऐसे | ज्ञब ये परिवार खुशिक्षित धन सम्पन्नहों जाते 
 व्यक्तिकों अश्वर्म संततिके बन्धनोंसे मुक्त कर | हैं तो कुलीन लोगभी उनसे विवाह संबंध स्थापित 
सकती है। जिन देशोमें उस संबंधके कानून रोमन करने लग जाते हैं। अर्थात्‌ अध्म संततिके प्रति 
_कानूनोंके आंधार पर बने हैं वहाँ अधर्म संतति | थोड़ीसी डदारता केवल मराठोमेंही' द्खियी देती 
का वही दर्जा कायम नहीं रहता बल्कि ऐसी | है। बंबईमें कुछ अकरमासे मराठोंकी हालत बहुत 
संतानके मां बाप विवाह कर लेते हैं तो ऐसी अच्छी है। वे असल मराठामें मिल जानेके लिये 
संतति भी औरस मानली जाती है।..*| तयार नहीं हैं। वे अपनो जातिमेंही विवाह संबंध 
भारतीय॑ समाजमें अधर्म संततिका स्थान--हिन्दु | कर लेते हैं। कई उदाहरण ऐसेभी मिले जिनमें 
समाज जातिबद्ध है इसलिये अधरम धंततिकों | इनके विवाह संबंध उदच्चवर्णीय ब्राह्मणोके यहाँ 
किसीभी जातिमें स्थान नहीं मिल सकता है। मभीहुणहैं। जे 
ऐसी प्रजा अलगही रहती है और अपनी अलग |. अधर्म संततिके रास्तेमे जो अड़चने हैं वे 
जाति बना लेती है। ऐसी परिस्थिति होनेकी सामाजिक हैं। कानून कोई बाधा नहीं देता। 
वजहसे यह संभव है कि अधर्म संततिके कारण विषयमे तो कानून इनके अल्ुकूलही है । मान 
कुछ छोटी छोटी जातियाँ पैदा हो गयी हो । ऐसी | लीजिये कि यदि कोई हिन्दू ्ली किसी यूरोपियन 
जातियाँ कौन हैं यह आजही कह देना संभव नहीं | से विवाह करले तो उसकी खंतानको हिंदू हीं 
अर धम शास्त्रीय प्रंथोंमे जिन अनेक संकर जाति- कहेंगे। परंतु किसी हिन्दू स््लीका किसी यूरोपि- 
य पे स है उनमें मागध, सेरंध्र, चांडाल यनके साथ अनुचित सम्बन्ध ( विवाह सम्बन्ध 
आदि जातियाँ हैं। महाराष्ट्रमे गोवधन ब्राह्मणौंको | नहीं ) हो जायतो उसकी संतति हिन्दू कहला- 
गोलक! मानते थे। “अम्ृते जारजः कुडः सते वेगी। बम्बईके अकरमासे' मरांठोमे एक शाखा 
भतरि गोलकः” उसी मजुस्मृतिके आधार पर वे | ऐसीसी है। मलायलम जातिके तिप्पा लोगॉमें 
बहिष्कृत समभे जाते थे। परंतु हम समझते हैं कि | भी ऐसी जाति पाई जाती हैं। आश्चर्यतो इसी 
यह जाति प्रदेशविशेषमें रहनेके कारण ऐसी कह-  बातका है कि यह वर्ग जाति तिप्पा जातिसे 

लाती होगी क्योकि उनकी ज्योतिषी वृक्ति बहुत | अलग नहीं मानी ज्ञाती । 
भाचीन है। ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण ख्रीकी अधर्म | अधिकमास--इसे मलमास अथवा पुरुषोत्तम 
संतति ध्यान न देनेसे ब्राह्मणोमें मिलनेके कई भास भी कहते हैं। १शचर्ष बाद चैत, जेठ या भ्रावण 
उदाहरण मालूम हैं। साथमें रहनेवाले परंतु | अधिक आ जाते हैं। १८ वर्ष बाद आषाढ़ अधिक 
अविवाहित स्त्री पुरुषोसे होनेवाली संतति कोशिश होता है; २४ वर्षोमे भाद्पद, १४१ वर्षोमें आश्विन 
करके विपत्तिमे , पड़ेहुए लड़के लड़कियोंका और ७०० वर्षों कार्तिक मास अधिक आता है | 
अल हक बे मिलाकर अपने माता आश्विन या कार्तिक ये दो महीने यद्यपि गणनासे 
(वा ही की जातिम घुस जाती है। विधवाएँ, | प्लमास होते हैं तो भी उसे अधिक मास नहीं 
जिन्हें ऐसी संतति हो जाती है, ऐसे बच्चोका कुछ | मानते। जिसव्षमे आश्विन बढ़ता है उस वष 
पका ज्ञय माना जाता है। भार्गशीषं और 


इंतजाम कर देती हैं। या तो वे बच्चोको मार डालती 
- है या किसी अनाथालयमें रख देती हैं या मिशन- | पौष दोनों महीनोंके धार्मिक काये एक ही मासमें 
कर लिये जाते है। ऐसे संयुक्त मास को 'संसव' 


- रियोके खुपुद कर देती है या खाधु संतोके हवाले 
कहते हैँं। कार्तिकके आगे चार महीने पा 
बढ़ते ओर अश्विन के पहले के महीनों का 


कर बता है। हेमचंद्रका चरित्र-लेखक लिखता है 
कि .पू्वमें बहुतसे जैनी साधु ऐसीही ब्राह्मण 
| ः चाय नहीं होता । शा ४.२ ९ 
पूब इतिह[स--चांद्र बष ओर सोर वषका 


वेश्याओंसे उत्पन्न थे । क्‍ 

... जब पुरुष और ख्री परस्पर भिन्न जातिके होते 
मेल बैठानेके लिये अपने यहाँ औसत बचत्तीस 
तंतीस चन्द्रमासके बाद चन्द्रवर्षमें एक महीना 


हे ओर एक साथ रहते हैं और उन्हे संतति होती 
हैं उसका अवश्यही संरक्षण होता है | ऐसी 

संतति विद्वुर जाति की संख्या बढ़ाती है । ब्राह्मण | अधिक बढ़ा दिया जाता है जिसे अधिक मास 
पुरुष और ब्राह्मणगही ख्रीसे होनेवाली संततिने , कहते हैं। चन्द्र और सौर बर्षोका प्रचार हमारे 


हट हा 5.3 च.# यह १ ५.३ 5 जी ही ही कह कि अली चाट हा आह 3 चेक ४ भा घ० जज जहा कटी बी %.ढ कदर कली चेन भक्त ग हिड कक, 
कर के फण पड धन भ 
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यहाँ वैदिक काल से है और बारह महीनोंके | व्यवहार में आने शाला 'मलमास' शब्द सिद्ध हुआ 


एक वर्ष की काल गणना भी वैदिक काल से है। अधिक मासकी अपविजत्रताकां उल्लेख एतरेय 
चली आती हे । परन्तु सौरवर्ष के जहाँ ३६० ब्राह्मण! में भी मिलता है क्योंकि उसके ३.१. में 
दिन होते हैं वहाँ चन्द्र महीनोंके ३५४ दिनही होते 
हैं। इसलिये यदि एक वर्षके केवल बारह चन्द्र 

मास ही मानलिये जाँय तो जो मास पहला माना | मासकां क्षय हो जाता है ओर दो अधिक मास 
जायगा और बह यदि गर्मीके दिनोमे हुआ तो वही | आते हैं. उन्हीं के लिये 'अंहस्पति' और संसर्पे' 


तेरहव महीनेको निद्य माना है। सूहत चिन्तामणि 
| 
। 
पहला मास कमी जाड़ेमें कभी बरसातमें हट बढ़ | शब्द्‌ उपयुक्त होते हैं। ( प्रकरण ९५ इलोक ४७ ) 
। 


के रचयिता का कथन है कि जिस वर्षमें एक 


कर पड़ने लगेगा और वर्तमान सुसलमानोके | इनमें क्षयमास के पहले आनेवाले अधिक मासकों 
मुहरम मासकी तरह रेरे वर्षों में वह सब ऋतुओं  संखर्प और बाद आनेवाले अधिक मासकों अंह- 
में चक्कर लग। आबेगा। इसका दूखरा परिणाम | सस्पति कहते हैं। यूरोपियन पडितोका कथन 
यह होगा कि रे३ सौर वर्षोम चन्द्रवर्षोकी संख्या | हैं. कि जिन वेदोंमे अधिक मासका उल्लेख 
एक वर्ष बढ़ जायगी। श्रर्थात्‌ हरणक चन्द्रवर्ष उनके कुछ भाग ईसाके १४०० वर्ष पूर्व तयार 
में ग्यारह या बारह दिन अथवा बत्तीस तेंतीस हुए होंगे। परल्तु कै०शं-बा-दीक्षित के मतालुसार 
महीनों के बाद एक अधिक चन्द्र मास माने बिना अधिक मास बढ़ानेकी ही प्रथा शक गणनाकें 
चन्द्र और सौर वर्षोका मिलान न मिलेगा। | ४८०० वर्ष पूवेसे इस देशमे प्रचलित हे | 

अआहाय और संहिता! में 'यज्ञ' ओऔर संवत्सर' ||. अ्रधिक सास निणय करनेको प्राचीन और आधुनिक 
को पर्यायवाची शब्द सिद्ध करनेवाले अनेक | पद्धति--प्राचीन समयमे इस देशम यह प्रथा थी 
प्रमाण हैं ( ऐ.-ब्रा-२-१७; ७, २२ | शत० ब्रा०११.१, | कि जिस नक्षत्रमे चंद्र पूण होता था उसी नक्षत्रके 
११, २ ७, १ ते० सं० २, ५, ७, २; ७. ५. ७, ४; ७, | नामसे महीनेको पुकारते थे। इस लिये सरसरो 
२. १०, ३) इसी कारण ख० लो० तिलक के मता- | तौर पर यह मालूम होता है कि किस .नक्षत्र पर 
नुसार-“यह संवत्सर का ही दूसरा रूप था ओर चंद्र लगातार दो महीनेमे पूर्ण होताहै अथवा किन 
इसी कारण बह १२ चन्द्रमासाम पूर्ण होता था। | नक्षत्रोम वह बिलकुल पूंण नहीं होता यह देखकर 
परंतु नवीन यज्ञ वर्षारंभ ही से प्रारंभ होना | ही शुरूम अधिक मासको ज्ञयमास मानते थे। 
चाहिये इसलिये अथर्ववेद में (४- ११. ११) में | परन्तु ऋत्तिकाले लेकर दो दो नक्षत्रों पर पूर्ण 
कहा गया है कि यश्देवता प्रजापति बचे हुए १९ | चन्द्र हो तो डसे कार्तिकादि नाम दिये जायें और 
दिन यज्ञकी तयारी करने में व्यतीत करते है। | फाल्णुन भादूपद्‌ आश्विन तीन तीन नक्षत्रोके मान 
ऋग्वेद (४. ३३. ७) में भी जो लिखा है कि | लेनेले इस नियमके अनुसार अधिक मास और 
वर्षमर परिश्रम करनेके कारण ऋगभू( ऋतू ) | क्यमास वारबार आते हैं। ख. शं. बा. दीक्षित 
इस अवधि में अपनी गति धीमी कर सूर्यका | मतानुखार चन्द्रकी गतिका सूच्ममान ज्ञात होनेके 
आंतित्थ अहण करते हैं। ऐसा विदित होता है | पूर्व कुछ खमय तक यही प्रथा स्थूल रूपसे प्रच- 
कि यह इन अधिक दिन को लच्ष्यकर के लिखा | लित थी (]'छ९ए० 7647 ०००४५ 8 [हा 
है। इससे यह अनुमान निकलता है कि ऋग्वेद | [वी47 5 पएवपश/फ थें॥0,508 )प्रसिद्ध इतिहा- 
_कालमें भी किसी समय चन्द्रऔर सौर वर्बका मेल | सकोर रा, ब. चितामणि बिनायक वैद्य लिखते है 
बैठानेके लिये हरणक चन्द्र वर्षमें बारह दिन | कि भारतीय (महाभारतीय) युद्ध कालमे पाँच वर्ष 
अधिक जोड़ देनेकी प्रथा प्रचलित थी । (॥0: | का एकयुग मान कर डउसीमे दो महीने अर्थात्‌ एक 
०जं०0 96) । इन अधिक दिलनोंके | पूरेऋतुका पूरा समय अधिक काल माननेको प्रथा 
सम्बन्धम॑ ऋग्वेद ( १.२५.८) में एक जगह | रही होगी ।” वेदांग ज्योतिषमें चन्द्र मान बहुत 
उल्लेख और है। वहाँ अर्थसंगति से अधिक | सूह्म है। वेदांग ज्योतिष पद्धतिसे ३० महीनों 
मासका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तैत्तिरीय संहिता | एक अधिक मास आता है। उस समयभी पांच 
( १.७, १४) में श्रधिक मासको 'संसपे' कहा | वर्षका एक युग मातक तीसरे वर्ष आषाढ़ ओर 
है और पुनः ( ५-६७ ) में तेरह महीनोंका उल्लेख ' श्रावण दो में से कोई एक अधिक मास और पांचवे 
है। चाजसनेयि' संहिता में अधिक मासके वर्ष पौषके बाद दुसरा अधिक मास बढ़ा देते थे। 
'अहंसस्पति! (७-३०) और 'मलिम्लुच नास द्यि मालूम होता है कि यह नियमभी सूछम न हान 
हैं। इनमें से दूसरे नाम मलिम्लुच से आजकल | कारण प्रचलित न रह सका | “पितामह सिद्धांत 


चहे 
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>> ७७०२-७७ कलम रुक कान 
ः ते 
3 चजी ९.ह कल की कली थी चजाऊड हक मी 
हि आम आन ना रा 


कि 3 दि नेकी कम या अधिक मानके होते हैं। एक चन्द्रमासमें 
में भी ३९ महीनोंके वाद अधिक मास माननेकी | कमी दो सकमर हो लेकर है। इससे वास 
पड्ति दी है। पंच सिद्धांतिकोक्त के हक ला है। अब व्यास तोता है तब ए कही अत 
सूथ. सिद्धांत आदि सूहम सिद्धांत तय्यार हो आने दो अधिक मास होते हैं। स्पष्ट मानके अनुसार दो 
पर अधिक मास सूक्ष्म गणितके दा अधिक मासोंमे लघुनम अन्तर २८ महीने या 
नियम यह है कि लिख चनह मास मेष संक्रमण | कमी २७ महीने होता है और महत्तम अन्तर ३४ 
नियम यह्‌ है कि जिस चन्द्र मासत का शक ' महीने होता है । ऊपर जिस धरसेनके ताम्नपत्रका 
हो उंसे चैत्र मान कर आगेके महानोंकों व का लल्जेल किया है उससे विलोगी बेला कि शक 
इत्यादि संक्रां तियोके अज्ुखार वैशाख आदि नाम ५७० में शुज़रातमें मध्यम मानके अनुसार अधिक 
जम देन चाहिये और जिलनमे चाहिये कि न्‍त | मास माना जाता था। सुहृते अन्थ ज्योतिष दर्षश 
हो उसे अधिक मास समझना च ये । हे न्तु में शीपति (शक &६१) के सिद्धांत शेखर अन्‍्थका 
इस सस्बन्धमे जो दो परिभाषाएं उपलब्ध हैं उन बंक जलर थे है जिखते सुपर विदिल होता है दि 
के अजुखार आज लक हक सर हक मध्यम मानके अनुसारही पहले अधिक मास 
न दाग गज कल तिल था| स्विच क्षय 
हे विषयमें माधवाचाय ( विद्यारएय ) कृत | माननेका पद्धति प्रचलित के मर 
जा आम के < मास वतलाते हैं।. मध्यममानके अन्लुसार क्षय- 
हक मे ब्रह्मसिद्धांतका का हि ली ॥ मास नहीं आता। इससे मालम होता है उनके 
एक वचन है। वह यो हैं-- मेषादिस्थे सरितरि- मास न रि हीं थी। ख. श 
।पपलीलीकि. (७. हे ५ दे 22-7५ है. मे उच्त पचड्धात प्रचलित नहा । न ] 
या यो मासः प्रपूयते चन्द्र: | चेत्राद्रः सशयः रत बन कथन है कि शक १००० के लगभग 
द्वित्वेषधिमासो5त्यः ॥” व्यासक्ृत कालतत्व विवे- | बा, दीक्षितका ह शक 
कं दि जज ने के ध्यम मानके अनुसार कज्ञयमास माननेकी पद्धति 
चन नामक धमशास््रके ग्रन्थमे एक उद्धरण और हे व ्विका या रा । 
भी है- मीनादिस्थो रवियेंषामारम्भ प्रथमे कणे। काल हे के बॉ लिता ओर कल विलजोर 
न्च्देख द्रमासाश्चेत्रादया दादशरमता।॥ इन के रह आम 5 पज्ह ३ ९ पुस्तक 
कील री न्‍्थ १५४२ | रैम्&दमे प्रकाशित इंडियन कैलेंडर! नामक पुस्तः 
में पहला अ्न्थ शक १३०० और दूसरा तन्‍्थ १ ; जी के कक  मानके अनसार 
5३8३ कस मी सोक ० ३०० से १६०० तक सपष्ठ मानक अनुसाः 
का है [. दोनोके अनुसार आर मासोकी ण्कही की ओर ३०० ईं० से ११०० ईं० तक 
संज्ञा होती है पर पहिले वचनके अलुसार अधिक | $ ध्यम मानके अज्ुसार अधिक मास दिये 
मासका नाम-करण पूवके महीनेके अनुसार और कप है . 
द्ः 2 कक अनु कई रे गेता हे हुए है |[ ५-३ ९३ क 
सरक अजुसार प्रश्तयात्‌ मासक अजचुसार अत | डे बज समय लक अंलेगिय आग संहोनों 
इस समय ऊपर कही हुई दूसरी पद्धतिही प्रचलित | इस समय नर्मदाके । बराह मिहिरंक्ले समय्र 
है। परंन्तु पहली परिभाषा कुछ काल तक मांनी | पूर्णिमांत मा रे 
लत कफ लि. गे परे जिस पूर्णिमांत मासमें मेष-संक्रमण होता था उसी 
इक डक जी पत्र खेड[ जिलेमे. के चैत्र मास माननेकी प्रथा थी। परन्तु अब 
शककी के शताब्दीका एक ताप्नपत्र खेड़ा जिलेमे पूरशिमांत पा वा वा का जग मा 
प्राप्त हुवा है। कक नि द के मे मानते हैं। दोनों ओर 
मध्यम संक्रमण ओर स्पष्ट संक्रमणरमें अधिक साख-- अमात कप कब लक होते हैं 
कः यमास स्पष्ट | के शुक्कपत्ष सदा एक कण छ 0 
सकेगा ही *-अाेल कक काता है । किन्तु दक्तिगकी ओर कृष्णपतक्ष जिस संज्ञके मासका 
क्रिम थे रह गीके आगे ला के र्की 
यह दिखायी देता है कि क्लिसी सप्य मध्यम मान होगा डउसीके गज ४ के मासका जत्त' 
हीके अनुसार अधिक मास माननेकी प्रथा प्रच- | ओर यही कृष्ण पत्त होता है। न 
लित थी। मध्यम मानसे ३२ जम अल मय ला नम 
तिथियाँ, ३ घड़ी और ५५ पलमें- अर्थात्‌ कभो ३२ अनुसार जब अधिक मास हक जा ही 
या कभी ३३ महोनों पर अधिक मास आता था | | पूर्णिमांत मानके है अधिक माल 2. 
इसी मानसे ओर मासका मान ३० दिन २६ घड़ी । नहीं। लय 0 अल मत सकाति 
का ओर श्द पत्नका ओर चन्द्र मासका रश्& द्नि बंध आाधक 0 होता डे उस समय कस | हे 
३१ घड़ीका ओर ४० पल है। इस लिये एक चन्द्र 2803 अु 8040 004 कक पा 
मासमे दो संक्रांतियाँ कभी नहों होती | श्रीर इसी | आती है और दूसरो अ धिक ती है ; बाद शांत 
कारण ज्ञयमास कभी न होगा। सूयकी स्पष्ट गति वाले शुक्कपत्षके आरणम्भमें आती हे। न है 
स॒दा समान नहीं होती । इसलिये स्पष्ट सौरमास | मानके अछुखार अधिक मासका शुक्लपत्ष बिः् 
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भासकां दूसरा पक्ष होता है और ऋष्णपत्त आने- | आधक मास दारा को हुई विष्णु भगवान की 
वाले मंहीनेका पहला पत्त ६20 । इस रीतिसे | प्रार्थना दी है। पाँचव अध्यायमें विष्णु -भगवान 
डंस ससय दोनो पूर्णिमांत महीनोमे संक्रमण होने | का अधिक मासके साथ गोलोकमे जानेका वर्रान 
के कारण उनमेंका कोई भी वस्तुतः अधिक मास | और अधिक मास के के ( विष्णुभगवान द्वारा) 
नहीं हो सकता | अमाँत मानके अज्ुसार मास ' श्रीकृष्ण की प्रार्थना है। छठे अध्यायमें श्रीकृष्ण 
संजशा और अधिक मास दोनोको पूर्णिमांत मानपर क्‍ द्वारा अधिक-मासको वर दानप्राप्तिका वर्णन हे । 
लादनेके कारण अधिक मासखका नामकरण करनेमे अध्याय ७ से १९ तक का वरणनयों है-भ्रीकृष्ण 
भी बहुत अव्यवस्था होती है। मान 'लीजिये कि | पांडवॉको उनकी विपत्ति का कोरण बतलाते हुए 
अमांत-मानके अनुसार वेशाख अधिक मे एक ' कहते है कि दोपदो पिछले जन्ममें मेघावी नामक 
है। उसी समय पूर्णिमांत मानंके अनुसार वेशाख ल्‍ ब्राह्मण की लड़की थी। मांबापके मरने पर 
महीनेका कृष्णपत्त अर्थात्‌ प्रथम पन्द्रह दिन गुजर | अनाथ हो गयी। ऐसो अवस्थामे उसे रे दुर्वासा 
ही चुके होते हैं | अमांत मानके अजुखार पूर्णिमांत ऋषिका दर्शन हुआ । डुर्वांसा ऋषिने उसे 
मांनमे अधिक मासका नाम वेशांख रखा जाय तो | पुरुषोत्तम अप चतलाया । द्रोपदी के 
शुद्ध ह 23 के न की उसके | कक कल हलक 2 
पश्चात्‌ अधिक वेशाख ओर तब शुद्ध वेशाखका | मासकों ता महत्व दिया जाय, ऋ 
कृष्णुपतक्त--इस तरहका एक विचित्रक्रम दिखायी ऋषधित होगण । उन्होंने उसे आप तो नहीं दिया 
देंगा । इस अव्ववस्थाको दूर करनेके लिये ऐसे | पर यह कहा कि जिस अवस्थामे तूने पुरुषोत्तम 
मोकोपर पहले और दूसरे पक्तोंको मिलाकर प्रथम | मासका अनादर किया है डस अवस्थाम तुमे 
वैंशाख और तीसरे तथा चौथे पक्तको मिलाकर आगे चलकर दुख भोगना पड़ेगा । इसपर द्रौपदीने 
द्वितीय वैशाख मानते ओर लिखते है। शिवजी की आराधना आरंभ की। (शंकर घसन्न 
न ए और बरदान माँगने को कहा। बार मांगते 
हक जन मी 23 किक के बा अल दोपदीने “पति! शब्द पाँच बर उच्चारण 
पद्मयुराणमें पुरुषोत्तम! मास महांत्स्य और - रे इन सिम आओ 202 कि शक 
मास! महात्म्यमे अधिक मासके महत्वका वर्णुत कर पति देने का सलिय + 
किया हुआ है। पहलेमे ३१ और दूसरेमें १६ 2 (3 हक 4 क है 5 ५ 
कूल हैं। इनमे बतलाया गया हैं कि आधकमासमे हक गैर्पाः 
किन किन वृत्तोका पालन करना चाहिये कोन | मासका कक करनेक करण उसे दुश्शासन छारा 
कौनसे :;दान देने चाहिये, बतोंके थे उद्यापन किस | बे के ५ बम बा 23392 है 
वि ॒ हिये ते &* ५. प्‌ की ल्‍ > हू ह 
तरह करना चाहिये किस बतोसे कैसी फल प्राप्त का बता व गिरा क मे 
होती है, इत्यादि इत्यादि । इनमें अधिक मास रह 
! 














महात्म्य श्रवण करनेकी फल श्रति भी सम्मिलित | गया। जंगलमें किसी तोते के मु हसे एक श्लोक 
है । मलमास महात्म्यमें' तो वतों और दानोपर | खुनकर वह चिताशील हुआ। इसी मौके पर 
अधिक जोर दिया गया है। बृहज्नारदीय पुराणमें | वाल्मीकि मुनि वहाँ आकर उसे उसको चिताका 
पुरुषोत्तममौस महात्म्यमे क्या बतलाया है इसे | कारण समभाते हुए उसके पूर्वजन्मकी कथा डखे 
दिखानेके लिये-हम संक्षेपमें थोड़ासा वर्णन देते हैं। | खुनाने लगे कि तुम पहले जन्ममें द्वबिड़ देशमे रहते 

पहले अध्यायमें बतलाया है कि इस महात्म्य | थे। तुम्हारा नाम खुदेंव था। तुमने सन्‍्तान के 
को पहले किसने किससे कहा था और आगे वह | लिये तप आरम्भ किया। यद्यपि तुम्हारे भाग्यमें 
किस परंपरा से कहा जाता था। इस अध्याय | पुत्र नहीं था, परन्तु गरुड़ की प्राथना पर विष्णु 
का नाम “शुंकागमन्न! है। आगे चलकर दूसरे | भगवान ने एक पुत्र द्यि [। -देवल ऋषिने तुम्हे 
अध्यायमें पुरुषोत्तम मासके सस्बन्धमं विषुभग- | बतलाया कि बारहव वर्ष यह लड़का ड्बकर मर 
वान और नारदजी का संवांद दिया है। अधिक | जायगा। जब बह निम्चत समयपर मर गया तब 
मास वतादिकके लिये आयोग्य समझा जानेके | तुम और क्‍ तुम्हारी स्त्री बिलाप करने लगी । तव 
काणर अपनो न्यूनता को पूर्ण कराने की भावना श्री हरिने उस बच्चको जिला दिया और डसे 
से विष्णु भगवान के पास प्रार्थना करने जाता दीर्घायु दो। श्रीहरीने भी तुम्हे ( सुदेव को ) 


>च ॥ 


है--यही तीसरे अ्रध्याय में है। चौथे अध्यायमें पूर्व दृत्तांत बतलाया। पुराने ज़माने में धन नामके 


। 
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एक ऋषि थे। उन्होंने अमरपुत्र होनेके लिये | अवस्थामे वह पुरुषोत्तम मासके ऋृष्णपक्तकी द्शमी 
कठिन तप किया । उसे अमर पुत्र तो नहीं प्राप्त | को एक कुल्डम गिरपड़ा और पांचवे दिन भर 
हुआ, पर भगवानने उससे कहा कि यह जो सामने ' गया | इस कारण अनायासही ब्रतका आचरण 
पहाड़ है बह जब तक रहेगा तब तक तेरा पुत्र भी | हो जानेसे उसे दिव्य देह प्राप्त हुई और बैकु ठघाम 
जीवित रहेगा। इस बालकने महिषि ऋषि की | में चला गया। उल्नीस वे अध्यायमे पुरुषोत्तम 
शालिग्राम की मूर्तिको कुएँ में फेंक दिया । ऋषिने | मासके हर्‌ एक दिनका आन्हिक कृत्य बतलाया 
लड़केको श्राप दिया कि तू मर जायगा। किन्तु | है। तीसघ अध्यायमें पतिव्रता धर्मका निरूपण 
जब वह नहीं मरा तब ऋषिने उसके न मरने का | किया गया गया है। उसका अधिक मास महात्म 
कारण तपोबल से ज्ञात कर लिया। उन्होंने | से 





| से वस्तुतः कोई लगाव नहीं है। अन्तिम अर्थात्‌ 
हजारों महिषि ( भेसे ) उप्तन्न किये जिन्होंने उस | इकतीस्व अध्यायमें पुरुषोक्तममासमहात्म सुनने 
पर्वतको नष्ट कर डाला। मुनिपुत्र भी तत्काल के फलका वर्णन है। 

हो मर गया | धनुऋषिने बालकके साथ अधिरथ---च म्पाके आसपास रहने वाला 
चिता में प्रवेश किया। इस प्रकार पूर्व चुतान्त | एक सूत । यह घूतराष्ट्रका मित्र था। ( महाभारत 
कहकर भ्रीहरिने कहा कि तू अगले जन्ममे दृढ़ धन्त्रा | ३,३०६, १७१५३ ) इसकी सत्रीका नाम राधा था। 
नामक राजा होगा ओर विः्शुकी भूल जायगा है इसी दंपतिके द्वारा कणुंका पालन पोषण किया 
तब यही तेरा पुत्र शुक (तोता ) के खरूपमें | गया। ऐसा कहा जाता है कि यह अंग देशका 
सामने तुझे याद दिलावेगा और वैराग्य प्राप्त | राजा था, अधिरथने करणंका वसुषेण नाम रखकर 
होगा । (  अप्रध्याय २० ) पुरुषोत्तम भास | उसको हस्तिनापुरमे द्रोणाचारय के पास अखविया 
महात्म्य सुनने के कारण तुमे पुत्र प्राप्त | खीखनेके लिये भेजा ( म० भा० 3३३०८) इसी 
होगा । ( आ० २१ ) इसमें पूजनविधि बर्णित है। कारणसे महाविख्यात्‌ कणके राधेय, खूतपुत्र, 
अध्याय २२ में बत नियम आदि का वर्णन है। हैं। कप 





हे सूत इत्यादिनाम हैं । 
अध्याय २३ और २४ में पुरुषोत्तम मासमें दीपदान अपधेवाउ--भावनगरके दक्तिणमें लगभग 
करने का वर्णन है। उसका फल और महत्व | तीन मील पर मालेश्वरी नदीके उत्तर तीरपर यह 
दिखलाने के लिये अगस्त्य ऋषिद्वारा चित्रबाहु | गाँव बसा हुआ है।  यहाँकी जनसंख्या लगभग 
राज़ाको उसके पूर्वजन्मका वूर्तांत सुनाने की कथा १०० हे । यहाँके जाजदियाका . हनुमानजीका 
वर्णित है। पूवजन्ममें राजा चमत्कारपुरीमें मणि | मन्दिर तथा गुरुशिष्यकी पाठुका दर्शनीय तथा 
झ्रीवके नामसे रहता था। वह परम नास्तिक ओर | महत्वका स्थान हैं| यह स्थान सोमनाथके यात्रा 
जीवहिसा परायण शुद्ध था। इस शुद्ध मणिप्रीव ने का णक क्षेत्र है। ठाकुर रामदासखने अपने पूत्र 
उम्नदेव नामक आहाण को एक बार सेवा की । | साधुलजीको यह गाँव दिया था। यह तबलसे उसी 
उम्नदेवने उसे पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के वंशजोके पास है। (वाँ,ग.८घ)..... 

का. उपदेश दिया। उक्त दीपदान करनेके कारण ही अन---यह लोअर वर्माके क्योंकपा जिलेका 
मणिप्नीव अगले जन्ममें चित्रवाह राजा हुआ। | मुख्य नगर है। यह उ० अ० १६९१६ से २०९४० 
प्रचीसव अध्यायमें वाल्मीकि -मुनिने दढ़धन्वा | और पू० रे० &३९७५ से &४९२६ में स्थित है। 
राज़ाकों उद्यापन विधि कल हे छब्बीसव | इसका क्षेत्रफल १८६१ वर्ग मील है । स॑ १४०१ में 
अध्यायमें ग्रहीत नियमोके त्यागके सम्बन्ध इसमें ३५३ देहात थे। जनसंख्या करीब तीख 
विवेचन किया गया है। इस तरह वाल्मीकि हजार है।इस भागमें जंगल बहुत है। सं ० १६०३-४ 
मुंनिके कथा कहने पर दृढ़धन्वा राजगद्दी पर | में केवल ३४ वर्ग मीलमें खेतीकी जाती थो | यह 
अपने पुत्रको बेठाकर तप करने चला गया। अन नदोपर वसा है। ( इं० ग० ९ ) 35 
आगे अपनी स्री समेत .भगंवत्‌वरणमे लीन हो अनकापल्‍ली--यह मद्गास प्रान्तके विज्ञ- 
ग़या। . सताईसब अध्यायके अवशेष भागमें  गापट्म जिलेकी नेऋत्य दिशाकी एक तहसील 
चित्र शर्मा नामक एक कृपण ब्राह्मण की कथा है। है। यह उ० झ० १७९२६! से १७९५॥/ और 
उसने पुएयकाय कुछ भी नहीं किया । वह सदा | पू० रे० ८२९५७! से ४३९१५ में स्थित है। 
चोरी और पापधमम प्रवत्त रहता था। इस | इसका च्षेत्रपल २६७ वर्गमील है। यहाँकी 
लिये मरने पर उसको पहले प्रेतयोनि प्राप्त हुई | जनसंख्या लगभग एकलाख पेंसठ हजार है। 
और पश्चात्‌, वह बन्दर बनाया गया। इस | इस तहसीलमें अनकापल्‍ली गाँव और १४३ 








अनंकापंल्‍ली गाँव: ज्ञानंकोश (अ) १०६ अनक्जिमेंण्डर 
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देहात हैं। १६०३-४६० में कुल आमेदंनी१२२००० | | अच्छा खसत्कार हुआ। वह ई० पू० ४२८ में पर- 
थी। तहसीलके उत्तरका प्रदेश उंपजाऊ है। लोक सिधारा । 
इख ध्े हे है हि जा । के. कं 
चावल और ईख पेदा होती है। इस तहसीलमभें .. अनक्ज़गोरसने तत्दशानके इतिहासमें तात्विक 
केवल जमीदारियाँ हैं| गोडेघराना, कासोमकोद, , विचारोंका बिल्कुल एक भिन्न ही मार्ग निकाल 
विजयानगरम ओर चिरपुरपल्ली जमीदारियाँ | दिया है। दूसरी बात महत्वकी यह है कि यूनान 
मिलाकर एक तहसील बनी है। कासीमकोट ' के सब उपनिवेशोसे खसक कर अथेन्स ही तात्विक 
जमीदारी पहले चिकेकोल सरकारको फोजदारीका | चर्चाओंका मुख्य केन्द्र उस समय होरहा था। 
स्थान था| सं० १७६४ से १८०२ ईं० तक कासीम | उसके परमाणुविबयक विचारोंके कारण हों 
कोट जिलेका मुख्य ठिकाना था। १८०२ ई० के | जगतूघटनाकी उत्पत्ति' पर भो ( यन्त्र शास्त्र विष- 
बाद इसका विज्यनगरमे समावेश होगया | यक तत्वोफे विचार पद्धति पर ) परमाणुवादके 
(इं>ग?2घ४) का प्रसिद्ध सिद्धान्तकी छाप लग गई। उसकझेे बुद्धि 
ओअनकापल्ी गाॉव---यह अनकाप ज्ञी तहसील | प्रामाएयबादका ओगे चलकर अरघस्तु ( 303- 
का मुख्य ठिकाना है। यह उत्तर अक्षांश १७४२ | 06 ) ने बहुत कुछ अनुकरण किया। वही मत 
आर पू० रे० ८३९२ में स्थित है। यह गाँव शारदा | अनेक थीकाकारोंने भी भविष्यमें चालू रकेखा । 
नदीके तीर पर विजगापद्ण ( विशाखपद्टनम्‌ ) [ इसके ज्योतिर संबंधों ज्ञन, प्राणीशाख, भौतिक 
गाँवके पश्चिममें २० मीलपर बसा हुआ है। यह  शाख्र तथा परमाशुवादके विचारोंके छिये विक्/न इतिः 
भाग .उपजाऊ है | इसलिये यहाँसे अनाज ओर | हास' देखिये]... री अ 
गुड़ बाहरी प्रान्तोम भेजा जाता है। यहाँकी जन अनक्जिमेंएडर--यूनान में यह दूखंरा 
संख्या ( १६२१ ) २०३६० थी। यहाँ १८४७८ ई० मे प्रसिद्ध तत्ववेत्ता होगया है। इसका जन्म ई० पू० 
म्युनिसीपेल्टी स्थापित हुईं । १६०३-४७ ई० में | ६१० में होगया था। इसके पंथकों अयोनियन 
आय २४०००) और व्यय २१०००) था। यह गाँव | तत्व-ज्ञान पंथ! कहते हैं। कुछका तो कथन हैकि 
सदनेमराठ। रेल्वेके चाल्टेर लाइनपर एक स्टेशन | यह प्रसिद्ध तत्ववेत्त थेलिसका मित्र था, किन्तु 
है। पानी लगभग ३४-४८ बरसता है । ( अनोलड | कुछका मत है कि यह उसका शिष्य रहा होगा । 
इण्डियन गाइड, इंग्गं १) किन्तु इसके मत तथा बिचारोंकों देखते हुए 
अनक्जगोरस--यह आयोनियन तत्वश्ञान | इसको थेलिसका शिष्य कहना उचित नहीं 
का बड़ा अच्छा वेत्ता होगया है। इसका जन्म | जान पड़ता। लि आर शा 
ई० पूं० ४०० में एशिया माइनरके प्रसिद्ध नगर थेलिसके समान इसने भी विविध चमत्कारों 
क्ज़ोमेंनीम हुआ था । ह के सहारे एक अपरिमित तत्व” को खोज निकालने 
लगभग ई० पू० ४६४ में यह क्लेज़ोमेंनी छोड़- | का प्रयल् किया, किन्तु इसके अन्य सिद्धाल्त 
कर यूनानके प्रसिद्ध नगर अंथेन्समें चला आया थेलिसके मतसे बिल्कुल भिन्न देख पड़ते हैं। 
था।. यह ज्योतिष तथा गणित-शासत्रकों अच्छा | थेलिसने 'जल' को एक प्रधान अथवा सूलंतत्व 
विद्यान था। दूसरे यह साधुवृत्तिका पुरुष था | माना है किन्तु इसने जल, पृथ्वी, अश्नि इत्यादि 
और अपने उच्च विचारोंके लिये प्रसिद्ध था। किसीकों मूल नहीं माना। उसका म॒त है कि 
फलतः ऑधेन्समें इसका अच्छा सत्कार हुआ। | केवल “अनन्त! ही एक सवब्यापी तत्व है। इस 
श्रधेन्‍्लके प्रसिद्ध पुरुष पेरिक्नोज़के साथ ही | तत्वकों वह अनन्त! अथवा अगशित' ([7#770०) 
इसका अधिक समय बीतता था । प्रसिद्ध नाटक- | कहता था। उसका कथन है कि जल, प्ृथ्की, 
लेखक युरीपीडिज़का यह मुख्य शिष्य था | तत्व- | अश्नि इत्यादि नश्वर होनेके कारण मूलतत्व नहीं 
ज्ञान तथा शास्प्रोय-निदर्शनकी रुचि ऑथेन्स | कहे जा सकते। वह अपने “अनन्त! के ,विषयमे 
निवासियोंमें इसी ने. पैदा की । पेलोपोनिशियन | कहता है कि वह अविनाशी! अगस्य, तथा 
युद्धके पू् जब पेयीक्लीज़का प्रभुत्व जाता रहा तो | खयस्मू है। उसमें चालक अथवा प्रेश्णाशक्ति 
इसपर अधर्माचरणका दोषारोपण करके अभियोग | ( [)76८07० ?0ण० ) भी विद्यमान है।. जिस 
चलाया गया। किन्तु पेरिक्ोज़के प्रसिद्ध व्याख्यान | प्रकार पतवार द्वारा एक जहाज़् छुमाया जाता हे 
से यह निर्दोष ठहराया गया। किन्तु इसे अंग्रेन्स उसो प्रकार उस अनन्तरूपी पतवारसे यह संसार 
| 
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। बिडेद्न <+ ब हे 
छोड़कर भागना पड़ा। तब यह अयोनिय में | घूमा करता पे है। डेब्रंडका तो कह कथन है. कि 
आकर लमसकसमे बस गया। यहाँभी इसका  योरप खरण्डमे जा इश्वरकी कंल्यनाका विकास 


०] है. 
ग्रैप 


अंनगंपाल॑ 





हुआ, वह इसीके अनन्त'ः के आधार पर 
हुआ था। हे 

इसका मत है कि प्ृरथ्वों गोल हे। जगतकी 
रचना तथा प्राणीमात्रकी उत्पत्तिके विषयमे इसने 


- ज्ञानकोश (अं ) २१० 


.. अनंगपात 





लाहोर प्रान्त भी अपने हस्तगत कर लिया। 


| अनंगपालके स॒त्युका ठीक ठीक पता नहीं लगता 


है। एक जगह ऐसा उल्लेख है कि वह १०१३ ई० 


के लगभंग मरा। कुछ इतिहासकारोका मत है 


बहुत कुछ अनुमान किया है। उसका कथन है | कि जिस समम मुहम्मदने लाहोर प्रान्त पर कब्जा 


8.2 


कि पहले तारे, फिर पृथ्वी, तदनन्तर इसी क्रमसे | 


समुद्र तथा जीव, एकके पश्चात्‌ एक उत्पन्न हुए । 

जीवमात्रमें सबसे प्रथम मछली ( जलचर ), | 
उसके पश्चात्‌ सूइस, कछ॒वा इत्यादि उत्पन्न हुए । 
अन्तमे मनुष्यकी रचना हुईं। अनक्ज़िमेंगडरके 
मतानुसार जो जीवोत्पत्तिका वर्णन है उसमें तथा 


किया उस समय तक वह जीवित था।.... 

- कई स्थानों पर अनंगपाल का आनन्दपाल' 
नामसे भी उल्लेख किया गया है। कुछका अनुमान 
है कि दूसरा नाम ठीक होगा । जयपाल, अनड्पाल 


तथा जिलोचनपाल राजा क्रमसे काबुलके बहमनी 


राजघराने में ( ८घ०--१८२१ ) हो गये हैं। इस 


विष्णु भगवानके मत्स्य, कूर्मादे दूस अवतारोंके | राज्य की स्थापना लक्ली द्वारा की. गई थी। 


हि" 


वर्णनमे साम्य देख पड़ता हे । यह एक ध्यानमे 
रखने योग्य विशेष बात हे । 

अनंगपाल--यह लाहोरका राजा था। मुह- 
म्मद गज़नवोीने अनेक्र-.बार इसका पराभव कियाथा | 
जिस समय मुहस्मदने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की 
( १००१ ६० ) उस समय इसके पिता जयपालने 
उसका सामना किया था। परन्तु इस लड़ाईमें 
जयपाल हार गया और बहुतसा धन देकर अपने 
का छुड़ाया । इस हारसे जयपाल इतना शरमाया 
कि उसने अश्निकाष्ठ भक्तर करना आरम्भ किया । 
उसके पुत्र अनंगपालने मुहस्मदसे कुछ दिन तक 
तो मित्रता रक्‍खी और नियत समय पर सालाना 
कर भेज दिया करता था। परन्तु कुछ कालके 


बाद मुहस्मदके भेजे हुए मुलतानके सूबेदार 
अब्दुल फतह लोदीको अपनी ओर मिलाकर यह 
खतन्त्रतासे रहने लगा। तब मुहस्मदने १००५ 
ई० में पंजाब पर चढ़ाई को और अनंगपालकों 
काश्मीरकी ओर खदेड़ दिया। परन्तु मुहम्मदके 
चले जानेपर उज्जेन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्‍ली, 
अजमेर इत्यादि स्थानोंके राजाओका एक संघ 
स्थापित कर अनंगपालने मुहम्मद्‌ गज़नवीका 
सामना करनेकी तय्यारी की। पेशावरके मैदानमें 
४० द्नि तक दोनों ओरकी सेनाएँ केवल एक 
दूसरेकी ओर देखते हुए तटस्थ खड़ी रहीं। 
परन्तु शीघ्र ही भत्यक्ष युद्ध आरम्भ हॉगया । बहुत 
दिनो तक हिन्दुओने मुसलमानोंका बड़ो वीरतासे 
सामना किया, परन्तु दुर्भाग्यवश विजय मुस- 











१०२१ ई० में मुहम्मदने यह वंश संसूल नष्टकर 
डाला। इन राजाओं का काल तथा. नाम इत्यादि 
'डपरोक्त जयपांल अनड्रपाल इत्यादिके समान ही 
है ( मध्ययुगीय भारत भाग २, रा. प्र. ११ बॉ3। 
इससे यह स्पष्ट है कि अनज्ञरपाल अथवा आनन्दपात् 
काबुलके बहमनो वंशका ही होगा । 
( २) देहलीके एक तोमर वंशीय राजा का 
नाम.। तुबवर अथवा तोमर वंशका यह संस्थापक 
था। उसका राज्याभिषेक शक खं० ७३६ में हुआ 
था। इसने देहली को ही अपनी राजधानी बनाया 
था किन्तु इसके वंशज कन्नोज चले गये. थे.। राठौर 
के प्रथम राजा चन्द्रदेवने जब इन लोगोको वहांसे 
हराकर निकाल दिया तो अनक्ृृलपाल टितीयने 
देहली आकर उसे फिरअपनी राजधानी स्थापित 
किया । अनकहुृपाल का शासन काल देहली के 
प्रस्यात लोह स्तम्भ पर 'सं० ११०४ द्हिडी अनड्- 
पाल बही' इस प्रकार दिया हुआ है। इससे यह 
शात होता है किअनइहृपाल सं० १८४०ई० में देहली 
में राज्य करता था। अगली शताब्दीमे अजमेर 
के चोहान वंशीय विशालदेवने तोमर वंशीय 
अनइहृपालसे देहली छीनली, ओर -डसे एक 
छोटासा राज्य देकर अपने राज्य का माएडलिक 
( सूबेदार ) बनाया । चोहान तथा तोमर घरानों 
में विवाह सम्बन्ध हुआ । प्ृरथ्वीराजका इसी 
घरानेसे जन्म हुआ था। आगे चलकर वह देहली 
का राजा इुआ। 


| 


अनंगभीप--कलिंग देश का राजा | इसको 


लमानोंकी ओर हो रही, क्योंकि अनंगपालके हाथी | लाडदेव भी कहते थे। इसने एक जगन्नाथ का 
का एक तीर लगा जिससे वह घबड़ाकर मेदानसे | मन्द्रि बनवाया था । उस मन्द्रिके खम्भेपर 
भाग निकला । यह देखकर हिन्दुसेना हतो- | एक लेख खोदा हुआ है। अनगरंग पंथका 
त्साही होकर तितिर बितिर हो गयी । इस प्रकार | रचयिता कल्याणमन्न इसीके आश्रयमें थे । 

मुहस्मद्की विजय हुईं, ओर हिन्दू राज्योॉका पतन अनंगहषंमात्ररात--यह नरेन्द्र व्धेनका पुत्र 
आरस्म होगया। सन्‌ १०२१-२३ ई० में मुहस्मदने , हो गया है | इसने तापस वत्सराज़' चरित्र 





अनतननास 
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नामक नाटक लिखा है। आनन्द वधधनके तथा 


उसके थीकाकारके अ्रंथोमे इसका उल्लेख पाया 
ज्ञाता है ( पिशेल 2... /. 6. 89. ?. ४5) 
- आनन्द वधेनका काल नवीं शदाब्दीका उत्तराधे 
समझा जाठा है। अतः. यह अनुमान किया जा 
सकता है कि अनक्ञ हप इससे पूर्वमें अवश्य हुआ 
होगा। इसने रलावली का आधार कई जगह पर 
लिया है। अतः यह स्पष्ट है कि इसका नाटक 
७9वीं शतब्दीसे & शवाब्दीके मध्यम रचा गया 
होंगा । तापस वत्सराजकी- कथा महाकवि भासके 
सप्तवासवंदत्तांके समानही है। हाँ, इसके नाटक 
में कुछ नवीन घटनाओं का उल्लेख अवश्य हे । 
संक्तिममें उनका उल्लेख नीचे दिया जाता है। 
.. बासवदत्ताकी मझत्युके अनन्तर' उदयन तपखी 
हो जाता है। आगे चलकर योगन्धरायणके उद- 
यनका चित्र देखते ही पद्मावती: उसपर अनुरक्त 
हो जाती है और उसीके प्रेममें तपस्विनी बन जाती 
है। वासवदत्ता तथा उदयनका संवाद इसमें 
नहीं दिया हुआ है। इसमें दोनोंकां साक्षात्‌ 
प्रयागमें सत्युके समय होता है ओर तभी रूमरावत 
के सत्युका समाचार भी आप्त होता है। 
.  अनननास-इसका वृक्ष केवड़ेके बृक्षके 
समान होता है। इसके पत्ते तीन, साढ़े तीन फोट 
लम्बे तथा दो इथ्च चौड़े होते हैं। इसके पत्ते 
प्रायः हलके हरे रह्ञके होते है। परन्तु कभी कभी 
रइ-बिरंगे भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस पेड़का तना 
बहुत ही नांद। रहता है। इस बृक्षकी रचना 
ध्यान- देने योग्य. होती है।. जब वृच्त फल लगने 
योग्य हो जाता है तब -उसमेसे एक डंडी निक- 
लती है । उस डंडोपर घने फूल लगते हैं। प्रत्येक 
फूलका स्वतन्त्र फल नहीं होता किन्तु. सब फूल 
मिलकर एक फल होता है। मा 
. यह वृक्ष उष्ण-प्रदेशमें होता है। पहले.पहल 
यह ब्राज़ील देशमें पाया गया था। अमेरिकाका 
पता लगते ही ये वृत्त जगत भरमें फेल गये और 
उष्णुकटिबन्धमं उनकी बुद्धी शीघ्र होने लगी । 
पाइनशड्ड ( 776-०076 ) और इसमे बहुत कुछ 
साम्य होनेके कारण स्पेनके लोग .इसे पिनस 
( एप) कहते थे ब्राज़्ीलियन  ननस! नाससे 
और पुरतंगीज इसे अवनस कहने लगे और आशु- 
.निक समंयके नाम इसी आधार पर पड़े. हे। 
.हिंन्दुस्थानमे इंसको, अनेनस, अनननास, अना- 
रस, अनाशाप, नानट तथा अनस कहते है। अन- 
“नासके बिलकुल 


नि |] | है हे ज्जै 
(6702 8९7९७. ॥० ), युरोपियन जैकफ्ूट 


आधुनिक नाम फॉरेन्स्कूपाईन 


अनननास 





अरब, मिश्रकी पुरानी भाषामें इसका नाम ही नहीं 
है। यह ब्ृक्ष आधुनिक होनेके कारण संस्कृत 
भाषाम भी इसका नाम नहीं है। द 
_-. इतिहास--ओहिएडोने ( 07९6० ) लिखा है 
कि वेस्टइण्डीज़ दीप, और अमेरिका खण्डमे 
वक्त अश्रधिक पाये जाते हैं। क्रिस्टोफर अकोस्टा 
((॥5 (070067-4 ९०९६७ ) ने १६०५४८ में ही लिख 
रखा है -कि हिन्दुस्थानमें अनननास बहुत पेदा 
होता है। माकग्राफ (४४०८९०४)) और (पिशानाव- 
700९४ ) हरननडेज़ने वरणणत किया है कि व्राज्ञील 
( त५४० ) हायटी ओर मेक्सिकोमे अनननास 
पैदा होता हे । १६,११७ तथा १८ वीं शताब्दी 
के वनस्पति शाख्यज्ञोने इसका वर्णन करके चित्र 
भी निकाले हैं। बोइम ( 3090 ) का कथन हे, 
कि अनननास हिन्दुस्थान ही से चोनमें पहुँचा। 
अकोस्टाको तरह हडिसका भी कथन है कि पुर्त॑- 
गीज़ लोगोंने अनननासको हिन्दुस्थानमें लगाया 
था। वह इतने शीघ्रतासे फेला कि रंफिअ्रस 
( हिप०70७ ) ने तो समझा कि यह एतद्ेशीय 
ही हैं। लिन्सकोटन ( [/798॥८०४७॥ ) पिराड 
(7?ए८७"प ), बरनिञ्ऋर ( 367४67 ) ओर हर- 
बट ( प्&४९७ ) इत्यादि मध्यकालीन यात्रियोने 
इसका उल्लेख किया है।..... 

जहाँगीरने अपने आत्मचरित्रम ऐसा उल्लेख 
किया है कि अनननास हिन्दुस्थानमें परदेशसे 
आया, तथापि बाबरके फलकी सूचीमे अनन्नास 
का नाम नहीं है । द 
. अनननासकी खेती-ऐसा कहा जाता है कि 
उष्ण कटिबन्धके अननासोकी अपेक्ता इंगलैण्डके 
उष्णग्रहमें तैयार किये गये अनननास रुचिकर 
होते हैं। योरपमे अ्रनननासकी खेती प्रथम लेडेन 
( [९५१७४ ) में १६०० ई० में हुई। इंग्लैण डमें 
जो अनननास पहले पहल ठय्यार हुआ था वह 
चालस द्वितीयकों नज़र किया गया (१६७२) था। 

रेल, ज़दान इत्यादि आधुनिक साधनोंसे 
व्यापार बड़ो शीघ्रतासे होता है, और एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर बड़ी शीघ्रतासे वस्तु पहुँच 
जाती है, इसलिये वेस्टइएडीज. मद्रिा ओर केनेरी 
टापूओम से जितने चाहे उतने अनननाख यूरोप 


इंब्लैण्डके उष्णतागृहमे अनननास तैयार करना 


| बन्द होकर उसका मूल्य कम होगया है। 


योरप तथा अ्रमेरिकाके उष्ण कटिबन्धोम 
आजकल लोगौका ध्यान अनननासको खेती तथा 


श्र 


ओऔर अमेरिका खण्डमे भेजे जाते हैं। इस कारण 


अनननास 
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व्यापार को बढ़ानेका पूरा पूरा प्रयल्ल किया जा रहा 
हैं। यद्यपि भारतकी भूमि भी अनननासके लिये 
उपयुक्त हे ओर पेदा भी यह बहुत होता हे, किन्तु 
न तो इसकी खेतीकी ही ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता है न इसका व्यापारिक दृष्टिसे ही कोई 
महत्व है। इसकी खेती 'करके इसका व्यापार 
करनेसे काफी लाभ उठाया जासकता हे। 
( 04768 860॥0767४ ) स्टेट्स सेटलमेन्टमे 
उपरोक्त मत सिद्ध किया जाचुका है। 
उपयुक्त जलवायु _ तथा अदेश--पहले पहल भारत 
में यह पूर्वीयतद पर लंगाया गया था, किन्तु शीघ्र 
ही पश्चिमीय तट पर भी इसकी खेती होने लगी । 
वंगाल, आखाम, बर्माकी भूमि तथा आबहवां 
इसके उपयुक्त है। (५४ ०४४४:७-०)४४४) पश्चिमी घाट 
के किनारों पर यह बहुत पेदा होता है। खासिया 
की पहाड़ियोमे तथा आसाममें यह खतः ही बहुत 
पेदा होता है. ओर साथ ही साथ अच्छे मेलका 
होता है। डॉ० हेल्फरका कथन है कितिनासरिममे 
रुपयेमें पूरी एक नाव भरकर खरीदी जा सकती है। 
जाति अथवा किस्में--भारतोय लेखक तो केवल 
इसकी दो किसमें बताते हैं। फिरमिगर ([प-फा- 
2९०७ ) का कथन हे कि सिलहटी जाति का 
अनननास छोटा होता है. आख कम किन्तु वे 
विचित्र प्रकार की होती हैं। ढाके का अनननास 
चिकना ओर सफेद आँखदार होता है। उसने 
सीलोन, पेनाह़ तथा इड्लेरड से आने वाले 
अनननासों का भी वर्णन किया है किन्तु उसके 
वर्णन में भी भारतीय अनननासों की भिन्न भिन्न 
जातियों का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता । 
भूमि तथा खाद--कुछ लोगों का मत है कि 
बालुकामयी तथा चिकनी मिद्दी वाली जमीन 
इसके लिये उत्तम होती है। ऐसा स्थान जहाँ 
पानी एकत्रित न हो जाता हो वहाँ इसकी खेती 
अधिक उपथुक्त होती हे। कुछ का कथन है कि 
कि बालू में भी अनननास पैदा होते हैं। 
ज़मीनमे चूने का प्रमाण अधिक होना लाभ- 
दायक होता है। प्रारिज खाद बिना सड़े पौधे के 
पास नहीं डालना चाहिये क्योंकि उससे उनके वरद्धि 
में बाधा पड़ती है। खीड का कथन है कि जमीन 
जितनी उपजाऊ और खाद जितनी उत्तम हो 
'डतना ही अनननास की डपजके लिये लाभदायक 
है। क्ञार तथा सूखी हुई मछलियों की खाद की 
बुडरो नामक विज्ञान-वेक्ताने. बहुत स्तुतिकी है। 
९ कथन है कि वर्षाके पूर्व चह खाद जमोनमें 
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से दि कर 
॥ पदावार और फसछ--फल सैय्यार 
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चाहिये । वेस्टइणडीज़ के अनुभवसे 
फिरक्षर कहता है कि अधिक खाद देने से पौधा 
मर जाते हैं। सड़े हुए पत्ते, छिलके, सड़े हुए 
गोबर से युक्त ओर बालू कामथ पोली जमोन पर 
अनननाल पेदा होता हे। छायामे पैदा हुए 
अनननास बड़े अवश्य होते हैं किन्तु वे स्वादमे 
उतने अच्छे नहीं होते । फल तेयार होते समय 
पौधे को पानी बराबर देना चाहिये कुछ दिनोके 
बाद पोधे का स्थलांतर करना लाभ दायक होता 
है। तीन चार वर्ष के बाद वे पोधे व्यर्थ हो जाते 
हैं। उस समय उनको उखाड़ कर जमीन फिरसे 
तेयार करके दूसरे पोधे लगाने चाहिये। ' 
सीलोन, ट्रावनकोर, मालावार, कोरा मांडल 
कनारा ओर बड़ाल इत्यादि' प्रान्तमे इसकी खेती 
होती हे। अनननास के चुत्त बहुधा समुद्रके 
किनारे होते है| अर्थात्‌ इन्हे बहुत नम हवा की 
आवश्यकता होती है। अनननास की खेती 
स्वाधीन नहीं होती इसकी खेती नारियल, सुपारी 
अथवा आम के बगीचों में करते हैं। बम्बई शहर 
के आस पास जहां रेलगाड़ी आ जा सकती है 
वहाँ अनननास की खेती की ओर अश््क ध्यान 
दिया जाता है परन्तु ओर जगहाँमे इसकी खेती 
लापरवाही से की जाती है। क्‍ 
बहुधा निम्नलिखित रीतिसे इसकी खेतीको 
जाती है । इसकी कलम भी लगायी जाती है और 
यह यो भी पेदा होता है। इसके छोटे छोटे पौधे 
उखाड़ कर दो वर्ष तक गभलोमे लगा रखते है। 
तदननन्‍तर आम इत्यादिकी बाड़ीमे दो तीन फीट 
गहरी जमीन जोत कर पौधा लगाते हैं। इसमें 


फल लगनेमे दो तीन साल लगते हैं। हे पेड़ लगने 
पर इसमें अनेक शाखाय फ़ूटती हैं, ओर सब 


जमीन अनननासके चृत्त ध्याप लेते हैं। कुछ लोग 
पेड़ लगनेपर वर्षाऋतुमे एक एक चुल्लूभर रेडी 
के तेल की खली पौधाम देते हैं कोई अप्रेल या 
मई महीनेमें सारे बाग को पानीसे सींचते हैं। 
इसके अतिरिक्त ओर कोई विषेश कष्ट इसके लिये 
कोई नहीं करता । फूल जनवरी अथवा फरवरीमें 
आता है । और जूनमें फल तैय्यार हांता है। 
अनननासके वृक्ष खुले मेदानमें अच्छे नहीं होते । 
फ़लमें घूप लगनेपर फलभी अच्छा नहीं होता । 
बर्षा ऋतुमें कोकनसे अनननास बाहर भेजने की 
व्यवस्था नहीं है, इस लिये सब पैदावार व्यर्थ 


हो जाती है। 
होतेही 


- तनेके आसपास अथवा जमोीनमें लगेहुए तनेसे 


अनननास ज्ञनकोश (अ ) २१३ अनन्त 
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अकुर निकलने लगते हैं। इससे पैदावार अच्छी | ( )४८८:४८९ ) गलेमे पहनते हैं। खासिया पहाड़ी 
होती है । इस सम्बन्ध निकोलस खाहबके के अननासके धागेसे तय्यारकी हुई थेलीको 
बतलाये हुये खेतीके तरीके नीचे दिये जाते हैं:-- बॉलिच नामक एक ग्रहस्थने १८३२६ ई० में 
छः छः फुटकी दूरी पर पंक्तियां खींचनी चाहिये, ' खरीदी थी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के लोग 
और प्रत्येक पंक्तिम कमसे कम तीन फीटके अन्तर | चागाका उपयोग पहले भो ज्ञानते थे । सन्‌ १८८७ 
पर पौधे लगाने चाहिये। इस प्रकार एक एकड़ ईं० में ([0880 ग0ध्रा। ह5800ंब्रप00 ) इस्ट 
जमीनमें २९०० पौथे लग सकते हैं। पहली फसल इईरिडियन अखोशियेशनके सन्मुख वेन्टन साहब 
आतेही पौधेके लगभग चार अंकुर छोड़कर शेष ने आसामके व्यापारके सस्बन्धर्म भाषण देते हुए 
काट डालने चाहिये। इससे दूसरी फसलमे | कहा था कि सिलहटमें अनननास, उसके पत्तोंके 
१०००० फल उत्पन्न होग। पौधे केंटीले होनेके | जग वथा उससे मद्य कंका व्यापार किया जा 
कारण बीचमें काम करनेके लिये आवश्यक स्थान | | फती हैं। हाल ही में सर० जे० वबकिन्धमने 
पंक्तिके मध्यमें रखना चाहिये । इसके अतिरिक्त, आखसामी धार्ेको लंदनके (77) हाप्रा6) 
दो पक्तियौमें अधिक अन्तरके रखनेसे पुराने पोधे £ म्पीरियल इन्स्टीव्यूटमे परीक्षार्थ भेजा था। वह 
उखाड़कर नए पौधे दोनों पक्तियोंके बीचमे लगाये | परीक्षामें अति उत्तम ठहर । इसके एक टन 
ज्ञा सकते हैं। इसतरह एकही जगह पर कई ४ बट हे? मे य४ मई तेके हो सकता है। 
फसले उत्पन्न हो सकती हैं । _ अन्य देशोकी अपेक्षा यहाँ तो अनननाससे भाँति 
चेस्टइरण्डीज़में खेतीके आठ या नो मास बाद | तिके लाभकों ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता 
फल ठय्यार हो जाते हैं। फिरंगर का मत है कि | यदि पूरा उपयोग किया जाबे तो अत्यस्त 
भारतके दंक्षिण भागमें अगस्तमें इसकी खेती लाभ हो सकता है। इसका ओषधिरूपमें अनेक 
करनी चाहिये। फरवरी और मा्चमें पोधोमे | | न व मत इससे मर्याक और सिरका 
फूल आ जाते हैं। जूलाई तथा अगस्तमें फल वय्यार होता हि ५ 
पकना आरम्भ होजाता है, तथा सितम्बर अक्तूवर ऑपषधिरणधर--अनननासके पत्तका रस पेट 
में वे बढ़ कर पूर्ण तय्यार हो जाते है। कभी कभी की कृमियो्क मं नाशके लिये बड़ा लाभदायक है। 
जब फूल आनेमे देरी हो ज्ञाती है तो जाहेमे फल | सलचिकारम फलका सेवन करना चाहिये. 
तथ्यार होते है। भलीभाँति पकनेके लिये उष्ण॒ता चीनीके साथ ताजे पत्तोका रस पिलानेसे हिचकी 
की आवश्यकता होनेके कारण जाड़ेमे यह अच्छे | कम हो जाती है। कुछका मत हे कि अनननासके 
नहीं पक पाते, अतः स्वादमें भी ये खट्ढे तथा मा हो जाता है। कच्चे अनननासका 
अप्रिय लगते हैं। बुडरोका कथन है कि उत्तम सेवन करनेसे स्तम्भित ऋतु-ल्वाव ठीक समय 
प्रकारके पौधोकी खेती जनवरीसे मार्चतक बम्बई होने लगता है। इसके सफेद भागके रसको 
प्रान्वमें करनी चाहिये ओर अंकुर फूटने तक चीनी मिलाकर पोनेसे पेटकी कीड़ी गिर जाती 
बराबर पानी देते रहना चाहिये। हैं। पके फलका रख सेवन करनेसे पीलियामें 
फलपूरा परिपक्त होनेके पूव ही उसे तेज लाम होता है । अनननासके पत्तेके धागोसे उत्तम 
चाकूसे काटना चाहिये। यदि कहीं दूर फल तथा मजबूत कपड़ा बनाया जासकता है। सिंघा- 
भेजना हो तो प्रत्येक फलकों घास अथवा कागज़ | 3 लिफोनिया इत्यादि स्थानोंसे अनननासका 
में लपेटना चाहिये। दो अथवा तीनसे अधिक | 3. व गा जाता है। इसी प्रकार यह 
कलौको एकमे नहों बाँचना चाहिये। फल दबने | भरतके मालावार इत्यांदि प्रान्तोंखे बड़े 
अथवा अधिक पकनेसे सड़नेका डर रहता है। सफलता पूवंक किया जा सकता है। क्‍ 
एक फल सड़नेसे सब फल खराब हो जाते हैं। अनन्त--(१) परमेश्वरका एक नाम। (२) एक 
धागा तय्यार करना- पत्तौसे उत्तम धागा निक- | कँडुपुत्र । (३) पा कभी यह शब्द शेषनागके लिये 
लता है। फिलीपाइन द्वीपमें एक (॥8) पाइना | भी व्यवहारमे लाते हैं। (3) अनन्त चतुरदंशीको 
नामक कपड़ा इससे तय्यार करते हैं जो मलमल | पूजा करके हाथमे बाँचा जानेबाला १४ गॉाँठका 
के समान होता है। उत्तर बज्ञालके रज्ञापुर ज़िले | एक डोरा। इसी प्रकार यह ख्रियोके बाँय हाथमें 
के चमार जूते सीनेके लिये इसीसे धागा तय्यार | भो बाधा जाता है । क्‍ 
करते हैं। इसलिये धागेकी वहाँ अधिक माँग अनन्तत्रत--यह्‌ एक मुख्य भारतीय ब्रत हे । 
रहती है । गोवाकी ओर लोग धागेके करठे | प्रति वर्ष भाद्खुदी चतुद्शीको इस वबतका पात्नन 
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अनन्त 
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किया जाता है। अनन्त शेषशायी नारायणका 
अगस्यरूप है ओर इसको कढ्पना भी संपरूपम 
दर्शाई जाती है | अनन्त पुजनक्े लिये भगवानकीं 
प्रतिमा दर्भकी बनाई जाती है। नेवेद्यके लिये भी 
७ प्रेंकारंके पकान्न होने चाहिये। भाद्र खुदी चतु 
दंशीकों कुलके बड़ेकों पवित्र होकर उपवास करना 
चाहिये ओर सायंकालको सपत्नीक अनन्तपूजा 
करके सोजन करना चाहिये | कहीं कहीं इृष्ट मित्रो 
को भी निमन्त्रित करनेकी प्रथा है । उपरोक्त दभ 
की. प्रतिमाके साथ एक उत्तम रेशमी डोरा भी 
.रखकर पूंजाकी जाती है। पूजाके पश्चात्‌ यह डोर 
हाथमे बाँध लिया जाता है। कुछ लोग तो साल 
भर तक इसे बाँचे रहते हैं। लोगांका विचार 

"कि अनन्त पूजा तथा बत अत्यन्त कल्याणकारी है 
ओर नहष्ठ ऐश्वय तथा गोरवको पुन: प्राप्त करनेका 
अच्छा साधन है। जिस समय बारह वर्षके बन- 
वासंका असीम कष्ट पांटरडव लोग उठा रहे थे 






उस समय उन्होंने श्रीकृष्णसे इससे मुक्तिका ' 


उपाय पूछा। श्रीकृष्णने पाएडवॉसे अनन्तब॒त 
-करंनेको कहा. ओर अनेक प्राचीन कथाओं द्वारा 
इस व्रतकी महिमा तथा प्रभावका वर्णन किया | 

-  एंक कथा इस प्रकार है कि सतयुगमे खुमन्तु 
'नामंक एक वसिष्ठगोन्रोत्पन्न ब्राह्मणने दीक्षा 
'नामर्क भगुऋषिकी कन्यासे विवाह किया था। 
उसको सुशीला नामक एक उदार प्रकृतिवाली 
सवंगुण सम्पन्ना कन्या उत्पन्न हुईं। कुछ कालके 
पश्चात्‌ दीक्षाका देहान्त हो गया ओर खुमन्तुने 
एक ककक्‍्शा स्त्लीसे विवाह कर लिया । एक समय 
कोणरिडए्य नामक एक ऋषि खुमन्तुके धर आये 
हुए थे। उनको हर प्रकारसे अपनी कन्याके 
डपयुक्त देखकर तथा अपनी कन्यासे सम्मति 
लेकर उसका पाणिग्रहण ऋषिके साथ करा दिया। 
कुछ समय तक ये दोनों वर-बचु सुमन्तुके घर पर 
-ही रहे । सुमन्‍्तु एक ओर तो अपनी कक्शा स्त्री 
के व्यवहारसे दुःखी रहते थे दूसरी ओर अपनी 
कन्या और जामाताके वियोगके विचारसे अधीर 
हो उठते थे। अन्तमे वरबधूकी यात्राको १३, १७ 
'दिन.रह गये। जब यात्राका दिन आया तो खुमन्तु 
की. ख्रीने भोजन तक न बनाया और ये दोनों 
सुमन्तुसे आज्ञा लेकर रथपर रवाना हो गये । 
मार्गमे कुछ सोभाग्यवती स्त्रियाँ खच्छः बल्लालड्रार 
से सुशोभित होकर एक नदीके तीरपर अनन्त 


पूजाकर रही थीं । उनको देखकर सुशीला भी उन | 


में सस्मिक्षित हो गई । इधर कोरिडए्य ऋषि भी 
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कर प्रस्थान किया।| अन्तमे अमरावती नगरीप्रे 
पहुँचते ही. सुशीलाके भक्तिंपूवक अनस्त पूज्ञामे 
सम्मिल्नित होनेसे वहाँके नागरिकों द्वारा इनका 
अच्छा आदर सत्कार हुओ ओर अन्‍्तमे इन्हे 
अपना राजां बनाया | इस भाँति अनन्तव्रत और 
पूजाका प्रभाव देख पड़ा । 

एक दिन संयोगसे सुशीलाके हाथमे बंधे हुए 
अनन्तपर कोरिडरोंयकी. दृष्टि पड़ी । -अतः उन्होंने 
सुशीलासे उसके विषयमे पूछा । खुशीलाके.कथन 
पर सहसा उनको विश्वास न हुआ ओर उसको 
नीच श्रेणीका तन्त्र मन्त्र समककर विध्वंसकर 
डाला और उस डोरेको अम्नरिमे जला दिया। 

ल्ाको इससे असीम कष्ट तथा दुध्ख हुआ 
ओऔर उस जले हुए डोरेकोी अशग्लिसे निकालकर 


शीघ्र ही फिरसे पूजन किया । 


केन्तु कोरिडण्यके इस निरादरसे उनको शीघ्र 
हो घोर दरिद्रता भोगनी पड़ी। सम्पू्ण राजपाद 
(थसे निकल गया | अब उन्हे अपने कृत्यपर घोर 


पश्चात्ताप होने लगा। अन्तमे ऋषिने लक्ष्मी 


नारायणके दशन होनेतक व्रत करनेका टढ़ निश्चय 
कर लिया-। इस, प्रकार पतिपलिने अनन्तव्रत फिर 


से करनेका संकल्प किया । .उस बतको करनेपर 


उन्हें अपना पूर्व वैभव फिरसे प्राप्त हुआ 
अनन्त--इस नामके अनेक प्राचीन लेखक 
हो गये हैं। कुछके ग्रन्थ तो बड़े उत्तम हे । 
(१) कात्यायनश्रौत सूत्ररझे टीकाकार तथा 
प्रतिज्ञो परिशिष्ट भाष्यके लेखक | इनके ग्रन्थसे 
देवभद्र तथा याज्षिक देवने अनेक उदाहरण लिये 


है| अनन्तने भी अपने पूवलेखक वसुदेव, कक 
पितृभूति यशोगोभिन तथा भतृ यज्ञकी पुस्तकोसे 
| उद्धरण लिये है । ( ऑफ्रव्ट-केंट-केंट पीटरसन 


रिपोट ४ ) 
(२) हरीके पुत्र! इनका अनन्त सुधारस नामक 
पञ्चाइगणित ग्रन्थ विख्यात है। यह लगभग शक 
० १४४७ में हुए होग | इनका ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त 


पर निभर है। यद्यपि यह सन्देहकां विषय है 
' किन्तु कुछका मत है कि मुह॒र्त मातेर्डके रचयिता 


नारायण इन्हींके पुत्र थे। (शं० वा० दोचित॑ 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र ) 

(३) शक सम्वत्‌ १५७६ में महादेव द्वारा 
लिखित “कामधेनु' नामक ग्रन्थके टीकाकार। 


इन्हीं अनन्तका लिखा हुआ जातकपद्धति' नामक 


ग्रन्थ है। इनका गारग्य गोत्र था, ओर निवास-स्थान 


था विदर्भ-देशका धर्मपुरी नगर। कुछ दिया 


नित्य क्रिया समाप्तकर चुके थे । अतः रथपर बेठ ' काशीमे भी रहे थे | इनके पिता चिन्तामणनहब 


अनन्त 


अग्दान्हम्कप्शव्रमयरकम 8 लामरफम्सामकग्सपसाभह मद तकास 
का भनरी पलरी कली नटभ ३०१०० (0 लगी 





बड़ा विद्वान तथा ज्योतिषी था। इनके पुत्रका: 
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नाम नीलकरठ था। नीलकराठने (तोडरानन्द 


ताजिकपर भी अन्‍न्थ लिखे हैं। यह ताज्िक नील- 
करठीके नामसे प्रसिद्ध है। नीलकण्ठका पुत्र 
गोविन्द हुआ। उसका जहॉाँगीर बादशाहके द्रवार 
में अच्छा मानथा। मुहुतेचिन्तामणीपर पीयूषधारा 
नामक टीका उसीकी लिखी हुई है। ताजिक नील- 
कराठीकी टीकाका श्रेय भी इसे ही दिया जाता है। 


. अनंतकी वंशावली 
चिन्तामणी- ( गाग्यगोत्र ) 


अनन्त ( पत्नियद्या ) 





| 


नीलकरठ5 ( पत्निचद्वि का ) राम 


शके गा न्‍ द 

शा (.पत्निगोमती ) द 
माधव... द 
( शं० बा० दीकज्षित-भारतीय उ्योतिष शास्त्र ) 


(3) जयराम खामी बडगॉवकरके दो शिष्य 
थे। एक गोपाल थे, दूसरेका नाम अनन्त | गोपाल 
की सत्यु शक सं० १६१२ में हुई थी। कदाचित्‌ 


समर्थके शिष्य दूसरे अनन्तभद्ट थे। वे सतारा 


प्रान्तमें मेथवड़के तीसरे खामी रहज्ञनाथके कोई 
शिष्य रहे होग । ( सं १५७८०-१६४५ ) इनके लिखे 
हुए प्रन्थोमे प्रधान बह्मस्तुति, माधवगुण, द्रौपदी 


खयंबर, रुक्मिणी-खयंबर, गरूड़गव परिहार, 
रुद्रयामल इत्यादि है ( सं० क० का० सू ) 


(्‌े 


(५) समथके शिष्य जिनका ऊपर वर्णन आ 


चुका हे | इनके रचित अस्थ+-- रामचरित्र ह बश्र - 


बाहनाख्यान, सुधन्वाख्यान, सीठा खयंबर, गोपो 
गीत, रामदास स्तुति, खुलोचना गहिबर, लवकुशा- 
ख्यान, श्रियाल चरित्र, सिंह ध्वज़ाख्यान, गरुड़- 
गव-पहिहोर, गजगौरीबत, अहिल्योद्धार, अहि- 


महि आख्यान ( सं० क० का० खु० ) 
(६) रह्नाथके शिष्य | इनका अन्थ पद है। 
( सं० क० का० सु० ) 

(७) एक प्रसिद्ध लेखक | अन्थ--गरुड़ाख्यान, 
निर्वाणबटक्‌, पालना, मूपाली, लवकुशाख्यान, 
चक्रव्यूह ( सें० क० का० छु० ) 

(८) मंडनके पुत्र ॥। पनन्‍्थ--कीम समूह 
( स॑ १४५० ई० ) द 

(&) अनन्त अथवा अन्तू नामक एक खुनार | 
ग्रन्थ--कोटहाटखेल ( सं० क० का० खू० ) 


शक १७१२-२२ 





अनतत्व$ 


अनतत्व|--शब्दार्थ:--अनंतत्व के संबंधका 
प्रश्न बहुत कठिन तथा वादससस्‍्त है । अनंतत्व 
( [705 ) शब्दका दो अथोम प्रयोग किया 
जाता है। इसका पहला अर्थ “अंतरहितस्थिति' 
है, और दूसरा अथ खंपूणता अथवा अब्यंगता 


| ( 7€४/९८7८४४ ) है। पहले अथंका उदाहरण 


मूलांकोकी मालिका है। यदि हम १, २, ३, 77 
इस प्रकार सूलांक क्रमसे लिखते जॉय तो इस 


| क्रमका अन्त नहीं कह सकते । हम यदि कितनी 
भी संख्या बढ़ांवे तथापि उसमें एक ओर बढ़ 
! हे कर के कर हे 
सकती है। इसलिये यह संख्याक्रम अनंत है 


अर्थात यह खतमही नहीं होता । दूसरी ओर 


. बतुलका जो परिध होता हैं उसको अनंत अर्थात्‌ 


पूर्ण ( 0070070]6/8 ) कहा जा सकता है। अनंत 
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शब्दके ये अर्थ केवल समानही नहीं है वरन कुंछ 
अंशाम वे परस्पर विरोधी भी हैं, यह बात आगेके 
उदाहरणसे सिद्ध हो जायगी। १, २५ ४५ ८” यह 
संख्या क्रम अनंत अर्थात्‌ अन्तरहित है इसमे से' 


प्रत्येक संख्या शा के सदश खरूपकी है। 
और 'न' का मूल्य प्रध्येक समय डुगना बढ़ता है। 
इस जगह सूल “न को मुल्य कितनाभी अधिक 
मान लिया जाय तबभी डसका दूना होना सवबंदा 
शक्‍य है। परन्तु इस उदाहरणमें 'न' का मूल्य 
जब बहुत बढ़ जावेगा, तब 
श्न े ञे 
सूल्य व की अपेक्षा बहुतही कम होगा। इस 
लिये यह कहा जा सकता है कि अन्तिम संख्या- 
क्रमका मूल्य दो संख्याके । पास पास होता जाता 
है । यही बात दूसरे शब्दोंमे इस प्रकौर कही जा 
सकती है कि जब 'न' का मूल्य अनंत होता है 
तब ऊपरके संख्याका मूल्य दो रहता है। इस 
लिये यदि यह संख्याक्रम अनंत तक बढ़ाया जाय 
तो वह खंपूर्णता तक पहुँचता है। यही अर्थ: 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेनोके दूसरे उदाहरणसे स्पष्ट 
हो जाता है। मान लिया जाय कि कोई एक पदार्थ 
(अ-ड-कब ) अ से ब की ओर जा रहा हे तो 
प्रथम बह अ-क का आधा अंतर समाप्त करेगो 
और इसलिये अ-क का आधा अन्तर जो अ-ड है 
उसे वह पदार्थ उससे पहले समाप्त करेगा इस 
तरह अनन्त समयकी कल्पनाकी जा सकती है। 
अर्थात्‌ इस उदाहरणके संबंधर्म यह कहा जा 
सकता है कि इस बार इतने अन्तरमें प्रवास 





न संख्या का 


करनेमे अनंत संख्या क्रम पूर्ण होता है। ऐसे उदा- 


हरणोमें अन्त-रहित तथा संपूर्णता ये दोनोही 


६ 4 


के 
अनतत्व। 
परस्पर विरोधी विषय 
पड़ते हैं। दे 
पारमार्थिक उदाहरण लेकर भी यही अथ व्यक्त 
इक ४-० 
किया जा सकता है। काल दृष्टिसे अस्तित्व और 
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एकत्र आए हुए देख ' 


ज्ञानकोश (. 


| 
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श्र ३ वमे हक + ण ० 
काय कत त्वमें ईश्वर ही अनंत हैं, अर्थात्‌ उसके 


5 प्र ९६ का 
अस्तित्व तथा काय कत त्वकी कोई मयोंदा नहीं 
है। इसी लिये ईश्वरको अनंत ओर सर्व शक्ति- 
मान ये विशेषण लगाते हैं। दूसरी ओर हम लोग 


ईश्वरकों बुद्धिमान और सर्वोत्तम कहते हैं तब : 


उसके बुद्धिमत्ता ओर उत्तमताकी कोई सीमा न 
। #५+ +>५० ३ ५ [ 
और उ कहीं कहों पर तो अत्यन्त पूर्णंतत्व अवश्यही 
है। ईश्वरकी बुद्धिका अन्त नहीं अर्थात्‌ विशिष्ट | 


होनेसे वह पूर्णतया बुद्धिमान और उत्तम होता 


विषयोम वह जिठना वुद्धिमान होता है, उससे 
वह अधिक बुद्धिमान है। साधारणतया ऐसे 
तुलनात्मक अर्थोसे सदाही उद्देश्य नहीं रहता । 
सारांश यह हे कि इंश्वरमे काल दृश्टरिसि अनंतत्व 
और ज्ञोन दष्टिसे पूर्णत्व दोनोही कल्पनाएं एकत्र 
वास करती है । 

.. थोड़ा ही ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
संख्यासे गिनने योग्य जिसके भी भाग करते हैं 
उसीके विषयमें अनंतत्वकी कद्पनाको जा सकती 
है। परन्तु केवल गुणवाचक शब्दोंकों जैसे, उत्त- 
मंता, सोन्दय को अनन्त, असीम इत्यादि विशेषश 
लगाना असम्भव है ऐसी स्थितिम अनंतत्वका 
अर्थ सम्पूणता, अव्यंगताही लेना चाहिए। परन्तु 
' अनंतकल्याण ? इत्यादि शब्दोंम “अनंत ' का 
पूणता दशक अथसे उपयोग करनेको प्रथा पड़ों 
है। ओर जब 'अनंत' मूलका अर्थ अन्तरहित” हे 
ओर यही शब्द पूर्णता दशक अथमे उपयोग कियां 
जाता है तो इन दोनों अथोंका विचार करना 
आवश्यक ही है। 

अनंत कल्पनाका इतिहास--इस कल्पनाका मूल 
प्राचीन पश्चिमीय सभ्यतामें देख पड़ता हे। 
सस्पूर्ण विश्व मर्यादा रहित है। यह कल्पना 
अत्यन्त प्राचीन है ओर यूनान देशमें ( 6/6९०७ ) 
पहले पहल इसका प्राडुभांव हुआ देख पड़ता है । 
वस्तुतः यह कल्पना पूरी पुरी अनंतत्व” के संबंध 


में न होकर अमर्यादत्व'की ही द्योतक है | परन्तु 


अमयादत्वकी कटप नासे अनंतत्वकी कल्पनाका 
उद्भव है। परथॉगोरिअ्रन ग्रीक पद्धतिमें ऐसेही 
विचार देख पड़ते हैं। इसके बाद एलिशआटिक 
( कऊछशांट8 ) विचार पद्धतिमे इस अनंतत्व 
की कट्पनाका बहुत वि कास हुआ दिखलाई देता 


है कि अनंत सख्यामें परमाणु संचार करते हैं, 
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अर ) २१६ अनतत्व! 
रन्तु इसके पश्चातके त्नीक विचारोमे सोक्रटीज़ 
ओऔर उसकी पंथकी भरमार होनेसे अन्तरहितत्व 
की कल्पना कम महत्वकी हो गई ओर उसके 
जगह पूर्णत्वकी कल्पनाको महत्व मिलने लगा। 

यूरोपीय विचारोमें अन्तरहितत्व तथा पूरत्व 


#च आर 


को कल्पनाओंका केसे प्राडहुभोीव हुआ, इसके 


विषयमें अधिक कुछ नहीं कहना है । इन दो 
कल्पनाओका एक रूप करनेका अथवा विरोध 
दूर करनेका काये कार्ट जिअन्‌ विचार परम्पराके 
लोगोने किया । इस परम्पराका सिद्धान्त है कि 


अस्तित्वमे है। इस का्टजिअन मतानुसार अन्‍्त- 
राल एक अनन्त पूर्णतत्व है। दूसरा सत्सरूप 
द्रव्यमों इसो प्रकारके हैं। स्पिनोज़ाने उपरोक्त 
सिद्धान्तकां तार्तिक दृष्टिसे अपने तत्व ज्ञानमे 
स्पीकरण किया है इसके बाद लाइबनिद्स 
([,श०णांड ) ने झेटो! के 'डत्तमता को कल्पना 
का पुनरुद्ध(र करके ज़ेनोंके कालसे जो सिद्धान्त 
व्याज्य समझे जाते थे, उसको फिरसे महत्व दिया। 
([रविएा6 एपोणए007 0रांधं9) गुणा 


आऔर भागके अनंतत्वकी कल्पनाम जो अंड़चन पड़ती 


हैं. उनका विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध तत्ववेत्ता कॉन्ट 
ने दिया है। इस कल्पनासे परिपूर्ण अनन्तत्वकी 
कल्पनामे विरोध पड़ता है। श्राजकल बहुधा 
अनन्तकी कल्पना गणित शास्त्रीय दष्टिसे ही की 
जाती है । ० 
परीक्षात्मक सारांश--अब  अनन्त' शब्दमे 
परिपूर्णत्व और अमयांद्त्वकी जो कल्पनाय है 
उनको छोड़कर इसकी विशिष्ट कल्पना की ओर 
ध्यान देना चाहिये। गणित-शाखत्रकी दशिसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विशेष श्रेणियोमे अनन्तत्व 
की कहल्पनां होती है। इसी कल्पना को सूक्मरूप 
से देखने पर इसके विरुद्ध तीन भावनाकी 
जाती है । 
(१) इस प्रकारके गणितशासत्रीय निर्णय 
सदाही भावना विषयक ( 5प0]678०० ) होनेसे 
वस्तुविषयक महत्व (07: ९८७४७ जि2णांग०४7०९) 
कुछ भी नहों रह जाता । हक १० 
(२) इस प्रकारके निर्णय अस्तित्व विषयक 
विशीष्ट गुणधम दर्शाते हैं हक 
(३) ये निर्णय वस्तु विषयक महत्वके हैं 
अवश्य, किन्तु जो उदाहरण अस्तित्वके हैं. उनपर 


के [क ५ रे | ल्वा ले थे होते | ४ 
है। यह पंथ परमाणुवादी हैं। इस पंथका सिद्धांत हल 


इन तीन सिद्धांन्तों का सूदम विचार करनेसे 


यह स्पष्ट होजाता है कि इन सिद्धान्तोमें कुछ दोष 


गनन्तत्व 


वविमकिन न मशमरआागकां भिएएएााएाका का 





अवश्य है। पहला सिद्धान्त बक्के्य मके अन्तः्सृष्टि 
विषयक कटपना वाद ( 5प्रतं०८४ए७ 6९श8४८ ) 


से मिलता जुलता है । किन्तु फ्रीगे इत्यादिने 


इसका खूब खणडन किया है। दूसरे सिद्धान्तपर , 


ध्यान देनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि संभवनीय 
विषय और सच्ची वस्तुस्थितिम भेद होनेसे 
उपरोक्त सिद्धान्त भी नहीं ठहर सकता | तीसरे 
सिद्धान्तमे केवल यही है कि कोई भी बात किसी 
मानी हुई बातले कम अथवा अधिक. प्रमाणमे 
वाह्मसष्टि विषयक ( (00००.४९ ) स्वरूपमे होती 
है। डदाहरणके लिये किक्षर नामक कल्पित 
ज्ञीवधारीको लीजिये । (किन्नर--यह एक कल्पित 
गन्धवौंकी एक जाति विशेष है जिसका शरीर 
मनुष्यके और मुख अश्वके समान होता है)। 
गत; ऐसा कोई खास नियभ नहीं है कि इसी प्रकार 
की कल्पना वाह्य सष्टिमे जो बात कभी नहीं हुई 
हैं उन बातोंके विषयमें नहीं की जासकती हो। 
उदाहरणके लिये कह सकते है कि कोईभी संख्या 
विभाज्य होगी । यही विभाग पद्धति अन्य वस्तुओं 
के सम्बन्धमं भी लग सकती हैं | मेढीके एक कुएड 
के दो भाग किये जा सकते है । उस भांगसे पुनः दो 
भाग हो सकते हैं इसी भाँति कई वार यह क्रिया 
की जासकती है। परन्तु शीघ्रही एक ऐसी 
अवस्था आवेगी कि जब मेढोका नाश किये बिनो 
यह भाग-क्रिया असस्भव होगा । निस्‍्खन्देह, इस 
अन्तर्विभागकी कल्पनामें भी कुछ सत्याथंकी ऋलक 
है। यद्यपि इस कल्पना का अर्थ मेढोंके विभाग 
में कुछ भी न हो किन्तु उनके मूल्य इत्यादिके 
सस्बन्धम तो लागू हो ही सकती है। इसी भाँति 
गणितशास्त्रकी दष्टिसे तो अनन्त संख्याकी कल्पना 
का बहुत कुछ महत्व है ही । चाहे यह एक गूढ़ 
समस्‍या ही रह जाय कि उपरोक्त सिद्धान्त किन 
पदार्थोपर और कहां ठीक बेठेगा । 
अनन्त-विम्तार--अनन्त-विस्तार के विषयमे 
सामान्य कल्पना है कि अवकाश ( 82९6 » 
काल (_]५0७ ) और वे पदार्थ जो अस्तित्वमे 
हैं, अथवा जिन पर वे निर्भर हैं ऐसे पदाथ 
ऋमानुसार इस कल्पनापर निर्भर हैं। यदि ओप- 
चारिक रीतिसे कहा हाथ तो ऐसे क्रमका किसी 
विशेष स्थान पर रुकनेका कोई कारण नहीं हे । 
क्योंकि इस ऋमको चाहे जहाँ तक बढ़ाया जा 
सकता है, किन्तु अन्तमें उससे सी अधिक विस्तार 
हो ही सकता हे । किन्तु अस्तित्वके सभी विषय 
इस प्रकारके नहीं होते। उदाहरणके लिये वण- 


ज्ञानकोश (अ ) २१७ 
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अनन्‍्तत्व 





वर्ण नहीं हैं। उसी भाँति क्रमसे आ' *ई' इत्यादि 

का निश्चित स्थान है। इस प्रकार का क्रम ओर 
सीमा मनुष्यके बनाये हुए रुढ़िपर अवलस्बित 
है। दूसरी ओर रह्न का उदाहरण लीजिये। 
वर्णमाला की भाँति इसका आदि अन्त कहना 
कठिन है क्योंकि यह रुढ़िकृत नहीं हे बल्कि 
प्रकति-नियमित है। इस प्रकार भी कल्पना तो 
की जा सकती है कि कोई एक ऐसी घटना 
होगी जिसके पूर्व दूसरी कोई भी घटना नहीं 
घटी होगी । इसी भाँति आकाशमे कोई न कोई 
तो एक ऐसा नक्षत्र अवश्य ही होगा जिसके 
पश्चिम कोईभी दूसरा नक्षत्र न होगा । इस भाँति 
की कल्पनाओंमे भी अनेक अड़चन पड़ती है। 
ल्यूकेशियसने ऐसी कई शंकाय सन्मुख उपस्थितकी 
हैं। उसका प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य विश्वके 
बिल्कुल सिरे पर खड़ा हे ओर दूसरा उसे बाण 
मारे तो उसमे बाधा कहाँसे पड़ेगी । इसका इतना 
उत्तर हो सकता है कि यद्यपि इस विशाल अन्तर 
में बाधा उत्पन्न करने वाली कोईभी वस्तु नहीं हे 
तथापि विश्वके एक सिरेपर जानाही मानवशक्तिसे 
असमम्भव है । उसी प्रकार यदि अन्तर ( [)80- 
५0०७ ) द्वारा रुकावट करनेका साधन न हो तो 
कुल विश्वकी घटनामें ही प्रतिबन्धक स्थिति 
होगी। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता कॉन्टने कालके विषयमें 
इससे अधिक विचारणीय बाधाय उपस्थित की 


| हैं। सीमा-सम्बन्धी कालकी जो कल्पनाथ हैं, वे 


। 


ओऔर भी अधिक जटिल हैं । 
अनन्त-विभाग--अनन्‍्त-विस्तार की कल्पनाके 
विरुद्ध जो आजक्षेप किये गये हैं उनकी अपेक्ता 
अनन्त-विभागकी कल्पनाके विरुद्ध अधिक स्पष्ट 
आज्षेप हैं। अन्त-रहित पूर्णत्व को कर्पनामें जो 
बाधाये है, वे सब तो इसमे है ही, इसके अतिरिक्त 
इस विषयकी कट्पनामें सोमा अथवा मयादा मान 
लेनी पड़ती है। जब हम किसी वस्तु विशेषके 
अनन्त भाग करनेको कल्पना करते है उस समय 
यह भी कल्पना करना आवश्यक है कि प्रत्येक भाग 
अनन्त अंशसे सूद्म हो । इसी लिये कॉन्ट का 
कथन है कि कोई एक विशेषक्रम अनियमित रीति 
से अध्न-रहित मानना नहीं चाहिये, किन्तु पूण॒त्व 
सब ओर पूर्ण मानना चाहिये | कॉन्टके इस मत 
भें केबल यही दोष देख पड़ता है. कि विभाज्य 


द्रव्यकों वह एकही रूप मान लेता है और यदि 


मालाके अक्तरों को ले सकते हैं | “अ' के पूर्वे कोई : 


श्षः 


कोई पदार्थ एक रूप ही हो तो उसको वह एकही 
रीतिसे विभाज्य मान लेता है । किन्तु ऐसो कल्पना 
करनेसे यह प्रश्न उठता है कि वह पदार्थ पूणुरूप 


है. 


अनन्तत्व 


से अंशोके समान है या नहीं । उदाहरणके लिये 
कह सकते हैं कि अत्यन्त ठीत्र उष्णता बहुतसी 
कम कम उष्णता मिलानेसे नहीं होती। यह 
कहनाभी युक्ति-संगत नहीं है कि किसी दो समान 
वस्तु को तीब्रय का भेद किसी दूसरी दो वस्तुओं 
की तीत्रताके भेदसे तुलनानहीं किया जा सकता | 
उदाहरणाथ यह नहीं कहा जा सकता कि नीले 
और हरे रक्षका भेद हरे ओर पीले रह्ञके भेदके 
समान ही हे। इन उदाहरणोमें समधर्मी अथवा 





समसूल मानाधार (9 07702९0९००४ पगगं।8) अंश 


की अनन्त परम्पराका अ्रस्तित्व माननेके लिये कोई 
भी आधार नहीं हैं। उसी भाँति यदि भिन्न भिन्न 
गुसधमोके उदाहरण लिये जाय तो इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि वे संख्या मर्यादित 
हैं। आधि भोतिक शास्रोंके सांम्पतिक विकास 
द्वारा इस कल्पनाम कोई तत्व ही नहों रह जाता 
कि दृश्य पदार्थ अनन्त अंशोम विभाज्य है । 
अनन्तगुण--भारतके तत्ववेत्ताओने गुणधमके 
अनन्तत्व की कल्पना का उपयोग इंश्वर की 
कल्पनामें किया है। अनन्तत्व की ऐसी कल्पना 


प्राय: ज्ञान, शक्ति तथा दयालुता आदि शुणोके ही | 


विषयमें की जाती है। इस कल्पनामे यदि अनन्तत्व 
का अर्थ असीम लिया जाय तो अनन्तज्ञानसे 
तात्पय होगा केवल वस्तुओं की अनन्त संख्याका 
ज्ञान । संख्याकी घटना एकही तत्व पर होनेसे 
कोई भी निपुण गणितज्ञ अनन्त संख्याकी कल्पना 
कर सकता है। ऐसा होने पर भी यह नहीं कहा 
जासकता कि संख्याके सम्पूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध 
से वह भिज्ञ होगा। इससे थोड़ा बहुत अनन्त 
ज्ञानके विषयमे समभझमे आ सकता है । 

किन्तु श्रनन्‍्त का अर्थ अन्तरहित लगाने पर 
अनन्त-शक्ति की कल्पना करना अत्यन्त कठिन 
है। कुछ ग्रंथकारोंने इस अनन्त शक्तिपर बड़े बड़े 
अनुमान दोड़ाये किन्तु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए । 
जे० एम० ई० मेंकूगेंट के मतानुसार अनन्त-शक्तिका 
अथ परस्पर-विरोधी घटनाओं को एकमें घटित 
करना है। काले रह्ञको सफेद, उत्तम को खराब, 
अनन्त को सानन्‍त ( अन्त-सहित ) २--२ को ५ 
अथवा १००, इत्यादिके साथ समावेश करना। 
किन्तु अनन्त-शक्तिसे परिपूण ईश्वरमें शक्ति का 
बिल्कुल अभाव भी सम्भव है | अतः अनन्त शक्ति 
में से लिये हुए कोई भी विशेष गुण को ही प्रकट 
करना सस्भव देख पड़ता है, क्योंकि ऐसे ,समय 


अशक्य अथवा अप्रिय पदार्थ अलग कर दिये « 


जाते हैं। ऐसे ही लिये हुए विशेषगुणके अनन्त 
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होनेके कारण अनन्तशक्ति का अर्थ अन्तरहित 
शक्ति भी किया जा सकता है। .. का 

अनन्त कल्याण का अर्थेभी अनन्त शक्तिके 
समान किया जाना सम्भव है। .इसी आधारपर 
अनन्त कल्याण का सम्पूर्णहित गुण-वाचक अर्थ 
लगाना चाहिये। कदाचित्‌ ईश्वरकी भर्यादित 
कल्पना उपरोक्त अनन्तकव्पनाकी बाधाओंके कारण 
दी हुई हो ! क्‍ 

अनन्त-विश्व--( (20877008 ) यदि एक द्ष्नि 
से देखा जाय तो विश्वमे भी अनन्तत्वका समावेश 
होता है, क्योंकि उनमें संख्या का समावेश होता है 
जो अनन्त है ही। किन्तु इससे यह नहीं कहा 
जासकता कि विश्वमे असख्तित्व ( ४+7806९7९8 ) 
अनन्त है। यदि अस्तित्व का अथ इतना ही 
लिया कि जो कल्पना करने योग्य दष्टिसे सत्य 
हो, तो यह कहना पड़ेगा कि विश्वम अनन्तत्व ही 
अनन्तत्व भरा पड़ा है। किन्तु यह कहना कठिन 
है कि विश्व ही अनन्त हैे। केवल सर्वव्यापी और 
पूर्ण होने की दृश्सि ही वह अनन्त अवश्य 
कहा जासकता है । 

अनन्तदेव-( १ )-यह भास्कराचाय का 
वंशज था। बह्मगुप्तके सिद्धान्तके २० वे अध्याय 
ओऔर चहज्ञातक पर इसने टीका की है। इसका 
शक संबत ११४४ हैं (शं० बा० दीक्षित--भारतीय 
ज्योतिश शास्त्र ) 

( २ )-यह कृष्णभक्ति चंद्रिका नामक नाटक 
का कर्ता था। इसके पिता का नाम आपदेव था। 
अनन्त देव राजा बाजबहादुरके आश्रयमे रहता 
था। उसका पिता आपदेव पूवकालीन अनन्तदेव 
का पुत्र ओर पू्वकालीन आपदेव का नाती था। 
( ऑफ़ क्ट--कंट, केंट, पीटरसन रिपोट ४) 

अनन्तपृद--( ॥ए7०४०००१७)--श्स जौतिमे 
शतपद्‌, गोजर, वाणी इत्यादि जन्‍्तु होते हैं। 
यह संधीपाद जन्तुओं का ही एक वर्ग है | इनमें 
तथा कीटकवगगमे बहुत साम्य होता है । वायुनलिका 
के संयोगसे ही इनकी श्वांस-क्रिया चलती रहती 
है। अपने चीरदार शक्ल, युगलनेज, दो अथवा 
तीन दष्टोसे यह शीघ्रही पहचाने जासकते हैं। 
इनके कबन्ध प्रदेशपर अनेक वलय होते है ओर 
प्रत्येक बलयके साथ दो पेर जुड़े रहते हैं। 

अन्य कवचधारी अथवा कोटकवर्गोंसे इनकी 
तुलना करने पर इन बहुत कमी देख पड़ती है। 
इस श्रेणीके जीवोके दो मुख्य भाग किये गये है । 
पहला भाग शतपदों ( 0००४७०१७ ) ओर दूसरा 


६युगलपदों ( ।)7070% ) का है। कुछ शाखश्ों 


अनन्तपंद ज्ञानकोष (अ ) २१६ अनन्तपूर जिला 
के मतानुसार ( 590779७8 ) खिमफायला | के पास होता है | इन नलिकाओको माल्पिघोयन 
ओर '( ?0ए#70व॥ ) पोरोपोडा ऐसे दो भाग  नत्िका ( ४एांशांशा >एा४ ) कहते है। 
छोर भी किये जाते है। इस चर्गमे ( 5000]079७- | इनकी संख्या कम ज्यादा इुआ करती हैं 
४4७७ ) स्कोलोपेणड़ा गोजर विषयुक्त अनन्तपद्‌ | पचनेन्दियकी नलिका शरीर ८क कोनेसे दूसरे 
इत्यादि जन्तु कह सकते है। कोने तक सीधी फेली रहती है । इसमें दो लाल 
गोजर--प्रायः इसे सब लोग जानते हैं। इसका | पिणड देख पड़ते है। वे उसके मुख-क्रोड़मभ 
रह काले और लालका संमिश्रण होता है। ये वर्षा | खुलते है । 
ऋतु अथवा पग्रीष्म ऋतुके अन्तम निकलते है। उपरोक्त गोजर शत पदकी ही श्रेणीमं आते 
गंदे स्थानों पुराने पत्थरों इत्यादिके नीचे तो यह | हैं। उस बगके जन्तु चपदे होते हैं, और उनके 
लते ही है, बहुधा जमोन खोद्नेपर भी यह | शरीरके प्रत्येक वकृूयमें एक एक पेरको जोड़ी 
पाये जाते हैं। जाड़ेके मौसिममें अपनेको यह भूमि | रहती है। सबसे पहले कबन्ध पर एक विध डंष्ट 
में गाड लेता है । यह अत्यन्त चपल होता है । नर | की जोड़ी रहती है। 
 अरण्डे खाजाता हे; इसी कारणसे मादा इनक युगल पाद-इस वगका दूसरा जन्तु युगलपाद 
जमीनके अन्दर गाडकर रखती है ( [)0/]079048& ) है। इस शअ्रणीर्क जोवच पहल 
यदि किसी गोजर को लेकर ध्यानपू्वक देख | वालोकी अपेक्षा बहुत कुछ गोल होते है। कवन्ध 
तो पहले उसका शीर्ष तदनन्तर उसका वलययुक्त | के चोथे वलयसे आगे प्रत्यक वल्यम पैसंकी दो 
कबन्ध देख पडेग[। कबन्धके ऊपरी भागमे तो | दो जोड़ियाँ रहती हैं। इस भ्रेणिको विष दंड नहों 
बिल्कुल छोटे छोटे वलय होते हैं, तद्तन्तर कबन्ध | होते। जननेन्द्रियके सोतस कबन्धके तीसरे वलय 
के पन्द्रह अथवा से।लह स्पष्ट बलय देख पड़ते हैं। | पर खुलते हैं । सोंगभो इनके छोटे छोद हाते है। 
पूना, जेजुरी, बिहार, बड्ञाल इत्यादि प्रान्तों में | इनके पाश्वाइटका एकही जोड़ी होती है ओर वही 
यह बडे बड़े दश्टिगोचर होते हैं। कभी कमी वलय | >च दुष्ट हात है। पहले ओर दूसरे कबंधके वलय 
का रह भिन्न भिन्न देख पड़ता है। यदि एक वलय | मी एक एक जोड़ी होती है। कबन्धके तीसरे 
पीला हुआ तो दूसरा काला होता है। इसी साँति | वलयमें पैर नहीं होते। चाणी इस चगका सुख्य 
क्रमसे वलय का रक्ष होता है । शीर्षपर लम्बे लम्बे | दहन है। वर्षारम्ममें ये कुएडके ऋुएड देख 
नोकीले सींगके समान होते हैं। इन सींगोंके पड़ते है। बनस्पति भक्षक ये होते हैं और वृक्ष 
पास ही नेत्र होते हैं। यदि इसको उलट कर | को इनसे हानि पहुँचती है । इनको स्पशे करनेसे 
देखा जाये तो इसके मुखकी ओर घूमी हुई | + अपना शरीर सिकोड़ कर पड़े रहते है। शरीर 
तीदरण दंछौके समान एक जोडी देख पड़ती है। | पृष्ठाधेसे ये घृणित पदा्थ बाहर डालते रहते है। 
यह प्रथमचरण की जोड़ी होती है ओर इसे विष अन॑तपूर ज़िला- मद्रास प्रान्तका एक जिला | 
दंशको जोड़ी भी कह सकते हैं। इस को चुभानेसे | उ० अ० १३६४१ से १४ १४ और पू० रे ७६९४६ 
विष अन्दर प्रवेश करके भर जाता है। यदि यह जोडी से ७८६ म॑॑ यह स्थित हे ! इसका क्षेत्रफल 
उखाड़ कर अन्द्र देखा जाय तो एक दूसरीही | ६७२२ वर्ग मील है। इसके उत्तरमें बल्लारी और 
पाश्वोष्ठकी जोड़ी देख पड़ेगी। यद्यपि ये साधा- | कनूल जिले, पश्चिममे बल्लारी ओर मेसर रियासत 
रण चरणके ही समान होते हैं, तथापि इनमें कुछ | दक्षिणमें मैसूर रियासत और: पूर्वेम कड़(पा 
अन्तर अवश्य होता है। कंबन्धके प्रत्येक वलयके | जिला है । 
साथ एक एक चरणाॉकी जोड़ी होती हे अनन्तपूर जिला मैसूर पठारके बिलकुल उत्तर 
उस जोड़ीको उखाड़ने पर भीतरकी ओर | की ओरका प्रदेश है। दक्षिणमँ यह भाग २२०० 
बहुतसी बात-नलिकाये देख पड़ती हैं। शरीरके | फोट ऊंचाईपर और उत्तरमें गुत्तोकी ओर १००० 
येक अन्‍्तर्भागकों इन्होंसे वायु पहुँचती हैं। | फीट ऊंचा है। पूवेकी तरफका प्रदेश पहाड़ो और 
इन्हींके संयोगले गोजरकी श्वांस क्रिया चलती | समथल है।यह भाग गुत्तो ताज्न केका पश्चिमाय भाग 
रहती हे । छोड़कर शेष जिला उजाड़ और जज्ञल रहित है। 
हृदय भी नलिकारूप ही होता है। इसकी | जमीन लाल रघझ्की ऊंची नीची है। दक्षिणकों 
लस्‍्बो नलिका पृष्ठ भाग पर रहती है। मत्न मूत्र ओर का पेनकोडा तालुका बहुत कुछ पहाड़ी है 
त्याग करनेके लियेमी नलिकाओंका एक अन्य | और खेती करनेके योग्य नहा है । उपराक्त समतल 
समूह रहता है। ये नलिकाओंका मुंह गुदा द्वार | मागको मद्ठी काली हैं और कपासकों उताक याग्य 


छः 
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है । मकशीर ताह्छुकेमें पानीकी व्यवस्था होनेके 
कारण वह ताह्लुका अधिक उपजाऊ है। 


भूस्तर-पेन्नार नदी इस जिलेमें बहती है । इस 


जिलेका उत्तरी ओर पूर्वी भाग भूस्तर-संशोधन- 
० च ह हे आर मे आने 
मंडलने जांचा हैे। इस ताहलुकेम वजञ्ञकरूरके 
आसपास भूपृष्टपर कभी कभी हीरे मिलते है। 


परन्तु वह ऊपर ही क्यो मिलते है यह ज़रा गूढ़ 


प्रश्न है। यहाँ के नीले रड्नकी चद्दान अफ्रीकाके किम्बले 
कर हा 8. व है रे आह 
की नीली भद्दीके रक्षके समान है परन्तु दोनोकों 


उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न पदा्थले है। बहुतसे गाँवों 


में कुरूद नामक खनिञ्ञ पदा्थ मिलते है। ऐसा 
कहा जाता है कि खुलभररी और नेरिजमुपज्लोमे 
उत्तम प्रकारका “स्टोयहाइट” मिलता है । 

वनस्पतिः--बिलकुल ऊसर जमीनमे पेदा होने 
वाली वनस्पतियाँ इस भागमें दृष्टि गोचर होती 
हैं । नागफली, बबूल ओर तरवड़के बृत्त अधिक 
पाए जांते हैं। 

जंगली जानवर--कड़ापा जिलेके सीमा धरान्‍्त 
पर सूअर, बारहसींघा इत्यादि जानवर मिलते हैं । 
रु आबहवा-यहाँ की हवा सूखी ओर खास्थकर 
है। माच महीनेसे ग्रीष्म ऋतु आरस्स होकर जून 
महीनेमें वरसांत शुरू हो जाती हैे। इस जिलेमे 
दोनों म|नसूनों (709780०॥७) में से कोई भी कांफी 
नहीं बरसती ईशान्य दिशासे आनेवाला पानी अक्तू- 
बर में खूब बरसता है।परन्तु आगे कुछ नहीं बर- 
सता। सम्पूर्ण जिलेकी ओसत वर्षा प्रमाण २३ इंच 
५ मे ५ 
है। १८५१ और १८८६ ई० में यहाँ बहुत बड़े बड़े 
तूफान आए थे जिससे बहुत नुकसान हुआ था । 

इतिहास-चौद्ह॒वीं शताब्दीमे विजयनगर 

राज्यमें शामिल होनेके पहलेका यहाँ का इतिहास 
अवगत नहीं है। इस जिलेके पेन्डकॉंडा ओर 
गुत्तीके दो किले विज्यनगरके राज्यके भाग थे। 
१५६५ ६० में दक्षिणके मुसलमांनोके विरुद्ध 
तालिकोटके लड़ाईमे विजय नगरका रामराजा 
मारा गया। उस समय नामधारी राजा संदाशिव 
अपने अनुयाइयों सहित पेनुकॉोडा भांग गया। 
इस जगह विज्ञय नगरके राजा बहुत दिनोतक 
रहते थे । उस किलेपर कितने ही हमले निष्फल 
हुए परन्तु अन्तमे यह किला सुसलमानोंने सर 
किया । परन्तु इस बीचमे विजयनगरका राजवंश 
उत्तर अर्काटमे रहने गया था। इसके बाद मुसल- 
मानोने गुत्ती किलाभी सर किया। मुराररावने 
यह किला मुसलमानोसे छीनकर अपना निवास 
स्थान बनाया था। डस समयके धूमधाममें वहाँ 
की स्थायी>सत्ता पालीगाराके हाथमे रहती थो | 


( अ ) २१० अनन्तपूर ज़िला 
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; परन्तु जिस सत्ताकी विजय होती थी उस सत्ता 
के सामने पालिगारोंको नमना पड़ता था।इन 
 पाल्लीगारोमँ आपसमे वेमनस्यथ होनेके कारण 
किसीमे कुछ तत्व नहीं था। तो भी अनन्तपूरके 
पाल्रीगारोका काफी जोर था। हेद्रअलीके हाथ 
में राज्यसत्ता आते हो उसने अपने राज्यके पांस 
के इस प्रान्तपण भी कब्जा किया । १७७५ ईं० 
में गुत्तीका किला मुराररावने हैदरके विरुद्ध लेने 
की चेशकी परन्तु रसदके अमावके कारण किले 
के लोगांको शरण आना पड़/। १७६२ ६० में 
ब्रिटिश, मराठे ओर निज़ामने मिलकर टीपूको 
हराया। उस समय उसने जो भाग इनके खुपुद 
किया उसमे अनन्तपूरके ईशान्यका भाग ताडपत्री 
और ताड़ीभरी ताल्लुके निजामके हिस्सेमे आये। 
१७६६ ई० में श्रीरक्षपद्टननके हमलेमे टोपूके 
मारे जानेपर उस समय जोःहिस्से हुए उसमे इस 
जिलेका शेष भाग निज्ञामकी ओर आया। परच्तु 
१८०० ई० में ब्रिटिशलेना जो उसको अपने 
राज्यमें रखनी थी उसके खचके लिये वह प्रान्त 
उसने ब्रिटिशोंके हवाले कर दिया। इस प्रान्तके 
दो हिस्से बनाये गए, ओर आजकलका जों 
अनन्तपूर जिला है वह पहले पूवावज्ल/री जिलेमे 
समाविष्ट था | परन्तु यह जिला बहुत बड़ा होनेके 
कारण इसकी व्यवस्था एक कलक्टरसे नहों हो 
सकती थी । इसलिये सं० १८८२ ई० में 'इस जिलेके 
वज्लारी और अनन्तपूर दो भाग किए गये। 

इस जिलेमें प्राचीन देखने योग्य पेनुकोडा 
ओर गुत्तोके किले हैं। ताड़पत्रीके देवालयको 
खुदाईका काम प्रेक्चणीय है। उसी प्रकार लेपाज्ञी 
ओर हेमावतोके देवालय देखने योग्य है।इस 
जिलेम जो शिलालेख पाए जाते हैं उनमे हेमावती 
| के लेख सबसे पुराने हैं। उसमें पल्लत्र राज़ाको 
वंशावली पाई गई है । नवपाषाण युगके कुछ 
अवशेष टेकडियोपर मिले हैं । कुछ प्रागेंतिहासिक 
लोगोंको बनवाई हुई कब्र भी पाई जाती हैं । 

इस जिले कि जनसंख्या किस किस तरह 
बढ़तो गई है उसका अज्ञुमान निम्न लिखित 
| अंकोपर से हो जायगा । 
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अनन्तपुर जिला 
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जच्भऋक न कज के त 
कह १३४७ 


ज्ञानकोश (अ ) २२१ 


७८ ई० के अकालने यहाँ के लोगोको बहुत काम शुरू किया था उसमें १ 


अनन्तपूर ताल्लुका 


$२७२७७ अर्थात श्द्ध 






कष्ट दिये थे | निम्नलिखित को४कसे कुल जिलेको फी सदी लोग काम करते थे । 


स्थिती संक्षिप्त अवगत हो जायगो-- 
( १९२१ के जनसंख्याके आधार पर ) 


नशिननिननिन भा ाा्ं४ हैँ 



































विज्नयनगरके राज्यके समय कर तथा लगान 
वसूल की क्‍या पद्धति थी, यह ज्ञात नहीं है । 
ऐसा खुना जाता हैं कि आधो आमदनी राजा 


| र्ट । पल .+ न 2: अ ह 

री आ ० नातवामाठजन कोदोजातीथी। बवीजापूरके वादशाहने कामिल 
ताल्‍्लुका कैत्रफल गांव | देहात जनसंख्या | सख्याकाप्रमाण  ( माल ) कर लगाने का प्रयल किया था। 
“झुक हू | ५ | हम रििवब४0 बट; किसानोसे कर पल, गली न टेक ओसक 
लॉडपंकग 5५९ | ६ १११५५१०. १७३. चखल करते थे। ऐसा मालुम होता हैं कि ओरहइ- 
अनतपर वर आग वर 8... बवाल बज अिताह हा 
तह कायम रखी थो । मराठोंके समयमें क्‍या पद्धति 
कल्याणदु | ८१७ + | ७३ | 5०६ ८ थी इसको जाननेका कोई माग नहीं हैं| हैदरने जो 
यान पी मिलज थी इसको जाननेका कोई माग कं हैं। हैद्रने जो 
2] ( नियत लगानको जारी किया था उसे टीपूने बढ़ाने 
घधमवरम उद्दे३ | | हर | हलक हे: का यथासाध्य प्रयत्न किया परन्तु सब व्यर्थ 
मद कशीर 353 ॥ किक  टहार हि हुआ ! १७६२ ई० में ज़ब यह भाग निज़ामको 
हिन्दुपुर ४२८ | है | ७८ १००४६० २३५ मिला तो फिर अकाल पड़ा, इस कारणसे कर कम 

काद्रि नर १७ रपट रेप रे वसूल होने लगा। 
_ कुल (६७२२ १४ ८:२६ ६७२२ १७ [८३६ £५५७१७। १४९५ यह प्रदेश कम्पनी के अधिकारमं आनेपर 


इस जिलेके अनन्तपूरगाँवम ही स्युनिसीपेलटी 


॥|॒ 
| 
| 
। 
। 


मेजर ( सर थामस ) मनरो साहबने रय्यतवारी 
पद्धति शुरूकी । १८०२ ६० और १८०८ ई० में 


हे । इस जिलेमे जमोंदारी नहीं परन्तु प्रतिशत _ 
१६ एकड़ जमीन इनाप्र है। जमीन बहुत हलके 
दर्ज की है। यहाँ की मुख्य पेदावर, ज्वार, कोरा _ 
पपीता इत्यांदि है। गाय इत्यादि कम हैं परन्तु 
भेड़ बहुत पैदा होती हैं.। प्रत्येक भेड़से प्रति वर्ष 


चार पोड ऊन निकलता है । 


व्यवस्थित पेमाइश होने पर लगान लगाया गया। 
१८२० ई० में मनरोका लगाया लगान कम किया 
गया। १८६०-६७ ई ० में फिर जाँच होकर लगान 
की नई पद्धति शुरू की है । े 
निश्वललिखित अंक हजार के हे। 





मवयनरटानत, काानारकुनाकानर घताककक-यक्कन पट॥१४ "शक का पं अवाउ॥ रा एज उाउ काका. 





.. इस जिलेमे जंगल ५१६ वर्गमील है। 
में सागवान और बांसके जंगल हे । 


जंगल | ४7; ४98 #ऋक्ए एल 


१८४०-६१ ५ बम के 0 


निम्न ।॥ 2७७४७ बर०णण“ंऑंा था 











आर आह रे जजननजणणजंणाएएग एज 
खनिज पदा्थ--यहांकी इमारत्‌ केवल पत्थरों ज़मीनमहसूल| १००८६ | रैरेरेहे | रर८३ 
की है। वज्ञकरूर की हीरेकी खाने आजकल बन्द कुल आय' | रैदेश्३ | २१७४ २१५० 


पड़ी हैं । करूंद कभी कभी देशी पद्धतिसे निकाला 


जाता है। 
उद्योग ओर धन्धै।--यहां का मुख्य धन्धा सूती 


और रेशमी कपड़ा बुनना है । यहाँसे कपास, गुड़, 
तरवड़ की छाल इत्यादि बाहर भेजी जाती हैं। 


मद्रास और खदने मरहठा रेलवे यहांसे होकर 
गुजरती हैं । 

अकाल--बवर्षा न होनेके कारण इस जिलेमे 
अकाल अनेक बार पड़े हैं। १७०२-३ ई० में 


सबूत मिलता है | १८०३, १८२७, में कुछ थोड़ा 
अकाल पड़ा था। 
सबसे भयानक था। श्प्३े८ष, १८४७, १८७५५ 


१८६६ इत्यादि सालोंमे भो अकाल पड़ा था। 


उनमे से १८७६-७८ के अकालके निवारणाथ एक 





१८३२-३३ ई० का अकाल 
| प्रदेश ऊसर देख पड़ता है। 
१८५४, १८८९-८६, १८७५, १८७८, शैे८८७, रैम&९, है की] मं 
| से पेन्नार, और चित्रावती नदियों हैं। परल्तु दे 


 जिलेका एक विभाग । 








अनन्तपूर विभाग)--मद्रास प्रान्तके अनंतपूर 
इसमें अनन्तपूर ओर 
कल्याणके दुगका समावेश होता है । 
अनन्तपूर ताल्लुका-मद्रासके अनन्तपूर जिले 
का ताल्लुका। यह उ० झआ० १४२४ से १७४५५ 


| ओर पू० रे० ७७१७ से ७७४७ में स्थित हे। 
| इसका क्षेत्रफल &२५ वर्ग मील है। यहां की जन- 
संख्या भाग एक लाख है। इसमें १६ देहात हैं। 
यहाँ अकाल पड़ा थां। अनेक लेखोंसे इसका हु 
| की जमीन ऊँची नीची, पथरीली तथा कम डप- 


१६०३-४७ ई० में कुल आय १&६००००) थी। यहाँ 


इस भागमें जड्ल न होनेके कारण 
॥॒ उत्तरको जमोन 
कुछ काली है। उत्तर और पू् की ओर अलुक्रम 


जाऊ है। 


खेतीके कामकी नहीं है । 


अनन्तपुर गाँव 





मुख्य स्थान | यह उ० झ० १४९११ और पू० रे० 
9७१३७! में स्थित है। सदने मरहठा रेलवेके गटकल 
बंगलोर शाखापर यह स्टेशन है। यहाँकी जन- 
संख्या १६२१ में ११४४९ थी। विजयनगरके 
राजाके दीवान चिकण्णा जउड़ियारने यह गाँव 
: १३६४ ई० में बसाया था, ओर उसको अपनी 
पत्नी “अनन्ता” के नामले विख्यात किया। इसी 
चिकरणाने उसी समय अनबन्‍्तपुरमे एक बड़ा 
तालाब बनवाया | इस वालाबमे पंदामेरू नदी 
आकर मिलती है। विजय नगरके राजासे हनुमप्पा 
नायड्के हंडे घरानेको इस विभागकी खसनद 


सोलहवों शताब्दीम मिली | इस घरानेके पास 


यह प्रदेश दो शताब्दी तक था। १७५७ ई० में 
गुत्तोके संस्थानिक मुराररावने इस गाँवपर घेरा 
डाला; परन्तु ५००००) मिलनेपर उसने यह घेरा 
उठा लिया। १७७५ ई० में हेदरने गुत्तो और 


सर 


बन्लोरी जीतकर इन भागोंमे से ६६०००) वसूल _ 


किया, वहाँ के पालेगारकोी यह रकम न दे सकने 
िहच के गआ न २ ऊ 

के कारण हेदरने उसे केद किया ओर उसका प्रदेश 
ग्रपने राज्यमे मिला लिया । इसके बाद वह वंश 


पालेगांरका देहान्त हो गया, इसके बाइ टीपूने 
शीघ्र ही इस घरानेके कुल मनुष्योंको फॉसीकी 
आज्ञा सुनायी, जिससे फिर वे दुःख न पहुँचा- 


सके ओर उनको गाँवके वाहर फॉसीपर लटकाया | 
गया । उस बूढ़े पाल्तेगारका तीसरा पुत्र श्रीरज्ञ- 


पदुणमें था। उसने भागकर कालहस्तिके राजा 
का आश्रय लिया | १७६६ ईं० में वह अनन्तयुर 
को लौद आया; परन्तु वह शीघ्र ही निञ्ञामको 
शरणमें आया। निजामने उसको सिददनामपुर 
गाँव इनाममें दिया। १८०१ ई० में उसकी स॒त्यु 
होनेके बाद मुख्य शाखाका अन्त हो गया । 


१८: ई० में यहाँ म्युनिसीपेलिटी स्थापित _ 


हुई, १६०३-४ ई० में आय १७४००) और व्यय 
१६०००) था। अनन्तपुरके चारों ओर बगोचे 
है, इस कारण वहाँ की हवा स्वास्थ्यके विचार 
से खराब है। युरोपियन लोग अच्छी जगह 
बसे हैं| यहाँ लगभग २०-२६ इंच वर्षा होती है । 
यहाँ एक डाकबज्ञला, एक कालेज्ञ, तीन हाईस्कूल, 
सरकारी ट्रेनिगस्कूल तथा और भी स्कूल हैं। 
एक जिनिंगका कारखाना है, अनाज लोहे और 


फुटकर मालका व्यापार होता है। मुख्य पुलिस. , 


कचहरी, मेजिस्ट्रेट | कोट ओर दूसरी श्रेणीके 
काराग्रह इत्यादि है, [ इं० गें० ५ अर्नो्ड इं० 


ज्ञानकोश ( अ ) २२२ 


. अनस्तपुर गाँव-जिले, विभाग और ताल्लुकेका | गाइड सेसंसरिपोट ] 
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| 
। 
। 


गोकर लड़केको नचाता था। 
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अनन्तपुर --मैखूर राज्यके शिमोगा जिलेके 
ताल्लुकेका एक गाँव है । यह उ० अ० १४५ ओर 
पू० रे> ७४१३ में स्थित है। लोक संख्या यहाँकी 
चार सौ है, पहल इसका नाम अन्धासुर था ओर यह 
एक महत्वकी जगह थी। अन्धासुर नामक राज़ाने 
इसे बलाया था | आगे आठवीं शताष्दीमे हुचा 
राज्यके संस्थापक जिनदतने अन्धासुरको जीता। 
ग्यारहवीं शताब्दोम अन्धासुर चालुक्योंके राज्य 
में शामिल था। १०४२ ई० में १५०० ब्राह्मणोको 
इस्स गाँवका अग्रहार बनाया गया । १८७६ ई० तक 


| यह राजधानी थी. सच्नहर्वी शताब्दीम केलदी 


राजा वैकंटप्पा नाइकने शिवाचार मठ स्थापित 
किया, चंपकसर नामक तालाब बनवाया 
ओर गाँवका नाम आनन्दयुर रक्खा। आजकल 
डखका रूपान्तर अनन्तपुर हुआ । हैद्र ओर टीपू 
के समयमें इस गाँवपर अनेक बार चढ़ाइयों हुईं 
थीं। (इं० ग० ५ ) | 
अनन्त फंदी-नगर प्रान्तमे संगमनेर नामक 
एक बड़ा गाँव है। वहींका यह निवासो था, यह 


प | बाजसनो ब्राह्मण था और इसका गोत्र कोडिण्य 
कभी सिर न उठा खका | १७८८ ई० में वयोचुद्ध 
 शजूबाई ( राऊबाई महाराष्ट्र )| कविचरित्र; संत- 


था, इसके पिताका नाम कवानीबाब, माँ का नाम 


कविकाव्य सूचीकार “गडवाई” लिखती हैं, यह 
कदाचित्‌ मुद्रक दोष होगा इसका (उपनाम ) 
धोलप था । संगमनेरमे एक मलीक फंदी नामक 
विलक्षण फकीर था उससे इसका बहुत रनेह होने 


के कारण लोगोने उसका फंदी उपपद्‌ इसके नाम 


के साथ जोड़ा ओर तबसे इसका यह नाम पड़ा। 
इसका जन्म शक १६६८ के रफक्ताक्षि नामक 
संव॒त्सरमे हुआ था ओर मरनेके समय उसकी 


| अवस्था ७३१ वर्ष की थी । उस समय शालिवाहन 


शक १७७१ था। अनन्त फंदी पहले तमाशे करता 

रे पु का 
फिरता था और अपनी बनाई हुई लावनी 
पक समय 


 अहिल्याबाई होलकर संगमने रमें ठहरी थो | उसको 


इसका पता लगा और उसको बुलाकर कहा कि 


। 





 ज्ञो कृत्य आप करते हैं वह ब्राह्मणके लिए उचित 
 नहों हैं, तबसे इसने तमाशा करना छोड़कर 
| कोर्सेन करना आरणस्म किया। अनन्त फंदीके 
 होलकर राज्यमें जानेपर बाईने तमाशेके बदले 


कीर्तन करनेका उपदेश दिया था। इसके बाद 
लोकाग्रहसे एक अ्रवसरपर अनन्त फंदीके एक 
बार फिर तमाशा आरम्म करनेपर एकाएक 
सगमनेरमें अहिल्योबाई को सवारी आई, और 


ज बजट जरी चिजी 






ब्ल्््््न्मककखि्वम्कक्यणण््ज्ड़7़ दे... मनन अा 


रे 
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का धड़ सिरसे अलग करनेकी उन्होंने आज्ञा दी । 
यह समाचार तमाशेमे फंदीको मिलते ही- उसने 
तमाशेकों कीर्तेनमें परिवर्तेन कर दिया। तब बाई 
प्रसन्न होकर ओर फंदीको इनाम. देकर आगे बढ़ीं 
( म० कविचरित्र ) 
अनन्तमूल-अनन्तमूल, अनन्तवेल  खुरगंधि- 
वाला, सारिवा (संस्कृत ) मग्रवू, उपलसरि, नन्नरि 
इत्यादि इस बनस्पतिको अनेक नामसे पुकारते 
है । उत्तर हिन्दुस्थान, बंगाल प्रान्त तथा दत्तिणमे 
ट्रावनकोरसे सिलोन तकके सब प्रदेशोमे पाई 
जाती है। आज, 
. . अंग्रेजी सासापरिलाके जोड़का रक्त शुद्ध करने 


का गुण इस वनस्पतिमे है, इस कारण इसका एतद्दे- 


शीय ओषशधियोम उपयोग किया जाता है। बहुधा 
कांढ़ा अथवा पाकके रूपमे अनन्तमूल देते है। 


सूजन कम करनेके लिये, खवास्थ्यवृद्धिके लिये और , 


सूत्रेचक होनेके कारण इसका उपयोग होता है। 
अप्निमांच, ज्वर, रक्तरोष, उपदंशादि विकारोपर 
भी अनन्तमूल देते हैं। कमी कभी अनन्त बेलकी 
बुकनो करके चावलके ( खुद्दी ) में डालते हैं या 
सूखे पत्तोंका काढ़ा पकाते हैं, बाजारोमे इसको 
छोटी छोटी गड्डियाँ मिलती हैं। उसमे एक अथवा 
अधिक पेड़ोकी जड़े बाँधी हुई रहती हैं, अनन्त 
मूल १२ आना या १ रुपये सेर मिलता है। यूरोप 
में अनन्तमूल फी पाडंड डेढ़ या दो शिलिगको 
मिलता है, [ बट, पदे; 0 एप/"ए6०0 8एड5६९४॥ 0 
77९02०॥०6 ४७५ ऐ, ए, 860 0७एए७४8 ४०), | 

अनंतराम- इसने 'खानुभूति! नामक नाटक 
अन्योक्तिपए लिखा था। द 

अनंतशयन--यह दट्वरावनकोरमे विष्णुका स्थान 
है, यहाँ पर १४ हाथ लम्बी विष्णुकी सूर्ति है जो 
शेष पर शयन करती है। इस कारण इसका 
नाम यह पड़ा है। आनंदगिरि अपने शंकर विजय 
में लिखते है कि जब भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छेक- 


राचाय दिग्विजय करते हुए यहाँ आये, ओर 
देव दर्शन कर एक महीने भर रहे थे ओर उनको जग ।क ः 
| चुलैयल, मलसर इत्यादि - इनमेंसे सुख्य हैं। 


डपनयनादि संस्कारहीन . विष्णुशर्मादिक ऐसे 


छः प्रकारके वैष्णव मिले तब आचायजीने उनको 


उपदेश दिया ओर फिरसे ब्राह्मणत्वमें लाये। 
पेशवाके समयमें भी यह देवस्थान प्रसिद्ध था 
और उस समयके पत्नौमे इसका उल्लेख है, 
अनंतसुत मुह ल--(कृष्णदास मुद्दल) महीपति 
बाबाका कथन है कि यह नाथ महाराजके एक 
चर्ष पूर्व समाधिस्थ हुए होगे । उस समय समाघ्रि 


ई। 


ज्ञानगोाप (अ ) २२३ 


|| 


न्‍ 
[ 





अनयमसुड़ी 
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यह निश्चय होनेपर कि फंदी तमाशा कर रहा है डस शक १४२० था । अ्रंथ-रामायण, रुक्मिणी 


स्वयंवर, कालिया-मद्दन ( सं, क, का सु. ) । 
हे अनंतसुतु- (्‌ विद्ुल ) यह कवि करोब ७० 

वर्ष पूव. बड़ोदामें हुआ था। इसके पिता अनंत 
हांगा नदीके किनारे पिंपल गाँवमें रहते थे। वे. 
पिंपल तथा तीन अन्य गाँवोंके जोशी ओर पद- 
वारी थे। विटुलकी माँ का नाम राधावाई था। 
उसका देहान्त होनेके पश्चात्‌ अनंतने सन्‍्यास 
गअहण किया । विटूलने पिताकों ही गुरु किया था, 
अनंतसुतका “ दृत्तप्रबोध ” नामक एकही भअंथ 
प्रसिद्ध है। द 

अनमदेश--यह पिपल राजडे दक्षिणमें (रेवा 
कांठा मु. इ. ) और मानसेलके बीचका स्थान है 
पहिले सुलतान अहमद ( १४११-१४४३ ) के मित्र 
शेख अहमदके जन्म दिवसके उपलच्यमें बनायी 
हुई मसजिद यहां है। क्‍ 

अनयमलय-यहउडउ० आ० १०११५ से १०१ ३१' 
और पू० रे० ७६९५७ से ७७१२० में स्थित है। 
मद्रास प्रान्तके कोयमबटूर जिलेमे फेले हुए सद्याद्रि 
पर्वतका एक भाग है। इसे हाथीका पहाड़ भी 


| कहते हैं। इस पहाड़की हवा नीलगिरि पहाड़को. 











| 


हवासे मिलती ज्ुलती है। इस पहाड़कीः दो 
पक्तियाँ हैं; एक नीचे और एक ऊपर। नोचेकी 
पंक्तिकी ऊंचाई ३००० से ४७४०० फीट है और 
ऊपरकी पंक्तिकी ऊंचाई ७००० फीद तक है । 
नीचेके पहाड़की ढालपर १८४०० एकड़ जमीन 
कहवा बोनेके लिये तैयारकी गई है। पहाड़पर 
सुन्दर जंगल है। यहाँका सागवान मशहूर हे! 
पहाड़परसे सागवान लानेका काम हाथियाँसे 
लिया जाता है। माल नीचे आनेपर डसको बिल- 
कुल नीचे ले जानेकी व्यवस्था एकतार्‌ बॉँधकर 
की है। इस पहाड़में मिलनेवाली भिन्न भिन्न 
वनस्पतियाँ और तंतुओंके नमूने कोयमबटूरके 
जंगलपदार्थसंग्रहालयम रखे गये हैं। इस जंगल 
में शिकार पाये.जाते हैं। नील गाय, बारहसिंघा, 
बाघ, रीछ, इत्यादि यहाँ बहुत ली हैं। कुछ 
जंगली जातियाँभी इस जंगलमें हैं। कादन, मुद्वन, 


(इंग्गन७) 

-. अनयमुठी-(हाथीका माथा) मद्रास इलाके 
में दरावनकोर राज्यके ठोक ईशान्यके कोनेको 
सह्यादि पर्वेतकी चोटीपर यह ड० आ० १००६० 
और पू० रे० ७७४ में स्थित है। इसको ऊंचाई 


७७३७ फीट है। दक्षिण हिन्दुस्थानमें इसके समान 
ऊँचा पहाड़ और कोई नहीं है। इस पहाड़से 


क् 


अनल ज्ञानकोष ( 
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कोयमबटूर, मठुरा, मलावार जिले और कोचीन 
राज्यके दृश्य बहुत ही सुन्दर देख पड़ते हैं। 
आकाश निर्मल होनेपर समुद्र भी देख पड़ता है। 
कहवा बोनेके कुछ समय पहले यहाँ शिकार पाया 
जाता था। नेऋत्य दिशामें बरसातके शुरू होते 
ही हाथियोंके झंड दिखाई पड़ते हैं। ( इं० ग०५) 

अनरणय- सूर्यवंशी इच्चाकु-कुलोत्पन्न पुरू- 
कुत्सके लड़के सदस्युके यह द्वितीय पुत्र थे। उनके 
हर्यश्व और बृहदश्व नामझऊे दो पुत्र थे।ये अयोध्या 
में राज्य करते थे। इनको रावणने परास्त किया 
था। र्णमें मरते समय अनररण्यने उसे श्राप दिया 
था कि मेरा ही वर्शज तेरे सब परिवारका नाश 
करेगा। ( वा० रामायण, उत्तर० स० १९ ) 

(२) सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णकापोत्र। इनकी 
वंशावली इस भाँति मिलती है-ऋतुपणे; स्वकर्मा; 
अनरणय:; विश्ल । 

(३ ) ज्ञिन प्राचीन राजाओंने कार्तिक मासमे 
मांस निषेध किया है, उनमें से एक । महाभारत 
१३६ ११५, ४५६९१, ) 

( ४ ) सूर्योद्य वथा सूर्यास्तके समय स्मरणीय 
एक प्राचीन राजा ( १३ १६८६ ७६८७ ) 

अनल-(१) आग्नेय दिशाका द्ग्पाल बख। 
इसके चार पुत्र थे। उनके रूम कुमार, शाख. 
विशाख, तथा नागमेय थे (महाभारत आदि ० ६७) 

(२ ) विभीषणके चर पुत्रथे। उनमें से यह 
यह भी एक राक्षस था। 

(३ ) गरुड़ का पुत्र ( महा० उद्यो० १७ ) 

(४ ) यम सभामे एक राजा (महा: सभा०८) 

अनला-(१) सुरभिकन्या रोहिणीकी द्वितीय 
पुत्री । इसकी कन्या शुकी थी ( महा० करण० ) 

(२) माल्यवान नामक राक्षसको खुन्द्री 
नामक ख्रीसे उत्पन्न कन्या | विश्ववसू की पत्नि । 

अनवरुहिन-कनॉटिक का एक नवाब | 
इसने आरम्भम॑ सिपाहीके पदसे आरस्भम कर 
अपने भाग्यकी परीक्षा की थी। पहले निज्ञाम 
ने इसे कर्नाटक के बालराज़का दीवान नियत 
किया था । कुछ कालके बाद बालराजाकी ह॒त्या 
कर डाली गयी । इस समय इसने विश्वासघात 
करके गद्दी खतः दखल कर ली | 

पहले पहल यह देहलीके दरबारमे भी काम कर 
चुकां था। कुछहदी कालके बाद वह कोरा जाहा- 
नाबाद का सूबेदार नियत किया गया, किन्तु 
दुष्येबहार तथा अयोग्यताके कारण वह कर वसूल 
न कर सका ओर बादशाहके पास नियत समय 

पर रुपया न भेज सका | अ्रतः इस नोकरी को 


अर ) २२४ अनवल 
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निजामुलमुल्क के पिता ग़ाज़ीउद्दीनने उसे सूरत 
नगरमे एक जिम्मेदारी की जगह दी ग़ाज़ी उद्दीन 
की मझत्युके बाद जब उसका लड़का दक्षिण प्रान्त 
का सूबेदार हुआ तो अनवरुद्दीन राजमहेन्द्री 
तथा कर्माटक की देखरेखकों नियत किया गया। 
इस प्रदेश की देख रेख वह १७२५-४१ ह तक 
करता रहा । तद्नन्‍्तर इसी प्रदेश का वह सूबेदार 
बनाया गया। तदननन्‍तर निज्ञासुलमुल्कके पोते 
मुजपकर जंगके साथ लड़ाईमे मारा गया। कहा 
जाता है कि उस समय उसकी अवस्था १०७ वर्ष 
की थी । उसका बड़ा लड़का तो पकड़ गया किन्तु 
दूसरा लड़का मुहमस्मदअली जतिचनापली भाग 
गया | अबदी नामक कविने “अनवर नामा' नामक 
उसका जीवन चरित्र लिखा है । उसमे अनवरकी 
बहुत प्रशंसा की है। उसमें मेजर लॉ रेन्सके पराक्रम, 
तथा अंग्रेजों और फ्रान्सीसी युद्धों का ठीक ठीक 
हाल दिया है। हेद्राबादके नवाब नासिर जंगने 
अनवरुद्दीनके पुत्र मुहम्मद अल्लीको कनांटिक 
का सूबेदार बनाया। (बोल, ओरियम्टल, वायोश्रा- 
फिकल डिक्शननरी , इतिहास संग्रह पु० ३० पूृ०६७५) 
अनवरी -अहद उद्दीन अली अथवा अनवरो 
एक अखिद्ध ईरानी कवि हो गया है। इसका 
जन्म बारहवीं शताब्दीके आरम्भपें खुरासान 
नगरमें हुआ था। खुलतोन सञ्जीर इससे अत्यन्त 
प्रसन्न रहता था, और हरेक चढ़ाई पर इसे साथ 
ले जाता था। सुलतानके हजारस्पपर घेरा डालने 
के समय अनवरी तथा उसके प्रतिपक्ती रशीदीमे 
काव्यविषयक विवाद आरम्भ होगया था। रशीदी 
दूसरे किलेमें था। कहा जाता है कि इनकी कविताय 
बाणों द्वारा इधरसे उधर भेजी जाती थी । बारहवीं 
श॒ताब्दीके अन्तमें इसकी मृत्यु बल्खमें होगई। 
इसकी कविताओं तथा वीणागीतों का संग्रह 
'दीवान अनवरी' नामक अंथर्में मिलता है। 
“खुरासानके आंसू” इसका सबसे बड़ अंथ हे । 
प्रसिद्ध कवि सादीने भी कुछ कविताय अपनी 
'गुलिस्तां' में इसके अधार पर लिखी है।, अपने 
समय का यह एक प्रख्यात ज्योतिषि भी 
माना जाता था।. द 
अनवल--यह बोजापुर ज़िलेमे बहने वालो 
कलादगी नदीके आग्नेय तटपर पाँचमील दूरोपर 
एक छोटा सा गाँव है। यहाँक्ी जनसंख्या लगभग 
१००० है। गाँवमें अनन्त, हनुमान, और रामके 
मन्दिर हैं । यहाँके अनन्तके मन्दिरमे 248, 
शयन करते ह्ुण एक विष्णु भगवान को मू! 


अनवलोभन 
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है। .इस मूर्तिके चरणोंकी ओर लक्ष्मी ओर 
नामि में से निकले हुये कमलासन ब्रह्मा दिखाये 
हैं। इसमें विष्णुके दशों अवतार भी दिखाये 
गये हैं । गोविन्द्राव चिचणीकी सुत्युक्े अनन्तर 
कोई भी अधिकारी न होने के कारण अनवत्न जब्त 
कर लिया गयां। (बंग्गूं०) . | #&४.. 
.. अनवलोभन-िज़ोके सोलह संस्कारोमे से 
यह भी एक है। ग्रह्मकरमोंका घणुन करने वांले 
गृह्मसूत्रोम इस संस्कारका उल्लेख अधिक नहों 
मिलता । आश्यलायन गृह्मसूत्रों में इस संस्कार 
का वर्णन कुछ मिलता है। पुँसवन-संस्कारके 
बाद यह संस्कार करनेका उल्लेख मिलता है। 
ख्रीके गर्भवती होनेके तीसरे महीने मे यह 
करना चाहिये। गर्भ रक्ताके लिये ही यह संस्कार 
किया जोता हैं। इसी कारण से इसका यह नाम 
रखा गया है ( न अवलुप्यते गर्भाइबनेन )। बहुधा 
यह संस्कार भी पुंसवन के साथ ही कर लिया जाता 
है। पतिद्वारा अश्वगन्धाका रस गभिणीके दाहिने 
नाकके छिद्रम छोड़नेकी क्रिया ही इस संस्कारका 
मुख्य भाग है लोगोंका ऐसा विचार है कि इस 
शरस-सिश्नसे गर्भनाशका भय नहीं रहता । रस 
सिंचनके समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है ( माहं 
पौत्रमघं नियाम्‌ ) वह भी अर्थकी दृष्टिसे अवब- 
सराजुकूल ही है ।... ः क्‍ 
... झनसिंग--वाशिमताल्‍लुकेके अकोला 
जिलामे वाशिमसे १५ मीलपर आउ्नेय दिशामे 
यह बसा हुआ है। यहाँकी जनसंख्या लगभग दो 
सहसत्र है । पहले यह इस परगनेका मुख्य स्थान 
था। लोगोंका अनुमान है कि श्यज्षिऋषिके नामपर 
यह गाँव बसा हुआ है । इन ऋषिका एक भन्दिर 
गाँवके उजाड़ स्थानपर बना हुआ मिलता है । 
मन्दिर पुराने हेमाड़पंथी ढक्का बना हुआ हे। 
इस मन्दिरकी व्यवस्थाकेलिये लोगोने छु+ गाँव 
इसके नामसे खरीदे हैं । पास ही एक बावड़ी 
और नाला है जिनमें सदा पानी भरा रहता है। 
बावड़ीके तटपर सतीका एक हाथ गाड़ा डुआ 
है। इस विषयमे अनेक कथाये हैं। चूड़ियों 
से हाथ भरा हुआ था, इस कारणसे यह जल नहीं 
सका। कंहा जाता है कि सतीके पिता दक्ष और 
उसके पति शिवमें विरोधके कारण जब ड्से 
आत्महत्या कर लेनी पड़ी तो शिवने उसके शवके 
अनेक खणड कर डाले । वे खण्ड ५६ स्थानोपर 
गिरे | इस स्थानपर हाथ गिरा था। वह वहीं 
गाड़ दिया गया। इसके आसपतकी भूमि ऊखर 


 है। १८६६-१६०० ई० के अकालमें यहाँ एक पहाड़ी । 
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अनहद 


तालाब बनवाया गया था। इसमें बारहों महीने 
पानी रहता है। और भी तीन तालाब हैं। यहाँ 
पुलिसका थाना है और हाट लगता है ( अकोला 
डि० गे 6 ) ह ह े 
अनसूया--( ६ ) देवहतोके गर्भसे उत्पन्न 
नो कन्याओमेसे एक कन्या | यह कदम ऋषिको 
कन्या थी। खायंभू मन्वन्तरके ब्रह्म-मानस पुत्र 
अंति ऋषिकी यह खत्री थी | 
(२) कहा जाता है कि' वैवखत मन्वन्तरमें 
अचिने पुनः जन्म लिया था और उनकी स्त्री यही 
अनसूया हुई । 
अनसूया परम-पतिबरता तथा महातपसखिनी 
थी। इसकी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है कि एक 
बार निरन्तर दस वर्ष तक वर्षान होनेपर भी 
इसने अपने तपोबलसे असीम कन्द, सूल,फल उत्पन्न 
करके असंख्य प्रोणियोंकी रक््ताकी थी।. दूसरी 
कथा है कि जब माणएडव्य ऋषि सूलीपर चढ़ाये 
गये तो अन्धकारमें एक ऋषिपलिसे उस शूल्ीकों 
धक्का लगा, तो ऋषिने क्रुद्ध होकर श्राप दिया 
कि सूर्योदय होते ही तू वैधव्यको प्राप्त होगी। 
ऋषि-पत्निने भी अपने तपोबलसे सूर्योदय ही 
रोक रक्‍्खा । इससे संसारका काम बन्द हो गंया | 
यह ऋषिपलि झनसूयोकी परम सखी थी। सारे 
संसासमें हाहमकार मच गया सब ऋषि भी बड़े 
चिन्तित थे । जब उन्हें यह पता लगा कि वह ऋषि 
पत्नि अनसूया की परमसखी है तो सब ऋषि 
देवताओको साथ ले अनसूया की शरणमें गये। 
अनसूयाने अपने तपोबलसे अपनी खसखीका 
वैधव्य हरण कर सूर्योदय होने दिया। चित्रकूट 
के दक्षिण वनप्रदेशमे इसका आश्रम था। यहां 
पर श्रीरामचन्द्ने सीता तथा लक््मण सहित 
बनवाख कालमें इसके आश्रममे निवास . किया 
था। अनसूयाने सीताको बड़े प्रेमसे पतिबत धर्म 
का उपदेश देकर दिव्यवस्र तथा आँगराग भेट 
किया था। उस वस्त्रके पहिननेसे तथा अंगरागके 
अनुलेपनसे शरीर सुन्दर, खच्छ॑ ओर विगत-भ्रम- 
होताथा। (वाल्मीण्रा० अ० ११७) | ॥॥॥ हे 
_.. एक स्थान पर इस प्रकार का उल्लेख आया है 
कि अजिखुत दत्तात्रेयकी यह माता थी । एक बार 
ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इनके पतिब्रत धर्म को 
परीक्षा लेने आये । इसने अपने तपोबलसे इनको 
छोटे छोटे बालकौके रूपमे परिवर्तेन कर दिया। 
उन्हींका आगे चलकर दत्ताज्ेय अवतार इुआ। 
अनहद--( अथवा हक ) इस शब्दका 
उल्लेख कबीरदासकी रचनाओम बारस्वार आया 
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है। इस शब्दका प्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्कृतके 
अनाहत” शब्दसे है जिसका अर्थ है, जिस 
पर किसी प्रकारका आध्रात न किया गया हो 
किन्तु कबीरदासकी रचनाओमे यह शब्द जिस 
अथेम प्रयुक्त हुआ है, इससे ओर मूल संस्क्ृत 
शब्दके अर्थ किसी भी प्रकार का साम्य मालूम 
नहीं पड़ता । . कबीरदासकी रचनाओमे यह 
शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थोका द्योतक है। यह कहने 
की आवश्यकता नहों कि कबीरदास एक उच्च 
कोटिके हठयोगी भी थे ओर स्थान स्थान पर 


उन्होंने अपने काव्यमे हठयोगके पारिभाषिक 


शब्दों और हठयोगजनित भाषों की व्यज्जना की 
है। अनहद उनकी रचनाओं मे कहीं कहीं पर 
'मूलाधार' 'स्वाधिष्ठान' मणिपुर! आदि शरीरके 
आशभ्यन्तरिक छुः चक्रोमे से एक के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, ओर कहीं कहीं पर यह एक प्रकार की 
उस मधुर ध्वनिके लिये प्रयुक्त हुआ है जो योगी 
की उस समय सुनाई देतो है जब वह अपनी 
साधनामें बहुत ऊँचे उठ जाता है। कहते हैं 
कि इस मधुर ओर शान्ति-दायक स्वरका उस 
ध्वनि से बहुत कुछ सास्य है जो दोनों कानोको 
अंगूठोसे बन्द करने पर सुनाई देती है। 
अना--यह नगर युफ्रेटीस ( 5प॥7४/४४ ) 
नदीके तीर पर बसा हुआ है | बेबिलोनियन लेख 
( ई० पू० २२०० के लगभग का ) में इसका उल्लेख 
हनाट नामसे किया हे। असुर नाजिरपाल का 
लेखक इसे (६० पू० ८७६ ) अनार! नाम देता है । 
यूनान तथा रोमन लेखक इसे “अनाथा के नामसे 
लिखते है। अरब लेखोंमे इसका उल्लेख 'अना!' 
नामसे आता है। लगभग सभी लेखकोंका यह 
मत है कि यह नगर एक टापूपर बसा हुआ था। 
यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि बेबी- 
लोनियन साप्राज्यकालमे अनाकी स्थिति केसी 
थी, किन्तु फिर भी ई० पू० ३००० के पत्रमे भी 
इसका तथा इसके छुे प्रसिद्ध नागरिकोका उल्लेख 
सही प्रदेशके विद्रोह तथा भूगड़ोमे आया है। 
अनाके निवासियोने इरानकी चढ़ाईके समय 
जुलियन बादशाहका सामना किया था। क्रम 
नामक खल्ीफाने निर्वासन काल यहीं पर व्यतीत 
किया था। अनेक लेखकों तथा यात्रियोंने इसका 
कुछ न कुछ वणन किया है। आधुनिक अना' नगर. 
युफ्रेटीज़के दाहिने किनांरे पर बसा है। अरबो 
कविने यहाँकी शराबका बणन तथा उसकी भ्रशंसा 
की है। यहाँ मामूली मोदा कपड़ा बनता है । 
अनागतवबंश---( भविष्यकालको वंश परंपरा ) 
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गंधवरंशमे लिखा है कि भावी बुद्ध मेत्तेयके विषय 
में १४७२ पद्य खण्डोका एक काव्य कश्यपने 
लिखा था | उसके लिखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि सोसन वंशदीपके चोल सामप्नाज्यमें रहता 
था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
सौसन कांचिपूरमे न रहता होगा। यदि सोसन 
काँचिपूरमें रहता होता तो प्रंथकत्ताने 'चोदरख्य! 
नाम की जगह कॉँचीपूर नामका प्रयोग किया 
होता । यह अनुमान करना कि बुद्धवंशका भी 
यही कर्त्ता है सवंथा भूल है । कश्यप के.समय 
अथवा उसके ग्रंथके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं 
है। उपतिस्स ने अनागत वंश पर टीका की है। 
लोगों का कहना है कि यह उपतिस्स &७० ई० में 
सिंहलट्टीपमं लिखे गये महाबोधिवंश'का कर्ता 
होगा। भावी बुद्ध मेत्तेय पर बोद्ध लोगोका विश्वास 
होनेसे इस वंशका महत्व बहुत बढ़गया। पर 
इसका काल निश्चित रूपसे न मालूम होना बड़े 
दुखका विषय है। निकायमें लिखा है कि भावी 
बुद्ध उत्पन्न होंगे परन्तु एकके सिवाय ओर किसी 
निकाय या पिटकमे मेत्तेयका उल्लेख नहों है। 
बुद्धवंशके अन्तमें यह नाम मिलता अधश्य है पर 
यह सूलअंथम्मं न होकर पीछेसे जोड़ा हुआ 
प्रतीत होता है। नित्ती' प्रकरणम भी मेत्तेयका 
नाम नहीं हे। ऊपर जिस अपवादात्मक ग्रंथ का 
उल्लेख है वह दीघंनिकाय है। उसके. छुब्बीसव 
सस्वादमे बुद्धने भविष्य वाणी की हे कि मेत्तय के 
सहरतों अनुयायी होगे परन्तु में केवल सैकड़ों 
समझता हूँ । महावस्तूमे यह कथा बहुत प्रचलित 
है। उसमे ग्यारह बारह मेत्तेयका वरणणन आंया 
है। दो, तीन लेखोंमे तो उसका पूर्ण वर्णन किया 
है। उसकी केतुमती नगरीके विस्तारका वरँन 
अनागत वंशसे मिलता ज्जुलता है ( महावस्तु ३; 
२४०-अनागत वंश ८) पर और बातामे वे भिन्न हैं। 
इस अंथसे तीन मुख्य बातोका पत्रा लगता 
है;-( १) इस कथामे कुछ भी नवीनता नहीं है । 
इसकी कथा प्ूव-बुछध की कथाके- आधारपर 
लिखी गई है, केवल संख्या बदल दी गई है। 

(२) मेत्तेय और पच्छिमीय मसीहा (१65७॥9) 
की कल्पनाओम साम्य दिखाने वाली बहुत सी 
बात पाई जाती है। यद्यपि सभी कल्पनाएँ एक सी 
नहीं हैं. फिर भी बहुत सी. बातोँमे समानता पाई 
जाती है। ऐसा वर्णन मिलता है कि मेत्तेयका 
काल सुवर्णयुग था। उस समय राजा ओर मंत्री 
जनता तथा राज्यकी ठीक व्यवस्था रखने 
ओऔर सत्य की सदा विजयके लिये स्पर्धा करते थे। 


'अनांगोन्दी 
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(३ ) 'मेंत्तेय' नामके विषयमे जो थोड़ा सन्देह है द 


उसे दूर करदेना आवश्यक है। मेत्तय का अर्थ 
प्रेम बुद्ध/ नहीं है बहिक यह एक गोचत्रका नाम है । 
कदाचित्‌ गोतम की तरह यह भी पेत॒क नाम हे, 
ओर इसका अर्थ “मेत्तेय का वंशज” होगा। 
मेंत्तेय. खुत्तनियतका एक दूसरा ऐतिहासिक 
पुरुष था। उसका ओर इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है| मेत्ता! शब्दका अथ 'प्रेम' है इसलिये भायरी 
ब॒ुद्धको “मेत्तय” नाम देनेके लिये इस शब्दका 
अयोग किया है । ऐसे शब्द श्लेष भारतीय साहित्य 
में प्रायः पाये जाते है। इसमें यह भी लिखा हे 
कि भावी ब॒द्ध का नाम अजित” होगा । 

.._ अनागोन्दी-यह नगर तुगर्ंद्रा नदीके 
उत्तरीय तटपर बसा हुआ है। तुगभद्रा नदीके 
दक्तिणीय तटपर बसे हुए विजय नगरके यह ठीक 
सामने है । प्राचीन कालके यहाँ अनेक मन्दिर हैं । 
लोगोका कथन है कि बालिकी किष्किन्धा नगरी 
यही रही होगी। यह एक छोटासा नगर था जिस 
के चारों ओर किलेबन्दी की हुई थी। यहाँ पर 
एक छोटा सा राजा बहुत काल तक राज्य करता 
था। बड़े परिश्रमके साथ एक राजाने यहा एक 


बहुत मजबूत किला बनवाया था। इस राजवंश 


की उत्पक्तिका ठीक ठीक पता नहीं चलता। 
' बहुत काल तक वे द्वारसमुद्रके होयशल चल्लाल 
के मएडलीक थे। फरिश्ता का कथन हैं कि १३५० 
ई० से पहले सात सो बषंतक यही राजवंश 
अनागोदी पर राज्य करता रहा। हरिहर तथा 
ब॒ुकांराय, दोनों भाई वारंगलके राज़ाके पास थे। 


१३२६ ई० में वारंगलके परास्त होनेपर उन्होंने 


 अनागोदीका आश्रय लिया था। इनमेसे एक दीवान 
था ओर दूसरा खजानची | इनके कालमें अना- 
गोदी का काफी महत्व था। १३३७ ई० में देहली 
के खुलतान मुहम्मद तुगलकका भतीजा बागी 
होकर इसी राज्यके आश्रयमे आकर रहा था। 
तब सुलतांनने अनागोंदी पर चढ़ाई केर दी । इस 
नगरकों जीतकर उसने इसका तहस नहस कर 
डाला | तब दोनों भाइयोने तु गभदाके दूसरे तट 
पर विजयनगर नामक एक नगर चसाया जिससे 
धीरे धीरे इसका महत्व और भी घटता गया । 

इस स्थान पर रहइनाथ स्वामी ओरं लक्ष्मी 
देवीके मन्दिर है। लच््मी देवीके मन्द्रिमे हनुमान 
जी तथा गरुड़की झुन्दर काष्ठकी मूत्तियाँ है। 

सचके अवसरों पर इनकी सवागी निकाली 
जाती है। अनागोदीसे पम्पासर केवल दो 
मील को दूरी पर हैे। 


हाथमे हे। 


एक कथा मिलती हे कि यहाँ का एक राजा 
पंठरपुरके विठोचाकीं एक मृति यहाँ उठा लाया 
था। भाजुदांस वही सूर्ति फिए पंठरपुर 


| चापस ले गये । 


एक दूसरी कथा मिलती है कि यहां का राजां 
अपनेको सावभोम कहता था। सम्पूर्ण पृथ्वी 
का राज-कर अपने वहीखातोम जमा करतो था। 
इस प्रकार वह अपना दिल वहलाव कियां करता 
था। इस क्रियाके आधार पर अनागौदी जमाखंर्च' 
तथा अनागौदी कारभार!” महावरे बन गये जिस 
के अथ क्रमसे 'बेकारका हिसाव किताब” ओर 
अन्धाधुन्धी! कारबार हो गया । 

अनाजरबस--थयह एक अत्यन्त प्राचीन 
खिलिशियन नगर हैं। यह पिरेमस ( जेहन ) 
नदीके तटसे २० मील को ढरी पर पश्चिमम 
अलेनके मैदानमें स्थित हे। रोमन सापम्राज्यकाल 
में यह सेसेरियाके नामसे विख्यात था। जब यह 
भूकम्प दारा नष्ट हो गया तो जेंस्टियन बादशाहने 
इसे फिरसे चसायां था। इस कारणसे इसका 
नाम भी तब जस्टिनोपोलिस पड़ गया (५२५६०) । 
लेसर अमेनियोक्रे राजा थोरोस प्रथमने श्श्वीं 
शताब्दीम इसे अपनी रोजाधानी बनाया। तब 
इसका नाम अनाजवोाो होगया। इस नगर के 
प्राकृतिक स्थितिके कारण वायजेन्टाइन सम्नाज्य 
तथा झुसलमानों के युद्धमें इस नगरने बहुत कुछ 
भाग लिया था। हॉरूरशीदने यह शहर ७&८ ई० 
में बसाया था। सेफउद्दोला हमदानी (१०वीं 
शताब्दी) ने इस नगरकों फिर से बसायां | सैकत 
ठढा । इस नगरकी फिर से मरस्मतकी गई थी 
किन्तु धर्म योद्धाओं ((7०७०१०७) ने इसको 
उजाड़ डाला था | शहरकी दीवारका नीचे 
का भाग आधुनिक बना हुआ है किन्तु मल्लभूमि 
रज्भूमि इत्यादि अवशेष अब भी प्रानीन समय 
के वत्तमान 

अनाथ--यह एक प्रसिद्ध महात्मा हों गये 
हैं । यह हिन्दीके उच्च-कोटिके विद्वान तथा कवि 
भी थे। इनके दोहे सवंप्रिय है। विचार माला 
ओर सर्वंसार उपदेश इनके छिंखें हुए मुख्य 
ग्रंथ हैं । 

अना-मलई विश्व-विद्यालय---यह मद्रास 
प्रान्तके चिदाम्बरम जिलेमे स्थित हे। इसकी 
स्थापना मद्रास घरान्तके कौसिलकों धारा १ 
१६२८६० के अनुसार हुई थी। शिक्षाक्रे साथ ही 
साथ विद्यार्थियोके रहनका भी प्रबन्ध इसीकें 
द्स विद्यालयका बहुत कुछ भ्रय॑ 


अनारेकली॒ ॒ _ शैनकोश (अ) रे नटपतपपयपय, अनारकली 





सर अनामलई चेटीयरकों है। बहुत से छोटे 
छोटे कालिञ्ञ इत्यादि 'जो केवल इन्हींकी उदा- 
रतासे चलते थे वे सब इन्होंने विद्यालयके 
अधीन करदियां और २० लाख रुपये इसके 
सशञ्चालनके लिये और प्रदान किये। उच्चशिक्षा के 
साथ ही साथ तामिल प्रदेशकी विशेष छान बीन 
करना होः इसका मुख्य उद्देश है। अन्य विश्व- 
विद्यालयोंकी भाँति इसका भी संचालन सिरण्डी- 
केट, सिनेट तथा एकडेमिक कोन्सिल द्वारा होता 
है, किन्तु सर अनामत्ई तथा उनके उत्तरा- 
धिकारियोंको विशेष अधिकार दिये गये है । इस 
के चैन्सलर सूबे के गवर्नर होते है। 
अनार--एक प्रसिद्ध फल (देखिये दाड़िम) | 
अना रकली--सुएल्कालकी एक भसिद्ध 
सत्री। यह जहाँगीरके समयमें होगई है। यह 
नादिय वेगमके नामसे भी प्रसिद्ध है। लाहोर 
में अनारकली के नाम से इसका मकबरा 
प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्धमें अनेक दन्‍तकथाय 
प्रसिद्ध हैं। कुछ का कथन हे कि जहांगीरके 
समयमे यह किसो राजघरानेसे थी किन्तु 
कुछका अजुमान है कि यह एक दासीका नाम है 
जिससे जहाँगीर का गुप्त भ्रेम था। इसी कारण 
से अकबरने इसे जोवित ही गाड़ देने की आज्ञा 
दे दो थो | सम्भव है कि यह बात अच्तरशः सत्य 
नहो किन्तु इतना तो निश्चय पूवक ही कहा जा 
सकता है कि अनारकली” नाम की स्री जिसके 
'नामसे लाहोरको मकबरा विख्यात हो रहा है. 
वह अकबर अथवा जहांगीर के समय में अवश्य 
हुई हैं ओर इसका प्रेमी राजघरानेके होने के 
साथ हो साथ इसके प्रेम पूर्ण रूपसे रंगा 
हुआ था । यह बात इसकी कब्र पर खुदे हुए 
पद्य ही से सिद्ध हो जाती हे। उसका आशय 


इस भाँति हैः-- हर 


“हा खेद ! यदि एक बार में अपनी झत-प्रिया 
का सुख किसी भी भाँति देख सकू तो में अपने 
को धन्य मानू ओर अनन्त काल तक ईश्वर 
का गुण गाऊ ।” ( वीरू-ओरियटंछ वायऑफिकल 
डिक्शनरी ) क्‍ ्््ि 

“अर्ली टरवल्ल इन इण्डिया सन शृपमरे 
१६१६ ई०” नामक अंथम विलियम फिचने लिखा 
हैं कि यह कन्न मैंने अपनी आंखों से देखा है। 
उसका-मत है कि अनारकली” अकबर की उप 
पत्नि ओर शाहजादे दानियात्रत्ञी माता थी। 
. सलाम स भो इसका कुछ अनुचि+त सम्बन्ध था। 

जद अकबरका विंदृत हुआ तो उसने क्रद्ध होकर 


छत छः 


ज्ञानकोश ( अ ) २१३२ 
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इसे दीवारमें चुनवा दिया। किन्तु जब सलीम 
गद्दी पर बैठा तो उसने इसके स्मरणार्थ लाहोर 
में एक सुन्दर मकबरा बनवाया जो इसीके नागसे 
प्रसिद्ध हो गया। एडवरड टेरो नामक दुसरे 
यात्री ( १६१६१६१६ ) का भी मत है कि यह 
अकबरकी विशेष प्रियभाजन: थो, किन्तु सलीम 
से इसका अनुचित सभ्बन्ध था। इसी कारण से 
अकबर सलीमको अपने उत्तराधिकारीके पदसे 
झतलग करना चाहता था। ,. 
अनावल्--यह' गुजराती खेड़ावालका एक 


चर्ग है। इनमें भथेला, ( भ्रष्टेला ) देसाई तथा 


मस्तान ( महास्थान ) आदि अनेक शाखाय है। 
कदाचित्‌ बड़ौदाके नवस री जिलाके महुआ ताहलुके 
के अनावल नामक गाँवके नामके अल्‍धारपर इस 
वर्गकी उत्पत्ति हुई होगी । कुछका विचार है कि 
गुजरातके पहले पहल निवासीका नाम अनावल 
था। उसीसे यह वर्ग निकला । कुछ लोग इन 
का सम्बन्ध बड़ोंदा राज्यमे जो गरम पानोक़ा 
भरना है उससे स्थांपित करते हैं । स्कन्दपुराणमें 
कथा है कि जब लड्ढा विजयकर रामचन्द्रजी पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या ज(रहे थे उस समय विध्य- 
पर्चतपर स्थित अगस्त्याश्रमम मुनिदशनाथ्थ नीचे 
उतरे थे। इसी स्थान पर -मुनिकी आशानुसार 
रावण-बधका प्रायश्वित्त किया था। आगे चल 
कर यही स्थांन अनावलके नांमसे प्रसिद्ध हुआ। 
यहाँ केवल भीलोकी बस्ती थी । अ्रुतः हिमात्नय 


के गंगा कुलगिरिसे ब्राह्मण बुल्ववाये गये। ये 


बारह सहस्त्र ब्राह्मण थे जिनके बारह भिन्न मित्र 
गोत्र थे। इन्होंने बारह सहसत्र शेषकन्याओसे 
विवाह किया था । इन्हीं ब्राह्मणोकी खुविधाके त्िये 


श्रीरामचन्द्रने गरम जलके सोतेका निर्माण किया 


था। इन बाह्मणोंने रामकी दी हुई दक्षिणाका 
निरादर करके भ्रहण करना अस्वीकार किंया। 


फलतः रांमचन्द्रने भी इन्दे आप दिया कि वे निमश्न- 


भ्रेणीके गिने जावंगे और वे बेद्पांठ, याशिक 


कर्म तथा दक्षिणा अहण करनेके अधिकारसे च्युत 


हो जावेंगे ओर इनकी गणना वैश्यवर्गमे दोने 
लगेगी । । 
दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्राह्मणोके अभाव 
के कारण भीरामने भीलो ही द्वारा सब यश्कम 
करा डाले। किन्तु केवल इतने ही से उनको 
गरना उच्च श्रणीके ब्राह्मणों मे नहीं होसको । 
नवसारी प्रान्तमें इनकी बस्ती बहुत है। १६११ 
६० की जनसंख्याके अनुसार बड़ौदामे &४७९ 


अनावल थे। इनकी गणना जमीदारों और 


अनाहगढ़ 
किसानोमे की गई है। आधुनिक जनसंख्यांसे 
-विदित होता है कि इनकी संख्या क्रमले घटती जा 
रही है। इनमें सो दो भाग होगये हैं। श्रेष्ठ 
बर्गको देसाई! और निरृष्टको 'भथेला' कहते हैं । 
देसाई भथेलोंके साथ रोटी बेटीकों व्यवहार नहीं 
करते ह धनके लोभसे ऐसे सम्बन्ध भी हो जाया 
करते हैं। इन लोगोमें भी दहेजको रवाज पायो 
जाती है जिससे अनेक अखुविधाय होती हैं। 
किन्तु अंब धीरे धीरे सब कुप्रथाये दुर होती 
'ज्ञाती हैं | ( बा० ग० सेन्सस रिपोर्ट ) 
.. अनाहगढ़---पंजाब प्रान्तकी पटियाला राज्या- 
स्त्गंत यह एक निजञामत है । यह उ० आ० २& देरे 
से ३०३७ और पू० रे० ७४४९९ से ७४ ५०, 
में स्थित है। इसका क्षेत्रफल १८३६ वर्गमील है। 
यहाँ की जनसंख्या करीब चार लाख है।_ इसमें 
४ कस्बे ओर ४५४ गाँव हैं । इस निजञामतके बीच 
बीचमें अंग्रेजी भाग भी हैं। १६०३-७४ ई० में यहाँ 
की कुल आय ७“२ लाख रुपया थी, (ईं० गें० ) 
. अनाहगढ़-पटियाला राज्यके इसी नामकी 
निजञामतकी एक तहसील है। यह उ० आ० ३० 
'&'से ३०" ३७ और पू० रे० ७५ ४४ में स्थित है। 
क्षेत्रफल इसका ३४६ वर्गमील है। जन संख्या: 
. एकलाख है। इस तहसी लमे ३ कस्बे और ८८ गाँव 
है। १६०३-४ ई० में इसको आमदनी १८ लाख 
रुपया थी, (३ ० गें० ) लि 
.. अनाहित-अनाहित मज्द सस्प्रदायकी एक 
मुख्य देवी हैे। यश्त ( ५४ ) ओर अवेस्तामे 
इसका बहुत कुछ वर्णन मिलता है। “आ्दी- 
'झखुरा अनाहित” श्रेष्ठता, बल और पवित्नतामें 
वही स्थान रखती है जो पर्जन्य ओर नेस-., 
मिंक वसनन्‍्तकी अधिष्ठातिका है, ओर वह नक्षत्र : 
मण्डलमे बोस करती है। चहोंसे संसारकी सब 
नदियाँ निकलती हैं। मज्द्‌ अनुयायियों का मत 
है कि दैवी जल केवल प्रकृतिमें ही उत्पादन शक्ति: 
उत्पन्न नहीं करता वरन प्राणीमात्र पर इसका 
प्रभाव पड़ता है। अवेस्ता को तरह अनाहित' 
भी पुरुषके वीर्यकी शुद्धि करती है। खियोंके 
गर्भ और हुग्ध को भी पवित्र रखती है | 
(वोहिदाद ७-१६ यस्त ५-५) वस्णके समय कन्याय 
ओर प्रसूतिके समय स्थियाँ इसकी आराधना 
करती हैं। यस्त (५) ओले ( वफ ) के समान 
सफेद घोड़े वाले रथ पर बैठकर वह संग्राम 
में जाती हैं। ( बस्त ४, २१ ९३ ओर ५४१२० ) 
वह योद्ध[ओको जिताती ओर युद्धसामग्नी भी 
देती है। हा ० 


। 
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अवेस्ता सूक्तम ज़ोरोआस्त तथा उन सब 
वोरोके नाम दिये हैं, जिन्होंने अनाहित के प्रोत्य्थ 
यज्ञ किया है। अस्तर्मे इसके रूप और बलका 
वर्णन दिया है। ( यस्त ५, १२६ व आगे) वह 
ऊँची, सुन्दर ओर शक्तिमति कुमारिका है। उसने 
कमर में पेटी बाँध रकखा है। जरीके वस्त्र 





पहिने हुए है। वह कर्णभभूषण, कंठी ओर खबरों 


मुकुट धारण किये हुए दर्शाई गई है। अना- 
हित सेमेटिकदेवी -अनन्तके समान हैं। हिरो- 


'डोटस. का कथन है कि अखुर लोगोसे इरानी 


लोगोने स्वर्गीय देवताओंके प्रीत्यथ यश करना 


सीखा है| 


| 


. चरोसस कहता है कि अ्कज़र्व्सिज़ नूमोन 
( 87[87९756४ 'पिंप्रा॥07 ) ने ईसाके ३०० या 


४०० बे पूर्व ईशानके लोगोंको सग्रुण सूर्तिको 
उप|सना करना सिखाया। रा 


* छस खमय अनाहित पूजा सारे ईरानमें फेली 
हुई देख पड़ती थी। यह देवी ईरानके बाहर 


आमेंनियांमे भी पूजी जाती है। इरेज ( 778४) 
क्षेत्रमे इसी अनाहितकी खुबण मूर्ति थीं, ओर 
उसका मन्दिर अपनी असीम सम्पत्तिके. लिये 
बहुत पसखिद्ध था।. है सा 


अमनियांकी लड़कियाँ इस मन्दिरमे जाकेर 


शादोके शर्तपर पुरुषोसे संग करती थीं। धंमे 


के नामपर होने वालो यह अनीति मूलतः सेमे- 
टिक है ओर प्राचीन असगोत्र विवाह पंद्धति 


का एक स्वरूप हे। रोमनोके समयमे इरेजकी 


पुरानी परंपराकों आश्रय मिलने लगा | अनाहिंत 
के पवित्र साँड़ 'अकिली' सेनामे स्वेच्छासे इधर 


उधर घूमने लगे और पकड़ कर यज्ञमं बलि 


दिये जाने लगे। विनय मिट, ही, 
इस इरानी देवताकी पाँटस और कर्पडोशियां 
में भी आराधना होती थी। मा ( ४६ ) नामंक 
श्रेष्ठ देवीसे समानत्वके कारंण आश्रय पानेकी 
इच्छासे दास स्त्री पुरुषो की वड़ी भीड एकत्रित 
रहती थी । | 
. ध्रायः लीडियामें अनाहितके अस्तित्वकां अव- 


शेष मिलता है। यूनानी लोग वीरोचित स्वभाव 


के कारण एक ओर तो अथिना देवीसे और 

दूसरी ओर इसके सम्दद्धिदायक गुणोंके कारण 
अफ्रोडीटीसे इसको सास्य देते हैं। ईरानमें वह 
खाल्डियन नक्षत्रोपासनाके कारण शुक्र तारा बन 
गई परन्तु पश्चिममें पर्शियन अर्टिमिस या “पशि- 
यन डायना” कहते हैं। इसको बैल प्रिय हैं, 
केवल इसी धारणासे _ आमेनिया, कपड़ोशिया 


अनिस्द || 


आओऔर लीडिया प्रान्तमें इसे “अंमिस टाऊरो- 
पोलरूस” संमझते हैं। रोम देशमे 'मंग्नामेटर” 
( ७५४78 ४६६७०) ( महातमा ) और मिश्र 
देवतासे इसका सम्बन्ध बताते है। क्‍ 
. अनिरुद्ध १) यह श्रीकृष्ण का पौच और 

प्रयम्नका लड़का था। राजा रुक्मिणकी कन्या 
इसकी खत्री थी। इसके बिवाहके समय बड़ी 
भारी लड़ाई हुई थी । इसको रोचना नामक स्त्री 
से ब्रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था| द 
.. बाणासुरकी कन्या उषा इसको दूसरी ख्री 
'शौ। - इसके विधाहमे ' वाणासुरका यादवोसे 
घोर युद्ध हुआ था । ेृ 
* उधाहरणकी कथा मनोरंजक हैं। नाटक; 
'सिनेमामं भी उषाहरण दिखाया जाता है। 
राजा रविवर्माका डषा स्वप्त' चित्र बहुत ही 
मनमोदक है। इस कथानककां नायक अनि: 
रुद्ध है, तथापि श्रोता लोगोके मंनमें डसके 
पराक्रम अथवा दूसरे गुणोंका प्रभाव नहीं पड़ता 
( भाग, दश ६३१) महा० अद्० २०१, महाँ? 
समा० ६० )। ्््ि 

(१) इस विषयमें इतना ही पता लगता है 
कि वि० स० १५२० ( शाक १४१५ ) में लिखे हुण 
'श॒वानन्दकत 'भास्वती करण! के दीकाकार तथा 
भावनशर्माके यह पुत्र थे। १४६४ ई० में इसका 
जन्म हुआ था | द 

ऑनीवेसेन्ट-- डाक्टर--( एनी वेसेन्ट)--इंख 
असाधारण प्रतिभा की महिलाका जन्म स० १८४७ 
ई० के अक्तूबर मासमें हुआ था। यद्यपि इस 
अंग्रेज महिलाका जन्म तथा प्रारंस्मिक जोवन 
कट्टर तथा संकुचित ईसाई वायुमएडलमे व्यतीत 
हुओ था किन्तु यह स्वयं बड़े उदार बिचारकी 
थीं, और धांमिक बन्धनोसे बिल्कुल मुक्त थी । 
आरम्ममें इसके विचार कुछ नास्तिकोके से थे । 
यद्यपि इसने यह तो कभी भी कहने कां साहस 
नहीं किया कि ईश्वरका अस्तित्व है ही नहों तो 
भी कुछ समय तक इसका कथन था कि ईंश्वरके 
अस्तित्वका कोई भी प्रमाण में नहों देखती अतः 
मेरा उस पर विश्वास भी नहीं है । उसका बेवा- 
हिक जो वन अत्यन्त डुःखपूर्ण था। एक बार तो 
उसने विषपान तक का विचार किया था किन 
आन्तरिक प्रेर्णासे शींत्र ही श्रपना विचार बदल 


डाला ओर उत्साहकें साथ सब दुख सहनेके 


लिये कमर कसली। 


सामाजिक सेवा-स ० १८७२ ई० से ही समाज 
सुधारमें यह. तल्लीन हॉमई थी। -पहले पहल: 
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इसका ध्यान दरिद्र ओर रोगियोकी सेवाकी ओर 
ही अधिक आकृष्ठ हुआ था। उस साल सिस्‍्बे 
के अस्पताल और गिरजा घरमे इसने बड़े परिश्रम 
से काम किया था। आगे चलकर पूर्वीय लन्दन 
की धनहीन युवतियों के लिये भी इसकी निरन्तर 
सेवा विशेष प्रसंशनीय है। फेबियन सोसाइटी 
(9० 5८८ं०णए) से भी इस का घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। उसकी स्पष्टवादिता तथा सचाईके कारण 
उसके वहुत से शत्रु होगये थे। इसके जीवेनका 
प्रारम्सिक भाग ( अर्थात्‌ १८६१ ई० तक ), अपनी 
आत्माकी स्वतन्त्रता तथा ज्लानप्रांत्त करनेमे ही 
इसने व्यतीत किया था । द 

भारतसें आ-उमन--जब यह विलायतमे थी 
तभी से भारतठके लिये इसके हंदयमे विशेष भ्रद्धा 
और भक्ति थी। स० १४८६३ ई० के १६वीं नवम्बर 
को इसने भारतमें पदापणं किया था। इज्जलेण्डमें 
जन्म होते हुए भो भारतकों ही यह अपनी मातृ: 
भूमि संमभूती थी। प्रांचीन हिन्दु-सर्भ्यताने इस 


के हृदय पर गहरी छाप लगा दी थो। एक बार 


एऋमित्रने इंससे पूछ कि तुम अपने देश कब 


लोटकर जाओगी | इस प्रश्न पर उत्तेजित होकर 


वह कहने लगी कि भारत ही मेरा देश है। सन्‌ 
१८९३ से १८६७६० तक यह घूम घूमकरं हिन्दुओं 
को प्राचीन सभ्यता तथां ऐश्वयं पर भाषण देती 
रही । दक्षिण भारतके पढ़े छिखे लोगोमे इसने 
जाग्रति उत्पन्न करदी और इसके उच्च विचार, 
विद्वत्ता तथा असीम प्रतिभाके कारण यह विशेष 
भ्रद्धासे देखी जेनि लगी। अन्य विद्वानों सहा- 
यता लेकर इसने सनातन-धम सम्बन्धी अनेक 
पुस्तके' प्रकाशित कीं । भगवत गीतामे श्रीकृष्णके 
उपदेशाों पर इसके बहुतसे ब्य[ख्यान हुए 
सामाजिक तथा. राज॑नेतिक क्षेत्रमें पदापंण--इस 
विदेशी महिलाने भारतके ऐसे अनेक उँपकार 
किये हैं ज्ञिसले आधुनिक इंतिहासंमें इंसका नाम 
विशेष उल्लेखनीय होंगया है. । भांरतीय संस्कृति 
को जीवित रखनेके उद्देश्यसे इसने सन्‌ १८६८३ ० 
में काशीकी पवित्र मूमिमें हिन्दू कालिजको स्था- 
पना की | उस समय भारतमे केवल यही एक 
ऐसी संस्था थी जो संकुचितं व्यक्तित्वंसे विल्कुल् 
मुक्त थी । उसके इस महान उद्देश्यकी पूर्तिम 
योरप तथा अमेरिका तक से भनुष्योने सहायता 
दी थी ।-इसी हिन्दू कालिजसें आगे चलकर भारत 
की सबसे प्रसिद्ध संस्था काशीके हिन्दू विश्व- 
विद्यालय” का प्रांहु माव हुआ । इस विद्यालयकी 
ओरसे यह “डाक्टर को पद्वीसे विभूषित को गरे। 


ऑनीवेसेन्ट 
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अनीस- 





भारत राजन तिक क्षेत्रमे अधिकसे अधिक जो. 


संम्मान किसी भी व्यंक्तिको प्राप्त हो सकता है वह 
इन्हें प्राप्त हुआ | कांग्रेसके सभापतित्व तकके पद्‌ 
को इन्होंने विभूषित किया। इनको राजनैतिक क्षेत्र 
में कायकरनेसे विशेष प्रेम था, ओर इसी कारण 
से थियॉलोफिकल कन्वेन्शन ( 7]605077 ८४! 
(:07ए७7007 ) चांर साल तक कांग्रेसके साथ 
ही साथ होता रहा ( १६१६-१७,-१८०,-१६ )। 

१६२० ई० से राजनेतिक कषेत्रसे इनका मान 
कुछ घ्वट सा गयीौं था क्योकि महात्मा गाँधी 
द्वारा चलाये हुए असहयोग आन्दोलनसे यह पुरा 
रूपसे सहमत नहीं थी ओर न इसमे पूर्ण रूपसे 
इन्होंने भांग ही लिया ) किन्तु इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि इनके देश-प्रम अथवा सेथा 
भावमे तनिक भी त्रुटि आगई थी। नेशनल कन्धे- 
न्शन और होमरूल आप्दोलनका कुल श्रेय इन्हीं 
को है। इन्होंने लिवरल फ्रेडरेशन (| 0०४ 

7७१०७००४०7०) की भी अनेक सभाओमे भाग लिया 

किन्तु 'होम रूल' ही इनका मुख्य ध्येय रहो। 
निष्पक्षता ही इनका प्रधान -गुग था। यदि यह 
सरकार द्वारा देशपर अत्याचोर अथवा अन्लुच्चित 
व्यवहार देखकर भभमक उठती थीं तो. जनताकी 
त्रुटियोँ पर भी सदा ध्योन रखती थीं और डसके 
विरूद्ध कहने में नहीं चूकती थीं 

सन्‌ १६२८ ई० में जब भारतमें सर साइमनके 
प्रधानत्वम से स्टेखुअरी कमोशन ( 508परणए 
(.0777752 0677) ने पदापंस किया तो इस ८१ वर्ष 
को एकवार फिरसे नवीन स्फूर्तिका सब्चार चुद्धा 
में होगया और भारतीय दलोमे सम्मिलित होकर 
इसके बहिष्कारके लिये अनेक प्रतिभापूणं ओजसी 
भाषरणं दिये । भारतमे थियोंसोफिकल सोसाइटी 
की जन्मदाता यही थीं। अपने सतत परिश्रम, 
अद्श्य उत्साह, असीम प्रतिभा- तथा योग्यतांके 
कारण भारतके- २८वीं शताब्दरीके इतिहासमे 
इनका-नाम विशेष उल्लेखनीय हो रहा है। भारत 
से इनको विशेष प्रेम था और माश्तकी पवित्र 
भूंसिमे ही. ८६ व्षकी अवस्थामे २०वीं सितम्बर 
६४३३ ई० को इन्होंने प्राण छोड़े। इनकी खत्युफा 
शोक देशके कोने कोनेमे मनाया गंया, और इनको 
वह सम्मान दिया गंया जो -बहुत कम भारत 
वांसियोको भी प्राप्त होता है 
 अनीस-उद्के प्रतिभाशाली कविः मौर 
बबर अलीका यह उपनाम था और इसी नामसे 
प्रसिद्ध भी थे। इनके पिताका नाम मुस्तहसन 
खलीक था | यह लखनऊके निवासी थे। इनका 


आओ ७ ७ऑ़ि?झ/शखओ़ि-+-+ 


जन्म सम्बत्‌ १८४८ में हुआ था: और -इमकी' 


यु सम्बत्‌ १६४३८ में हुई । " 
अनीसको शिक्षा लखनऊमे हुईं थी। :इनके- 
उस्ताद थे मौलवी हैदर अली.। कविता आप 
की पैत्रिक सम्पत्ति थी। इनमें कविता बीज़ रूप 
से बत्तमान थी। अनुकूल वातावरण अथवा 
वही बीज अंकुरित हो धीरे धीरे खूब पज्च 
वित हो उठा। पहले तो इनके पिताने इन्हें इस 
मागसे हटा देनेकी पूर्ण चेश्ठ की। परन्तु जब 
यढ़ी हु ईनदीकी भाँति इनकी प्रवृत्ति अवाधित गति 


से बढ़ती रही तो अन्तम उन्होंने इनके कविताक्रम 


मार्गमं परिवतंव करके छोड़ दिया। इनसे 
उन्होंने एक दिन कहा, “बंटा, आशिकाना गजलो 
को तो सलाम करो ओर अपनी प्रतिभाको उस 
मागमें लेजाओं जो दीन ओर दुनियाँ: दोनों 
हासिल कराव |” उसी दिनसे यह 'मरखिया' 
लिखने लगे। इनके ये मरसिये बड़े प्रभावो- 
त्पादक हैं. अनीसने लगभग दस हज़ार मर- 
सिये कहे होगं। रुबाइयों ओर सलामोकी 
संख्या तो बहुत हैं। सं० १६१६ में इन्हे ल्ख- 
नऊ छोड़ना पड़ा। खं० १६२८ में ये हेद्राबाद्‌- 
पहुँचे। वहाँ इनकी घड़ी कदर हुईं। - 5-- 
इनका रंगरूप भी प्रभाव-शाली था। पढ़ने. 
का ढंग बड़ा डी आकर्षण: था। -इनका यह: 
कायदा था कि एक बड़े शीशेके सम्मुख बैठकर: 
मरसिया पढ़नेका अभ्यास किया करते थे। 
अनीस चरित्रवान, सन्‍्तोषी तथा मितभाषी थे। 
जब बोलते तो ऐसे मोहक ओर जंँचे हुए शब्द कि. 
कानोमे अम्तत वर्षा करते थे। सचमुच उड़: 
कवितामे अनीसके मरसिये एकही महत्वपूण स्थान 
रखते. हैं। डनमेंसे कवि-प्रतिभाकी किरण चारों 
ओर फूट निकली हैं। हिन्दीमे एक, घनाक्षरी 
छुन्द इनके नामसे प्रसिद्ध है जिससे ज्ञात होतो, 
है कि ये हिन्दीम भी कविता करते थे। इनकी 
घनाज्ञरी निम्न लिखित है। - 
घनात्षरी । 
सुनो हो विटप हम पुह्ठप तिहारे अहैं,,.. 
राखिंहों हमें तो शोश्ा रावरी बढ़ा बंगे। : 
हि | ह(षि के तो विछग' न माने कह, 

- जहाँ जहाँ जैहें तहाँ दुनो जस गावेगे-॥ 

 सुरन चढ़ेंगे नर सिरन चढ़ेरे फैरि 
सुकवि 'अनीस' हाथ हाथन विकाबेंगे । .. 
. देश *में रहेंगे परदेश में रहेंगे काह, +-- 

भेष में रहैंगे तह राउरे कहावेंगे ॥ 
यद्यपि अनीस आजीवन - लखनऊमे- हो रहे 


अनीस: 


>--->-््च्च्खििाेज 
प्र: अपनी. बोलचालकी भाषा दिल्‍ली ही को. 
रखते थे। इसका इन्हे गवथा। इन्होंने बालक 
सी पुरुष, योद्धा, कायर, प्रेमी तथा सेवक आदि 





सेभीके- मनोभावोको व्यक्त . करनेमे कमाल किया 
है। इनकी कल्पनाशक्ति बड़ी विलक्षण थी। 


रुयालकी बारीकीका [तो कहनां ही-क्या है। 
इनकी कविता सात्विक भावों, शिक्षाओं तथा 
महंत्वले परिपूर्ण है। कहीं कहीं तो प्रकृतिका. 
जीता जागता चित्र तक उतार दिया है। नीचेके 
खुने हुए थोड़ेले शेर उनकी प्रतिभाकी ऋलक 
दे देते हैं। . . .. : 
(१) नामृदों बृद आक़िक हुबाब समके हें। 
वो- जांगते हैं जो दुनियाँको ख्वाब समझे हैं.॥ 
7२) अब गरम खबर मात के आने की हैं। . 
: ज्ञादाँ तुझे फ़िंक्र आबोदातले की है.॥ . 
( ३.) जब साल गिरह हुईं तो डकद॒यःखुला 
यों गिरह.से एंक बरस ओर जाता है॥ . 
(४ ) क्योंकर न लप॒टके 6कसे सोऊ ऐ कत्र। . 
मैंने: भी. तो जान देके पाया. है तुके ॥ 


अलन्ु--( १) शर्मिष्ठाके गर्भसे सोमबंशी राजा 
ययातिका पुत्र- थां। पिताके कंहने पर इसने 


उनकी बुढ़ोतीसें अपने योवन परिवतन नहीं किया 
किससे उन्होंने मुंख्य राज्याधिकारसे इंसे वड्चित 
करे -दियां. और ग्लेच्छोंधिपत्य प्रेदान किया। 
संभानर, चक्तु ओर परोक्ष नामके इनके. तीन पुत्र 
थे। (मत्स्य पुरांणं इ४ ) 

(-सोमवंशी ) यदुपुत्र क्रीष्टाके ज्यांमध  वंशम 
इसका जन्म: हुआ था । यह क्रथ कुल्नक. कुरुचषश 
का एक राजपुत्र था जिसके पुरूहोत्र नामक एक 
पुत्र था।. 
(३ ) यह क्रथ-वंशोत्पन्न सात्वत-पुत्र अंधकुल 

राज्ञा कपोतरामाका पुत्र .था। इसे अंधक 
नोमक एक पुत्र था। . .. 

(४ ) ऋग्वेदम अनु ओर आनवके राज्यका 
उहलेख मिलता 
इत्यादि लोगोके साथ ये भी उत्तर (हन्दुस्थानमें 
परुष्णीके-किनारे:रहते थे । इनका इतिहास दास 
राज्ष युद्धफे तीसरे प्रकरणम मिलता है। 

अन्ुुनय-+इसःशब्दका साधारणुतया दो अरथों 
में प्रयोग होता-हैः--एक प्रार्थना और दूसरा प्रेम 
याचना |. . दुसरेंअ्थेका सोप्रपक्तिकं विचार करने 
के लिये . उसको तीम- भाग: करना: होगा--यतः 
विवाहपूर्व' अजुनंय, : विवाहोत्तर अनुनय ओर 
विवाहनियमविरुद्ध अज्ुनय॒-। . जब पशु पत्तियों 
में मीसंसोगापेक्षाअलुन॒वःद्खि'यी -पड़ता- है: तब 





ज्ञानकोश ( अ ) २३६ 


मनुष्य जांतिमे इसका प्रयोग होना कोई आश्चय 
की बात नहीं । गान्धर्य विवाहके अतिरिक्त अन्य 
विचाहपद्धतिम इसका प्रयोग नहीं होता अत भारत 
वर्षमे इसका उदाहरण यदांकदा ही प्राप्त होता 
है। सीता, द्रोपदी, सावित्री एवं शकुन्तला 





यदु, पुरु, तुबश, हु 





-अल्रुभव 





आदिके विवाहाम विवाहपूवः अन्लुनयका आभास 
मिलता है फिरभी इस प्रथाका भारतव्षमें अधिक 
प्रचार नहीं दृष्टि गोचर होता । हां, पाश्चांत्य देशो 
में इसका प्रायः विकास दिखायो पड़ता हे जिस 
का प्रधांन कारण वहांकी स्रियोकी खतंत्रताही 
कहा जा सकता है। उन देशोम ओद्योगिक एवं 
व्यक्तिगत खतंत्रताके कारण कुमारियोको पुरुषका 
सहयोग एवं उनसे ए.कान्तवासका प्रायः अवसर 
मिला करता है ओर उसी दशाम यह संभव भी 
होता है। भारतवर्ष में उ्यो ज्यों पाश्चात्य सभ्यता 
का विकास एवं पाश्चांत्य संस्कृतिका प्रचार होता 
जाता है त्यों त्यों इसका भी प्रचार होने लगा है 


है ओोर सम्भव है कि आगे चलकर यहाँ भी इसकी 


प्रथा चल जाये । क्‍ 
अंजुभवजनित ज्ञनवाद-यह छुनिश्चित-मते 
कि सब भ्रकारके ज्ञान इन्द्रियदक्त होते है ।: इस 
मतके अनुसार प्रारम्भमे मन बिलकुल कोरा रहता 
है उसपर इन्द्रियद्त्त समवेदना .यान्त्रिक रोतिसे 
लिपिवद्ध होती है। मानसिक कार्यका उसमे कोई 
अंश नहीं रहता। मनफे शान पूर्ण होनेकी इस 
क्रियामें परिचित व्यक्तिगत समंवेदना रहती है | 
एकसी बातो ही के बारम्बार होने अथवा पुनरा 
गमनसे नियमोकी कल्पना तथा उत्पत्ति होती हैं 
ये साहचर्यके अज्ञुभवसे मिल्रे हुये होते हैं। पर 
इस विधोनमे यह नहीं कह। जासकता है कि ऐसा 


, होना नितान्त आवश्यक हो है। इसमे केवल यह 
विधान होता है कि कोई विशेष परमुपरा अवश्य 


पायी जाती है, ओर उसीसे कायकारण भावका 


विकास होता है। इस सम्बन्ध आवश्यकता 
की कल्पना अलजुभवपूर्ण रहती है। अनुभव 
' जनित शानवादसे अलुभवका स्पष्टीकरण नहों 
होता । कहा जाता है कि व्यक्तिगत: भावना 
' क्षणिक होती है; अतः इस शानवादमें भी .भिष्न 
भिन्न मानसिक क्रियाओके आवश्यकतानुसार फल 
हुआ करते: हैं. । 
प्रचलित था। बेकनने' भी इस. मतके प्रचारके 
लिये. बहुत, कुछ-किया, तथा लॉक, हा म, व्थम्‌ 
' प॒व॑ं. अन्य साहचर्यबादियोने:- इंस मतको व्यब- 
' स्थित किया। 


प्राचीन अश्रीसमे .यह मत : बहुत 


अज्लुमति-( १) क्‍ कदम कन्या भ्रद्धाके - गलेभ 


अतुराधपुर 
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अंगिय ऋषिसे उत्पन्न चार कन्‍्याओम कनिष्ठ | 


(२) दादशादित्योंमे घाता नामक आदित्यकी ख््री 


(३ ) शाल्मली द्वीपकी एक महानदी । 

(४ ) एक ब्रह्मांष। 

(५ ) एक देवपंलि ज्ो स्कन्दाभिषेकके लिये 
आयी थी। 

(६) पूर्शिमके पहलेका एक द्नि, जिस द्नि 
देव ओर पितरोकों पिएड देते हैं। इसे देवता 
मानकर राजसूय यशज्ञमे इसकी पूजा भी की जाती 
है। ( तै० सं० १८,८, १:२७, & १, काठक संहिता 
१२, ८, वाजसनेयी संहिता २६,६०; ३७, ८४ षड्‌ 
विश ब्राह्मण ४, ५ ) 

अन्ुराधपुर-ईसाके छः सौ वर्ष पूव उत्तर 
सिलोनके मध्यभागमे कदंब नदोके किनारे अनु 
राध ( अनुराधा नच्षत्नले यह नाम हुआ ) नामक 
राजाने इस नगरको बसाया था । यह नगर प्राय: 
पन्द्रह सो व्ष तक सिलोन की राजधानी था। 
ईसासे पांच सो व पूर्च राजा पंडुकामयने अपनी 
राजधानी उपतिस्साकों छोड़ इसे ही राजधानी 


बनाया | तबसे कूगातार आठवीं शताब्दोके राजा 


अग्रवोधिके समय तक यह नगर राजधानी रहा | 
उसके अनन्तर ग्यारहवीं शताब्दीमं भी कुछ 
दिनोंके लिये राजधानी रहनेके अन॑न्तर वहांसे 
राजधानी हटा लीगयो । सिहल द्वीपके किसान 
इसे अनुराजपुर कहते है। यहां को जनसंख्यां 
३२०० हे 

इस नगरके निकट॒ही राजा पराडुकामयने एक 
सरोवर बनवायाथा जिसे विक्टोरिया लेक, जय 
वापी या अभयवापी भी कहते है। इसका ज्षेत्र 
फल दो मोल है । इसके दक्तिण ओर दो मील पर 
एक बोधिवृत्त है। सरोचरके चारों ओर जैन 
आदि विभिन्न सम्प्रदायके सन्यासियोके रहनेकी 
जगह-बनी थी । इसके उत्तरमे गामिनी (विज्ञान) 
नामका एक तालाब है। लकड़ीकां बना हुआ यह 
प्राचीत शहर -तो नष्ट होगया हे प८ ये दोनों 
तालाब अब: तक प्राचीन स्सखति बनाये हुए है । 

इस शहर को सौन्दर्य तिशस नामक राज़ाने 


बढ़ाया ( ई० पु० ३०० )। यह सम्राट अशोकका 


समकालीन था, ओर इन दोनोमे बड़ी मित्रता 
शथी। राजा तिस्थने अपने खरदारों एवं प्रजा 
सहित बौद्ध प्रमे स्वीकार किया था और बोद्ध 
सम्प्रदायकी अनेक सुन्दर इमारते' बनवायी थीं । 
इनमें थूपारामके भग्नावशेषसे ही, ज्ञात होजाएता 

कि ये इमारते' कितनी सुन्दर बनी होंगी | यह 


इमारत स्तूपके ओकारकी सत्तर फीट ऊंची है 
3० 


ज्ञनकोश ( अ ) २३३ 


अनुराधपुर 





आज 3० न ही 3. ७..> 5. न आप 


अनुमान किया जाताहे कि इसमे बुद्धकी अस्थियां 
सुरतक्तित थीं। इसके पोस ही उसी राजा को वन- 
वायी इस्सारां मुनि विहार! नामक एक दूसरी 
इमारत है, जिसका भी अब केवल खरडहर ही 
अवशेष है। इसके पास भी एक छोटा सा वालाव 
है | इनके अतिरिक्त यहाँकी अन्य इमारते नष्ट 
हो गयी है। 
जिस बोधि वृत्तषकी चर्चा ऊपरकी गयी है वह 

२२०० वष पुराना बतलाया जाता हे जो अभी भी 
हरा भरा है। गयाके मूल बोधि वृच्चकी एकशाखा 
सन्नाट अशोकने राजा तिस्सकों भटठमे दो थी। 


जिसे उसने वहाँ लेजाऋर लगाया था । 


राजा तिस्सकी स॒त्युके अनन्तर तामिल लोगों 
ने इसपर अपना अधिकार जमाया पर पाय; एक 
शताब्दी बाद वे पुनः हरा दिये गये और दुत्थ- 
गामिनि अभय नामक राजांने इसपर फिर 
अधिकार जमा लिया | सिल्लोनके इतिहासमे इस 
राजाको बहुत महत्व दिया गया है। इसने अनक 
इमारते' बतनवायी थीं जिनमें कासेका सज्ञममहल् 
बसे सुन्दर है । यह डेढ़ सो फीट ऊंचा, था 
इसके बनवानेमे उत्त दिनो तीस लाख रुपय खच 
हुए थे। इस राजाकी दूसरी दागवा नामक इमा- 
रत है जो सुनहली बालूकी हे जिसमे एक करोड़ 
पयेक्रे लगभग खर्चे हुए थे। बौद्ध लोग इले 
अब भी आदरकी दृष्ट्रेले देखते है। इसको 
ऊँचाई १श५८/फीट है। पाली सापाम इसे महाथूप 
कहते हैं। महावंश नामक पंथके पांच प्रकरणों 
इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ हैं। 
अनुराधपुरके इतिहासमें कुछ छोदे बड़े 
डपद्रवौके बाद प्रायः शांत ही रहो । इसाले १८६ 
वर्ष पूर्व तामिल लोगों ने एक बार इसे अपने 
गअधिकारम कर लिया था। इस समय यहां के 
सिंहली जंगलोम भाग गये थे, पर उसके सो वर्ष 
बाद सिहली लोगोंके नेता बहगामिनीने इसपर 
चढ़ाई कर तामिल लोगोको पुनः निकाल बाहर 
किया। इसो विजयके स्मारक खरूप अमयगिरि 
दागवा नामक एक बड़ा स्तूप वनवाया गया ज्ञो 
चार सो फीट ऊंचा था। इसका भी: भम्नावशेष 
ही बच रहा है। इसके निकट ही परडुकामय 
राजाने जैन सुनियौके रहनेके लिये प्एक. विहार 
बनवाया.था। इन सुन्दर इमारतोसे अनु राधपुर 
का सौन्दर्य ओर भी अधिक बढ़ गया था .। इसके 
अनन्तर भी कई इमारत बनो थीं जिनमें चोथी 
शताब्दी की जेतवन आराम नामक इमारत अ भी 
तक वर्तमान है ि 


ञ् 


अनुराधपुर 
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इस नगरका उल्लेख ७४११-१२ ई० में चीनी 
बौद्ध यात्री फाह्मानने अपने अन्थमे किया है जिसमें 
उसने इसकी भड़कीली इमारतों, भिज्ुओंकी 
विद्त्ता ओर राजां तथा प्रजाके पवित्र आचरण 
का सुन्दर वर्णन किया है। उस समय अलनुशघ 
पुरमे मगधके नालन्द विद्यापीठकी तरह ही प्रसिद्ध 
एक विद्यापीठ था जिसमें चेद्यक, ज्योतिष, काव्य, 
व्याकरण ओर साहित्यकी उच्च शिक्षा दी जाती 


थी। यहाँ प्रायः पाली भाषाके ही ग्रन्थ पढ़ाये | 


जाते थे । इसमें नीतिशाख, धर्मशासत्र तथा 
धार्मिक तत्वज्ञानकी भी शिक्षा दी जाती थी। 
इस विद्यापीठम सिलोनके ही नहीं प्रत्युत उत्तर 
भारत एवं दूर दूर स्थानोंक्रे विद्यार्थी अध्ययनके 
हिये आते थे। इन्हीं विद्यार्थियोम गया (विहार) 
का सुप्रसिद्ध भाष्यकार बुद्धघोष भी था। जिस 
समय वुद्धघोष सीलोनमें था उस समय जलके 
अभावको दूर करनेकेलिये धातुसेन नामक राजाने 
४००६० में एक भील बनवायी जिसका घेरा 
पचास मील है। इसके एक ओरका बाँच चौद्ह 
मील लम्बा है। उसी भीलसे नहरोंके द्वारा 
शहरमें पॉनी लाया गया है। इन मनहरोमे से 
कई अभी तक वर्तमान हैं ओर खेतीके काममे 
उनका उपयोग होता है । अनुराधपुरका अंतिम 
मुख्य काम यही बाँध था। 
इसके अनन्तर यहाँके राजपुरुषोंमे परस्पर 
युद्ध हुये जिनमें वे तामिल लोगोकी भी सहायता 
लिया करते थे। इन तामिल लुटेरोकी सेनाओं 
ने अज्लुराधपुरको कई बार लूटा। ७५० इई०्में 
यहाँ से राजधानी हटाकर पुलस्‍स्त्यपुरमे ले जानी 
पड़ी । तब से ग्यारहवीं शताब्दीके मध्य 
तक इसका शासन-सूत्र कई बार कई पक्षों बद- 
लता रहा। ग्यारहवीं शताब्दीमे एक बार 
सिहली पाखरणडीने इसे अपने अधिकारमे किया 
था पर वह भी राजच्युत कर दिया गया, यहाँ तक 
कि १३०० ई० में अनुराधपुरकी बस्ती प्रायः 
उजाड़ हो गयी ओर वोधि वृक्तके निकट यज्ञतन्न 
कतिपय भिक्षुकोके अतिरिक्त ओर कोई न दिखायी 
पड़ता था। उसके आसपास जंगल भी हो गया 
था। किन्तु आजकल्ञ पुनः वहाँ पर व्यवस्थित 
रूपसे नगर बसानेका अंग्रेंजोंका विचार हो रहा 
है। १६०५ ई० में मटलेसे लेकर अनुराधपुर तक 
रेलवे लाइन भी बढ़ा दी गयी है। 
अनविन्द--( १) डर्योधनके पत्तका एक वीर 
जिसे अजुनने मारा था। बसुदेवभगिनी राजाधि 
देवी और उसके पति अबन्तीके राजा जयसेनका 
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अनूप शहर तहसील 


कनिष्ठ पुत्र <्येष्ठ पुत्रका नाम विन्द्‌ था। ( महा० 
द्रो० प्‌ ९९ )) 

(२) बिन्द ओर अज्विन्द नामके कैकयराजा 
के दो पुत्र थ। अनुविन्द महाभारतमें पाणडवों 
की ओर था। उसे सखात्यकीने मारा था। (महा० 
करण पवें० १३ ) द 

(३ ) घृतराष्ट्रके सो पुत्रामे से एक । ( महा० 
आदि प० ५६ ) 

अनशाल्व-यह सोभपति शादव राजाका भाई 


था। शाल्वको भ्रीकृष्णने मारा था। इसीका 


बदला चुकानेके लिये पाण्डवोके अश्वमेध यशके 


समय यह सेनाके साथ गुप्त रूपसे हस्तिनापुर 
आया ओर अवसर पाकर यज्ञका घोड़ा चुरा ले 
गया। भीमसेनने सेना सहित इसका पोीछा 
किया। प्रधम्न और वृषकेतुने इसे पकड़नेकी 
प्रतिज्ञा की पर प्रद्यश्न हार गया किन्तु वृषकेतु 
उसे पकड़ लाया। खुत्युके भयसे इसने अभ्वकों 
लोटा दिया ओर मित्रता कर अश्वमेध यज्ञमेंस हा- 
यता करनेका भी वचन दिया ( जै०> अश्वमेध अ० 


१२-१४) इसका महाभारतमें कहीं उल्लेख नहीं है | 


अनूपगढ़---बीकानेर राज्य ( राजपूताना ) 
के सरतगढ़ नजामतका एक मुख्य ठिकाना है। 
यह बीकानेरसे ८९ मील उत्तरकी ओर है। जन 
संख्यां लगभग एक हजार है। यह डउब्झ० २६ 
२२ ओर पू० रे० ७३१२ में स्थित है । सन 
१७६८ ई०में यहां एक किला बना था जिसका नाम 
बीकानेर के राजा अनूपसिहके नाम पर रखां गया 
अनूपगढ़ विभागमें कुल ७५ गांव हैं ज्ञिवकी जन 
संख्या ८००० है । इनमें प्रति से कड़े ५१ राठौर हैं 
इस विभागमे जलका अभाव हे। खेती भी 
मामूली है कितु चरांगाह अच्छे अच्छे हैं। सज्जी 
ओर लाना (एक प्रकारका वृक्ष ) इस भागमें 
बहुत पेदा होते हैं । इससे सोडा बनाया 
ज्ञाता हे । 

अनूप देश-इस प्रान्तकी राजधानी माहिष्मती 
थी जहाँ सहस्राजुन राज्य करता था। महाभारत 
के समय यहाँ नील नामक राजा राज्य करता था 
जो पाण्डवोके पक्तमे था। ( महा० भी० पर्व ९ ) .. 

अनूप शहर तहसील-संयुक्तप्रांत के बुलन्द्‌ 
शहर ज़िलेके पूर्व दिशामे स्थित एक तहसील। इसमें 
अनूपशहर, अहार ओर डिवाई तीन परगने हैं। 
यह उन्‍्झा० २८५ से २८३७ और पू> रे० 
७७ २८ से ७८०',२८' में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
४४४ चरगगमील है। जनसंख्या लगभग दो लाख 


अस्सी हजार है। 


अनूप शहर 
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इस तहसीलमे चार कस्बे ओर ३७८ गांव 
है। १६०३-७ ई० में यहाँ की जमीनका लगान 
४६६०००) और अन्य कर &८०००) था। अपर गैंजेज 
कैनाल ( ए7० (5०865 (27४ ) अनूपशहर 
शाखासे यहाँकी सिंचाई होती है। १६०३-७४ ई० में 
जोती हुई जमीनमें से १५४८ चर्गमील कछवाड़ी 
थी। ( इं० गें० ५ )। 

अनूप शहर -संयुक्तप्रांतके बुलन्दशहर जिलेके 
अनूपशहर तहसीलको मुख्य जगह। यह उ० 
झ० श८ २१ ओर पू० २० ७८४१६ में स्थित हे | 
जनसंख्या लगभग आठ हजार है। मुग़ल सम्नाट 
जहॉगीरके समयमें राजा अनूपरायने यह शहर 
बसाया था जो दिल्ली ओर रुहेलखरुडके रास्ते पर 
है। उस रास्तेमें होनेके कारण अट्टारहवीं शताब्दी 
में इसका बड़ा महत्व था। १७२७ ईं० से 
१७०६ ई० तक अहमद शाह अब्दाली इस प्रांतमे 
था। १७६१६० मे जिस दलने मराठोकों 
हराया था उस दलको यहीं व्यवस्थित रूप दिया 
गया था। १७७३ ६० में अवधके वजीर और 
अंग्रेज़ोंने रहेलखणड पर चढ़ाई करनेवाले मराठों 
का सामना किया । उस समय तक बृटिश छावनी 
यहीं थी, पर उसके बाद वह मेरठ लायी गयी । 
१८६८ ई० मे यहाँ स्थुनिसिपैलियी स्थापितकी 
गई और यहाँकी आय ११०००)ओर व्यय १४०००) 
था। पास ही ईरूड इस्डियन रेलवेका डिवाई 
स्टेशन है जा १४ मीलकी दूरी पर है। यहाँ एक 
तहसील, स्कूल और मिशनरी एलो वर्नाक्यूलर 
स्कूल है। शहरके लिये यहाँ कपड़े, कस्बल और 
जूते बनते हैं। यहाँ नील का भी एक कारखाना 
है। यहाँ पानी लगभग २८२४” बरखता है। 

अनूपवायु-- माशगेस-मिथेत्ष /०790-898 
०७७५)) इसको दलदल वायु, मथिल इत्यादि 
भी कहते हैं। दुलदलके खड़े हुए. पानी तथा 
उसी प्रकारके अन्य गन्दे पदार्थोसे इस वायु 
की उत्पत्ति होती हैे। लकड़ी अथवा अन्य 
पेन्द्रिक पदार्थों ( 08०7० ) के शुष्क पतनसे 
यह वाद्र॒ तय्यार होता है। कभी कभी मद्दीके 
तेलकी खानोंके पास यह वायु पाया जाता हैं। 
मजुष्यके वायुप्रसरणमें भी इसका अंश रहता है। 
पत्थरके कोयलेके धूवमे भी यह बहुत प्रमाणम 
होता है। है 

कृति नं० १-क्ृत्रिम रूपसे इसको तय्यार करने 
के लिये कबह्विगन्धकिद ओर उज्भगन्धकिद्के साप 
का मिश्रण तांबे पर ले जानेसे . अनूप' तय्यार 
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गन्धकिद + उज्ञगन्धकिद्‌ + तोम्र- तातन्नगन्धकिद 
+अनूप। (क.ग२+२ उ. श्ग+४ तू २८०४ 
ग+क.,डउ. ४। ) 

कृति नं० २--दो भाग सोडियम असिटेट, दो 
भाग दाहक पालाश अथवा सोडियम और तीन 
भाग बिना भुजाया हुआ चूना मिलाकर तांबे 
अथवा लोहेके पाज्रमें गर्म करने से अनूप तय्यार 
होता है। उसका सूत्र इस भाँति हे--सोडियम 
अखिटेद + दाहक सोडियम ८ अनूप + सोडियम 
कबंन । ( क. उ.१क.प्र .२सो. + सो. प्रड. ८ क,ड, 
४+क प्र.३ सोौ२।) 

चूना केवल इतने ही के लिये मिंलाया जांतां 
हे कि वह पिघलने न पावे। इस भाँति तय्यार 
किये हुए अनूपमे उच्च, दारिन और इंथंलिनका 
अंश भी रहता है| 

कृति नं० ३--शुद्ध अनुप तय्यार करनेके लिये 
मेथिल-अद्द ( »००४! 0006 ) पर जस्ते और 
पानीका प्रयोग करना चाहिये। बहुधा केवल 
जस्तेका प्रयोग सफल नहीं होता; अतः तांबे पर 
मढ़े हुए जस्तेकों उपयोगमे लाना चाहिये। इसे 
यशद्ताध्रयुग्म ( 277० (०7०7० (०पए6 ) कहते 

। इसको तापक-फ़ास्कम डालकर उसमे मेथिल 

अदिद ओर उतना ही अल्कहल मिलाना चाहिये। 
तदननन्‍्तर जल तापसे फ़ास्कको गरम करनां 
चाहिये। इससे धौरे धीरे अनूप वायु तथ्यार 
होकर निकलता है। कुछ देर तक पानी पर 
रहने देनेसे अदिद ओर अल्कहलकी भाष पानीरे 
विद्युत होकर फ़ास्कमें शुद्ध अनूप रह जाता है। 
रसायनिक-फक्रियाका सूत्र निम्न-लिखित प्रकारसे 
होता है-- 

मेथित्न + अद्दियशद्‌ + पानी > अनूप + यशद॑ 
+ अद+उल्लित ( कउड३ द्‌ +य उ२ + प्र ८ कड७ 
+य-+द+डउप्र) 

धर्म--अनूप कड४ बिना रंगका गन्धहीन 
वायु होता है । इसका वि० ग० ५५६ है । यद्यपि 
इस पर ज्वल्न-क्रियाका प्रभाव नहों होता किन्तु 
हवामें खय॑ ज्वलनीय है । इसकी ज्योति फीकी 
रहती है। पानीमे यह नहीं घुलता किन्तु अल्क- 
हलमें घुल जाता है।. हवाके १४० गुना भारसे 
०' तापमानपर अथवा -१५४/ से-१६० तापमान 
पर एक गुना भारके नीचे रस रूप होता है। यह 
रस-रूप वायु -१६२ पर उबलता हेओर -१८६ पर 
ज़ञमने लगता हे। इसका स्थित्यन्तर तापमान 
&£'५ है। इसमें हवा मिलनेसे आग लगातेही 
उड़ने लगता है। यह कायलकूके खानोमें बराबर 


क् 
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तैयार होता रहता है। इसी कारण बहुधा दुघ- 
टनाएँ होती रहती हैं । शुद्ध वायुका अंश अधिक 
होने पर जीवन-क्रियामें हानि नहीं होती । विजली 
की चिनगारी छोड़ने अथवा नलीमे से ले जानेसे 
पृथक्मवनकी क्रिया होती है। करन पात्रके वायु 
पर जमा होता है, और इसके दुगने प्रमाणमें उच्न- 
वायु अलग होता है। इस क्रियामें वेजीन, इथेन 
इत्यादि अनेक उत्कबेन भी अल्पांशमे दयारहोते है । 


इसकी पूण उ्वलन-क्रियामे दुगुने प्रमाण में 


प्राण-वायुकी आवश्यकता होती है। दो अंश 
अनूप वायु ओर चार अंश प्राण-वायुके मिश्रणका 
बिजलीकी चिनगारियोंसे उड़ाने पर दो अंश 
कबन-द्वि-प्रारशद ( (77०7-70 5006 - ) ओर 
चार अंश जलकी वाष्प ठय्यार होती है। अतः 
यह सिद्ध है कि अनूपमें ४ अंश उज् और १२ अंश 
क्बनका संयोग पाया जाता है।._ 

यह अत्यन्त स्थिर पदाथ है । क्रोमास् 
( (75णांट 2टांत ) नत्राज्न ( फिधांट “टंत ) 
अथवा गंधकाज्न ( 5एणाणप८ &८ंत ) के मिश्रण 
का इस पर कुछ रखसायनिक प्रभाव नहीं होता। 
किन्तु हरल ( (70778 ) और ब्रम ( 3707776) 
के प्रयोगका प्रभाव इस पर होता है। अन्धेरेम 
हरलका प्रभाव अनूप पर नहीं होता ।। परन्तु 
एक अंश अनूप ओर दो अंश हरल वायुके मिश्रण 
को सूय॑-प्रकाशम ले जाते ही उड़ जाता है, और 
कबन विलग होकर उद्धराज्ज ( 770० (07० ) 
तयार होता है। विकीणों प्रकाश ( )7५७८० 
॥8॥६ ) में हरल उल्लके स्थानपर लानेसे क. उ. 
इह, कउ२ ह२, कउ ह३ तथा कह ४ तयार होते 
हैं । किन्तु यदि जल॒का संयोग होता है तो 
उद्धरास्त ओर कबन-द्वि-प्राणिद्‌ ( (०४8०४-7- 
(2506 ) तयार होता है । 

अनूबाई घोरपड़े --बालाजी विश्वनाथ पेशवा 
की यह सबसे छोटी कन्या थी। इसका जन्म 


१६६६ ई० में ओर मत्यु १७८३ ई० में हुई। सचह 


बंषको अवस्थामें इसका विवाह सताराके इचलं 
करजी घरानेके व्यंकटराव नारायण घोरपड़े से 
हुआ। वषका अधिक भाग जिसमें ये दोनों पूने 
में हो बिता सक, पेशवाने १७२२ ई० में इसके 
लिये पूनेमे एक मकान बनवा दिया, एवं जिसमें 
बंहाँंकी ग्रहस्थोकी व्यवस्था खुचारु रूपसे चल 
सके बड़गाव ( चाकण ) एवं दो बाग उपहारमे 
दे दिये थे। सत्ताइस वर्षकी अवस्थामें बेणूबाई 
नामकी एक पुत्री तथा उसके एक वर्ष बांद 
नारायण राव नामक एक पुत्र हुआ था। . 
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१७४५ ई० में इसके पतिकी क्षय रोगसे ख्त्यु 
हो गयी । फिर भी नाना साहब पेशवाकी कृपा 
दृष्टिसे इस कुलकी बड़ी प्रतिष्ठा पव॑ं उन्नति हुईं। 
बालाजी विश्वनाथकी कन्या होनेके कारण शाह 
महाराज भी उसका बहुत आदर करते थे | 
ओर आजर का पूरा महाल उसे भेटमे दे दिया था। 
१७५३ ई० में करवीरके संभाजीकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेके उद्देश्यसे पेशवा कर्नाटककी लड़ाईमे कर- 
वोर गये । उस मोकेसे अनूवाईने भी लाभ उठाया 
ओर वह भी पेशवाके साथ उस लड़ाईमें गयी एवं 
आजरे महालके ३१ गांवोंकी नयी सनद शंभू छनत्र 
पतिसे कापशीकराको दिल्लववायी। इसी समय पेशवा 
को भी संभाजीसे भीमगढ़,पारगढ़ ओर बट्लभगढ़ 
ये तीन किले मिले थे। सन्‌ १७४६ ६० की सावनूर 
की चढ़ाईमें भी अनूबाई उपस्थित रही | इस युद्ध 
में सोधाके राज़ाकी ओरसे मर्दनगढ़ का किला एवं 
ओर भी कई गांव मिले जिसके फल र्वरूप सब 
मिलाकर धारवारका विरतृत इलाका बना जो 
पेशवाकी ओरसे अनूबाईको मिला । 

अनूबाईका पुत्र नारायण राव अब बालिग हो 
गया था फिर भी उसे अन्नभवशुन्‍्य समभफ्त कर. 
वह स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहती थी। माता 


ओर पुञ्रमें कलहका यही मूल करण था। एक बार 


तो १७५७ई० में नारायणराव पेशबाके विपक्षमे 
भी मिल गया था। पर अनूबाईने स्वयं जाकर 
समझा ब॒काकर उसे वापस बुला लिया । 

सन्‌ १७५६ ई० में मुगलो ओर मशराठोंके युद्ध 
के समयसे ही अनूबाई पेशवाके साथ पूनामे ही 
रहती थी। फिर भी सन्‌ १७६१ ई० की छड़ाईमे 
वह पेशवाके साथ इसीसे नहीं गयी कि उस समय 
पसकी करवीर रियासत राज्यक्रांति मची हुई 
थी । उसी वष जनवरीमे शंभाजी महारशाजका 
देहांत हो गया जिस पर उस राज्यको भी अपनेमे 
मिला लेनेके लिये इचलंकरजीकी ओरसे आदमी 
भेजे गये। शंभाजीकी विधवा जीजीबाईको जब 
यह मालूम हुआ तब उसका द्वेष अनूबाईसे 
अधिकाधिक बढ़गया । फिर भी उसने एक चाल 
चली और यह अफवाह डड़ादी कि उसकी सौत 
गर्भसे है। उसने यह अफवाह इसी लिये उड़ायी 
थी जिसमें उसका राज्य न जब्त होने पावे। पर 
पेशवाने प्रसवके समय अनूबाईको भेजकर उस 


 ग्रफवांहकी सत्यताकी जांच करानेका प्रबन्ध कर 


दिया था। किन्तु पानीपतकी हार ओर नाना 
साहबकी झूत्युके कारण वह विचार काय रुपमे 


परिणत न हो सका।. 


अनूवाई घोरपड़े ज्ञनकोशं ( अ ) २३७ 


पक ज लफिजरीओ अगक हक मीफ की अक आक हज हरी हे ल्‍ी5 आफ ढक 


अनेवांडी 


उसी व बर्बाऋतुने अनूचाई अपने जागोर | वहुरूपिया था। उसने अनूबाईसे इसके सम्बन्धमे 
धारवारमें गयी और वहों रहने लगी | माताके | पूंछ ताछ॒की, पर अजुवाईने भी उसे भाऊ साहब 
तिकट रहनेसे पुत्रकी स्वतंत्रतामे फिर व्याधात | ही बतादिया। इसपर सन्‌ १७७६ ई० में रत्न गिरि 
हुआ और उसंकी ( तारायणुंराव ) अव्यवस्था | के तहसीलदारने उस बहुरूपियेकों केदसे भगा 
एवं अनांचार अनूवाईको सहाय न हुआ। अतः | दिया जिसके लिये व्यंकदट राबकों लड़ाई करनी 
उसने पुत्रको उसकी ख्रीके साथ नज़र बन्द कर | पड़ी ओर बहुरूपिया हरा दिया गया। उन्हीं दिनों 
दिया। सन्‌ १७६७ ई० में अस्वस्थ रहनेके कारण | इचलंकरजीके कई गांवों पर जब्तीका चारंट 
अनूबाई माधवरावके साथ हैद्रकी चढ़ाईमेन | आया था पर नानाफड़नवीस और सखाराम 
जा सकी । उधर पानीपतको लड़ाईके बाद हेद्रने | वापूने अनूबाईकी बृद्धावस्थाका विचार कर सवा 
तह़भद्गाके उत्तरमें चढ़ाइयाँ कर घार वरको अपने | लाख रुपया दर्‌ड स्वरूप लेकर जब्ती लोटोली । 
राज्यमें मिला लिया था। पर इस चढ़ाईमे पेशवा | उसके कुछ दिनों वाद वह काशी चली गयी जहां 
ने उसे फिर वापस ले लिया ओर अनूवाईकों दे | सन्‌ १७८३ ई०में उसकी सत्यु होगयी । 
दिया। अनूबईकी उस बीमारीकी द्शासे नारायण राजकाजमे वह बहुत चतुर थी। बोरता भी 
राव भी उत्पात मचाने लगा था। पर उसके शीघ्र | उसमे गजबकी भरी थी। अंतिम अवस्था तक 
ही स्वस्थ होजानेके कारण वह किर प्रतिवन्धमें | उसने पेशवाकी लड़ाइयोंमे डसका साथ दिया 
रख लिया गया। उधर नारायण रावकी निष्क्रि- | और स्वयं सनन्‍्य-सचालन करता था। उसके चंय 
यता देखकर पेशवाकरे भी मनमे आया था कि उस नीति, महत्वाकांत्ा आदिकी सराहना नहीं की जा 
का पद छीन कर किसी अन्य को दे दिया जाय पर | सकती। वह बड़ी उदार एवं ख्चीली थी जिससे 
सन्‌ १७६६६ई८के जूनमे अनूवाईने पूना जाकर पेशवा | उस पर प्रायः कजका दारझ हाजाया करता था | 
को अपने पत्तम करलिया, यहां तक कि उसके | खर्च पूरा करनेके लिये उसने कर भी बढ़ा 
राज्य पर जो वाकी लगानकी भरी रकम बसूल | दिया था | 
करनेके लिये सरकारी कोारकुन भेजे गये थे उन्हे अनेकुल गाँव---बंगलोर- जिले ( मैसूर 
तो वापस बुलवा ही लिया उस रकममे भी काफी रियासत ) के अनेकुल ताल्लुके का 'मुंड्यनगर हे 
कमी कराली । द जो बंगलोरसे २२ मीख़ पर अग्निकोणमे स्थित है। 

सन्‌ १७७० ई० में ज़ब पेशवाने कर्नाटक पर | +है मत १२४३ और 3 छरे मे 
चढ़ाईकी तब अनूबाई भी उनके साथ ही थी स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग पाँच हजार 
-क्रिन्तु उसी समय पुत्रकी भ्त॒त्युका समाचार पाकर है १७वीं शताब्दीमें खुगतूरके राजाने यहांपर 
वह वांपस चली गयी ।_. इस बृद्धावस्थामे पुत्रशोक | किला और उसके पासही एक तालाब भी 
की दारुण व्यथा उसे असछाय थी पर पोन्र व्यंकद | वायाथा। इसके सौ बष बाद तक वह मैसूर 
रावके हितको ध्यानमें रख बह फिर राजकोजरम | यासत का माएडालक रहा। सच १७६० ई० में 
जुट गयी । उसके तीन ही वर्ष बाद उसकी कन्या हेदर अलीने उप्ते अपने राज्यमें मिल्ना लिया। 
वेणूबाईके पति ज्यम्बकराव मामा पंडरपुरके पास | ५२९० हं० में डोमिनिकानोने यहाँ एक प्राथना 
राधोबा दादाओ पक्तमं लड़ते हुए मारे गये। विधवा | / न्द्रि बनवाया | १८७० ई० से स्थुनिसिपैलटी भी 
'कन्याको सांत्वना देने अनूबाई अपने पोतेको लिये स्थापित होगयी है। १६०४-४ ई०में यहां की आय 
हुए पहुँची ओर वहांसे वापस आये अभी वर्ष सी ३१००) रू? ओर व्यय ४६० ०) था । (इ० गः, ५४) 
नहीं बीता था कि रघुनाथराव दादाके भड़कानेसे |. अनऊुल ताल्लुका--मैस्‌र राज्यक बगल 
करबीर वालौने पेशवाके राज्यमे अत्याचार करना | जिलेके अग्निकोण का एक ताल्लुका है। यह डउ० 
आरंभ करदिया | इचलंकरजी पर भी चढ़ाइयों | अ० १२४० से र२५४२ ओऔर पू०रे० ७७३२ 
हुईं। अनूवाईने चढ़ाई करने वालोंकों तो मार | से 3७७ ४६ तकमे स्थित है । इसका क्षेत्रफल १६० 
भगाया पर भविष्यमे ऐसी चढ़ाइयाँ रोकनेके लिये | वर्गमील है। जनसंख्या खाठ हजार हैं । इस 
उसने पेशवासे जो सहायता माँगी थी, वह पेशवा | तल्लुक में तीन बड़े बड़े गांव एवं २०२ छोटे छोटे 
के श्रंग्रेजों और हैद्रके साथ युद्धमें व्यस्त रहनेके | गाँव हैं। १६०३-४ ई०में यहांको आय १२६०००-६० 
कारण न मिल सकी |. थी ( इ०्ग० ५)। ' 

सन १७६६३० में पेशवाकों सन्देह हुआ कि अनेवाठी----सतारा जिलेका एक गाँव । 
भाऊ साहब वास्तवमे भाऊ साहब न होकर एक | मराठाक इतिहासमे इसका उल्लेख अनेक स्था 
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समय तो इसका कोई विचार ही सस्मव नहीं 
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पर मिलता है। एक साथुको दी गयी सनदमे भी 


इसकी चर्चा मिलती है  रा० खं-१४, १४४; १७६ 
खं-१५-१४४-१६२)। प्रति वर्ष अन्नदानकेलिये 
यहाँसे गेहूं एवं तूरी दिल्लीमे ले जानेकी भी चचों 
मराठी पत्नोमे लिखी मिलती है। (रा० खं-१४,७६०;५ 
१५३; ६७, १९८; &१,१४८-<८, *र२, १८५); मे 
 अ्न्न--इस शब्दको अनेक परिभाषाय को 
गई हैं. किन्तु बहुमतसे अन्न उसको कह सकते 
जिसकी वृद्धि कृत्रिम रीतिसे होती है। इस 
परिभाषाके अनुसार फल , कन्द, अनाज, पशु 
पत्ती तथा मछलियाँ इत्यादि सभी खाद्य पदाथ्थ 
इस शअ्रेणिपें आजाते हैं । 
अन्नका व्यवहार भिन्न भिन्न देशोम मिन्न भिन्न 
प्रकारसे होता रहा है। वेद्यक इृश्िसे ही नहीं 
किन्तु सामाजिक दृष्टिसे भी अन्नकी अनेक श्रेणियाँ 
की गई हैं। मानव समाजके चिन्तन का यह 
विषय सदासे ही एक मुख्य अंग रहा है। देश 
ओऔर कालके अनुकूल भिन्न भिन्न जातियोंने इसको 
बहुत कुछ आर्थिक तथा धार्मिक महत्व दे डाला है। 
सामाजिक दृश्टिसे विचार--जीवनके अन्य साधनों 
की अपेक्षा पहले पहल कदाचित्‌ मांसका ही 
प्रादर्भाव हुआ होगा. ओर यह व्यवहारमें भी 
अपने कृत्रिम रूपमे ही ( कच्चा ही ) लाया जाता 
होगा । सदाले ही भानव जातिको यह विशेष 
प्रियकर भी रहा है | शतपथ ब्राह्मणमें तो कहा 
भी है कि सर्वोत्तम अन्न मांस' ही है। किन्तु 
उष्णु प्रदेशों इसका उपयोग कम होने लगा है। 
इसी भाँति मद्राका भी बहुतसे पूर्वीय देशोमे 
निषेध किया गया है। कदाचित्‌ इसका कारण 
देशकी जल-वायु ही कहा जा सकता है किन्तु 
सर्वेमान्य करनेके लिये इसको धार्मिक खरूप दे 
दिया गया हे। माँसको जो भहत्व दिया गया है 
उसका कारण इसका विशेष पोष्टिक गुण ही हे। 
प्रागेतिहासिक कालमें जब मानव-जाति अरप्नि 
के उपयोगसे अपरिचित थी, उस समय तो ऋत्न 
का व्यवहार अपनी प्राकृतिक स्थिति में ही होता 
था। किन्तु ज्यों ज्यों सभ्यताका विकास होता 
गया अन्नके रूपान्तरमे व्यवहार किया जाने लगा | 
पाकक्रिया में भी अनेक भेद होने लगे। किन्तु 
सम्पूर्ण पाकशास्त्रका सारांश केवल तीन क्रियाओं 
में ही समाप्त हो जाता है--पकाना, भूजना ओर 
उबालना। भिन्न भिन्न खाद्य-पदार्थोकी वैद्यक- 
दइष्टिसे अथवा खादके विचारसे भिन्न भिन्न पांक- 
क्रिया की जाती है। जिस समय चूलूहे इत्यादि 
तथा बत्तनोका आविष्कार नहीं हुआ थां उस 


था। किन्तु आधुनिक समयमें जब नित्य ही 
नये नये आविष्कार हो रहे हैं, प्रत्येक भनुष्य 
अपनी खुविधा, खास्थ्य ओर खादके अनुकूल 
पाक क्रिया में भी हेर फेर करता रहता है । 
अन्नको जितना भी महत्व दिया जावे कम ही 
है वर्याकि मानवजीवन ही नहीं किन्तु उसका 
पूर्ण-विकास भी इसी पर निर्भर है। यही कारण 
है कि संसारकी अधिकतर जातियोमे इसका 
बहुत कुछ धार्मिक शहत्व रख दिया गया है। ज्यों 
ज्यों सभ्यता तथा बुद्धिका विकास होता जाता 
हे >न्नलसम्बन्धी विचारोंमे भी उलट फेर होता 
ज्ञाता है। अनेक जातियामे अन्नके विषयमे अनेक 
विचित्र विचिन्न भावनाय तथा नियम देख पड़ते 
हैं। भारतवर्षमे उच्च-अणिके हिन्दुओके रसोई- 
घरकी पविज्ञता बहुत शीघ्र ही नाश हो जाती है । 
बिना पूर्णरूपसे पवित्र हुये रसोई घरमें प्रवेश 
करनेका निषेध है। मद्रासके ब्राह्मणोका भोजन 
बनते समय यदि शाुद्र अन्नकों देख भी ले तो वह 
अन्न अपवित्र हो जाता है। रजखला री को 
पाक-गृह में जाना वज्य है। छोटे तथा सुकुमार 
बालकोको सब के सामने भोजन करानेसे “नज़र' 
लगनेका भय रहता है। जोरोस्ट्रियन लोगों में 
राजिमे उत्तर दिशामे भोजन फेकनेका निषेध है। 
योरोपियन किसान आज भी अश्निमे रोटी छोड़ने 
की हिम्मत नहीं करता। अवशिष्ट अन्नको हिन्दू 
सदा से अशुद्ध मानते चले आये हैं। भारतवर्ष 
के अनेक महर्षियोकां यह मत रह है कि अशुद्ध 
अन्न तथा नीचोका अन्न भोजन करमनेसे वृद्धि 
तथा श्री का हास होने लगता है। बहुत सी 
जातियामे भिन्न भिन्न अन्नोको सदा के लिये त्याज्य 
माना है। नवहो ( )7०५०॥०७ ) लोग मछलियों 
को नहीं छूते । हीजत ओर मुसलमान लोग सूशर 
का मांस अपवित्र मानते है। हिन्दू लोगोमें गो 
मांस का निषेध है। ब्राह्मण यज्ञके बिना मांसा- 
हार नहीं करते थे। भिन्न भिन्न पशुपक्तियोंके 
मांस का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। बहुतेरी 
जातियाँ तो इस सम्बन्धम विचित्र बिचित्र भाव 
भावनाओसे ज़कड़ी हुई हैं। अमेरिकामे स्थूल 
शरीरके पशुआओका माँस व्यचहार मे लाने से 
हिचकते है, क्योंकि उनकी यह धारणा हे कि 
पेसे पशुओंके मांस के खाने से वे भी स्थूल और 
सुस्त हो जावेंगे। नामाकार (९०7०४१८०) तथा 
काफिर खरगोशका मांस इस भय से नहीं खाते 
कि उसके खाने से वे डरपोक हो जावगे। सुख- 


श्र 





लमानोंमे भी बहुत से पशु पत्षियोका मांस हराम 
माना है। ब्रेजीलके लोग अपने पाले हुण पशु- 
पक्तिका माँस नहीं खाते। भारतवर्षमें बहुत सी 
ख्तियाँ पुत्रवती होने पर 'पेठा नहीं खाती क्योंकि 
पेठा' ओर 'बेटा! शब्द में बहुत कुछ साम्य है। 
हिन्दू शाख्त्रकारों का तो ज्ञान इस विषय पर 
बहुत बढ़ा चढ़ा था। उन्‍होंने सम्पूर्ण अन्न को 
तीन भागों में बाँ- दिया है--( १) खात्विक, 
(२) राजसिक तथा (३) वामखिक । भोजन के 


नियमःभी उन्होंने पूर्णरूप से दिये हैं। भिन्न भिन्न |. नि 
कालमे मनुष्यकों किसी भी ग्राह्म अथवा अग्नराह्म 


अवस्था का तथा भिन्न भिन्न जनसमूह के कत्तंव्यो 
का ध्यान रखते हुए ही उन्होंने भोजनके नियम 
भी बनाये थे। उदाहरण के लिये विद्यार्थियों, 
ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणोके लिये जिनकों केवल 
मस्तिष्क का ही अधिक काम करना पड़ता था 
झौर शान्त-प्रकृति ही जिनका मुख्य शुण होना 
चाहिये ऐसा के लिये सात्विक भोजन होना 
चांहिये। दूध, घृत, फल दही, शाक इत्यादि इस 
श्रेशिके भोजन हैं । क्षत्रियों तथा राजकर्म- 
चारियोकेलिये राजसिक इत्यादि पदार्थे उपथुक्त 
कहे है क्यों कि इनमें उत्तं जनाकी भी आवश्यकता 
अभमिवार्थ है । खसनन्‍्यासियोंको इन्द्रिय-द्मनके 
कारणसे रूखा सूखा खादहीन भोजन करना 
चाहिये । न 

भारतवर्ष ऐसे धर्म-प्रधान देश में खास्थ 
झथवा वैद्यकसम्बन्धी अन्नका जो महत्व है 
उसको भी धर्म-रूप दे डाला है। बहुधा हिड़ुओ 
में मांस वर्जित है और यह भी उनके धर्मका एक 
अंग हो रहा है चाहे प्रंथकारोने यहांकी आबहवा 
का ध्यान रखके ही इसको वज्य माना हो । यही 
कारण है कि आज भी उच्चवर्गके हिन्दू मांसाहारी 
नहीं होते । बहुधा वे शाकाहारी होते हैं। मांस 
के अवगुणो को देखकर 
भी अनेक वर्ग केवल शाकाहाथे होते जाते हैं। 
बहुत सी जातिमें “ अहिसा परमों धर्मः ” के 
आधार पर माँसाहारका निषेध है। 

यदि भारत-धर्म-सम्बन्धी पुस्तकों में एक 
ओर मांसका निषेध है तो दूसरी ओर काल 
अवस्था अथवा प्राण रक्ताका विचार रख कर 
उसका व्यवहार अधघर्म-संगत भी नहीं है । 
मनुने ही कहां है।-- 

क्रीत्वास्वयं व्याप्युत्पाद्य परोपकृत मेव च। 

देवानपितुंश्चार्ययित्वा ज्ादन्मासं न दुष्यति ॥ 

( मनु ५,३२ ) 
नियुक्तस्तु यथा नन्‍्याय॑ यो साँस नात्ति मानवः । 


. ज्ञानकोश (अ ) २३६ 
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स॒ प्रेत्य पशुत्तां याति संभवानेक विंपतिम ॥ 
५ ( सनु ५,३५७ ) 
अर्थ: “खरीद कर अथवा खय॑ उपाजन करके 
अथवा दूसरेसे भट किये हुए मांसको देव तथा 
पिवरोंको अपण करके जो शेषका भोजन करता 
है वह पापको नहीं प्राप्त होता । भ्राद्धमे तथा 
मधुपकंका मांस शाख्रके अनुसार नियुक्त जो 
मनुष्य मांसका निरादर करता है बह मरके 
इक्तीस जन्मों तक पशु होता है। 
निम्नलिखित ज्छोकसे स्पष्ट है कि आपत्ति 


भोजनसे पाप नहीं लगता । महासारतमे डदा- 
हरण भी मिलता हे कि अकालके समय विश्वा- 
मित्रने डोमके घर तकका श्वान-मांसका भक्तरा 
किया था किन्तु फिर भी उनकी गणना पतितोमे 
नहीं की गई । 

नाद्ादविधिना मांस विधिज्ञोनापदि ह्विजः । 

वेद कहा गया है कि अतिथि-सत्कारके लिये 
पशुओंके- मारनेमें दोष नहीं है। गर्भवती स्री 
गर्भरक्ताके लिये त्याज्य वस्तुओका व्यवहार कर 
सकती है। प्राचीन ऋत्विज मांस तो खयं खाते 
थे और रक्त राज्षसोंके लिये फंक देते थे। शाक्तो- 
पासनाके पाँच कर्मोंमे से मांसाशन प्रथम ओर 
मत्स्याशन दूसरा है। 

जिस मनुस्मतिके आधार पर मांसाहारका 
समर्थन किया गया है उसीके आधार पर मांसकी 
निन्‍दा भी की जासकती है। 

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा सासयुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वरग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 

( मनु ५.४८ ) 

अर्थः--बिना प्राण-हिंसाके मांस प्राप्त नहीं हो 
सकता और प्राणियाँका नाश करना स्वगका 
वाधक है । अतः भांखको छोड़ दे । 

स्वमासं परमांसेन यो वर्धयितु मिच्छति । 

अनभ्यच्य पितृनदेवांस्ततोन्यो नास्त्य पुण्यक्नत्‌ ॥ 

( मनु ५, ७२ ) 

शर्थ:--अपने शरीरकी पुष्टिके लिये जो दूखरे 
के शरीरके मांसकों बिना देव-पितरोकों चढ़ाये 
हुए भोजन करता है उससे बढ़कर पापी नहीं । 

'झ्रत+ यह स्पष्ट है कि भोजन-सम्बन्धी नियम 
अवसरको देख कर ही हिन्दू-धर्ममे रखे गये हैं। 
बौद्ध-घम में इसका निषेध तो है किन्तु साथमें 
यह भी कहता है कि यदि खय॑ मांस लानेमे भाग 
नहीं लिया हो अथवा अनजानमें मांस खा ले तो 
पाप नहीं होता क्योंकि ऐसी अवस्थामें हिसाका 


हि 


अन्न ज्ञानकोश (अ ) 
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पाप दूसरेकों होता है। .इतिहाससे ऐेसा पता 


लगता है कि मिश्र और यूनान देशमें भी अहार 
और घर्मका संम्वन्ध था। कुरानकी आज्ञा है 
कि सत-प्राणी, सुअरका गोश्व और रक्त इत्यादि 
चज्य है। . पि 
प्राचीन कालही से अनेक जातियोमे भोजन- 
सम्बन्धी अनेक भावनाय और धारणाये पाई 
जाती हैं; इनमेंसे बहुतेरी का अर्थ तो समभमे 
आता है और बहुत सी केबल अन्धविश्वासके 
गहरे गड़ेमें गिरी हुई प्रतोत होती हैं। क्ीन्‍्सलेड 
के निवासी अपना झूठा अन्न अग्निमें जला 
डालते हैं। उनकी यह प्रवल्ल धारणा है कि 
झूठे अन्न पर तन्‍त्र मन्त्र सिद्ध करके मनुष्यको 
असीम पीडा पहुँचाई जा सकती है। हिक्टो- 
रिथिन जातिके मनुष्य अपने मारे हुए पशुओकी 
हड़ीकी बड़ी खबरदारी रखते हैं क्योंकि उनका 
विचार है कि उस पशुकी हड्डी दार शत्रु रोग 
उत्पन्न करके अनथे कर सकता है। न्यू-हेल्नी- 
डीजके 'तना! जातिके मनुष्य अपना झूठा अन्न 
कभी कहीं नहीं छोड़ते। भूठे अन्नको अपने 
साथ साथ उस समय तक लिये रहते है जब 
तक कहीं बहता पानी नहीं मिलता । बहते 
पानीमे छोड़नेसे उनका ऐसा विश्वास है कि. 
सब आपत्ति दूर होती है। कुछ जातियोंमे 
ऐसी भावना है कि मलुष्य-मांस ही तन्त्र-मंत्र 
सिद्धिके लिये विशेष उपयुक्त तथा प्रभावशाली 
होता है। वहुतसी जातियोमें ऐसा मानने की 
प्रथा भी चली आती है कि मनुष्यके संसगसे 
गुश-धर्म उसके अन्‍्नमें आ जाता है, मलुब्यका 
शुण अथवा अवशुश उसके अऋन्नम्त प्रविष्ट रहता 
है। अमेरिकाके इस्डियन लोग हत्यारे का 
बनाया हुआ अन्न अपविज्न तथा त्याज्य समझते 
हैं। समोओ ( 527०47 ) में यह प्रथा है. कि 
सुतकके सांथ जाबे वालेको बिना शुद्ध हुए अन्न- 
स्पर्शका अधिकार नहीं है। - हिन्दुओं भो ऐसे 


/  आ रच कक बिक हे 
ही विचार कुछ ओर बढ़कर देख पड़ते है। बहुधा 


इनमें दस दित तक सूतक माननेकी प्रथा है। 


सी कप के ५ आप # 
इतने दिनों तक केवल इन्हींका अन्न अपवित्र 


नहीं. समझा जाता बल्कि इन्हे खयं भी बहुतसे 
भोज्य पदार्थ उतने दिन तक बज्य हैं। 

. इसी भाँति अनेक योजनाओं द्वारा अथवा उत्तम 
भन्ुष्यके संसर्ग से अन्नमें पवित्रता आती हे। 


हिन्दुओंमे देवताओं, पितरों तथा गशुरुजनोके 


प्रसाद तथा भोग को पाने से बुद्धिविकास तथा 


संकट दूर होने कीं भावना पायी जातो है-। ईसाई : 


२४० अन्न 
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सस्प्रदायका अन्तिम ध्येय देव-भोजन ही है। यज्ञ, 


श्राद्ध इत्यादि की प्रथा भी कदाचित्‌ इसीका 
ज्वलन्त प्रमाण है । 
हिन्दू धर्ममे अज्नकी महिमा का भी विशेष 
विवरण किया गया है। छ्विजोंको शिक्षा दी जाती- 
है अज्ञका आदर करे और नियमपूर्वक उसका 
सेवन कर । अन्नका निरादर करना पाप माना 
गया है। इस सम्बन्ध में मलुके वचन नीचे दिये 
जांते है-- 
पजये दशन नित्य मद्यात्च तदकुत्सयन्‌ । 
द्रष्ठा हथ्येत्मसीदेच प्रतिनन्देश्य सवेशः ॥ 
पजितं हाशन नित्य बलमूर्जे च यच्छति । 
अपूजितंतु तदभुक्त सुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ 
( सनु० २, ५४-५७ ) 
अर्थ--अक्नकी खदा पूजा करे। बिना कुत्सित 
विचार लाये हुये अन्न अहण करे ओर प्रसन्न हो। 
'सब अन्न सदा हमको प्राप्त होता रहे' ऐसी स्तुति 
करते हुए भक्तियूवेक नमस्कार करे, क्योंकि 
सम्मानित तथा पूजित अन्न बल तथा वीयें की 
वृद्धि करता है ओर निरादर किया हुआ अन्न इन 
दोनों कं। नाश करता है। 
मैक्सिकोम मलुष्यको अज्नकी महिमा का उप- 
देश दिया जाता है।. उसका सारांश इस भाँति 
होता है:--संसारमे ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो . 
भोजन न करता हो क्‍योंकि पेट तो हरेक के साथ 
ही बँधा हुआ रहता है” 7“ “शरीर की 
रक्ता से ही आत्मा और प्राणकी भी रक्षा होती 
है। इसीसे संखार प्रज्ञा सम्पन्न होता है। उप- 
निषदों में भी अन्नकी महिमा गाई है ओर उसकी 
स्तुति अनेक स्थानों पर की है-- 
अन्न ब्र्मेतिव्यजातात्‌, अन्नाद्ूच्ेेव ख्विसानि भूतानि जाय॑ते 
अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न प्रयन्त्यमि संविशन्तीति। - 
( तैत्तिरीयोपनिषत ) 
पृथ्वी पर रहने वाले सम्पूर्ण प्राणि अन्नसे 
उत्पन्न हुए हैं। वे अन्न ही छारा जीवित रहते हैं 
ओऔर अन्त में अन्नमें मिल जाते हैं । से 
शतपथ ब्राह्मणोका कथन है कि अन्न शरीरमे 
प्रवेश करनेपर शरीर ही हो जाता है। प्राण 
द्वारा अन्न शरीरले सम्बन्ध रखता है। अन्नका 
तत्व अदृश्य रहता है। अन्न तथा प्राण एकही 
रूप है। वे दोनों ही देवखरूप है। .प्रतिहार 
सूक्तोकां देवता अन्न ही है।।.. - _ : 
देश तथा जातिकी आर्थिक स्थितिकां भी 
अन्नले बहुत कुछ सम्बन्ध होता है। इसीका 
ध्यान रंख कर अनेक प्रथाओं तथा नियमोंका 


अन्न 








आवश्यकीय 


है । जो पदार्थ स्वथियोकेलिये हे उसे पुरुषको 


व्यवहार में नहीं लाना चाहिये। इसी भाँति सब 


केलिये नियम है। फल्लतः सबको सबके आव- 
श्यकतानुसार पदार्थ मिलते हैं। 
नियमोौकी समस्भावना रूसमे भी को जाती 
है। जो वस्तु विशेष उपयोगो होती है उसको 
भी खाद्य पदाथ में निषेध करते हैं। कदा- 
चित्‌ 'गो' की महिमा को जानने के कारण ही 
उसका वध “घोर पाप! कहा गया है। बहुत से 
देशों में अन्नः की चोरीकेलिये द्रड अन्य चोरी 
के दण्डों से विभिन्न हैं। चीनमें छ्षुधापीड़ित 
मनुष्य अन्न चोरी करने पर द््‌रड का भागी नहीं 
होता । हिन्दू, हीत्र्‌ तथा ईसाई धर्ममे भी ऐसे ही 
नियम हैं। इसीके विपरीत यदि डज़र (0978०7) 


द्वीपमें अन्न चुराता हुआ कोई मनुष्य पकड़ा जाता 


है तो उसे प्राण-द्रड दिया जाता है। 


त्योहार तथा उत्लबचके अबसरोका जआाबिष्कार 


भी उत्तम उत्तम भोजनकेलिये ही हुआ देख पड़ता 
है। आर्थिक स्थितिके कारण नित्य उक्तम वथा 
प्रिय भोजन न मिल खकने पर भी ऐसे अवसरों 
पर उत्तमोत्तम भोजन बनाना अनिवाय 
है। सहभोज इत्यादिके लाभ भी छिपे नहीं हैं । 
इनसे जो स्नेहभाव तथा आत्मीयताका प्रादुभाव 
होता है उसीको विचार कर इसकी प्रथा मभ॑ सर्वेत्र 
पाई जाती है। क्‍ 

स्वास्थ्य तथा वैद्यक दृष्टिसे विचार--प्रा झ-मात्रके 
लिये जो सबसे आवश्यक पदार्थे है वह है शक्ति, 
और इस शक्तिकों उत्पत्ति अन्नसे ही होती है। 
बिना अन्नके शरीरमे शक्ति (77०४५ ) उत्पन्न 
नहीं हो सकती और बिना शक्तिके प्राणका टिकना 
असम्भव है | अतएव जीवनकेलिये भोजन अपरि- 
हाये है। यो तो हर अन्नमे कुछ न कुछ शक्ति 


अवश्य रहती है, किन्तु किस अवस्थाके किस | 


मनुष्यको कितनी आवश्यकता है यह उसके परि- 
2 
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प्रादर्भाव हुआ है। बहुत कुछ प्रभाव जातिकी 
सभ्यता तथा विकासका इसपर पड़ता है। रूस 
में आजकल चाहे नवयुवकोंको उत्तम भोजन प्राप्त 
न हो किन्तु बच्चोके भोजन का ध्यान सबसे पहले 
किया जाता है। आस्ट्रेलियामें अनेक नियम बने 
हुए हैं ओर उनको सामाजिक रूप दे दिया गया 
है। यह तो सर्वमान्य हे ही कि भिन्न भिन्न स्थिति 
तथा अवस्थाके प्राणियोको भिन्न सिन्न अन्न विशेष 
। इसीका ध्यान रखते हुए इन 
नियमोका प्रादुर्भाव हुआ होगा । जो अन्न बच्चों 
के लिये नियत है वह उनके माता पिताको त्याज्य 
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श्रम, खास्थ्य तथा जीवन-चर्या पर निर्भेर है। 

आजसे बीस वर्ष पहले भोजनसस्वन्धी जो 
धोरणाय थीं उनमें अब बहुत कुछ अन्तर होगया 
है। पहलेके वेज्ञानिकोका विचार था कि मानव- 
जीवनकेलिये अन्न-द्व्योमे (१) नेत्रजन (70275) 
(२) माण्ड ( (४7०-एवत/०८० ) (३) स्निग्ध 
अथवा चर्बी ( 925 ) (४) क्ञार ( 5० ) तथा 
(५) जल ( ५४०४४ ) का ही रहना अनिवाय है, 
किन्तु अब, हमारे भोजनपदार्थम विद्यमिन ( ४09- 
0४9) का होना भी आवश्यक समझा जांता है। 

हमारे जीवनमें ताप ( 76४८ ) भी कम भाग 
नहीं लेता | भजुष्यमं वह शक्ति जिसके कारण वह 
जीवित रह सकता है, इसी ताप (76४८ ) से 
उत्पन्न होती है। इस तापको वेज्ञानिकरुपसे 
मापकर केलोरी ( ०००४४ ) के नामसे पुकारा 
जाता है। केलोरीसे ऊष्णताके उस परमाणका 
बोध होता है जो एक पोण्ड जलको ४ डिग्री गरम 
बना देतों है। केलोरीके पूर्णतया अभावमें जीवन 
असखस्मव है। श्वाँलक्रिया तकमें तो इसकी आव- 
श्यकता होती है। किख प्राणिको कितनी शक्ति 
की आवश्यकता है यह ठीक ठीक कहना तो कठिन 
है क्‍योंकि यह तो बहुत कुछ उसके परिश्रम, 
स्वास्थ्य, अवस्था तथा शरीर पर निर्भर रहता है। 
जितना ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है और 
जितने ही अधिक डोलडोल होता है उतने ही 
अधिक केलोरीकी आवश्यकता पड़ती है। साधा- 
रणतया किसे कितनी केलोरीकी किस अचस्थामे 
आवश्यकता होती है, यह निम्नाड्लित कोश्कसे 
विदित होजावेग[-- 


केलोरी की प्रति घण्टे में आवश्यकता 
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केलोरीकी कमी हमारे शरीरमे न होनेके लिये 
ठीक ठीक प्रमाणमें ठीक ठीक अन्न भ्रहण करना 
आवश्यक है। भोजनमे कमी होनेपर कीटाणुओं 
को ही अपने प्रांण देकर इसकी पूत्ति करनी पड़ती 
है। फल-स्वरूप मनुष्य दिन प्रतिदिन क्षीण-काथ 
तथा इुबल होता जाता है। भोजन निश्चित करने 
में नीचे दी हुई तलिकासे केलोरी-सस्वन्धी ज्ञात 
तो अवश्य प्राप्त होजाबवेगा किन्तु यह पत्येक मनुष्य 
के स्वास्थ्य तथो पाचन-शक्ति पर निर्भर है कि घह 
किन वस्तुओका किस प्रभांणमे व्यवहार करके 
आवश्यकीय केलोरीकोी शरशीरके अन्दर प्रविष्ट 
करा सके-- 
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केलोरीके अतिरिक्त शरीरमे ऐसे पदाथों का 


प्रवेश करना आवश्यक है जिनसे हमारे शरीरके 


रिन्न भिन्न अवयवों की पुष्टि हो तथा जो हमारे 
मानसिक तथा शारीरिक बृद्धिमे सहायक हो 
सके। जिन पदार्थाले मनुष्यका शरीर बना है 
उनमेंसे किसी भी मुख्य पदार्थ की कमी हो जाने 
से मनुष्य अस्वस्थ्य होने लगता है। अतः उपः 
रोक्त कहे हुए पांच पदार्थोका-प्रोटीन चर्बी 
इत्यादि--आवश्यकतानुसार शरोरमे पहुँचना 
भी अत्यन्त अनिवाय है ! 

उपरोक्त तलिकामे जिन शअरन्नोके नाम दिये 
हुए है उनमें अधिकांश ऐसे हैँ जिनमें कुछ न कुछ 
अशाम धीटोन वीटामीन इत्यादि अवश्य वतमान 
है किन्तु किस वस्तुम्में क्या किस प्रमायमें है 
इसका ज्ञान भी होना नितान्त आवश्यक है । 


अन्न. 


जञानकोश (अं ) २४३ 


अकसर नया #आ4स 42%: एन: दददउतफााकइ 7 मान्य साफ प577242777 हम ब्प्म्ब: की न ३5:7:062: अर पराएजक्रेई2भ2य0)5 0000०: $फफटेकनअारक. 
मन. अंाााएाएएणा का िायकादा2क्‍प० जा जा 0 जे अप 7४० ७आार्यी जआ 7 कोे 5 2 नीम पे अर ९३० 
मी #फि ट % # 5 >४ 0७ # हे ह 5 # ही 5 #जि कीफे #5 #७ # हक हक #५ 0 जि भी» 33७०५ “रन साआ# “मर कम“ कर कप व का5 “९७५७७ तन 3३७०-५० ;+ेम. «अत नी ९ अमर १ रनम पका +मपत “५०: 


भोजन निश्चित करनेमें निम्न लिखित बातों 

का ध्यान रखना आवश्यक 

. (१) जो अन्न ग्रहण किया जांय उससे उप- 
रोक्त पांचों प्रकार तथा वीटामिन का समावेश 
योग्य प्रमाणम होना आवश्यक है । साथ ही साथ 
शरोरम काफी प्रमाणमे, अन्नमी जाना चाहिये। 

(२) जिस देशमे मनुष्य रहता हो वहाँ को 

बहचा को ध्यानमें रखकर ही भोजन निर्धा 
रित करना चाहिये। अवस्था, उद्योग, मानखिक 
तथा शारिरिक परि श्रमको ध्यानम रखते हुए ही 
भोजन निश्चित करना चाहिये:। 

(३ ) कोई पदार्थ चाहे कितना ही लाभदायक 
क्यों न हो किन्तु रुचि ओर पाचन शक्तिका भी 
ध्यान आवश्यक 

वैज्ञानिकों का मत है कि प्रति दिन साधारण 
तया मनुष्य श्वॉसोच्छवासके समय २५० से 
लेकर ६८० श्रम ठक कर्बे ( काबंन ), मुख्यतः 
कव-द्वि प्राणिद्‌ ( (४7007--०5ञां06 ) के रूपमे 
बाहर फोकता है। मूजर्म यूरीया ( (773 ) नामक 
क्वार होता है। मूत्र त्याग द्वारा १४ से १८ श्राम 
तक ननत्न शशीरके बाहर फेकता है। मलोत्सअजंन 
द्ाया कव तथो नन्रन जिस प्रमाणमे शरीरके वाहर 
निकलते रहतें है उसके अनुसार ही अन्न छारा 
इमको शरीरमें प्रवेश भी करना आवश्यक है। 

कुछ पुराने वेज्ञानिकोने दो प्रकारके भोजनमें 
निम्न-लिखित प्रमाण आवश्यक बताये है।-- 


अयम: नंत्रयुक्त पंदाथ १४२० 
स्निग्ध पदार्थ &० 
पिष्ट पदार्थ ३३३ 

| आर रे 

द्वितीय:-- नन्रथुक्त पदाथ १०० 
स्निग्ध पदांथ १०० 
पिष्ठ पदांथ २५० 


अहार में भिन्‍न भशिन्‍न पदांथोके गुणध्र्म का 
बिचार करना भी आवश्यक है, इसका पुर पूरा 
व्यौरा देना तो यहाँ असम्भव है किन्तु मुख्य 
मुख्य पदार्थों पर कुछ प्रकाश डाला गया है। 
. भारत ऐसे उष्ण-प्रधान देशमें दृुधको उच्त- 








छुवा 





बड़े मनुष्योको भी यथेष्ट प्रमाणमे सेवन करने 


से उत्तम स्वास्थ्य तथा वल्ष प्राप्त हो सकता है। . 


हाँ, दृधमे लोह का अंश बहुत कम होनेके कारण 
शरोर हलका रहता है किन्तु लिसीथीन नामक 
पदाथ होनेले व॒द्धि तथा मज्ञाके लिये यह विशेष 
गुणकारी होता है 
जहाँ दूधमें अनेक गुण हैं वहाँ ही इसमें दोष 
भी हैं जो तनिक सी असावधानी होनेपर भयंकर 
परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। अस्वच्छुता का 
इसपर बहुत जद्दो प्रभाव पड़ता है। रोग उत्पन्न 


करने वाले तनन्‍्तु ( (०७०४७ ) इसमें बड़ी शीघ्रता 


से उत्पन्न, हो जाते हैं। यह शीघ्रही विगड़ 
भी जाता है। 


खाचद्यपदार्थों मे अर्डेका भो आजकल विशेष 


स्थान होरहा है। मुर्गी, बत्तक तथा अन्य पत्तियोंक्ले 


अरडे ब्यवहारम लाये जाते हैं। अण्डेम अफेदी 
( 3907) ) बहुत होता है। यह बड़ा पौधिक 
होता है। इसकी जर्दी भी बड़े लाभकी वस्तु है । 
क्न्ति इसकों बहुत देरतक उवालनेसे न्युक्कीन 
नामक पदार्थ कठिनतासे पंचता है । इसी लिये 
राम की दृष्टिसे अथवा ओषधोपचारमे कच्चे 
अरडे खाना हो उचित है। 


मांस खानेकी प्रथा थोड़ी बहुत प्रायः हरेक 
देशमें पाई जाती है, किन्तु हरेक पशु अथवा पक्ति 
[_ मांस खानेमे व्यवहार नहीं किया जाता। 
बहुत से पशुआका मांस तो हानिके भयसे व्यवहार 
में नहीं छाते किन्तु बहुतसे पशुओं का माँस केवल 
प्रथा न होने ही से नहीं खाते ।बहुत सी जातियों 
में इसको धमंका अह्ल मानकर निषेध किया है। 
भिन्न भिन्न पशुओके माँसमे भिन्न मिन्न शु श-घर्म 
ते हैं। मांस भी बहुत पौष्टिक होता है, किन्तु 
पचता भी कठिनता से है। इसमें चर्चीकां अंश 
बहुत होता है। निम्नाड्ित कोशकसे कुछ पशुओं 
के मांसके दिषयमे विशेष ज्ञान हो जावेगा । 
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बेल |_ सुअर घोड़ा : : | वचत्तक 
उद७छ..... | ७४-६३... छरूदे |  उकरे।. | ७०८ 
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है. 


अजन्ने 


मान्‍न' कहा गया हैे। छोटे बच्चोक्के लिये इससे 
वढ़कर दूसरा अन्म कोई कदाचित्‌ ही हो किन्तु 
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अन्न 
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भारतवर्ष ऐसे क्ृषिप्रधान देशम तो गेहूँ, जो, 
चना, चाँवल, दाल इत्यादिका ही विशेष महत्व 
देख पड़ता है। गेहूँ तथा जो कां आटा विशेष 
रूपसे व्यवहारमें लाया जाता है और होता भी है 
इन्हींका आटा सबसे उत्तम | चोकर सहित आदा 


2... पदार्थ गेहूँ 


जल १३-८६ १३-८४ | १२-७४ 

नैद्ोजनयुक्तसत्व | १५-७४ | १११ | १०-४७ 

स्निग्ध पदार्थ १-४ २-२ | ४-२ 

मॉड ६७-६ | ६४-६ | ४०-०८ 

(नपचनेवाला)सेल्यूछोज] २-प पू-३ | ११-२ 
श्८ २-७ ३-० 


क्षार 
_ फल तथा शाक इत्यादिम यद्यपि उतने पोश्कि 
गण नहीं है किन्तु उनमें फासफोरस ( 7980॥0- 
705 ) बहुत होता है जिससे मानसिक कार्य करने- 
वालोके लिये यह विशेष लाभकारी होते हैं। नाना 
प्रकारके क्षारोसे युक्त होनेके कारण मानव शरीर 
पर तथा खास्थ्य दश्टिसे इसका बड़ा उत्तम प्रभाव 
होता हे। शक्त-पित्त दोष तथा अपच इत्यादिसे 
पीड़ित मनुष्योकेलिये ये विशेष उपयोगी होते हैं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि जीवनकेलिये कई 
प्रकारके रासायनिक द्रव्योकी आवश्यकता होती 
है ओर उनपर थोड़ा बहुत प्रकाश भी डाला गया 
है किप्तु आजकलके वेज्ञानिक विद्मिन ही को 
सबसे अधिक प्रधानत्व देते हैं। यही एक ऐसी 
पदार्थ है जिसपर मानवस्वास्थ्य निभेर है। यह 
एदाथ नित्य ब्यवहारमे लायेजाने वाले अन्नोमे पाया 
जाता है। यद्यपि अभी इस बिषयमे ज्ञान केवल 
परिमित है किन्तु जो कुछ भी विद्त हो चुका है 
उसका उल्लेख नितान्त आवश्यक है। अब तक 
पॉँच भागाोमे बिदामिन बाल जाते हैं“-( ४ ) ०! 
(3) बी' (८) सी (0) डी तथा ( :)६। 
ये विभाग इनके बिशेष गुणधमके अनुसार ही 
किये गये हैं। यदि शारीरिक आवश्यकतानुसार 
प्रत्येक विटामिन हमारे शरीरमे नित्य न पहुँच 
सके तो धीरे धीरे किसी न किसी भयानक अथवा 
असाध्य रोगके चंगुलमें फंस जाना अनिवार्य है, 
ओर अन्‍्तमें बड़ा भयानक परिणाम हो सकता है। 
१६१५६० में विद्ामिन 'ए' का आविष्कार 
हुआ। प्रयोग करके देखा गया कि इसके अभाव 
से नेन्नोकी विशेष हानि पहुँचती है। और भी यह 
सभी छूतोंका प्रधान रक्तक माना गया है। साधा. 
रण सर्दी, जुकाम इत्यादि ऐसे रोग जिनमे नाक, 
गला और सांस नली आक्रान्त होती हैं. इसके 


ज्ञानकोश ( अ ) २४४ 


./# 5 /_ी 


जो बाली | ओद 





अन्न 


हिट जी के २ीक ही, हरी कक जज अमाजपरीय५ढ2 का अगर दया /३९, #7१९ अर हरी ३ 4, शत धरम जय हक 








ब्यवहासरमे लांना अधिक लाभदाय ह है। बारली 
अथवा जो से माल्य” नामक पोश्टिक पदाथ उत्पन्न 
होता है। विशेष ज्ञानकेलिये नीचे कोष्टक दिया 





जाता है-- 
चावल दालहदिदलधान्य| मटर | चावल दालद्धिलधान्य। मटर | आलू 
१३-१ १२-९४. ४-८ | ७६-७० 
9 र७-८ २३-० २-० 
कक अर रद [०२ 
७६-प ५७-८ ४<६-३ | २०-दे 
०-५ ३-६ ७-पे, ०-७ 
१-० २-४ ३-१ १-० 





अभावसे ही उत्पन्न होते हैं। भविष्यकी आवश्यक- 
ताआको पूरा करनेके लिये शरीर 'ए! विटामिन 
काफी अंशम संचय फर सकनेकी शक्ति रखता है। 
जीवनके शैशवकालमे इन्हे यथेष्ट एकत्रित कर 
रखनेसे आगे चलकर मनुष्य इन रोगोसे अपनी 
रक्षा कर सकता है, अतः बच्चोके लिये यह बिशेष 
रूपसे आचश्यक होता है | योतो ८ह बहुतसे अन्नों 
में थोड़े बहुत अंशोमे पाया जाता है किन्तु विशेष 
रूपसे गायके ताजा दूध, मक्खन, अरडे इत्यादिसमे 
होता है । द 
बी! विटामिन का पता ए! से पहले ही हग 
चुका था। अबतक इसके विषयम जो पता लगा 
वह मानव जीवनकेलिये कम उपयोगी नहों 
हैं। इसके प्रभाव से चेरी बेरी? ( 86८४-5० ) 
पेलग्रा ( ?०|७४7० ) स्नायुयौके रोग ( 'ए८०ए०ए७ 
(0प्री)65 ) कब्ज, पालन'क्रेयामें दोष इत्यादि 
अनेक रोग होने लगते हैं। बेरीबेरी भी प्रधानतः 
रनायुयों का ही रोग है। आरस्भमें तो सनायुयों 
में असह्य पीड़ा होती है ओर बढ़ते बढ़ते मांस 
पेशियाँ शिथिल् होकर बेकार हो जाती हैं। अस्तमे 
सत्यु तक हो जाती है। पेलग्रासे स्‍्नायु और 
मस्तिष्क दोनों ही आक्रान्त हो जाते हैं, त्वचा लाल 
होने लगती है । अन्‍्तमें मनुष्य उन्माद ग्रसित हो 
जाता है। इसका अभाव हमारे शरीर को शीघ्रही 
खटकने लगता है। इससे पता लगता है कि मानव 
शरीर इसको सश्वित करके बहुत दिनो तक नहों 
रख सकता। अतः ऐसे शअ्न्नका निरन्तर ही 
सेचन आवश्यंक है जिसमें विटामिन बी यथेष्ट 
हो। यह विशेष रूपसे ताज्ञा फलों और तरका- 
रियो, गेहूँ तथा अ्रन्य अनप्नोके कीटाणु, ईस्त 


(६ ४६०७६ ) सल्नाद ( 5290 ) इत्यादि में! पोया 


जांता है। 





सी! विद्ामिनके अभावभे चमरोग (5८पएए) 
का प्रादुर्भाव होने लगता है। यह एक प्राचौन 
चम्मरोग है। पहले यह रोग नाविकोंको अधिक 
हुआ करता था। मानव शरीर इसको स्थित 
करके बहुत थोड़ी देर रख पाता है क्योंकि गरमी 
( 05ं020070 ) से यह तुरत नष्ट हो जातो है। 
नसा और हड्डियोमे भी इसके अभावसे दुचलता 


आने रूगती है। यह फल्लोमें बहुत प्रमाणम पाया 


जाता है | नीबू, सन्‍्तरा, टमाटर, हरीमिये, शल- 
जम द्वत्यादि का सेवन इसके अभाव की पूर्तिके 
लिये विशेष त्ञाभप्रद हैँ किन्तु उबाहने, पकाने 
इत्यादिसे ये नाश हो जाते है। अ्रतः उपयोक्त 
वस्तु को उनकी नेसर्गिकावस्थामें ही व्यवहार 
में लाना चाहिये। 

: डी! विटामिन शारीरिक शक्तिकेलिये 
नितान्त अनिवाय है। इसके अभावसे शरीर में 
अनेक भयंकर रोग तक उत्पन्न हो जाते हैं । सूखो 
रोग ( 072४७ ) तपेदिक ( 7फश८टपंठ्शं5 ) 
हड्डीकी बिमारी ( 08/6077०/9८० ) तथा दाँतोंके 
रोग इनमे प्रधान हैं। केवल इसीका रासायनिक 
रूप मालूम होसका हे, जिसे अर्गों-स्टेरोलः कहते 
हैं | यह निष्क्रिय ( 72:) होता है किन्तु कुछ 
देर सूर्यपप्रकाश अथवा तीत्र बेगनी किरणोसे 
( [779 ५०० 7४9 ) इसकी उत्पत्ति होती है 
ऐसे बहुत कम अन्न हैं जिनमे यह यथेष्ट प्रमाणमें 
ओर स्थांयीरूपमें पाया जाता है। इसका सबसे 
घनिष्ट सम्बन्ध हे सूर्यके प्रकाश से । यद्यपि यह 
दूध, अण्डे, मछलीके तेल, मक्खन ६ त्यादिमे पाया 
जाता है किन्तु उन दिनों यह अधिक प्रमाणमें 
पाया जोता है जिन दिनो पशुपक्षि सूर्य प्रकाशमे 
अधिक देश्तक रहते हैं। यद्यपि अन्न पदार्थ मे 


नास विटासिन प्रधात अ्रन्न 





दूध, मक्खन, हरे शाक, 





ए्‌? 
अण्डा, काडलिवर तेल 
पी! ताजाफल, गेहूं के कीयाणु, 
इईस्त सालाद, हरेशाक 
शलूजम, हरेशाक 
है तेल, सूथ प्रकाश 
दे मांस, मछली, अण्डा, गेहूंकी 


. चाली, जो चना, 
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उनके अभाव से हानि | 

“पर्दे, जुकाम, इत्यादि गले तथा. 

नेत्रोंके रोग; पूर्ण-शारीरिक 
विकास का अभाव 


चमरोग, [ स्कवीं ] दन्तरोग, 
पूर्णविकास का अभाव 
सूखारोग, तपेदिक, हडडी के ._ 


अब 


यह कम पाया जाता है किन्तु ऐसी अनेक औषधि 
तथा मछलियोंके तेल हैं जिनमें यह यथेष्ट प्रमाण 
में होता है। यह भी शरीरमें यथेष्ठ समय तक 
सश्वित रहता है। सूर्य प्रकाशम नड्गे बदन रहने 
से यह यथेष्ट रु पसे शरीरमें प्रविष्ठ हो जाता है । 
. ३? विटामिनका अभाव भी शरीर को शीघ्र ही 
खटकने लगता है। सन्‍्तातोत्पत्ति की शक्ति इसी 
से प्राप्त होती है। इसके अभावसे गर्भावस्थामे 
शिशुका ठीक ठीक पालन नहीं होने पाता जिससे 
प्रसवके पहले ही वह नाश होजाता है । यह किसी 
अंश तक शरीरमे सश्चित रह सकती है। मांस 
मछली अरडे इत्यादि में तो यह यथेष्ट प्रमाणमे 
होती ही है बहुतसे भूमिज अन्नोंमे ओर विशेष 
कर गेहूँ में यह बहुत पायी जाती है। लेटुस 
नोमक फल्ल ( !,20/7०४ ) और उसकी पत्तीमें 
यह बहुत होती है । 
पाकक्रियांका अन्नके स्वादपर तो बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता ही हे वेद्यक-दश्सि भी इसके अनेक 
लाभ ओर हानि है। हानि तो सबसे बड़ी यही 
है कि पकानेसे अन्नकी शक्ति बहुत कुछ कम हो 
जाती हे ओर उपरोक्त कई प्रकारके विटामिन 
उनमेसे नश्ट हो जाते है | किन्तु नि्वल मनुष्य को 
वेद्यक दष्टिसे कच्ची चीज़े हानिप्रद भी हो सकती 
हैं। पाकक्रियासे अन्नके अनेक दोष नाश  भोहो 
जाते हैं। नाना प्रकारके रोग बांहक कृमि ((५००08) 
का नाश हो जाता है। दूसरे बहुतसे अन्न जो 
कच्चे पचनां कठिन हो जात हैं। उबालने अथवा 


'पकाने के बाद शीघ्रह्दवी तथा रूरलता से पच 


जाते है। क्‍ 
निमाड्िित कोशक प्रत्येक मन॒ष्यके लिये विशेष 
दिंतकारी होगा३-- 
स्थिरता 
धर 


रे बे में 
लोपहोजाताहबतन ढककरपकाने 
से [( ०707778] कम नाश होता है 


किसीअशतक स्थिर, पकाने अथवा 
कुइज, अपच, कैनिड्गसे कुछही नाश होता हैं 
सबसे अधिक अस्थिर | किसी 

भी पाक क्रिया से नाश . 
तापमें भी स्थिर, पाक क्रियासे 


रोग, दन्तहास सम्प्ण नाश नहीं होता 


सन्तानोत्पत्ति शक्ति का हास, | तापसें भी स्थिर । एक क्रिया 
गर्भ-रक्षाकी शक्ति का हास 


: द्वारा नाश नहों होता 






. अन्नकूट-हिन्डओका यह एक प्रसिद्धत्योहार | 
है। यह उत्सव कार्तिक मास में दीपावलीके 
दसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसको 
कंथा सनत्कमार सहिताके काजिक माहात्म्य में 
दी हुई है।. इस दिन नाना प्रकार के उत्तमोत्तम 
पक्कानज्न तथा भीजन बनते हैं। गोवधन पूजा ही 
इस उत्सदका प्रधान अड् हैे। गोबर्धन एक पवत 
है जिसका उठलेख कृष्णावतार में आता है। इस 
की कथों इस भाँति है कि एक बार कात्तिकीय 
प्रंतियदाकों सहसर्तों ग्वालज़ञन भाँति भातिके भोजन 
देनावर गोबधेनके समीप बन में गये हुण थे। 
उनको देखकर श्रीकुष्णने पूछा कि वे लांग किस 

रणसे इतनी सामग्री लेकर आये है। उन्हे 
उन ग्वालोसे यह विदित हुआ कि वे सब इन्द्रको 
एंजा की व्य्यारियाँ हैं वर्योक्षि उन ग्वालोको 
ऐसी धारणा थी कि इन्द्रपूजासे रूखा अथवा 
अधिक धृष्टि द्वारा अकाल नहीं पड़ सकता ओर 
देश घनधापय सम्पन्न रहतांहे। उन ग्वालोने 
कृष्णसे भी उस पूजाम भाग हे नेका आग्रह किया। 
कृष्णने उनको समझा कर कहा कि ऐसे देवताकी 
पुजासे वया लाभ जो खात्षात्‌ नहीं है, न तुम्हारे 
अज्नकों ग्रहण करता है। तुम गोचधनः की पूजा 
बयां नहीं कंरते जो साज्षात्‌ यहीं विराजमान है 
ओर जिससे लाभ भी तुम्हें अधिक होता है और 
जो तम्हारी &थंघा तम्हारे पशुआकी रक्षा तथा 
पालन करता है। छृष्णके समभाने पर गोवर्धन 
की ही पूजा की गई। जब नोरद्‌ द्वारा इन्द्रको 
यह समाचार दिदित हुआ तो कऋ्रद्ध हो भयकर 
वर्षा करने लगा, किन्तु ऋष्णने अपनी तर्जनी पर 
गोवर्धनकों उठांकर सब म्वॉलोकी रक्षा की। 
अचभ्तमं कृष्णकी ईश्वरीय सत्ता देखकर दठथा 
' अपने काय पर ललित होकर इन्द्र क्षमायाचना 
' कश्ने आयो।. इन्द्रको क्षमा कर विदा करने पर 
भ्रीकृष्णने उनलोगों को प्रति वर्ष गोवबधन पूजा 
और अंन्न्कूंटीत्सव मनानेका आदेश किया। कृष्ण 
: ने यह भी कहा कि भक्तिपूवेक प्रति वर्ष गोवधन- 
 ग्रेज़ा करने-वाले-पुत्र, पोतच्र, धनधान्यसे सम्पन्न 
: रहेंगे। उनके ऐश्वथ, तथा सोख्यकी प्रतिदिन 
_ वृद्धि होती रहेगी। फरलखरूप आज भी भारतके 
: कोने कोनेम अश्नकूटं ओर गोवर्धन पूजाका उत्सव 
- पत्येक हिन्द मनाता-हे-। का 
._ अन्नमह--अह तेलज्ञ जातिका ब्राह्मण बड़ा 
भारी नैय्यायिक हो गया है। इसका जन्मे 
: निर्लामछली-शासित तेलंगणके गरिकपाद नामक 
:  गाँवरमेंहहुआ था.। इसका ठीक ठीक संमय तो 
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ऋच्छी योग्यता प्राप्त की | 
सुविय्यात ग्रंथ तक्संग्नह' को रचना की थी। 


4०7 ००३०-२३ 330:20%.3०५०० कं 5 ०:४३ खा जग अब अं आाबाज 47 गे ४४ ०५०४४:००७०७७७ण७ ८०७७७:४०८०७ ७४:०० ३५ का अब ३० ० कक 
करफगाएप्रदाकद ायरबकक, 
जा बज मत कद न 5 डी आज बज की कज चेज कटी चल की १यी का जज चाह चा, टली 5८ 5तट हट कि जआ 5आ 5 १न्‍ मी चिट जज कि,न्‍ पक कह चर हा जहा भ# जहा ७७८ किक 


नहीं कहा जा सकता किन्तु शालिवाहनकी पन्द्र 
हवीं श्‌ताब्दीमे जिस समय चालुका वंशके राजा 
राज करते थे, उस समय इसका उदय हुआ था। 
को डिन्यपुर ( कोडवीडू ) की संस्कृत पाठशालाएँ 
बारहवबर्ष तक इसने न्यांयशास्त्रका अध्ययन करके 
इसीने आजकलके 


प्यायशास्रके विषय तथा सिद्धाध्तोकोीं रूत्तेप 
इसने बडी उत्तम रीठिसे दर्शाया है। इस विषय 


का प्रारस्भिक-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यह पुस्तक 


अद्वितीय है | 

इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपनी खयें एक पाठ 

[ला खोली जिसमे न्यायशांस्त्षेकी उच्च शिक्षा दी 

जाती थी। तक्दीपिका, झुक्तावल्ञी तथा गदा 
घारी आदि प्रंथाको बड़े परिश्रमसे पढ़कर इस 
शास्के अनेक उत्कृष्ट विद्वान बनाये । 

यह ५५ वर्षकी अवस्था में श्रीक्षेत्र मन्लिकाजन 
के दशनकेल्िये गये थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
कदाचित्‌ ओर कोई यात्रा नहीं की । यह खत्यन्त 
खून्‍्तोषी थे और अपने रूम्मान तथा आत्मगौरव 
का विशेष ध्यान रखते थे। इतने बडे विद्वान 
होते हुए भी यह कभी किसी राजासे मिलने नहीं 
गये; न कभी क्सीले कोई सहायताकी ही 
प्राथना की। पिताका छोड़ा हुआ थोड़ा सा ही 
धन ही इनके- जीवनयापनके लिये पर्याप्त था। 
नित्य देवदशन तथा सायंप्रातः दो दो घरटे स्वान 
सन्ध्या पूजा पाठके अतिरिक्त यह अपना सम्पूर्ण 
समय विद्यारथियोके पढ़ानेमे ही विताते थे। कहा 
जाता है कि सन्‍्तान तो इन्हे कई हुई किन्तु इनके 
अम्तकालके लिये कोई भी नहीं बचा था। 

अनज्नय्याचारी---इनकी जाति ठथा कुंल का 
तो पूरा पूरा निश्चित रूपसे कुछ पता चलता नहीं 
है। कुछका भत है कि यह तेलक्क जातीय ब्राह्मण 
थे किन्तु इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं. 
दिया जा सकता। यह धारणा केवल इसी 
आधार पर है कि इन्होंने तेछड़ी भाषामे (पितांमह 
चरित्र! नामक पुस्तक दो भागोमें लिखी हैे-जिसमे 

शिर-चयिता ब्रह्माका वर्शुन है। पुस्तक उच्च 


कोटिकी लिखी हुई है, ओर इसके रचयिताके 
नाते ही यह प्रसिद्ध है। इनका ठीक ठौक काल 


भी निर्णय करना कठिन हे 

अन्नवख्त--( रोटी-कपड़ा, गुजाश.)-जो 
व्यक्ति किसी कारणवश अपनी चृतक्ति अज़न करनेमे 
अशक्त होजाता है उसे अपने भरण पोषणके लिये 
दूसरों परं आश्रित रहना पड़ता है। उस दशामे 


अन्नवस््र 
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किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति विशेष द्वारा अपने नि- 
वाहकी व्यवस्था करनेका वह अधिकारी होजाताहे। 
इस अधिकारको अन्नवसत्र अथवा शुजारा कहते हे। 
..-._ हिल्दुओं के नियम 

इस परिपालनाधिकार का जितना महत्व 
हिन्दू-ब्यवस्थामें है उतना किसी अन्य देशकी 
ब्यवस्थामें नहों, क्योंकि अन्य देशामें तो यह 
अधिकार केवल आश्रित एनच्चो तथा स्लियोको 
ही है पर हिन्दओंमें सम्मिलित परिवार प्रथाक्े 
कारणश परिवारके प्रायः सभी ब्यक्तियांकों यह 
अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उसके विवाह 
आदि समस्त धामिक संस्कारोंके भी व्ययका भार 
सम्मिलित परिवारको ही उठाना पड़ता है। यह 
दूसरी बात है कि सम्मिलित परिवारके किसी 
संदस्यको उसकी ब्यक्तिगत अयोग्यता अथवा 
अच्य कारणोसे उस परिवारकी सम्पत्तिम उत्तरा 
धिकारका अधिकार न प्राप्त हो फिर भी भरणशु- 
पोषणका अधिकार तो उसे भी मिल ही जाता है। 
सम्मित्तित परिवारके किस ब्यक्तिको उत्तराधिकार 
प्रात हे तथा कोन केवल अन्नवसत्रका ही अधिकारी 
है उसके संम्बन्धम याजश्षवल्वय स्मृतिमें लिखा है--- 

'क्लीवो5थ एतितस्तज:ः पंगुरुन्मत्तको जड़: । 

 अ्रन्धोडचिकित्स्य रोगाद्या मत्तव्या:निरंशकाः ॥ 

अथ--नपुंसक, पतित, पंशु, उन्म्रत्त ( पागल ) 
जड़ ( मूखे ), अन्धा, असाध्य, रोगो, तथा उनकी 
संतानकोी दाय भाग न देकर केवल अन्नवस्त्र ही 
देना चाहिये । 

... हिन्दूधम शाखानुसार अन्न वशस्तका उत्तरदा 
यित्व दो प्रकारका होता हे--एक ब्यक्तिगत और 
दूसरा साम्पत्तिक | परिवारके कुछ सदस्य ऐसे 
भी है जिनके अन्नवस्थका उत्तरदायित्व ब्यक्ति 
विशेष पर प्रत्येक अवबस्थांम रहता ही है। जेसे 
मजुस्सतिमं लिखा है कि-- 

... बुृट्टों च माता पितरी साध्वी भार्या सुत३ शिशुः 

अनाचार शर्त कृत्वा भत्तंब्या मनुखबीत्‌ | 
क्‍ क्‍ [ मनु 4३५ ] 
अथ--वृझ मांतापिता, पतिन्नता सत्री एवं 
शिशु संतानका सी दुष्कर्म करके भी पालन पोषण 
करना चाहिये। 
यह तो हुआ व्यक्तिगत उत्तरदायित्वका उदा 
हरण। खाम्पक्तिक उदाहस्ंणके विषयंमे इतना ही 
कहना पर्याप्र होगा कि सम्मिलित परिवारमें कुछ 
ब्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पालनका अधिकार 
उस सम्मिलित परिवा२: अथवा उस परिवारकोी 
सम्पत्ति पर होता है। अतः बहन, बुआ, उनके 
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लड़के, बिधवां भावज आदिका परिपालनाधिकार 
व्यक्ति विशेष पर न होकर उस सम्मसल्ित परिवार 
की सम्पत्ति पर होता है। हे 
पुत्र का आधिकार--पुत्रके पल्ननणेपणका उत्तर- 
दायित्व उसके युवा [ बालिग ] होनेवक पिता पर 
रहता है। ऐसी ही व्यवस्था अच्ब राष्ट्रीय है। 
पुत्रके युवा होनेपर इस व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसे 
पिता झुक्त होजाता है। कितु यदि पिता और पुत्र 
एक ही सम्मिलित परिवारमें रहते हो तो पुत्नक्े 
युवा होनेपर भी उसके भरणपोषणका भार उस 
सम्मिलित परिवार पर रहता है क्योंकि सम्मि- 
लित परिवारकी पैतृक सम्पत्तिमें पुत्रके जन्म लेते 
ही उसका भी उत्तराधिकार वा अधिकार होजाता 
है। ऐसी दशामें जब तक विभक्त न होज्ञाय तव 
तक पुत्रका युवा होनेके अनन्तर भी उस समस्मि- 
लित परिवारकी सम्पत्तिसे भमरण पोषणका अधि- 
कार हे। इसके अतिरिक्त जिन राज्यौंको विभक्त 
न करनेका नियम चला आता है उनका उत्तर[- 
धिकार बड़े पुत्रको होता है। ऐसी दशामे सब 
छोटे पुत्रोको युवा होनेके बाद भी उख राज्यकी 
ओरले भरण पोषणका अधिकाए प्राप्त होता है । 
न्‍्याओं का अधिकार --विवाह पर्यन्त कन्याओके 
भरणुपोषणका उत्तरदायित्व पिता पर रहता है। 


पिताका झुत्यु झे उपरांत वे निराश्रया होज्ञाती है 


कितु पिताकी सम्पत्तिसे भरणपोषणुका व्यय लेने 
का उनका अधिकार हे। विवाह होजाने पर 
कन्याएं पतिके कुलकी होजाती है और तबसे 
उनके अन्नवख्रका भार पतिको सहन करना पडता 
है। पंतिकी सत्युके उपरांत उसकी सम्पत्तिसे 
अज्नवसत्र लेनेका अधिकार विधवाओको है । पति 
की यदि कोई सम्पत्ति न हो तो कानूनन उनके 
अन्नवस्थका उत्तरदायी नहीं है फिर भी उसके 
पालनपोषणका नैतिक उत्तरदायित्व कन्याके ससुर 
पर पड़ता है एवं उसकी भी मझत्यु होनेपर उसकी 
सम्पत्ति से अन्नवसत्र चलानेका उसका अधिकार 
है। यदि ससुरकी भी कोई सम्पत्ति न हो ठो 
फिर पितापर उसके अन्नवस्बका नेतिक उत्तर- 
दायित्व पड़ता है। विवाहित एवं विधवा लडकी 
का उसके पिताकी सम्पत्ति पर कोई अधिकांर है 
या नहीं यह विवादस्पद विषय हे। हे 
पोच्रका अन्न वस्च--जन्म लेंतेही उत्तराधिकार 
व अधिकार प्राप्त होनेके कारण पेत्रिक सम्पत्ति 
से पोचन्नोकों अन्न बख् लेनेका अधिकार है पर 
ब्यक्तिशः उनके पितामहों पर इसकेलिये कोई 
जत्तरदायेत्व नहीं हैं । . ., हर 


के 


अन्नेवस 


अनौरस सन्‍्तति--हिन्दु कानूनके अनुसार अनौ- 
रख पृत्रके अन्न वख्रका उत्तरदायित्व उसके 
पिता पर एवं, उसकी झ्त्युके अनन्तर उसकी 
पैतक अथवा खतंत्र अर्जित सम्पत्ति पर होता 
है। पर यह अधिकार उसी तक परिमित है। 
उसके पुत्रका फिर उसमें से कुछ भी पानेका 
अधिकार नहीं है। हाँ, अनोरस पुत्रके अन्न वस्् 
का अधिकार पभिताक्षराके अनुकूल युवा हॉनेक 
उपरान्त तक भी रहता है पर दायभागमे ऐसा 
नहीं होता । इसके साथ ही यद्यपि यह भी विधान 
है कि जो अनौरस पुत्र हिन्दू ख्रीसे उत्पन्न हुए हो 
उन्हींको अन्नव्र पानेका अधिकार होता है। 
तथापि अन्य धर्मावलस्बिनी स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र 
सिविल प्रोसीज़र कोडकी घारा ४८८ के आधार 
पर दावा कर सकता है। पर पिताकी झत्युके 
पश्चात्‌ उसकी सम्पत्तिपर वह इसके लिये दावा 
नहीं कर सकता । 
ये हिन्दू कानूनमें अनोरस पुत्रीको अन्नवस्त्र 
पानेका अधिकार नहीं दिया गया है, किन्तु वह 
भी सिविल प्रोसिजर कोडकी उपयुक्त चाराक 
आधार पर उसके ढिये दावा कर सकती है। 
माता पिता--बृद्ध माता पिताके अन्न वस्रका 
भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। और पैतृक 
सम्पत्ति न होनेकी भी दशामें अपनी उपाजित 
सस्पत्तिसे उनका पालन पोषण करनेका उत्तर- 
दायित्व होता है । पुत्रके मरने पर डसकी 
सम्पत्तिसे अन्न बख् पानेके वे अधिकारी होते है । 
खी--ख्रीके भरण पोषणका उत्तरदायित्व पति 
पर व्यक्तिगत रुपसे रहता है; सम्पत्तिसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु यदि किसीने अपनी 
ख्रीका त्याग कर दिया हो तो उसी दशामे वह 
उसके सम्बन्धियोसे अन्नवस्त्र पानेंकी अधिका- 
रिणी हो सकती है जब उसके पतिकी सम्पत्ति 
सम्बन्धियोंके अधिकारमे हो। 
नियमत$ ख्रीकों अपने पतिके साथ रहकर 
उसकी आज्ञाओके अनुसार चलना चाहिये। अतः 
पतिसे खतंत्र रहनेकेलिये अन्नवसत्र॒ पानेका 
किसी ख््रीकों अधिकार नहीं है। किन्तु यदि पति 
खय॑ं उसे अपने साथ रखना न चाहे अथवा कोई 
अन्य उपयुक्त कारण हो तो वह अन्नवस्त्र पानेकी 
अधिकारिणी हो जाती है। पतिके दूसरा विवाह 
कर लेने या साधारण भूगड़ो-लड़ाई से यदि कोई 
स्त्री पतिसे अल्नग रहकर अन्नवस्त्र लेना चाहे तो 
उसे नहीं मिल सकता। किन्तु यदि पति उसके 
, साथ अत्याचार करता हो अथवा ऐसा वर्ताब 
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करता हो जिससे उसे प्राण जानेका भय हो तब 
वह स्वतंत्र रहकर पतिसे अन्न वस्त्॒ पानेकी अधि- 
कारिणी हो सकती है। पतिसे अलग रहकर 
यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो जाय तव उसका यह 
अधिकार नए्ट हो जाता है किन्तु यदि फिर वह 
शुद्धाचारिणी हो जाय और अपराधों पर पकश्चां- 
त्ताप एवं प्रायश्चित्त कर ले तब फिर उसे पत्निकरे 
अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु यदि उसने 
अपनेसे किसी नीच जातिके पुरुषके साथ व्यमि- 
चार किया हो तब उसकी शुद्धि नहीं हो सकती न 
उसको अन्नवसत्र पानेको ही अधिकार होता है। 
सम्पत्तिका उत्तरदायित्व--हिन्दू' कानूनमें अपने 
आश्ितको अन्नवस्त्र देनेका ब्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
माता, पिता, स्त्री और पुत्रों तक ही परिमित 
है । इसके अतिरिक्त सम्बन्धियोंके पालनपोष्णका 
भार सम्पत्तिपर अवल्ग्बित है। इसका साधारण 
नियम यह है कि जिसकी सम्पत्ति होगी उसपर 
अन्नवखके लिये अवलम्बित रहनेवाले ब्यक्तियोके 
पालनपोषणुका भार उस सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
पर रहता है। यह तो ऊपर कहा ही गया है कि 
सम्मिल्नित परिवारके सब ब्यक्तियोके पात्ननपोषण 
का भार पेन्रिक सम्पक्षिकी आदसे उस कुटुम्बके 
कर्त्ता पर रहता है। रे 
बिधवा--उत्तराधिकारके अधिकारसे जिस 
बिधवाको उसके पतिकी सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती 
उसके पात्ननपोषणका उत्तरदायित्व ( १) उसके 
पतिकी खतंत्र सम्पत्ति पर रहता है। (२) पति 
की सम्पत्तिमेसे अन्न बस्थ मिलनेको यह अधिकार 
पतिकी झत्युके समय, यदि वह पतिसे खतंत्र और 
पृथक्‌ रहती हो तो भी नष्ट नहीं होता। इसके 
अतिरिक्त पतिके जीवनपयंत स्वतंत्र रहकर अ्रन्न 
वस्त्र मॉगनेका अधिकार सामान्यतः स््रीको न भी 


हो, तो भी बिधवाके विषयमे यह नियम नहीं लागू 


होता। शअ्र्थात्‌ विधवाकों पतिके ही परिचारके 
साथ रहना चाहिये यह कोई अनिवार्य नहीं है। 
ससुरालको छोड़कर यदि वह पिताके तथा श्रन्य 
किसोके घर रहे तब भी उसका अन्नवस्त्र लेनेका 
यह अधिकार सव्वदा बना रहता हे। किन्तु यदि 
वह खतंत्र रहकर ब्यभिचारिणी होजाय या कोई 
अयोग्य आचरण करे तो उसका अन्नवस्रका 
अधिकार नश्ट हो जाता है। मस्त पतिकी सम्पत्ति 
यदि बहुत कम हो ठब भी नन्‍्यायाक्य उसे अन्नबख् 
नहीं दिला सकता। बिधवाके पुनर्विवाह करने 
पर उसके पहले पतिके परिवारसे मिलनेवाला 
अन्नवस्त्रका अधिकार नष्ट होजञाता है । हिन्दू बिध- 
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चाबिवाह कानून ९८४६ घारा २ ]। 

.. अज्नचख्के खचकी रकम--विधवाके भरणपोषण 
की रकम ठहराते समय (१) उसके पतिकी 
सम्पत्तिका मूल्य (२) समाजमे उसका स्थन्न 
ओर ( ३ ) बिधवाकी आवश्यकताएं एवं उसके 
धार्मिक रृत्योका विचछःर किया जाता है। इसके 


' अतिरिक्त उस बिधवाके पास वस्र तथा अलंकार 
आदि अनुत्पादक स्रीधनके अतिरिक्त यदि दूसरा 


द्ब्योत्पादक धन अथवा जीविका चलाने योग्य 


दूसरा खतंत्र धन हो तो उस बिधवाकों अन्नवस्त्र 


माँगनेका अधिकार नहीं होता। 

अन्य ब्यक्तियोके पालनपोषणकी रकम निश्चित 
करते समय भी ऊपर कही तीनों बातों पर ध्यान 
देनेका नियम है। उसी तरह मस्त ब्यक्तिकी 
सम्पत्तिमे जो अंदर होगा उसीके परिमाणमे अन्न 
बस्त्रके अधिकारमे भी अंतर होगा । 

मुसलमानी कानून 
भन्ननख--पुरुषोकी तरह स्तियोके भी मांयके की 


सम्पत्तिमे उत्तराधिकारका अधिकार मिलनेके कारण 
तथा हिन्दू कानूनके समान सम्मिलित परिवार-. 


पद्धति न होनेके कारण मुसलमानी-नियमोम अन्न 
वस््रके अधिकारको क्षेत्र बहुत कुछ मर्यादित होता 


है।... जिस पुरुष या ख्रीकोी निज्ञकी सस्पत्तिमेसे 


अपना खर्च चलानेकी व्यवस्था हो वैसे किसी भी 
ब्यक्तिको अपने अन्नबरूका भार दूसरों पर डालने 
का कोई अधिकार नहीं हे, यहाँतक कि मुसल- 
मानी कानूनके अनुसार खत्रीको भी सदा अन्नवस्त् 
का अधिकार प्राप्त नहीं होता | 

ख्री--साधारण नियम यही है कि पतिको स्त्री 
का पाल्नपोषण करना चाहिये, किन्तु पतिका यह 
उत्तरदायित्व तभी तक बना रहता है ज़बतक 
स्त्री उसके उपयोगम आती हो । उदाहरणके लिये 
यदि स्त्री वैवाहिक सम्बन्ध पूरा करनेके अयोग्य 
हो अर्थात्‌ श्रल्पवयस्का हो, या आज्ञाकारिणी न 
हो या कानूनके अनुसार, कारण न होनेपर भी 
पतिकी न चाहती हो या उसके अधिकारमें न 
रहती हो तो उसे झइजन्नवस्तका अधिकार नहीं 
प्रात होता | किन्तु यदि ऊपर लिखे कांरणामे 
कोई भी न हो तो स््री चाहे निधन या धनी, मुंस- 
लमान धमकी या इतर घर्मकी, उपभुक्त या अन्न 
प्रभुक्त, केसी भी क्‍यों न हो उसे अन्नंवस्त्र देनेके 
लिये पति .-वाध्य होता है | वंह स्रो भविष्य 
जीवनके लिये ऋष्नवस्थका दवाकर सकती है पर 
व्यतीत समयके अन्नवस््का उसे कोई अधिकार, 
नहीं होता। साथही अन्नचत्लका यह अधिकार 
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जवतक बैवाहिक सम्बन्ध बना रहे, तभी सक रहता 
है। इस सवन्धके विच्छेद ( [)0028 ) होने 
अथवा विधवा हो जानेपर वह अधिकार नष्ट 
हो जाता है। कित॒, पतिपत्नीकों एक दूसरे को 
छोड़ देनेके समय अलग रहकर जो समय व्यतीत 
करना पड़ता है उस समयमे भी अन्नवसत्रका 
अधिकार होता है। मुसलमानी कानूनके अजुसार 
एक सभय चार ही छ्लियोंसे विवाह करते की 
आज्ञों है। अतः पाँचवीं या इससे अधिक स्त्री 
या स्थियोको उत्तराधिकार या अन्नवस्चका अधि- 
कार नहीं होता । 

पुत्र-पुत्र तथा पुत्रियोक्रे अल्पवयस्क रहने 
तक [इस्डियन मेजारिटी एक्ट ततीशाय शुंणाप 


06 के अनुसांर ] उनके पोषणका भार पितापर 


होता है। पर लड़के के युवा [ वालिग ] होतेहो 
यह उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। हाँ, यदि 
युवा पुत्र अशक्त हो ओर पिता धनी हो तो डसपर 
लड़के के पालन पोषण का भार रहता है। इसके 
विपरोत छोटे लड़केसे उसकी योग्यताके अल्ु- 
रूप द्रब्योत्पादक काम कराकर अधिक आमदनी 
करानेका पिता को अधिकार है। लड़कियोंके 
विवाह पर्यन्त एवं वैधब्य अथवों तलाक होनेपर 
पातनपोषणका भार पितापर रहता है। यदि 
निर्धनताके कारण पिता उनका पालन करनेमे 
असमर्थ हो और उनके दादा या. माता अच्छी 
स्थितिमं हाँ तो वे उनके पालनपोषणके जिस्में- 
दार हैं। उसके अनन्तर यदि पिताकी स्थिति 
अच्छी हो जाय तब वे उससे इसके सम्बन्धमे 


खर्चे की हुई रकम वसूल कर सकते हैं। कोई 


मुसलमान यदि अपनी ख्री अथवा औरस या 
अनौरस पुत्रौका पालन करना नहीं चाहता हो 
तो वह स्री, ओरस या अनोरस लड़के सिविल 
प्रोसीजर कोंडकी धारा ४८८-४&६० के अनुसार 
अधप्लवखके खर्च की रकम का दावा कर सकते रद | 

माता पिता-अपने अ्रमसे द्रव्य उपाजन 
करनेमे समर्थ होते हुए भी निर्धन माता पिताके 
पाॉलनपोषणका भार उनकी योग्य रूवति पर 
समान रुपसे रहता है। उदाहरणाथ;--एफ 
निर्धन पिता का एक लड़का है जिसकी आय 
तीन हजार रुपये की है तथा एक लड़की भी हे 
जिसकी आंय पन्द्रह सौ रुपयेकी है । ऐसी दशामें 
कानून यही कहता है कि वह लड़का तथा लड़की 
दोनो ही को उचित हैं कि अपने माता पिताके 
पालनके लिये यदि पचास रुपये की आवश्यकता 
हो तो प्रति मास पच्चीस-पचीस रुपये दिया कर । 
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अन्य सम्बनस्धी-साम्पतक्तिक अनुकूलता 
 . अप # ही कप कि 
प्रत्येक मुसलमान को चाहिये कि अपने निधन 


सम्बन्धियों का [ प्रोहिविदेड डिक्रीज अर्थात्‌ 


विवोह-सम्बन्धके लिये निषिद्ध |] पोषण कर । 
किन्तु यह तभीके लिये है जब वे सम्बन्धी, यदि 
पुरुष हो तो, बाल्िग न हुए हो अथवा किसी 
कारणुसे अशक्त हो, ओर यदि स्त्री हो दो या तो 
विधवा हो अथवा उनके पति दरिद्र हों। जितना 
अधिकार सम्पति पर होता है उतना ही अधिकार 
अन्नवख्रके लिये भी होता ही है । 
पाश्चात्य-नियम 
अन्न-चख--इसके लिये पाश्चात्य कानून में 
विशेष शब्द अलमेनी' ( ७7079 ) है। पति- 


पत्नीम विधाहोच्छेद ( #0058 ) होनेपर अथवा 


दाम्पत्य सम्बन्ध नश्ट होनेपण भो विवाह करनेके 
लिये आज्ञा न होनेपर ( पपीलं४ं 569047०07 ) 
पतिको सम्पत्तिसे पत्निको अन्न वख्त॒ प्राप्त करनेको 
अधिकार है। यद्यपि अन्न-दखकेलिये बहुधा पति 
-की ओंरसे पत्नि ही को धन मिलता है किन्तु 
विशेष अवस्थाओं तथा परिस्थितियाँम पति भो 
“इसका हकदार हो सकता है। यह निश्चित धन 
दो प्रकारका होता है-कुछ कालके लिये परिमित 
( 46००० ०7० ) और स्थायी (?८४7शाशा )। 
अस्थायी धन केवल मुकदमेंके फेसले तकके 
निर्वांहकेलिये होता है । बहुधा यह पतिकी 


आयका पांचवा भाग होता है किन्तु यदि पति 


दि 


'निधन हो अथवा आपद भरस्त हो तो न्यायालय को 
अधिकार है कि कुछ भी न द्लियावे | यदि पत्नि 


के जीवन-यापनका कोई उचित प्रबन्ध होता है 
ओर बहुत समय तक अपने पतिसे अलग रह 
कर ही वह सब कुछ करती रही है ठो ऐसी 
. अवस्थामे भी पत्नि इस धनकी अधिकारिणी नहीं 
होती । स्थायी रकम वह होती है जो मुकदमेंके 


फेसला हो जानेपर न्यायालयकी ओरसे अन्न-वस्रके 
लिये निधांरित होती है। मैट्रिमोनियल कास्फ्रन्‍्स 
ऐक्टेट स० १६४०० ई० की चारा ( ॥४४ए०गांवा 
(.07676708 0८: ० 909 ) के अनुसार विवा- 
होच्छेदका निर्णय सुनाते समय यदि न्यायारूय 
उपयुक्त समझे तो पतिसे पत्निको एकबार ही 
आजीवनकेलिये एक बड़ी रकम अथवा कुछ 
वाषिक रकम दिलवा सकता है। इस रकमका 
निर्णय दोनोंकी अवस्था तथ। स्थितिको विचार 
कर ही किया जाता है । पतिकी आय घटते बढ़ते 
रहने पर उस वार्षिक नियत धनमें भी हेर फेर 
हो सकता है । न्यायालय यदि डचित समभता 
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है तो उसके साथ कुछ शर्ते ( (-0738079) भी 
रख देता है। यह रकम पलत्निके ट्ृस्टियौकों भो 
मिल्न सकती हे। द 
इज़लैराड में मैरिडविमेन ऑक्ट १६०५ ६० [!/६ 
766 एछ०76॥ 2०: ० 905 ) के ताध्कान्षिक- 
निर्णय ( 5पण73797 ]एएंड्वांल०7 ) के आधार 
पर यदि पतिने पत्निकों छोड़ दिया हो अथवा 
पतिके छुल, कपट अथवा अत्याचारके कारण 
पत्निकों अलग रहता पड़ रहा हो तो प्रति सप्ताह 
दो शिलिज्ञ तक पत्निको न्यायालय दि्लिवा सकता 
है। युनाइटेड स्टेटसके छोटे छोटे बहुतेरे राज्योपे 
इडज्ञलैरडके समान ही नियम देख पड़ते हैं | कहीं 
कहीं पर विवाहोच्छेदके दावेके बिना ही पतिके 
किसी भी दोषपर उससे अलग रहनेवालो पत्नो 
को समानता (74णाए ) के आधार पर पत्ति 
से पूर ख् मिलता है। कहों कहींपर पत्निकी 
सम्पत्तिमेसे विशेष स्थितियोम पतिको भी खर्च 


5 आन हि # 5 हिला 


द्लिवानेकी प्रथा है। पतिका दूसरा विवाह होने 


पर भी उसको ख्ं विशेष स्थितिम मिल जा- 
सकता है किन्तु खत्रीकां दूसरा विवाह होतेही 
वह पूर्व पतिसे किसी बातकी अधिकारिणी नहीं 
रह जाती: ! , 

पाश्चात्य देशोमे सम्मिलित-परिवारकी प्रथा 
न होनेके कारण अन्न-वस्त्रका अधिकार विशेष कर 


पत्नियोंके ही सम्बन्धमं उठता है। अन्य आश्रित 


पुत्र इत्यादिको केवल बालिग होने तक ही रहता है। 

अज्लोवान--यह गिनीकी खाड़ीका एक द्वीप 
है जो आजकल स्पेनके अधिकारमें है | यह द्‌ “अ० 
१२४ ओर पू० रे० ४३५ में स्थित है । इसकी 
लम्बाई चार मील, चौड़ाई दो मील और न्षेत्रफल 
८वगमील है। कहीं कहींपर इसकी ऊँचाई ३०० 
फीट तक है । इसमें दोवारके समान लगातार 
पर्वत चले गये हैं ओर इसकी कन्व्राय अत्यन्त 
मनोहर हैं | अतः यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा 
ही खुन्दर है। अधिक बस्ती नीग्रोकी है जो 
लगभग ३०:८० के है। ये रोमन केथोलिक धममंको 
मानते हैं। इसका सुख्य नगर तथां गबनरके 
रहनेका स्थान सेन्ट अन्योनी है। 'नागर बाड़ा' 
बन्द्रगाह सुरक्षित तथा काम चलाऊ अच्छा है । 
इधरसे जानेवाले जहाज पानी इत्यादिकेलिये 
यहाँ लंगर डाछते हैं। पहले पहल इस दापूका 
पता श्ली जनवरी स८१४७३ ई० को पोतू गीज 
लोगोने लगाया था। वर्षारस्भमे पता लगानेके 
कारण इसका नाम अनज्नोवान [ अर्थात्‌ नया बष ] 
रवखो गया था | सन १७७८ ह० में इस टाएूके 


अहविलवाड़॑ 
साथही साथ फर्ना डोपो भी पोतू गीजने स्पेन 
को दे डाला था। पहले तो यहाँके निवासियोका 
स्पेन वालोले युद्ध हुआ किन्तु इसी शर्त पर 
शीघ्र ही सन्धि हो गई कि तद्देशीय निवासियोमे 
से पॉँचके द्वारा टापूका सश्चालन होता रहे। 
१४वीं शताब्दीके उत्तराड्यमे यहाँ स्पेनकोी सत्ता 
फिरसे पूर्व रूपसे स्थापित हो गई । 

.._ अहिल वाह--शुजरात प्रान्तमे अन्हिल- 
वाड़ एक प्राचीन राज्य है, जिसका नामकरण 
उसको राजधानीके नामपर हुआ था। प्राचीन 
अन्हिलवाड़, आधुनिक बड़ोदाके पद्टण या 
अन्हिलवाड़ पद्चण शहरके किचित्‌ वायब्य दिशा 
में स्थित था। इस राज्यका संस्थापक वनराज 
नामक पुरुष था। कुम/श पाछ चरितमें अन्हिल- 
वाड़का वर्णन पाया जाता है। उसमे लिखा है 
कि उसका विस्तार १२ कोसमें थां। उसमें नगरके 
८४ बाजारों, चांदी सोने की टदकसालों ओर 
राजमहक्लोके वैभवका 
नगरमें अरूुंख्य न्यायालय थे, जिनका संचालन 
सुचारु तथा सुष्यवस्थित रुपसे होता था। 
सहस्तो मन्द्रि तथा पाठशालाय थों। चृत्षोकी 
सघन छायामे वेद्‌ विषयक बाद विवाद हाता था 
नगरमें प्रतिदिन सहरस्रों रुपयेकी आय थी। 
उक्त पुस्तकमे उपयेक्त विषयोके वर्णनके अतिरिक्त 
कितनी हो दूसरी बातोका चर्णन अत्यन्त झुन्द्र 
तथा आकषेक भांतिसे हुआ है । (फोब्सं) 


इद्रीोस नामक विद्वान ने ११४३ ई० में अन्हि- 


लवाड़का वर्णन इस प्रकार किया है, “'नहर- 
बाल ( अन्हिलवाड़का मुसलमानों [नाम ) में 
बलहार नाम का एक राजा राज करता है। बह 
घुछका उपासक है। उसका मुकुट सोने का है । 
वह सूल्यबोन वख्र धारण करता है। उसके पास 
हाथियोंका एक समूह ही है। राजाकी शक्ति 
हाथियों पर निभर है। खप्तादमे एक बोर वह 
वर््राभूषण विभूषित सौ सुन्दरियोके साथ 
आखेट को निकलता है। मंत्री तथा सेनापति 
केवल युद्धके अवसरपर ही उसके साथ रहते 
है। अनेक मुसलभान व्यापारी भी नगरमें द्खि- 
लाई पड़ते है । राजा तथा उसके कमेचारी उनको 
ससम्मान आधय प्रदान करते है । हिन्द्‌ खभावतः 
न्यायप्रिय होते हैं । वे अपनी राजभक्ति तथा 
5 लिये प्रसिद्ध है। वे समृद्धि शाली 
| उनकी प्रमाणिकता का यह एक उत्कृष्ट 
उदाहरण है. कि यदि महाजन अपने ऋणीस 
ऋण वसूल करने की ठान ले. तो ऋणी बिना 


ज्ञानकोश (अ ) २४१ 


७... “3. /क ली अत ल्‍क जरा अमात नर 


वर्णन मिलता है। 


अह्विलवाड़ 
ऋण चुकाये या महाजन को संतुण किये अपने 
स्थानसे न हटेगा। लोग अन्न, शाक, या खय॑ मरे 
हुये जानवरों का मांस खाते हैं। वे अहिसक है। 
वे गाय और बेलको पूज्य दश्टिसे देखते है। 
प्रचीन अरबी प्रंथकारोने भी अन्हिलवाड़के 
वारेमें लिखा है। वे इसको सिन्न भिन्‍न नामों 
आरमहल, फाम्हल, काम्हस, कामुहुल, मास्डल, 
नहलवार, नहरबाल--दवार सम्बोधित करते है| 
इस्तरखी--( सन्‌ &५१ ) पहला अरबी 
विद्वान है जिसने इसको आम्हल' करके सम्वो- 
धित किया है ओर इसके वारेमें लिखा है | इसके 
पहिले किसी भी अरवो भूगोलवेता का ध्यान 
इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है । कदाचित्‌ 
१० वीं शताब्दीम इस राज्यने इतनी उन्नति को 
हो कि दूसरों का ध्यान इसको ओर आक्ृण्ट हुआ 
हो । इस्तरखीने इसे हिन्द (गुजरात ) का 
एक नगर कहकर इसका वर्णन किया है । _इव्नि- 
होकल ( सन्‌ &४८--७६ ) किंखता है कि, 
'काम्हल' एक मजबुत तथा बड़ा नगर है। इसमें 
एक “जामा” है। अलबरूनीका भी ध्यान इस ओर 
गया था । इद्रीस इसको मास्हल कहकर 
पुकारता है, और लिखता है कि, यह हिन्द 
( गुज़रात ) तथा सिंधके वीच स्थित हैं;-वथा 
घोड़े और ऊंठ रखने वालों का निवास स्थान हे । 
११वीं शवाब्दीके इतिहासकारोंने, जो महसूद्‌ 
के राज्यकालमे हुये थे, कई बार अन्हिलवाड़ 
का उल्लेख किया है। फरिश्ता लिखता है कि 
अन्हिलवांडकी विजयके पश्चात्‌ जब महसूदने 
सोमनाथ का नाश किया तो उसका विचार था 
कि वह अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी डक 
क्योंकि यहांपर सोने की खाने थी और सहल- 
द्वीपकी भांति यह भी अपने रत्नोके लिये प्रसिद्ध 
था। उसकी इच्छा पूरो न हो सकी; उसके 
मंत्रियोंने अनेक वाधायें डालीं। किन्तु अब भी 
नगर की दो मसजिद महमूदके प्रेमके स्मारक 
स्वरूप खड़ी हैं । 
फरिश्ताके वाद नूरउद्दीन मुहम्मद डफी (सन्‌ 
१५७७ ई० ) ने अन्हिलवांड़ का डल्लेख किया ह। 
उसने अन्हिलवाड़के जयराज़ों के समयका वर्णन 
किया है । उक्त इतिहासमें यह मी उल्लिखित है 
कि द्वितीय मूलराजने सन ११०८ ६० .में मुहम्मद 
गोरीकों पराज्ित किया। ताञ्ञुल मआसिरने लिखा 
है कि इसी पराजु्य का बदला कुतुव॒द्दीन पेवकने 
सन्‌ १५६७ ई० में लिया | खुल्तान टाखिदद्दीन 
कवाच ( सन्‌ १२४६-६६ ६० ) , ने देवल से अपने 
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सेनापति खांसखाँ को नहरवाल् है भेजा; क्‍ 
वह अतुलित संपत्ति तथा सहसरो कैदी लाया । 
सुल्तान अलाउद्दीनने सन्‌ १३८० इ० में खुजरात 
जीतने पर, ऋपने सरदार उलूथर्खां को सोमनाथ 
का नाश करने को भेजा। खाँने अलाउद्दीन की 
आज्ञाजुसार सोमनाथका नाश किया और उसकी 
सबसे बड़ी सूर्ति अलाउद्दीनके पास भेज दिया। 

चावड़ा घटाना--पंथचासरका राजा. जयशिखर 
कब्याणके सोलंकी राजासे युद्ध करते हुये मारा- 
गयां, तब रूपझुन्दरी प्राणरक्षणार्थ अपने भाईक्रे 
साथ जंगलमे भाग गई। इसके पुत्र बनराजने 
अनेक वीरता-सूचक काय किये और चंपानेर 
तथा अन्हिलवाड़ नामक दो नगर बसाया। 
अनहिलवाड़ का न/ःमकरण उस कमयारीके नाम- 
पर हुआ, जिसने इस स्थानकों खुनकर यह नगर 
वसाया । यही वनराज चावड़ा घराने का 
मूल परुष है । ु ह 

एक दूसरी दन्दकथा ई अ के स० १८७५ ई० 
की पुस्तकर्मे दी हुई है । बनराजका पू्ज 
बेणीराजाका पिता बचरोज था। वचराज दोच 
गढ़पर राज्य करता था। उसके पुत्र वेणीराजाने 
समुद्रकी शपथ लेकर एक व्यापारीकों धोखा 
दिया था, इसके फल्न-स्वरूप समुद्रने दीवगढ़को 
बहा दिया। राजाकी गर्भववी स्त्री वहोसे भाग 
गई। चांदरमें रानीने एक पुत्र प्रसव किया। 
जिसका बनराज नाम पड़ा । इसको अन्हिल 
गड़ेरियाने पटुनमें गड़ा हुआ धन दिखिलाया, 
जिससे उसीके नामपर बनरांजने अन्हिलवाढ़' 
नामंक नगर बसाया । 
_  आईने अकबरीमें इस बंशके सात राजाओंके 
नाम दिये हँ--रामराज, जोगराज, खेम या भीम- 
राज, पिथु, विजय सिंह, रावत सिंह और साँवल 
खिह। सांवलर्सिहने सोलंकी घरानेके मूलराज 
को अपना राज्य दे दिया | स०&४२६० में बनराज 
के गुरु तथा माताके प्रयत्नसे पंचासरमें पारस- 
नाथ का मन्दिर बना; जिसकी सूर्तिसे यह प्रगट 


किक 


किन्तु पन्‍्नकी दो सूर्तियाँ--उमामहेश्वर तथा 
हुपा म्राहरणोपर भी थी। इन मूर्तियौपर बनराज 
तथा नगरके स्थापनाका वर्ष सं० ७०२ ई० खुदा 
इुआ है। फोब्स कहता है कि यहांके प्राचीन राजा 


उदार थे। उन्होंने कभी किसी मत विशेषके प्रचा- 
रफॉको हानि नहीं की | यहां शैव तथा जैन प्रचारक. 
शाक्ति पूर्वक अपने अपने मतका प्रचार करते थे । 


कण प् 


होता है कि राजाने श्रावकोंको आश्रय दिया था।. 


गणेशजोको देखनेसे यह ज्ञात होता है कि उसकी 


अहिलतवा ढ़ 
सोल्की वंश--चावड़ा वंशके पश्चात्‌ सोलंकियों 
ने यहां अपनी राज सचा स्थापित की। प्रथम 
सोलंकी राजां मूलराज था। इस दंशका डितीय 
राजा चामुर्ड था। इसीके राजकारूमे गजनोीके 
महसूदने अन्हिलवाड़ पर धावा किया | चामुरुड 
को पराजित कर वह सीधा सोमनाथ पर चढ़ 
दौड़ा, जहाँ वल्‍्लभसेन तथा भीमदेव नामके दो 
राजपुत्रोने उसका सामना किया, पर बे भी परा- 
जित हुए । सोमनाथसे लोटकर महमूदने वर्षाके 
चार मास अन्हिलवाडमे ही विताये। महसूदने 
दुलभको यहांका मांड लिक बनाया | दुल्लभका बन- 
वाया हुआ दुलभ सरोबर यहाँ वतेमान है । 
उपरोक्त लड़ाईमें वल्‍्लभ तो महसूदका कैदी 
होगया था, किन्तु भीमदेव स्वतन्त्र ही रहा और 
इसने महसूदको अत्यन्त कष्ट पहुँचाया। भीम- 
देव, उसके पुत्र करणदेव तथा उसके पौत्र सिद्ध- 
राज तथा जयखिंहके समय सोलंकी राज़्यका 
चिस्तार बहुत बढ़गयां था। इसके अन्तर्गत दक्षिण 
में कोल्हापूरसे लेकर भालवातक ( संभवत; गंगा 
तद तक ) की सम्पूर्ण भूमि थी, जिसमें १८ रिया- 
सते थीं । क्‍ 
सिद्धराजके वारेमें अनेक किबद्ल्तियां प्रच॑- 
लित हैं | इसके पश्चात्‌ कुमारपालने राज्यारोहण 
किया। यह जैन आचाय हेमचन्द्रका शिष्य था। 
यह कहा जाता है कि इसने कुमारविहार नामक 
पारसनाथका मन्द्रि बनकाया। एक वार स्वप्नमें 





महादेवजीने अन्हिलवाड़मे आनेका बिचार 


प्रगट किया, इसलिये उसने एक मन्दिर बहां भी 
बनबाया । इसीके पुत्र लवणप्रसादके वंशज बघेल 
वंशी नामसे गद्दीपर बेठे ।.... 

भोमदेव द्वितोयके समयम सोलंको वंशका 
अन्त हुआ। इसने ११&४ ई० में कुतुब॒द्दीनको 
पराजित कर उसे अजमेरमे रोक रखा। किस्तु 
आगे चलकर कुतुब॒ुद्दीनने नगरके समीप ही 
उसके सेनापति जीवनरायकों पराज्षित किया, 
जिस पर भीमदेव राजधानीसे भाग गया। एक 
बार फिर ११६६ ई० मे अपने सब साथियोंकों 
एकत्रित करके उसने मुसलमानोका सामना किया। 

मुसलमानोने गुज़रातको नष्ट कर अन्हिल- 
वाड़ पर अधिकार जमाया और “नहरवाल!? 
नामसे उसे पुकारने लगे । ः 

बाघेलवंश--मुसलमानोको शीघ्र ही अन्हिल- 
वाड़ छोड़ना पड़ा, किन्तु इसको शक्तिका दिन 
प्रति दिन हास होता गया । बाघेल राजाओंकी 
खतनत्रता ( १२१४-१३०३ ) लगभग एक शताब्दी 


अन्हो नी 
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रही । किसी २ के मतानुसार बाघेलोने ११४६- 
१३२२ ई० ठक राज्य किया। इसी बीच मूल- 
देव, विसलदेव, भीमदेव, अज्जुनदेव, खारंगदेन्र, 
ओर करण नामके ६राज़ा हुए। १२६७ ई० में 
अलाउद्दीन के सेनापति अलफखाँने करण को 
पराजित किया, जिस पर वह देवगढ़के राजा 
रामदेवकी शरणमें गया। पर दुर्भाग्यने पीछा 
न छोड़ा । खुल्तानने उसकी श्री देवलरानीको 
पकड़ कर हरममें रख लिया और बादमें उसकी 
पुत्रीकों भी पकड़वा मंगाया और अपने पुत्रका 
ब्याह उससे कर दिया। हु 
बाघेलद्धवंशके साथ ही अन्हिलवाड़ राज्य तथा 
नगरका भी नाश हुआ। विग्जने 'शुज़राष्ट्र' में 
लिखा है कि तेरहवीं शताब्दीके अन्तमे अन्हिल- 
वाड़को नष्ट कर अलाउद्दीनने उसके मन्दिरोको 
मिद्टीमे मिला दिया। शहर पर उसने गदहेका 
हल घुमाया, तब उसको शान्ति मिली. इसके 
पश्चात्‌ अन्हिलवाड़का इतिहास च्तंमान पद्न 
नगरका इतिहास है। शअ्रतः वह इतिहास पइन 
नामक शीषकके नीचे दिया जाता है। 
, [ संदर्भग्रन्थ-वाँ. में. हाँ, ७; कुमार पार चरित, भ्ाइने 
अकबरी तथा श्रन्य अंध ] । क्‍ 
अन्होनी--यह गाँव हुशंगाबाद जिलेमें है, 
यहाँ पर एक गरम पानीका करना है। यह 
भरना महादेव पहाड़के ठीक उत्तरमें है। इस 
पहाड़से घेनवा तथा नमेंदा नदी अलग अलग 
होकर बहती हुईं गई हैं। इस गरम पानीसे 
शरीर परके फोड़े तथा त्वचाके रोग अच्छे होते 
है। इसी कारण यहाँ एक मेला लगता है। इस 
गाँवके आग्नेय दिशाकी ओर १६ भीलकी दूरी पर 
एक दूसरा गर्म पानीका भरना है। इसका 
मोम महाल भील है । इसका पानी इतना गरम 
है कि इसमें हाथ डालना भी मुश्किल होता है। 
। [ वॉँ० गे ३८७० पु० ४ ] 
अपकृर्य--( 7०४ )-यह कानून शाख्रका 
एक पारिभाषिक शब्द हे। 'अपक्ृत्य” उस कार्य 
को कह सकते हैं जिसके विरूद्ध सिविल्लकोर््मे 


एक व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिके विरुद्ध दावा करने. 


का अधिकार तो हो, किन्तु यह अधिकार किसी 
पूचंकत इकरारनामे ( (०07४८ ) के भह्न करनेके 
आधार पर न हो । यह विधान इंगलैरड, उसके 


आधीन देशों तथा युनाइटेड स्टेट्स आफ अमे- 


'रिका इत्यादि देशोमें पाया जाता है। मुख्यतः 
उन देशोमे जहाँ इज्लेण्डके कामन लॉ ((20707707 


7०७ ) के भित्ति पर विधान रखे गये हैं, वहाँ 


रिया तीस की न न भीम कि हट 
बज जन बज १ बआ आता चर, जिजरी 3७ज 3 जआ पजर चही न नस हज 2जजी जिल्‍नी जा. फिर करा अत आह ५ हा आह जल अत 


जी जम जम चाह गाज ना चैन 5हा अली अन्त अब एन के परम करी १ नी जलन औन्‍री की ७ 


इसका विकास अधिक देख पड़ता है। किसो भी 
कृत्यकोी अपकृत्य! के शीर्षकके नीचे आनेके लिये 
केवल यही आवश्यक नहीं है, कि केवल किसी 
नियमका उल्लघंन किया गया हो, किन्तु यह भी 
नितान्त आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति-विशेष 
को अपनी व्यक्तिगत हानिके लिये न्‍्यायालयके 
सम्मुख बादोी वनकर आनेका अ्रधिकार भी प्राप्त 
हो। यदि किसी व्यक्तिकी ऐसी हानि नहीं हुईं 
है जो उसके व्यक्तित्वसे रूम्बन्ध रखतो है किन्तु 
कायकर्ता नियमानुसार द्रडभागी हो भी सकता 
है तो भी वह अपकृत्य! नहीं कहलायेगा। बहुधा 
आधिक दण्ड से ही अपकृत्यका उचित न्याय 
नहीं होता, अतः समानता-व्यवहार विधान 
( [.20७ ० ४ृष्पंऊ ) भी व्यवहारमे लाया जाता 
हे । विवाह-सम्बन्धी ( (०0776 ८0प्६8 ) 
अथवा सामुद्विक ( 207॥790॥7%9 ) न्‍्य|याल्योके 
अतिरिक्त 'कामन लॉ ' स्यायालयोमें आवश्यकता- 
नुसार 'अपकहृत्य ! का दावा किया जा सकता है । 
सभ्य राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यको यह अधिकार 
होता है कि वह अपने शरीर, संपत्ति तथा सम्मान 
की रक्षा कर ; उसका यह भी कलंव्य होता है कि 
वह अपने उन कार्योको अत्यन्त सावधानीसे हे करे, 
जिनसे दुसरोको किसी भी प्रकारकी हानि पहुँचने 
की संभावना हों। यदि किसीने जान-बूक कर 
अथवा अनजानमें किसीकों हानि पहुँचाई, तो 
उसे न्‍्यायालयमें अपने कार्यके ओचित्यका समर्थन 
करना पड़ता है और यदि न कर सका तो दंड 
भोगना पड़ता है। ऐसे समय यह प्रश्न नहों 
उठता कि उसका अपराध किस नियमके अन्ु- 
सार सिद्ध होता है। अपहृत्य विधानका खबसे 
अधिक उपयोग. खामी ( सिए|०४७ ) तथा 
सेवकों ( 777/076७) के भगड़ो में हुआ हे। 
व्येक खामी ( 770/079०7 ) अपने कर्मचारियों 
के लिये उत्तरदायो होता है। यदि कमचारी 
ढारा किसो व्यक्तिको क्षति पहुँचती है तो उसके 
लिये खवामी पर दावा किया जा सकता है। परंतु 
सखामी अपने कर्मचारियोंके कार्योका उत्तरदायी 
उसी समय तक रहता है, जब तक वह उसका, 
उसकी आज्ञाज्नसार काय करता है। इससे एक 
लाभ यह हुआ है कि अब प्रत्येक व्यक्ति क्षति 
पहुँचाने वाले कमंचारीके खामीको प्रतिवादी बना 
सकता है, परन्तु यदि एक हो कार्यालयके एक 
कमचारोको दूसरेसे क्षति पहुँचती है तो उसके 
रहिये खामी उत्तरदायी नहीं होता, यदि वह छाति 
किसी ऐसे कारणुसतरे नहीं हुई, जिसका सस्बन्ध 
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स्वामी से या। पहले यह नियम दोषपूण था 
जिसका सुधार १८८० ई० में स्वामीके उत्तर- 
दायित्वका विश्वान ( 7700ए678 ॥907॥7 8५० ) 
तथा१६:६ ई० में 'मजदूरोंकों मिलने वाले हर- 
जानेका विधान! ( ए४०7)८एक्मा।5 (०079९789- 
007 2० ) हारा छहुआ। इन सब कानूनोस 
कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे कि बीमे 
को प्रथाको बाध्य होकर काममे लाना पड़ता है। 
प्रत्येक मनुष्यकों तथा विशेष रूपसे स्वामियों 
को, अपना मकान इत्यादि इस दशासें रखना 
चाहिये कि जिससे उसका उपयोग करनेवालो, 
उसमे काम करनेवालोी तथा उसके निकटसे जाने- 
वालोंकों कोई हानिन पहुँच सके । स्वामीको 
अत्यन्त साहसके कायोकेलिये विशेष रूपसे उत्तर- 
दायी होना पड़ता है। सावजनिक काय कर्ताओं 
तथा अधिकारिंयोकों भी अपना उत्तरदायित्व पूर्ण 
रूपसे समझ लेना पड़ता है। 
अपऊकृत्योंके वर्गीकरणमे किसी विशिष्ट तत्वों 
द्ारां उसका निश्चय करना सामान्य काय- नहीं 
है। अत$ इसका वर्गीकरण अ्रत्यन्व कठिन काय 
है। यदि हम वादीके दश्टिकोणसे उसपर विचार 
करते हैं, तो प्रतिवादीकों भी नहीं भूलना चाहिए 
ओर प्रतिवादीके दश्टिकोणुसे विचार करते समय 
वबादीकों सी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि 
प्रतिवादीकी ओरसे उसपर ब्िचार कर तो हम 
इस सिद्धान्त पर पहुँचते है कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने कायोके स्वाभाविक तथा संभवनीय परि- 
णामका उत्तरदायी है। यदि किसी व्यक्तिकों 
पहिलेस अपने कार्योका परिणाम मालुम होता है, 
तब तो वह और अधिक उत्तरदायी समझा जाता 
है। कुछ विशेष प्रकारके व्यवहारोकी उपयुक्तता 
थवा अनुपयुक्तता पर विचार करनेकेलिये कुछ 
विशेष प्रकारके ज्ञानंकी आवश्यकता होती है। 
चाखा दना तथा ऊुसलाना एस हा व्यवहार हांते 
हैे। लॉकिन याँद्‌ मनुष्यके शरोर, सम्मान तथा 
सम्पत्ति पर चोट पहुँचती है तो बहाँ पर विशेष 
प्रकारके ज्ञान तथा आन्तरिक भाषके जानने ()(० 
४४८) की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे अपराध 
अक्षम्य होते हैं। उसका उद्देश्य (/०४००) चाहे 
अच्छा हो या बुरा उसपर अपराध आरोपित हो 
ही जाता है। लेकिन यदि कोई कार्य विधान-विरुद्ध 
नहीं है, तो उसके करते समयका उद्देश्य चाहे जैसा 
भी क्‍यों न हो, वह कार्य गैरकानूनी नहीं हो सकता। 
इस नियमका उपयोग सवसाधारणमे विशेष रूपसे 
होता है। यदि मनुष्य अपने कार्यों के परिणामका 


नतानकोश ( अ ) २५४ 
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अप॑कृत्य 






उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेता है अथवा वह सिद्ध 
हा जाता हे तो हरजानेके धनका निश्चय करते 
समय उसके भीतरी उद्देश्य पर विचार किया 
जाता है, यदि अन्तर्गत उद्देश्य बुरा है तो हरज़ाने 
का परिभाण अधिक होता है। ऐसे समय वादी 
वथा प्रतिवादीके व्यवहारों पर भी ध्यान रकखा 
जाता है। 

केन्तु देशके उचित प्रबन्ध तथा न्‍्यायके लिये 
यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ ऐसे छत्यों- 
को भी गणना इस श्रंणीमे नहीं करना चाहिये । 
ऐसे समय जिस स्थिति विशेषमें वे कार्य किया 
गया है उसपर भी ध्यान देना अनिवाय है। यदि 
प्रतिवादीके विरुद्ध न्‍्यायअधिकारोंकों कायरूपमे 
परिणित करते समय अथवा उस कायके उपयुक्त 
ताके कारण किसीको हानि पहुँचती हो तो चाहे 
हरज्ञानेकी व्यवस्था हो . या न हो, उसका कार्य 
देशके विधानके प्रतिकूल नहीं समभा जाता। 
लेकिन इस विधानके विविध प्रकारके अज्लोका 
शान वकीलोको ही रहता है। सावंजनिक अधि- 
कारोकी रक्षामे बहुत सी कंठिनाइयाँ पड़ती हैं। 
यह निश्चय करना कि एक भनुष्यका स्वातंत्र्य, 
दुसरेके स्वातच्यले किस भाँति भर्यादित रहें, 
अत्यन्त कठिन काये है 

व्यपारिक प्रतियोगिवाके विषयमे, जिसके 
कारण कितने व्यापारी ड्ूब जाते हैं, ओर दूसरे 
करोड़ोके स्वामी हो जाते है, संयुक्तराज्य अमे 

का ( 77060 50906 ० 3778709 ) के सुप्रीम 
कोट के न्यायाधीश श्री होस्सने कहा है कि प्रत्येक 
व्योक्तेको व्यापारिक प्रतियोगिताका पूण अधिकार 
है। ऐस( अधिकार केवल व्यापार संचालनमें ही 
नहों प्राप्त होता, बल्कि यह निश्चय करते समय भी 
प्राप्त होता है कि किसके साथ तथा किस परि- 
स्थितिमें हमें प्रतियोगिता करनी चाहियें। यदि 
कोई मनुष्य अपने को सुखी करनेके लिये सर्व॑सा 
रणके अधिकारोंका उपयोग करता है तथा अपने 

व्यवसाय के संचालंनभे उन अधिकारोका प्रयोग 
करता है, तो वह न्य(यालयके सम्मुख दोषी नहीं 
ठहरता। किन्तु स्थावर!सम्पत्तिके स्वामियोको 
कुछ हद तक एक दूसरेके सुभीतेकां ध्यान रखना 
चाहिये। 

बादोके दृशष्टिकोणसे विचार कंरते समय अप- 
कृरत्योका चार प्रकारसे वर्गीकरण किया जा सकता 
है। कुछ अपकृत्य व्यक्तिगत होते है। इसमें शारी 
श्कि चोट, भानहानि, व्यथका प्रतिबंध (986 
पआ%9एश्ा। ), फुसलाकर कुडुम्बके किसी 
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सदस्यको भ्गा ले ज्ञाना इत्यादि अभियोग आते 
हैं। दूसरे प्रकारके अपक्ृत्य उन्हें कह सकते हैं 
जब स्वामित्व तथा वेसे ही दूसरे अधिकारोंमे 
बाधा पड़ती है। इसमे दूसरेकी भ्रूमि पर बिना 
आरंशा लिये जाना, उनपर कब्जा कर लेता, तथा 
सम्पत्ति सम्बन्धी दुसरे वेयक्तिक अधिकारों पर 
धक्का पहुँचाना इत्यादि अपराध सम्मिलित हैं। 
तीसरे प्रकारका अ्पकृत्य उसे कह सकते हैं जब 
किसीकरे इस्टेट ( 7898 ) के विरुद्ध काये होता 
है। इस्टेटका ब्यापक अर्थ, यहाँ पर लिया गया 
है, जिसका अर्थ होता हे--जीवित व्यक्तिका 
स्वास्थ्य, सुख तथा लाभ | इसमें कपट, बेर वश 
भूठा दावा करना तथा भानहानि सम्मिलित है । 
चोथे प्रकारके अपकृत्यमे जो अपराध आते हैं बह 
है शरीर, सम्पत्ति अथवा इस्टेट ( 7१३58.) को 
हानि. पहुँचाना,. चाहे उस कार्य विशेषसे इन 
सबको हानि पहुँचे अथवा इनमेसे किसी एकको। 
असावधानीसे उन नियभोका जल्लघ्नन करने से जो 
पडोसके तथा अन्य लोगोके सम्बन्धमे बनाये गये 
हैं, शरीर, सम्पत्ति तथा इस्टेटको हानि पहुँचने 
से मनुष्य अपकृत्य का दोषी हो जाता है।... 
केवल ऐतिहासिक परिस्थितियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली परिस्थितिको छोड़कर अन्य कार्ये- 
पद्धतियामे अपकृत्य” के विधानसे कहीं अधिक 
लाभदायक सम्पत्ति सम्बन्धी विधान हो सकते 
हैं। सम्पत्ति सम्बन्धी विधानसे अपनो स्थावर 
सस्पत्ति फिर मिल सकती है. यदि वह 
अन्याय से किसी दूसरेके अधिकारमे चली 
ग़ई हो .। यहाँ रोमके विडकेशियों ( शांणत- 
००४० ) के अज्लुसार खुली तौरसे सम्पत्तिका 
अधिकार स्थापित नहीं हो सकता । असावधानी 
तथा उपद्रवके विधान भी नये हैं। सबसे नया 
विधान अनुचित प्रतियोगिता विधान ( एगशि 


(20०7.०४४४०7) इसका महत्व बढ़ रहा है॥ ,आधु- 


निक अपछत्य” तथा रोमकें एक्सडेलिक्टो(8&४5- 
१०४०४०) और क्वासिएक्सडेलिक्टो ((2प८४ €2५6- 
प०0) में बहुत साभप है। इससे प्रकट होता है 


कि यदि 'अपक्ृत्य. विधान उन्नसे लिया नहीं गया 


है, तो उनपर अवल्लस्बित तो अवश्य है.। 

अपकृत्य, तथा भाशरतवष--अपराध सम्बन्धी 
( (7772 ) विध्वान तथा अपकृत्य विधान' में 
मुख्य अन्तर यह है कि अपकृत्य! के लिये शांरी- 
रिक दंड' नहीं मित्रतां, केवल आर्थिक दंड ही 


दिया जाता है। वह घन भी सरकारको न मिल- 


कर वादी को मित्रता है। भारतके स्मृति-कारोके 
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अपकृ्य 
विचारखे “न शरीरों ब्राह्मण दंडः', अर्थात्‌ ब्राह्मण 


| को शारीरिक इंड नहीं देता चाहिये। पर बाह्म- 


रे सा के कर | 
सकी आंथकदंड भी नहीं दिया ज्ञाता था। 


| स्मृतिकारोंने आश्थिकद्रडसे खंचित्‌ द्रव्य कभी 


भी, अपकृत्य विधान! की भांति, वादीको नहीं 
देनेकी कहा है; सारो धन राज्यको प्राप्त होता 
था। भमारतमें पहिले दीवानी तथा फौजदारी दो 
प्रकारके न्यायालय नहीं थे। सभी प्रकारके अभि- 
योग एक ही न्यायात्षयके सम्मुख आते थे। इस 
प्रकार भारतमे अपकृत्य विधान! तथा अपराध 
सस्वन्धी विधान ((साजा८। (०१७) में कभी भी 
ऐसा अन्तर नहीं रहा, जेसा कि वर्तमान समयमें 
देखा जाता है। -अपकृत्यः के विचार दीवानी 
अदालतम होते हैं । 

अंग्रेज़ी राज्यमें अपकृत्यका विधान--उपरोक्त वर्णन- 
से प्रयट है कि अपक्ृत्य विधान! भारतमे अंग्रेज़ी 
कानूनसे लियां गया है। पर पीनल कोड (7०74! 
(006) की भांति यह स्वतंत्र भोतिसे कभी पास! 
नहीं किया गया। इसका स्वरूप दीवानों अदा- 
लतोंके दिये हुये फैसलों से क्रमशः निर्धारित हुआ, 
इसलिये इसमें कुछ इंगलेस्डके नियमोसे भिन्नता 
मालूम होती है। उन्हीं भेदों पर प्रकाश डालनेका 
यहाँ प्रयत्न किया गया है। 


... पेसे कृत्य जो अपकृत्य' के शीर्षकर्मे भी लाये 
जा सकते है, उनपर यदि वादी चाहे, तो फौज- 


दारीमे भी मामला चलांया जां सकता है। अतः 


न रु डे कर रु कमी 
ऐसे रछृत्योका फैसला दोनो प्रकारके न्‍्यायालयासे 


करा लेता ही डचित है। प्राइुनिर्णेय ( रेसज्लुडि- 
केटां ) अथवा अन्तर भावना ( मज़र ) के तत्वा- 
जुसार दोनों न्यायालयों के निर्णेयमें समानता 
होनी चाहिये। यद्यपि यह प्रश्न उपस्थित किया 
जा सकता है किन्तु प्राइनिणेयक्रे तत्वक्रो यहाँ 
लागू नहीं करना चाहिये। इससे यही तात्पर्य 
निकलता है .कि एक ही अपराध पर दोनों अदा- 
लतोमे मामला चलाया जा सकता है। भारतसे 
इंगलेण्डके नियममे अब भी एक विशेष अन्तर है| 
वहाँका अब यह निय म हो गया है कि बिना फौज़- 
दारीमें अभियोग चलाये, केवल दिवानोमें अपनी, 
क्षतिपृतिकेलिये. दावा नहीं किया जा. सकता | 
इस विषयमे मद्रास हाईकोर्ट्का यह स्पष्ट निर्णय 
है कि यह कोई आवश्यक नहीं: है कि वादी पहले. 
फोजदारी करके ही दिवानी कर.सकता है । प्रत्येक, 
जिले तथा ताल्‍लुकेके न्यायालयोमे भी यही नियम 
चला आता है। कलकत्ता .हाईकोटने इस सम्बन्ध 
में अपने कुछ अलग ही नियम बना रवखे है।... 


अपच 
. दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यानमें रखने योग्य 
है वह यह है कि यहाँके स्थानीय न्यायालय बहुत 
से व्यक्तियोँंके सम्बन्ध अपकृत्य' का फेसला 
नहीं दे सकते। उनको स्वयं ही यह अधिकार 
प्राप्त नहीं है। एक राजाके विरुद्ध दूसरे राजाके 
कृत्योका निर्णय करनेका अधिकार यहाँ की 
दीवानी अदालतोको नहीं है। बृटिश सरकार 
का किसी राज्य विशेषके साथ जो छृत्य होता है, 
उसपर भी यहाँके न्यायालय विचार नहीं कर 
सकते । यदि किसी राजाको गवर्नेर-जनरल इन 
कोंसिलने पद्च्युव कर दिया हो तो स्थानीय 
न्यायालय उसपर विचार करनेका अधिकार नहीं 
रखते। गवनेर-जनरल, गवनर, तथा कौन्सिल 
ओर असेम्बलीके सदस्योके विरुद्ध भी, उन ऋत्यों 
के लिये जो उन्होंने उस पद्की हेसियतसे किये 
हो, विचार करनेका अधिकार यहाँके न्यायालयों 
को नहीं है । 

.._[ मानहानि, वायु तथा प्रकाश, ग्रंधकत्तत्व ((009- 
7270 ) इत्यादि अपकृत्योंके विशेष उब्लेखके छिये इन्हों 
शब्दों पर लिखे हुए लेख देखिये | ] 

. झ्रपच--यह रोग पाचनशक्तिसे अधिक अन्न 
पेटमें पहुँचनेसे उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्यकी 
पाचनशक्ति , खास्थ्य, खभाव तथा प्रकृति भिन्न 
भिन्न होती है। जो अक्न ओर जिस परिमाणमे 
एकको अपच कर सकता है, दूसरेको उससे ओर 
उतने ही से कोई भी हानि नहीं हो सकती, किन्तु 
फिर भी वहुतसे ऐसे पदार्थ हैं जो प्रत्येक मनुष्य 
को पाच नशक्तिको शिथिल करते हैं, बहुतसे ऐसे 
नेसर्गिक नियम हैं जिनको उलंघन करनेसे पांचन- 
शक्ति हीन होती जाती है। जो मनुष्य खभावतः 
बड़े खस्थ तथा दृष्टपुष्ट होते हैं उनको तो इसका 
प्रभाव बहुय धीरे घीरे पड़ता है, किन्तु होता 
अवश्य हे। ओर यदि निरन्तर ही इस ओर 
उपेक्षा करते रहते है तो अन्तम वे भी अपचसे 
पीड़ित हो जाते हैं। किन्तु जो मनुष्य खभावतः 
ही कमजोर होते हैं, उनको तनिक भी असाव- 
धांनीसे हानि उठानी पड़ती है। अधिक चटपटे 
मसालेदार तथा दाहोत्पादक भोजन करते रहने 
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से घीरे धीरे पाचनशक्ति शिथिल्र पड़ती जाती है। 


आमाशयकी क्रिया ठीक न होने ही से अपच हो 
जांदा है। अधिक भोजन, दर्फ, चाय, काफो, 
मंय इत्यादिका अत्याधिक सेबन इस शोगके 
सुख्य. कारण हैं। धपच होने पर खाया हुआ 
अज्न नियमित समयमें पचता नहीं है और पेटमें 
_ भारीपन मालूम हुआ करता है। जिस भाँति 


हर रत य्य्ं 
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अति शारीरिक परिश्रभसे 


अपच 


शरीरमे थकावट 
आकर शिथिल हो जाता है, डसी भाँति भूखे 
प्यासे बहुत परिश्रम करके भोजन करनेसे भी 
अजीर्ण हो जाता है । 28०३ 
लक्षण--भोजनके थोड़ी देर पश्चात्‌ पेट फूलने 
लगता है जिससे मनुष्यको बेचैनी होने लगती है। 
कभी कभी पेटमें पीड़ा भी होने लगती है। रात्रि 
के भोजनके पश्चात्‌ ऐसे रोगीको व्यवस्थित रूप 
से निद्रा नहीं आती, केवल तंद्रा रहती है। थोड़ी 
थोड़ो देरमे नींद खुलती रहती है, बराबरः स्वप्त 
देखा करता है। नींद खुलने यर मुख सूखा रहता 
है। होंठ पर पपड़ी जमी रहती है।। मन्द मन्द्‌ 
शिरमें पीडाका अनुभव करता है। हृदयकी गति 
अनियमित रहती है। प्रातःकाल सोकर. उठने 
पर भी आलस्य बना रहता है, मुखका खाद 
बिगड़ा रहता है। कभी वमनकी प्रवृत्ति होती 
है जिसमे खट्दा पित्त तथा खाया हुआ अ्रन्न निक- 
लता हैे। कभी कभी मनुष्यको इससे दस्त आने 
लगते हैं । पक 
अउपचार-यदि अ्रपचके लक्षण सदा ही वत्तमान 
रहे तो समझना चाहिये कि रोगीको मन्दाप्नि हो 
गयी है। आरम्भमें अपच पर ध्यान न देने ही 
से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य 
कारण है आजकलका अनियमित नागरिक जीवन 
अनियमित आहार. विहार, शोक, चिन्ता, आास। 
तथा नेसर्गिक नियमोका उल्लंघन ही इसका मुख्य 
कारण हो रहा है। ः 
प्रथम तो यह निश्चय कर लेना आवश्यक है 
कि अपचके अतिरिक्त किसी और भी रोगका 
समावेश ठो नहों है । तदनन्‍्तर यह देखना 
चाहिये कि रोगीने क्या खाया पिया है। केवल 
साधारण अपच तो भोजन न करने ही से खाभा- 
विक रीतिसे ही अच्छा हो जाता हे, किन्तु यदि 


 रोगीको पेटमें अधिक पीड़ा हो, चित्त घवराता 


हो तो ऐसे डपांय करने चाहिय जिससे सरोगीको 


 चभन हो जावे। गरम जलमे नमक डालकर पीने 


से सरलता पूवक वमन हो ज्ञाता है। अधिक 
प्यास लगने पर वफके डुकड़े देना चाहिये। 
जब तक अपचके सब लक्षण शान्त न हो जावे 
भोजन कदापि न करना चाहिये। बिना आव- 
श्यता हुए ही च्यूरन इत्यादिका सेवन न करना 
चाहिये । 0 8 
ह आरायुवदिक ज्ञान-- बाबरके हस्त .लिखित £था: 
में ( १५० ) जठराश्िके चार भेद कहे गये हैं-- 


. (१ ) मब्द, (२) तींचण, (३) विषम तथा (७) 


अपच 





सम। सुशतमे (१-३४-३ ) भी इन्हीं भेदोका 
उल्लेख किया है। सुश्नतमे इन चारोका विस्तृत 
वर्णन भी मिलता है। विषमांग्निमं चाहे अन्न- 
पाचनकी क्रिया ठीक भी विदित होती हो, किन्तु 
इससे मेदोबद्धि, शैत्य, मलावरोध, अतिसार, पेट 
में बोझ, पेट का गुड़गुडाना इत्यादि विकार 
उत्पन्न होते हैं। तीदणापमक्‍िमं खाया हुआ अन्न 
शीघ्र ही पचता हुआ मालूम तो पड़ता है, किन्तु 
साथ ही जलन, दाह, होठों पर पपड़ी, सूखापन 
तथा पिकत्तविकार उत्पन्न हो जाते है। मन्दाझिमे 
अन्नपाचनकी क्रिया बड़ी शिथिल हो जाती है, 
पेटपर अफार मालूम होता है, सिर सदा भारी 
रहता है, खाँसी, कफ, पित्त, मुहमे लारका आना, 
शरीर-पीड़ा तथा बमनकी ओर प्रवृक्षि सदा बनी 
रहती है। स्थायी रूपसे अपच रहते रहते यह 
रोग हो जाता है। इस रोगके लिये बृन्द्‌सिद्ध- 
योगमे हिगुल-जिफला[-मिश्रित गोलीका सेवन 
बताया है। बॉबर हस्त-लेख ( २१०३-५५ ) मे एक 
विशेष चूणका इसके लिये उल्लेख किया है जिसके 
सेवनसे मनुष्य शतायुको प्राप्त करता हुआ निरोग 
रहता है। क्‍ 

अपच बहुत अधिक जल पीते रहनेसे, अनि- 
यमित समय पर भोजन करने से, क्षुधा अथवा 
अन्य प्राकृतिक क्रियाझोका अवरोध करनेसे, 
असमय सोनेसे उत्पन्न हो सकता है (माधव &३)। 
इसके सामान्य लक्षण आलस्य, भारीपन, पेट 
फूलना, मलावरोध इत्यादि हैं। कफ दोष से 
आमदोषका प्रादुर्भाव होता है। इससे गाल वथा 
पलक सूज जाती है, खानेके साथही अन्‍्तःक्षोम 
उत्पन्न होने लगता है। विदग्ध दोषसे पित्त 
उत्पन्न होता है। इसमें तृषाकी अधिकता, मर्छां 
स्वेद, दाह आदि होते है। ( शाइ्घर &१-३ खुश्रुत 
६५४६१ ) 
_. भयंकर अपच होनेसे भी समूहों, क्‍ 
वमन, आलस्य, सिर घूमना इत्यादि विकार होने 
लगते हैं। इसीसे विसूचिका, अलसक, मला- 
वरोध, हिंगज्वर इत्यादि भयंकर रोग तक उत्पन्न 
हो सकते हैं। अतः आरस्भ ही से बड़ी साव- 


घानीसे रहना चाहिये। इस सम्बन्धम विशेष 


ब्योरेके लिये अप्लिमान्य' पर लेख देखिये । 

..[ सुश्रुत ६-५६ माधव ९४-६ बा० ३८७५, १९६, 

भा० २-२-२४ |] द क्‍ 

.. झपदान--इस नामका पाली भाषामे एक 

अंथ है। इसमें बुद्धकालके वोदध-सम्प्रदायके १५० 

पुरुष . तथा. ४० स्त्रियोके जीवनचरित्र दिये हुए 
३३ 


ज्ञनकोश (अर ) २४७ 
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हैं। यद्यपि यह ब्ंथ प्रकाशित नहीं हुआ है, 





अपदान 





सजी की फिरीयि नी अर 





जाथअरम्या, 


तथापि थेरो गाथाकी टोकामे ( :तछवाते 3पँ- 
[65 70809 ) इसमे की ४० जीवनी उतारी गईं: 
है। उसमें इंसाके पूथंकी तीसरो शताब्दीके 
तिस्स रचित “कथा वत्थु! अंथका उल्लेख मिलता 
है। इससे यह कहा जा सकता है कि बौद्धके 
बादके प्रंथामं से एक यह भी है । इसके लिये 
अन्य प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। दीघेनिकायमे 
ऐेतिहासिक बुद्ध से पहले छ बुद्धों का चरणन 
मिलता है। इसके वादके ग्रंथोमं इसकी संख्या 
२७ देख पड़ती है, किन्तु अपदानमे तो ३५४ तक 
संख्या पहुँच गई है। सम्मव है इसकी भिन्न २ 
कथाय भिन्न २ कालकी हों, किन्तु उपरोक्त प्रमाण 
से यह सिद्ध होता हे कि अनेक अन्य प्रंथाकी 
रचनाके पश्चात ही ये कथाय बोद्ध-धरमंके अन्त 
गत की गई हैं। 

“विशुद्ध-जन-विज्ञासिनी' नामक अपदानकी 
टीका उपलब्ध है। गन्धवंशके दो अवतरणासे 
प्रतीत होता है कि इसका टीकाकार बुद्धघोष 
रहा होगा । 

'खुमंगल विज्ञासिनी'-अंथसे पता चलता है कि 
दोघ वालोका मत था कि अपदान पंथ अभि- 
धर्म्म पिटक' में का है, किन्तु मभिकम वालोका 
कथन था कि वह खुतन्‍त पिटकः में से है। इन 
दोनों सम्प्रदायोमे जो मतभेद देख पड़ता है इससे 
भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 
ग्रंथ बादका है। अपदानका अर्थ “ शुद्धाचरण, 
शरकर्म ! इत्यादि होता है। बहुधा अपदानोमे 
नायक तथा नायिकाके वर्शनके पहले उनके पूर्व 
जन्मका इतिहास दिया देख पड़ता है. तद्न्तर 
उनका वर्तमान वर्रित रहता है। अतः यह 
कहा जा सकता है कि अपदान जातठकके ही 
समान चत्तंमान तथा पूर्वकालका पुराण होता है। 


भेद्‌ केवल इतना ही होता है कि जातकम किसी 


बुद्धका पूर्व इतिहास दिया रहता है ओर अपदान 
में अधिकतर “अहेत' का बर्णेन देख पड़ता है | 
ईसाकी पहली शताब्दीमे जब बोद्ध संस्क्रतमे 
अंथ रचते थे तो उस समय तो ये कथाय लोक- 
प्रिय थी हों, केवल “अपदान ! का संस्क्षत नाम 


अआचबदान' पड़ गया। आधुनिक समयमें बहुतसे 


अपदान भिन्न भिन्न भाषाओंम अजुवादित देख 
पड़ते हैं। संस्कृत, तिब्बती, चीनी भाषामें अनेक 
के अनुवाद हो चुके हैं। इनमें “अवदान-शतक 
तथा दिव्यावदान ” प्रसिद्ध हैं। इन अवदानोंम 
किसी अपदानसे कोई कथा अज्नरशः नहीं उतारी 


9 


की 


अपराजिता 





गई हैं, बढिकि इनमें उबर कथाओंका वर्णन रहता 
है जिनमें प्रचलित तत्व तथा विचार-धाराओँका 
समावेश रहता है। अनेक अवदानोगे 'अहत' 
के चरित्र वर्णित हैं। सबसे बड़े 'भहावस्तु अवब- 
दान' में बुछ्धके पू्वजन्मोंका ब्योरा दिया हुआ है। 
'.. सरद्स अंथ--थेरीगाथा, मुछर-दी प्रोसिडिक़ु आफ 
दी ओरिअण्ट्क कांग्रेस एुट जिनेवा, गन्धवंश, अवदान- 
शतक, दिव्यावदान, ओब्डेनवर्ग-कंटछोग आफ पाली 
मेनुस्क्रिप्ट ( इण्डिया आफिस लाइजेरी ), सुमंगल-विला- 
सिनी ( ह्लीस डेविस तथा कार्पेन्टर ), महावस्तु (सेनार्ट) ] 
जे अपराजिता-इख बनस्पतिको खंस्कृत भाषा 
:में विश्लुक्रान्ता! कहते हैं। इसका पौधा बिल्कुल 
छोटा. होता है। यह पृथ्वी पर ल्ताकी भाँति 
'फैल जाता है, किन्तु इसका विस्तार अधिक दूर 
तक.नहों होता | - इंसके पत्ते बारीक, लम्बे तथां 
पाणडु रह्के होते हैं। फूल इसका गहरा लाल 
होता है, कुछ २ नीले वर्णका सभावेश रहता है। 
इसका विशेष उपयोग औषधिम ही होता है। 
'केंबल ( पीलिया ) रोगमे इसकी जड़ छाॉछके साथ 
पिलाई जातो है। बवासीरके रोगोको इसकी 
जड़का रस घीके साथमिलाकर देते हैं। 
- ->अपसदित्य-( प्रथम ) यह कौकनका शिला- 
हार.वंशीय राजा था ।! उरणके समीप ११३८ ई० 
( शकः १०६० ) का जो शिलालेख मिला था, इसमें 
इसका उल्लेख मिलता है। काश्मीरके मर्तोंके 
अ्रीकठचरित्रमे डा० वुल्हरको जिस अपरादित्य 
का वर्णत मिंला है, कदांचित्‌ वह यही श्रपरादित्य 
है।. इस पुस्तकक्ा समय, डा० वुल्हरके बिचार 
'से, ११३४-११४२ ई० तकका हो सकता है। जिस 
-अपरादित्यका उल्लेख श्रीकंठवचरित्रमे आया है 
:उसने सोपारो ( जसुर्पारका ) से तेजकंठ नामक 
पंडित को अपने देशका पतिनिधि नियत कर 
'कांश्मोरके परिडतोंकी खभामें भेजा था। यह 
“परिंडतों की सभा काश्मीर के राजा जयखिंह 
:५ ११२६-११४० ई० ) के समयमें हुई थी । 
: | संदुर्भ-प्रंथ--आ्राँ० आँ० राँ० ए० सो० विशेष अंक 
.१२०१८७७; वाँ० ग० छाँ० $ पा० २ ! ० मी 
:--- अपरादित्य--( छितीय ) यह भी कोकनके 
:शिल [हार बंशका दूखरा राजा हो गया है । .उस 
-आरक भूमिदान-सस्वन्धी पाँच शिलालेख. उप- 
अलब्ध हैं। उनमेंखे भिवरण्डी ताबलुकेका प्राप्त 
:शिला-लेख ११८४ ई० (११०६ शक ) का है, परल 
: में जो शिलारंख मिला है, सम्भवतः चह ११८७ई० 


: ९१८६ शक ) का है। बसई ताल्लुकेमे प्राप्त दो 


; शित्ा-लेखामे से 


क्र 


एक्का तो समय ११०८० ई० » 


कक 7 ( ) ॥ 
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- स्मार कहते हैं। 


अपस्पार 
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निश्चित है, किन्तु दूसरेका समय दिया हुआ हीं 
नहीं है । इन्हों शिला-लेखामे १२०३ ई०के माणडवी 
के समीप मिले हुए केशीदेवके शिलालेख में अप- 
रकका वर्णन आया है। कदाचित यह वही 
अपराक होगा। केशीदेव अपराकका पुत्र था। 
याश्वल्क स्म्वतिके मिताक्षर विधान पर को गई 
जो अपराक टीका है, उसका कर्त्ता यहो अपरा- 
दित्य था। इस टीकाके अन्तमे इंसका उल्लेख 
आया है जिससे यह विद्त होता है कि बह 
शिल्ाहार घरानेका राजा था और ११वीं शताब्दी 
के आरसम्भमे हुआ होगा । ११८७ ई० के परलपें 
मिले हुए शिलालेखसे!पता चलता है कि यह उस 
समय अवश्य रहा होगा, क्यों कि उस लेखमें 
अपरादित्य ने अपने को महारशाजाधिराज़ तथा 
कीकनका . चक्रवर्ती कह कर उल्लेख किया है। 
अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि पश्चि: 
मीय चालुक्य दंशके नाशके पश्चात्‌ जब सब ओर 
निरंकुशताका डंका बज रहा था, उसी समयकों 
स्थितिसे लाभ उठा कर अन्य सामन्तोंके सदश 


यह अपरादित्य भी खतन्त्र हो गया होगा । 


[ सम्दभ ग्रन्थू--बाँ ० ० ह्वा० १ पा०२ वाँ० ख्र्व 
रा० ए० सो० ज० पु० १२ तथा विशेषाडुः इ० आ० ९ ] 
गपरान्तक--( अ्परण्तिका ) पश्चिमीय प्रांत 


अथवा सरहद पर रहने वाली जातियोमे से यह 
भी एक प्रसिद्ध जाति थी । 
नामसे भी उल्लेख होता है। नासिकम प्राप्त 


# 


इसका अपराब्त्यः 


शिलालेखोमे से एकमे इसका उल्लेख आया है. 


किन्तु यह स्पष्ट पता नहीं लगता कि यह शब्द 


किसी प्रदेश विशेषके लिये व्यवहार किया गया है 


अथवा पहाँकें निवासियोंक्रे लिये । इसका उल्लेख 


रुद्रदामनके जूनागढ़के मिले हुए शिला लेखमे भी 
मिलता है। क्‍ 


अशोक द्वारा शासित जातियोमें यवन, कम्बोज 


:इत्यादिके साथ इनका भी उल्ल्लेख आता है। पं० 


भगवान खालजी का कथन है कि ठाना जिलेका 


सोपारा नामक जो गाँव हे, वह अपराब्त-प्रदेश 
-अथवा जातिका एक मुख्य स्थान रहा है। - 


. अपस्मार--अथुवेंदिक . विवेचन-यह एक 
रोग है। हिस्टीरियां, सगी इत्यादि इसीका रूपा- 
न्तर है। स्मृति: भूतार्थ विज्ञान अपस्तत्‌ परि- 


चजने! द्वारा इसकी परिभाषाकी गई है अर्थात्‌ 


जिस रोगमे स्मृतिका नाश हो जाता है, उसे अप- 
जब मनुष्यका शरीर तथा मन 

| हुँ, 
किसी अन्य व्याधिके कारण मलीन तथा जजरे 


हो जाता है, अनियमित आहार-विहार द्वारा शक्ति 


श्रपस्मार 
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क्ञीण हो जाती है, अथवा जब किसी विशेष चिन्ता 


भय अथवा शोकसे शरीर तथा चित्त दोनों ही 
दुषित रहने लगते है, तो उसका प्रभाव भनुष्यके 
मस्तिष्क पर भी पड़ता है, और यदि वह उसकी 
सहन-शक्तिसे अधिक हुआ तो मन्ुष्यको यह रोग 
हो जाता है। ऐसी अवस्थामें मनुष्य बिलकुल 
मूढ़ सा हो जाता है, तथा नाना प्रकारके उपद्रच 
करने लगता है, चैतन्यावस्थाका बिल्कुल लोप हो 
जाता है। वह दांत कटकटाने लगता है, अवसर 
मिलने पर काट भी खाता है, मु हसे फेन तथा 
लार निकलने लगती है, भूमिपर हाथ पैर जोर- 
जोरसे पटकता है, शरीर घुनता है, और धीरे २ 


उसकी आँख तथा भों तन जाती हैं और भर्यंकर 


दीख पड़ती हैं। कुछ समय तक यही अबस्था 
रहनेके पश्चात्‌ दोषका वेग कम पड़ने पर वह 
शान्‍्त हो जातां है और धीरे-धीरे चैतन्यताकों 
प्राप्त कर लेता है। इस रोगमे मुख्य बात यह है 
कि रोगीको इस बातकां ध्यान बिल्कुल नहीं रहता 
कि वह कहाँ है कोन है, ओर क्या कर रहा है। 
मूच्छाले यह रोग भिन्न हे। क्योंकि मूच्छा आने 
पर मनुष्य संशाहीन होकर निश्चेष्ट भी हो जाता 
है ओर किसी भो क्रिया करनेमे असमथ हो जाता है । 
इसके वैद्यक शाख्रमे चार भेद किये गये हैं--- 
[१ | बातजनित, [ २ ] पित्त-जनित, [ ३] कफ 
जनित तथा | ४ ] सन्निपात-भनित | बात, पित्त, 
कफ, किलो एकके विकारसे भी यह रोग उत्पन्न 
हो सकता है, अथवा इन तीनोंके दाघ [ सन्निपा- 
तिक ) से भी हो जाता है। 
... इस रोगके साधारण लक्षण तो पहले ही से 


अज्ुभव होने लगते हैं। हृत्कम्पन, जड़ता, प्रम, 


आँखोके सामने अंधेरा दिखाई देना, चित्तमें घब- 
'राहटका अनुभव, आँखों का ऊपरकी ओर तनते 


हुए मालूम होता, कानमें सनभवाहट खुनाई देना, 
बेठे-बेठे पसीना छूटने लगना, इत्यादि क्रियाओंसे 
रोगीको इसका दौरा होने का पहले ही से अनुभव 


होने लगता है। अपच, अरुचि , मूच्छी, शक्तिहास 


नोंदका न आना, शरीर सदैव टूटते रहना, होठ 


तथा गला सूखते रहना, निद्राम सदेव भयंकर 


स्वप्न देखते रहना, इत्यादि इस राग होनेके 


सूचक है। रा 

जिन रोगियों को वात-विकारसे यह रोग उत्पन्न 
हो जाता है, उनका शरीर और विशेषकर पैर 
काँपने रूगता है, बरस्वार मूच्छी आने लगती हे 
रोने अ्रथवा दँसने लगता है। उसकी आँख भर्ये- 


कर हो जाती हैं, मुखसे फेन निकलता है, शिरकों | 


जशंनकोश (अ ) १५६ 


अपस्पार 
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हिलाने लगता हे, चोपाये पशुओकी भाँति चलने- 


का प्रयत्त करता है, दाँत काठटता है, उसकी आंक्ृति 


रुत्त तथा भयंकर हो जाती है, प्यालकी अधिकता 
रहती है, इत्यादि इत्यादि। क्‍ 
कफ विकार द्वारा रोग उत्पन्न होनेसे कुछ 
कालके बाद रोगी सूडिंछत हो जाता है, और बड़ी 
देशके बाद वह होशमें आता है। आरस्म्म ही 
थोड़ा हाथ पेर पटकता है मुखसे ल्ार तथा फेन 
अधिक निकलती है। आँख, नाखून तथा- मुख 
श्वेत पड़ जाते है। रोगीको स्वयं भी सब सफेद 
देख पड़ता है । नि 
. सन्निपातिक अपस्मार सबसे भयंकर समता 
जाता है। इसमें उपरोक्त सभी लक्षण देख पड़ते 
हैं। इसका रोगी कठिनतासे ही साध्य होता है। 
अपस्मार का किसी अंश तक एपिलेप्सी([9- 
8059)से सादश्य कद सकते हैं, यद्यपि उचित तो 
यही कहना होगा कि एपिलेप्सी अपस्मारका एंक 
भेद विशेष है। इसमें बहुधा रोगी आरस्ममें 
थोड़ी देर वक हाथ पैर पदक कर वेहोश हो जाता 
है। इस रोगमें यह आवश्यक नहीं है (के शरीर 
के किसी भागमें कोई विकार स्थायी रूपले हो ही। 
ऐसे अनेक. रोग हैं जिनमें शरीरके अभ्यन्तरमें 
कोई विकार न होते हुए केवल क्रियामे ही दोष 
देख पड़ता है। उन्मादवायु इत्यादि ऐसे ही रोगों- 
में इसका भी समावेश किया जा सकता है | भीत- 
रसे कोई सम्बन्ध न रहकर केवल व्यापोर ही द्वारा 
यह रोग. देख पड़ता है । डा 
कारण-बहुध पुरुषोकी अपेक्षा यह रोग स्त्रियों 
को विशेष रूपसे होता हुआ देखा गया है। कुल 


- रोगियोंके विषयमे यदि ज्ञान प्राप्त किया जाय तो 


यह पता लगेगा कि इस रोगका प्रादुर्भाव ७४ प्रति- 
शत या तो वाल्यावस्थामे अश्रथवा युवावस्थाके 
आरसम्भमें हो हो जाता है। इस रोगका जड़से 
नाश होन( बड़ कठिन है; अतः देखा गया है कि 
जिनकी एक बार भी हो जाता है वे सम्पू्ण आयु 
भर इससे पीड़ित हाते रहते हैं। किन्तु इससे 
सत्यु बहुत कम होती है। अन्‍्तमे मनुष्य किसी 
अन्य रोगसे पीड़ित हांकर ही मरता है। इस 
रोगका सम्बन्ध वंश अथवा माता-पितासे बहुत 
सम्बन्ध रखता है। बहुधा ऐसा ही देखा गया 


है कि जिनके माता-पिताको यद रोग था उनक 


वंशजोम भी किंसो-किसी हो जाता हे ।. माता- 
पिताके अनेक दोषोले भी उनके घंशजोकों यह 
रोग हो जाता हैं। बहुधा माता-पिताम कोई रोग 
न होने पर भो वाल्यावस्थाकी कुद्धत्तियों छारा, 


क्र 





अपस्मी २ 
अतिमैथुत्र, खुरासेवन इत्यादिले इसका प्रादुर्भाव 
हो सकता है। अत्यन्त भय, निरम्तर मानसिक 
चिन्ता, सिरमे गहरी चोट लगना, विषम ज्वर 
दांतोंमे कीड़ी लग जाना इत्यादि भी इस रोगका 
कभी-कभी कारण होता है। बहुधा पहले पहल 
इस रोगका प्रारम्भ राजिमें ही होता है! जब 
यह रोग भयंकर रुप धारण कर लेता है तो इसमें 
दौरे ओर वेहोशी दोरों ही होते है। पहले तो 
मनुष्य हाथ पेर पटकता है तथा अनेक ऐसे ही 
उनन्‍्मादावस्थाके से कृत्य करता है) अन्त वह 
वेहोश हो जाता है । 

इस रोगके दो भेद कर सकते हैं, ज्ञिनका 
वर्णन नीचे क्रमशः दिया ज्ञाता है-- 

प्तचना--इसके अनेक भेद होते हैं । कभी-कभी 
हाथ, पेर, मुख सुन्न पड़ जाता है, दृष्टिप्रम अथवा 
आंखोंके सामने ज्ञुगलु चमकने लगते हैं, अनेक 
रंग दिखाई देते है, चक्कर अ्थवां दम घुटने लगता 
है, एकाएक पसीना छूटने लगता है या जाड़ा 
मालूम होने लगता है, चित्तमें असावधानी व्याप्त 
हो जाती है। 

बेहोशी--इसमें रोगी चाहे कोई भी कार्य 
करता रहे, एकाएक तवियत घबराकर वह शीघ्र 
बेहोश हो जाता है, हाथ पैरमें एंठन होती है. 
दांत बैठ जाते हैं, आंखें पथराई हुई देख पड़ती 
है, मु हसे फेन तथा लार चूआ करती है, चेहरा 
स्याह हो जाता है, नथुने फूल जाते हैं। मल सूत्र 
पेसी ही अज्ञान अवस्थामें हो जाता है। 

इस रोगमे थोड़ी देर तक रोगी हाथ पैर पद- 
कता है, ओर कभी-कभी तो रोगीके शरररकों 
इससे बड़ी हानि पहुँचती है। कभी-कभो चोट 
तक लग जाती है। इस सतत <यर्थके परिश्रमसे 
होशम आनेके पश्चात्‌ रोगो बड़ा थकित सा देख 
पड़ता है। 

ठघु अपस्मार-एक दभ बेहोशी प्राप्त होनेके 


अतिरिक्त अधिकतर रोगियोंको इस भेदम कुछ 


भी नहों होता | बोलते हो बोलते एकदम उसकी 
नजर स्थिर हो जाती है ओर कतीनिकाएँ विस्तत 
होती हैं, रोगी कुछ न कुछ निरर्थक वड़बड़ाने 


लगता है, ओर बेसुध हो जाता है। डसके पश्चोत्‌ 


अपने चारों ओर क्या हुआ था इसका उसे कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता। यदि रोगी भोजन करता 
हो तो एकाएक थालीमेँ या कटोरीमें अदनो डेँग- 
लिया घुसड़ने लगता है और कुछ सेकंड' तक 
बेंसध पूर्व स्थिति प्राप्त होते 





बंखुध रहता है। फिर 
हो अजुभवसे उसे अपनी गलतिय तथा विस्मृतति- 
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अपस्यार 





वा उकाककाऋााकाकंगककया 99959 ० 
का स्मरण होने लगता हे। तब वह, मुझे अब 
जरण चक्क र आ रहा है अथवा, मेश सिर दर्द कर 
रहा है इसलिये में ज़रा लेट जाता हूँ, यह कहकर 
दूसरी ओर चला जाता है। अथवा पहले जो 
कुछ करता हो वही फिर करना आरंस कर देता 
है। कभी-कभी इन रोगियांकों केवल चक्कर 
आना या एकदो दोरेका आकर हाथ पेर हिलाना 
अथवा मूहछांबस्था प्राप्त होना आदि कष्टदायक 
लक्षण होने लगते हैं, इनमेंसे कुछ चिह्न और 
कृक्षण महापस्मारकी सूचना चिह्ोंके सम्मन ही 
होते हैं । क्‍ 

अन्वापस्मार स्थिति--विशेषतः उक्त भेदमं ज्ञिस 
तरहके हाथ पैरों के पटकनेका वर्णन किया गया 
है वह खतम होने पर यह स्थिति प्राप्त होती है। 
इस स्थितिसे मानसिक अवस्थामें विलक्षण फके 
पड़ जाता है। कुछ दिन तक उसे गूगी आती 
है अथवा वह पागल सा हो जांता है। कभी कभी 
अशान-वश वह कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है 
जिनका उसे बादमे कोई भी स्मरण नहीं रहता। 
वह इधर उधर दोड़ता है तथा जो कोई उसे मिल्रे 
उसे ही चपत लगाना शुरू करता है; स््री रोगीतो 
अपने बच्चे तकको भी मार डालती है; इस तरह 
के रोगी चोयकऋूम भी करनेमें नहीं हिचकते। 
एक समय एक न्यायाधीशने ऐसी स्थितिमे भरी 
हुई अदालतमे एक कोनेमे बैठ कर पेशाब किया 
था। इस मानसिक स्थितिका ज्ञान बेच, डाक्टर 
तथा चकोलाको अवश्य ही होना चाहिये। लोग 
यह नहीं जानते कि उस भनुष्यकी रोगके कारण 
ही ऐसी भानसिक स्थिति होती है। इस कारण 
संभव है कि उस पर जानबूज कर मारपीट करने 
का अथवा खून करनेका अ्रभियोग खाबित हो 
जाय। कभी इस रोगके साथ पागलपन, अति- 
राग, भ्रम ओर भास होता है। कभो लड़के, 
लड़कियाँ तथा स्त्रियोंकी पहले इस प्रकारका 
अपस्मार होकर पश्चात्‌ उसका उन्मादवायुमे 
रुएान्तर हो जाता है। कभी कभो ये दोनों भेद 
एक दूसरेमे मिश्र होते हैं; याने रोगीको प्रथम 
लघु अपस्मार होकर फिर बड़े पनमें महापस्मार 
होता है। कमी केवल सूचनावस्था ही रोगीको 
होती है, परन्तु ऐसा प्रायः कमही होता है। 

इसके रोगी की अवस्था क्रमशः बदलती 
रहती है। पहले पहल तो दौरे महीनों तक भी 
नहीं आते, किन्तु ज्यों ज्यों रोग बढ़ता जाता है, 
इसका दौरा भी जल्दों जल्दी आने लगता है। 
कमी कभी तो प्रतिदिन अथवा दि्नमे कई बार 


अपस्मार 
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तक दोरे होने लगते है। 
जाता है तो कुछ दिन तकके लिये रोगीको छुट्टो 
मिल जाती हैं। मद्य सेवन, अति मैथुन, अति 
अहार, मानसिक तथा शोरी रिक पश्श्रिमके अधि- 
कतासे दोरे अधिक होने लगते हैं। बहुथा देखा 
गया है कि रजखल्ा कालमें ख्रियौको अधिक दौरे 
होते हैं । 
उम्मापस्मार--जब रोगी को निरन्तर ही दोरे 
होते होते ज्वर आने लगता हैं, तो रोग असाध्य 
सा हो जाता है। उसमें वहुधा स॒त्यु भी हो 
जाती है। देखा गया है कि जिन दिना दौरे नहीं 
आते, रोगी हृए्ट पुष्ठ तथा विह्कुल खस्थ देख 
पड़ता है। किन्तु जब दौरे जल्दी जल्दी आने 
लगते हैं, तो रोगीको अवस्था भी बिगड़ने लगती 
है। उसका खभाव चिड़चिड़ा तथा उदास हो 
जाता है। उसका मन तथा हृदय अत्यन्त डुबल 
हो जाता है। उसकी बुद्धि तथा स्मरण शक्तिका 
नाश होने लगता है, ओर कभी कभी तो पागल 
तक हो जाता हैं। उम्रापस्मारके अतिरिक्त इस 
रोगसे झुत्यु कठिनतासे ही होती हे, किन्तु दोरेमें 
बहुधा अन्य कारणोसे रोगीकी झुत्यु तक हो 
जाती है। अचेत होनेके कारण बहुधा पानीमें 
डूब कर, ऊँचेसे गिरकर, आगसे जलकर, अथवा 
ऐसे ही अनेक कारणोौसे रोगी मर जाता है। 
पहलेसे कुछ अनुभव न कर खकनेके कारण 
अक्सर चलते चलते, साइकिल पर घूमते घूमते, 
भोजन बनाते बनाते तक दौरा हो जाता है, जिससे 
भयंकर परिणाम हो जाता है। ऐसा अनुभव है कि 
अजुभवेन्द्रिय अथवा मेदूमे कुछ बिकार हो जानेसे 
यह रोग हो जाता है, क्‍यों कि इसीके विकारखे 
हाथ पैर पटकना संभव हो सकत। है। बेहोशी 
होना भी इसी मतकी पुष्टि करता हे । 
 शोेग निदान--यदि रोगीको दोरेकी अवस्थामे 
देखा जाय तो रोगका निदान किया जा सकता 
है। बिना ध्यान पूर्वक देखे उन्‍्माद अथवा इस 
रोगके दोरेमे सन्देह हो सकता है। उत्मादके 
दोरेमें रोगी किसी एकही क्रियांकों बराबर करता 
रहता है, दौरा भी अधिक स्थायी होता है | यदि 
रोगीको शारीरिक पीड़ा पहुँचाई जाती है तो बह 
उसका अनुभव करता है। किन्तु इस रोगके दौरे 
में दाँत बेठ जाते हैं, चेहरा काछा हो जाता है 
ओर मनुष्य अनुभव शून्य हो जाता है। बहुधा 
नीच प्रकृतिके मनुष्य खा साधनके लिये इस 
प्रकारके -ढोंग भी रचते है, किन्तु इसका पता 
बड़ी सुगमतासे लग जाता है। शअ्राँख इत्यादिको 
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यदि दोरा कड़ा हो 





देखने से, खुघनी खुघानेसे अथवा शारीरिक पीड़ा 


ध्त्यादि पहुँचानेले ढोंगीका पता सरलताले लग 
जाता है । 

रोगके अनेक कारण होते है, और सबसे पहले 
इसी बातका निश्चय कर रकूना आवश्यक है कि 
रोगका मुख्य कारण, अथवा दौरे किस प्रकरके 
हैं। बहुधा इसका आरस्म रातको सोते सोते भो 
होने लगता है ओर शुरूमें इसका पर्ता भी नहीं 
रहता। ऐसी अवस्थामें यह पूछना चाहिये कि 
रोगीको रुप्तावस्थामें बिछोने पर ही तो मूत्र-त्याग 
तो बहीं होता है। द 

साध्यासाध्य बिचार--ज्ञिसकों बाल्यावस्था ही 
से यह रोग हो जाय ओर युवा होने तक अच्छा 
न हो तो फिर अच्छा होनेकी बहुत कम आशा 
रह जाती है। यदि रोग बड़े होने पर ही आरंभ 
डुआ तो अच्छे होचेकी आशा की जा सकती है। 
यदि दोरे केवल दिन अथवा राज्िकों ही अथवा 


नियत समय अथवा अवधि पर आते हो, तो भी 


साध्य हो सकते हैं। ज्ञिन रोगियोंको मिश्रित 
दोरे आते हैं वे दुस्साध्य समझने चांहिये। जिस 
प्रकारके दोरेमें अनुम्रवशक्तिका पूर्णदया लोप 
नहीं हो जाता, थे भी खुसाध्य कहे जा सकते हैं । 
बहुतसे रोगी केवल नियमित जीवनचर्या करते 
रहनेसे भी रोगसे छुटकारा पा जाते हैं। दवाई 
से तो रोगी जड़से बहुत कम बिल्कुल अच्छे हो 
पाते हैं। यदि खानपान, मैथुन इत्यादिमें तनिक 
भी अनाचार हुआ तो ऐसे मनुष्योकों रोग फिरसे 
घर पटकता है । 

ओऔषधोपचार--ओषधि से बहुधा तो दौरे में 


'तात्कालिक लाभ पहुँचता है, किन्तु बहुत काल 


तक नियमित रुपसे चिकित्सा करते रहने ले कभो 
कभी लाभ हो जाता है। इसके रोगियोंके लिये 
बहुत सी नेसर्गिक बाते सी औषधिके साथ साथ 
अत्यन्त आवश्यक है । उनको हलका तथा 
पौष्टिक भोजन व्यवहारमे लाना चाहिये। ताजा 
फरल्लोका अधिक सेवन करना चाहिये। सूर्य 
प्रकाश तथा शुद्ध वायु उनके लिये नितान्त आच- 
श्यक है । यदि उनके नेत्र, दाँत, पेटमें कोई 
विकार हो तो उनका उपाय करना चाहिये | माँस 
मदि्रि अथवा कोई भी उत्तेजक पदार्थ व्यवहार 
में न लाना चाहिये। बहुत अधिक भोजन न 
करना चाहिये। रात्रिका भोजन सोनेसे कमसे 
कम तीन घराटे पहले करना चाहिये। पेटः साफ 
रहना चाहिये। परिश्रम भी; नियमित ओर हलका 
करना चाहिये। क्रोध, चिन्ता तथा उत्तेजनासे 


अपरई। रै 
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ही ही भी हा 


बचना चाहिये। बहतसे देशाम वो पेसे रोगियों 
के रहनेका विशेष प्रवन्ध करके उभ्को बस्ती ही. 
उनके काय, जीवनचणय्यों 
उनकी . 
सुविधाशा विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है। बालक 
| दोरा रोका जा -सलकता है। 


अलग बनाई गई है 
इत्यादि खब पर ध्यान रकखा जाता हे। 


रोगियों पर विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है । 


इस रोगमे ओषधिसे अधिक आवश्यक निय- 


मित रहन सहन ही है। सोडियम (5८0ंप्रा7 ) 
पोटेशियम(70६5ंपा7)रट्रानशियम (50077पाए) 


अमोनियम ( 37707 पा ) इत्यादि औषधियाँ 
इसके छिये विशेष हितकारी हैं। अनेक रोगियों- 
पोटेशियम 
२०-३० झेन तक पानीमे घोलकर देना 
चोहिये। कुछका मत है कि उपरोक्त तीनों ओष- 
घियांकी मिश्रित करके--सोडियम, पोटेशियम 
तथा &मोनियम--३० ग्रेन देनेले अधिक लाभ 


को इससे लाभ होते देखा गया है । 
ब्रोमाइड 


होता, है। महीनों ग्रथवा वर्षों तक दवाईका 
प्रयोग करते रहना पड़ता हे। निरन्तर सेवनस्से 


दौरोंका अन्तर कम होने लगता है। दौरेका वेग 
भी कम होने लगता है और रहता भी कम देर तक' 


यदि कुछ दिन ओषधोपसेवनसे दौरे बन्द 
होते हुए मालूम भी पड़ तो भी बन्द होनेके बाद 
कमसे कम दो साल तक निरन्तर इसका सेवन 
करते रहना चाहिये। यदि ब्रोमाइड अधिक 
दिया जाता हे तो सुस्ती अधिक होती है, पेसी 
अवस्थामे इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिये । 
यदि रोगीको इससे अन्य कोई हानि देख पड़े तो 
बीच-वीचमे इसको भात्रा बन्द कर देनी चाहिये । 
ब्रोमांइडके दोषको मारनेके लिये ग्हसरों फासफेट 
२०-३० ग्रन तक मिलाकर देना चाहिये । कुचढेंका 
सत ( 00त06 ) भी बहुत कम मात्रामे दिया जा 
जा सकता है । इसको पानोमे भमत्नीभांति घोल 
लेना चाहिये। इसमें एक प्रकारका विष होता है 
ओर यह बड़ी तीत्र ओषधि है। अतः इसमे 
बू द्‌ लायकर आरसनिक ( |4पृए०/ 78670 ) 
( सोमलविष ) मिला देना चाहिये। नमऋ न 
खानेसे ओषधिका गुण अधिक होता है। बीच- 
बोचमे आवश्यकतानुसार ब्रोमाइडके साथ अन्य 
ओषधियां मिलाकर देनी चाहिये। वेलाडोना, 
जिकसज्फेट, अक्साइड केलशियम, ब्लैसिटेट 
एन्टीपायरीन इत्यादि औषधियाँ भी लाभदायक 
होती हैं 
दोरेकी अवस्थाके प्रयोग--यदि दोरेमे हाथ पेर 
सुन्न पड़ने लगते हो तो हाथ पैर मलना चाहिये। 
इससे अक्सर दौरा रुक जाता है अथवा जल्दी 
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॥ ही दूर हो जाता है। यदि रोगी गी बुद्धिमान है वो 


उसको कुछ पहलेसे इसका अनुभव होने लगता 
है। ऐसो अवस्थामें पहले ही से सावधान हो 
जाने ले अथवा उपाय करनेते भो दोरा रुफ जाता 
है। कुछका मत है कि मानसिक शक्ति द्वारा भी 
चित्तको सावधान 
करके यह दृढ़ निश्चय करके कि दोरा नहीं ही 
होगा, किसी दूसरे प्रसन्न होने वाले विचारोंको 
हृदयमें स्थान दे। अमोनिया अथवा वाइटाइड' 
आफ आमिल सू्‌ घनेसे भी बहुधा दोश रुऋ जाता 
है अथवा उसका वेग कम हो जाता है | जिल स्थान 
पर भो दोरा हुआ हो, वहाँ से .दोरेकी अवस्थापें 
रोगीको हटाना नहीं चाहिये, किन्तु अपम्नि अ्रथश 
जलका भी ध्यान रखना चाहिये। आरामसे रोगी 
को लेटा देना चाहिये। शरीरके कसे हुए कपड़ों 
को ढ़ीज्ञा कर देना चाहिये। इस बातका ध्यान 


रखना चाहिये कि रोगी कोई शारीरिक चोट अप- 


नेको न पहुँचा सके। यदि रोगीसे भय हो कि 
अपनी जोभ काट लेगा तो उसके जवडौके बीच 
एक काग या लकड़ीका टुकड़ा लगा देना चाहिये। 
रोगीके मुं हपर पानीऊे छींटे देना चाहिये, खिर 
प< हवा करते रहना चाहिये ओर कोई तीत्र उत्तम 
सुगन्धि व्यवहारमे लाना चाहिये। महापस्मारमें 


ब्रोमांइड साह्ट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये, ओर 


आवश्यकतानुसार १६ श्रेन तक उसमे क्लोरज 
मिला देना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो 
माफिया या क्‍्लोरोफामकी पिचकारी भी दी कज्ा 
सकतो है 


अपामिय[-इस नामके अनेक शहर हैं | 
( १) ओरोन्टेस नदींके किनारे यह बसा हुआ 
था। सिल्यूकिडी बंशीय राजाओं का खजाना यहां, 
रहता धा। सेल्युकस नेक्टरकी स्त्री अगमाक़े 
नामपर यह नगर बसाया गया था। सातवीं 
शताब्दीमे बादशाह खुसरूने इस नगर का नांश 
कर डाला था। इसके वाद अरवोने इसे फिरसे 
बसा कर इस +# नाम फामिया रक्खा | इस नगर 
का महत्व ईसखाईयोके धमयुद्ध तक देख पड़ता है। 
( २) फ्रीज़िया का एक नगर । श्रटायोकसने 
अपनी माता अपामाके नामपर इस नगरकी ख्थ- 
पन। की थी। सिल्यूकिडी सत्ता, झीकोरोमन तथा 
ग्रीक्रोहीत्र्‌ संरक्ृति तथा व्यापारका यह मुख्य केन्द्र 
था। अंटायोकसके पश्चात्‌ यह पर गामेनियन राज्य 
के अन्तगंत आगया था। इसके बाद यह रोम 
तथा मिथ्रीडेटिसके अधिकारमे था। तीखरी 


शताब्दोसे इसका पतन आरम्भ हो गयाथा। 


अपीनस 
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१०७० ई० में तुकोने इसपर अधिकार कर लिया 
था। १३वीं शताब्दोसे यह मुसलमानोक्रे ही 
शासनमें रहा। वहुत काल तक यह एशिया माह- 
नरका प्रधान नगर समझा जाता! था। ग्रोको 
रोमन कालके अनेक शिलालेख अब तक पाये 
ज़ाते हैं 

(३ )युफ्र टीस नदीके किनारे पर वसा हुआ 
एक नगरं। असूरियन लोगोके लेखोंमे इसका 
उल्लेख, 'तिलबारं सिप' के नामसे आया है तथा 
वत्तमांनं समयमे यह विरेज़िक्रे नामसे वह 
प्रसिद्ध है। 


(७ ) विथिनियाका पुराना नगर 'मिरलिया! 


का यही. नाम था । पहले प्रशियसने इसको बसा- 
कर यही नाम रक्‍खा था। | 

(५ ) स्टिफेनस तथा सिन्नी द्वारा उनल्लिखित 
एक नगर | 

(६) राघीके समी प पर्थियाका एक ग्रीक नगर । 
:.._  आअ्रपीनस--यह एक नाकका रोग है। इसे 
'अंग्रेजीमे ओज़ीना ( (022०१ ) कहते हैं। खास 
'नाकंमे ग्रथवा उसके समीप तनिक ऊपरकी ओर 
एक गंडा सा हो जाता है। इसमें दुर्गन्धयुक्त 
: निरन्‍्तर' स्राव बहो करता है। इसे नाकका 
'खतन्त्र रोग नकह कर यंदि नाकके विकारके 
'कारंण अथवा नाकके भीतरी झज्लेष्मत्वचामे के 
च्तकें कांरण यह रोंग उत्पन्न हो जाता है | कुछ 
लोग इसे पीनस' भी कहते हैं. यद्यपि पीनसका 
अर्थ जुकाम भी होता हे | बैद्यक शास्रम इसका 

ब्योरेसे वर्णन मिलता है 

कारण--इस रोगके अनेक कारण हो सकते 
है। उपदंश, गएडमाला, विकारयुक्त क्षत, नाककी 
भीतरी हड्डीमे कीड़ा लगना या सड़ना, नाकमे 
“कोई बाह्य विकार युक्त पदार्थका प्रवेश कर जाना 
अथवा अटके रहना इत्यादि ही इसके मुख्य 
कारण होते हैं। कभी २ उपरोक्त किसी कारण 


'के बिना इसे रोगका प्रादुर्भाव हो जाता है और 
“इसका .ठीक ठीक कारंण निश्चय करंना कठिन हो 
जाता है। ऐसी अंवस्थामे इसे स्वतंत्र रोग मान 
'लेते है ।« कुंछकां मत है. कि पेटम पारा अधिक 
-प्रमाण॑मे पहुँच जानेसे इस रोंगका आरणस्म हो. 


:ज्ञातां है । 


लेक्षणं--ना केके बिल्कुल ऊंपरशो भांग में जो क्‍ 
क्षत होतां है उसोका इस रोगसे सम्बन्ध हो. 
'सकता है | शगगडमाला वाले मलनुष्यके नाकके 


“किसी एकहो छिद्वमें क्षत होकर उसमें से धीरे धीरे 
दुगगन्धयुक्त स्राव बहने लगता है, किन्तु उपदंशके 
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अपीनस 
रोगीके दोनों नाखिक-पुटिकाओंमे से ज्षत होकर 
स्राव बहता है।. उपदंश वाले रोगीकी अवस्था 
अन्य कारणोसे भी ठहंराई जा सकती है। छोटे 
बच्चोके रोगनिदानमे विशेष कठिनताका अनुभव 
होता है के 

स्रावका प्रमाण हरेककी :प्रकतिके अन्नुसार 
अलग अलग होता है। प्राकृतिक हेर-फेरसे भी 
इसपर प्रभाव पड़ता हैं। सर्दी, श्रमातिरेक 
तथा ख्रियोकी रजखलावस्थामे यह बढ़ जाता है | 
स्राव भी भिन्न भिन्न रोगीका भिन्न भिन्न अवस्थामे 
भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। यह-सत्राव पतला 
अथवा गाढ़ा, मवाद ( पीप ) के सदश अथवा 
रेठाके समान, रज्जहीन अथवा पीला, हरा अथवा 
लाल भी होता है। - रक्तके विष्द भी कभी कमी 
देख पड़ते है। कभी कभी जमा हुआ पदाथ नाक 


से निकलने रूगता है। इसमे अत्यन्त दुर्गन्धि 
होती है। इस विकारसे त्ताकको हड़ो सड़ तक 
जाती है ओर जिससे मनुष्यमे अत्यन्त .कुरूपता 


था जाती है। उपदंशके कारणसे जिनको यह 
रोग होता है उनको नाक सड़कर कुरूप होनेका 
अधिक भय रहता है 

रोग-परीक्षा--दांतोके विकार के कारण, मुख 
' चाह्य 
पदार्थके अटक कर रह जानेके कारण या प्रकृति 


क्रिया के बिगड़ जानेसे खासमें दुगन्धि आने 


रूगती है, ओर ऐसी ही दुर्गन्धिय्नुक्त श्वास अपी 


नखके रोगियाँकी भी होती है। अतः पहले रोग 


का ठोक ठोक कारण व्था परीक्षा कर लेनी 
आवश्यक 

चिकित्सा-इस रोगमें ओषधिका लगाने 
( सिशाटायाओं ) तथा खाने ( ॥767/ ) दोनो 
ही प्रकारका प्रयोग करना चाहिये | सबसे 
वहले कारण निश्चय करता आवश्यक है। तद- 
नन्‍तर इस कारणुका ही समूल-नट्ट करनेका उपाय 


'करना चाहिये। सबसे अधिक आवश्यक बात 
है नाकको पूणरूपसे हर समय स्वच्छ रखना | 
पैसा करनेणले काफों बढ़ा हुआ रोग भी साध्य हो 
सकेता है। धाकको.स्वच्छु रखनेसे तात्पय यह 
है कि. बहनेवाले स्रावको नाकमे . ब्रिल्कुल. जमते. व 
दिया जाय. ने उसमें जमंकर सूख जानेवांली खप* 
'लियोको ही रहने देना चाहिये।  नाककों साफ 
करते समय योग्य साधनोकी सहायता लेते रहना 
ज्वाहिये।. नाकइको इस प्रकार धोना चाहिये कि 
'नाकके भीतरसे खपली निकल जाय परन्तु उसको 
जगह दूसरी न जमें।. यदि ख्रूवको भीतर ही 








ओऔर चारो ओरका स्थांन गलना पारस्म हो जाता 
है| इस कारण घाव अच्छे होनेकी परिस्थितिको 


क्रभी भी प्रात्त नहीं होता। नाकके भीतर पानी 
खींचकर या पिच कारीसे नाकको साफ करना हानि 


कारक है। अतः नाक धोनेके यन्त्र ( !२०४०/ 
[000८॥७ ) से ही उसे साफ करना चाहिये | यह 
यन्त्र कनिष्टका अगुलीके समान मोटी रबरकी 
नली है जिसके एक ओर नाकमे लगाने योग्य एक 
यन्त्र लगा रहता है और दूसरी ओर धातुकी एक 
ऐसी नली जो पानीकों भीवर खींचती है । इस 
नलीको आध सेर जलके पांजम रख देना चाहिये । 
फिर उस पात्रमे सादा. सहने योग्य गरम, या कुछ 
क्तार युक्त ओषधि (जिसमें कुछ नमक, सोडा 
ओर वोरिक ऐसिडके समान दवाई, मिलाकर)जल 
छोड़ना चाहिये। इसके पश्चात्‌ नाकवाले यन्त्रको 
नासापुटम लग।कर पानीके पात्रकों ऊपर उठाकर 
तनिक टेढ़ा करना चाहिये। ऐसा करनेसे नत्नो 
में जलप्रवाह प्रारम्भ हो जाता है ओर वायुमंडल 
के भारके कारण अबाध गतिसे प्रचलित रहता है। 
इस प्रकार नासापुटम जल सश्जरण प्रारम्भ हो 
जाता है। यह प्रवाह उस समय तक प्रचलित 
रहना चाहिये जब तक नाक पूर्णरुपसे गन्द्गीसे 
रहित न हो जाय ।... 
इस युक्तिके उपयोगके समय मु ह भल्ती भांति 
खुला रहना चाहिये। ऐसा करनेसे मु तालू 
(50/ 7४०४४ ) ऊपर उठ जाता है और नासिका 
के पिछले छिद्रोका सम्बन्ध मुंह या गलेसे नहीं 
रह जाता है। इस कारण एक नासासे गया जल 
दूसरी नाखासे बाहर आ जाता है। इस प्रकार 
सम्पूण नासिका धुत 'जाती है ओर खपलिया 
निकल जाती हैं। यदि इस प्रकार धोनेसे भी 
सब मेल न निकल जाये या ऊपरी भागकी खप- 
लियाँ भीगकर न निकले तो एक «बारीक लम्बे 
तिनकेके एक सिरे.पर कर रुई लपेटना चाहिये। 
फिर. इस फायसे शनेः शने। बड़ी सावधानीसे 
ख़ुश्च कर खपलियोकी निकालना चाहिये। आलस्‍स्य 
या अन्य किसी कारणुसे ज़ब नाक. कई दिन तक 
नहीं धोई जाती तब भीतर खपलियाँ तथा अन्य 
गन्दी चीज जम जाती हैं ।: इन चीजोंको आसा- 
नीसे निकाल देनेके लिए नाकको साफ करनेके 
पहले, . गरम पानीसे .संकना ( #070ा४०7 ) 
चांहिये ओर वाष्पको श्वास द्वारा भीतर खींचनां 
( 7॥26 ). चाहिये। इससे जमी हुई कड़ी कड़ी 
ख़पलियों भी मुलायम होकर.जल प्रवाहके साथ 
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अपीनस: 





बाहर निकल आती है! साधारणत$ नाक पिच- 
कारी द्वारा भो निमल की जा सकती है। नाकको 
चूनेके निथरे हुए पानी ( !/776 ५४७७० ) से 
अथवा गरम हुए थोड़े दूधके मिश्रणसे धोनेसे 
भी लाभ होता है। उक्त प्रकारसे नाककों तीन 
या चार बार धोनेसे श्लेष्मा यो मवादके गाहे' 
होकर जमनेकी सम्भावना बहुत ही कम रह जाती 
है। फिर प्रत्येक बार नाककों सफा करते समय 
न तो कष्ट ही होता है न अधिक समय ही बर्बाद 
होता है। नाक साफ करते समय दोनों नासामे 
घोनेकी क्रिया करनेसे नासिका खूब स्वच्छ होती है। 
खपलियोंके निकल जानेके बाद आवश्य- 
कतानुसार निम्नलिखित ओऔषधियांका प्रयोग 
करना चाहिये। ये ओषधियाँ स्तम्मक तथा 
दुर्गन्धि नाशक हैं। इन ओषधियोंके दिये हुए 
प्रमाणोको दस ऑस जलमे घोल देना चाहिये। 
इसी जलसे नासिकाकों धोना चाहिये। परमैग 
नेट ऑफ पोटेशियम २ प्नेन, क्लोराइड ऑफ 
जिनक २ प्रेन। सलफेद ऑफ ज़िन्क ३० प्रेन; 
कारबोलिक ऐेसिड १ ड्राम; नोइट्ेट ऑफ सिल्वर 
४ प्रेन; फिटकिरी ४० झेन; सव।गी खार ४: श्रेन, 
कलोरेट ऑफ पोटेशियम ३० झ्नेन; टिन्कचर ऑफ 
आयोडन १० बूँद; रस कपूर १-२ प्नेन इत्यादि । 
इनमें से किसी भी एक ओषधिका प्रयोग बरा- 
बर करते रहना चाहिये। जब स्त्राब अधिक हो 
तब फिटकिरी, त्रिफलेके काढ़े; बबूरकी छातलके 
काढ़ेके समान स्तम्भक ओषधियाँका प्रयोग करना 
चाहिये। ओर यदि स्रायमें दुर्गन्धि अधिक हो 
तो /डुग्गन्धि नाशक ओषधिआओका ( कारवोलिक 
पेसिड, केन्डीज़, फ्लूइड ) प्रयोग करना चाहिये। 
नाकके स्वच्छ हो जानेके पश्चात्‌ गौके घृत में 
ग्लीसरीन, हेयलीन, या बॉलसम ऑफ पेरू, ऐसी 
ही स्निग्ध “किसी ओषधिमे या तैलमें रुई भिगो 
कर उसे लोहेकी सलाई द्वारा नासा के भीतर रख 
देना चाहिये। इसके अतिरिक्त अनेक लोग सु घ- 
नियोका या ठुगन्धिनाशक बुकनियाँका भी प्रयोग 
करते हैं । बोरिक ऐसिड, विसमथ सॉलल, 
कपूर, माजूफलकी बुकनी, केलोमल,  कंकोल, 
गरायडो फाम इन्हे खरियामिद्दी चीनी या चावल 
के आटे के साथ, आवश्यक प्रमाणमे मिलाकर 
बार बार सूघा जाता है। परन्तु सुघनीकी 
अपेक्ता पूरे कथित उपयोग ही अधिक लाभदायक 
हे अर्थात्‌ स्निग्ध ओषधियो का प्रयोग करनाचाहिये। 
साधारणुतः नाक रोज़ धोनेसे तथा दुर्गन्धि- 


नाशक ओषधियोंके प्रयोगसे भीतरके घाव शीतघ्र 


अपुंष्प वनस्पति 
ही भर जाते हैं और दु्गन्धियुक्त स्राव बन्द हो 
जाता है।' परन्तु यदि हड़ी कट या सड़ गई हो 
तो बिना उसके निकाले चिकित्सा असम्भव है । 
उपदंश रोगके कारण यदि अपसीनका ज्वर 
आजावे तो उपरोक्त चिकित्साके पश्चात्‌ स्थानिक 
उपचार करना चाहिये। रस कपूर-१ भाग या 
(परक्‍कलोराइड आफ मरकरी) ५००० या १०,००० 
साग पानोमे घोलकर उस मिश्रणसे नाक धोना 
चाहिये। जिस स्थानपर घाव हो गया हो वहाँ 
पर नाइट्रेट आफ सिल्वर लगाना चाहिये। 

प्रत्येक रोगीकी सम्पूर्ण प्रकतिको सुधारनेके 
लिए उसको उत्तम पोशिक भोजन देना चाहिये। 
साथ ही साथ उसे रुत्रच्छ वायुके स्थानमें व्यायाम 
करना चाहिये। हो सकेतो प्रारम्भसे ही स्थानिऋ 
उपचारके साथ ही साथ कॉड लिवर ऑयल, 
लोह सोमल, कोयनेल इत्यादि शक्तिबर्धक औष- 
धियोंको उपयोग करना चाहिये। इस प्रकारके 
निरंतर कई मासके उपचारसे भी अपीनस ऐसे 
दुखदाई ज्वरंसे छुटकारा मिल जाता है परन्तु यह 
बहुत कम रोगियेोंसे साध्य है। अतणव लोगोमें 
घातक विचार उत्पन्न हो गया है कि अपोनस 
किसी भी उपचारसे ठीक नहीं होता । 

[ भिषग्विछास ( पु०१४ ) परू० ५८ ६३ ] 

अपुष्पं बनस्पति---वनस्पति शाखके झुख्य 
दो भागोमे ले अपुष्प वनस्पति ( (7ए700827 ) 
एक भाग है। इस भागके वनस्पतियोंमे एक पेशो- 
मय वनस्पति से लेकर, जिनमें वास्तवमे फूल नहीं 
होते ऐसी खब प्रकारकी वनस्पतिये|का - समावेश 
होता है। सपुष्प वनस्पतिमें और इसमे जो बड़ा 
भेद्‌ दिखाई पड़ता है वह यह है कि अपुष्प बन: 
स्पति जनन-पेशी ( 570/65 ) से उत्पन्न होती है 
ओर सपुष्प वनस्पतिमे भो जननपेशों तयार होती 
हैं परन्तु पहिलेकी तरह पेड़ उत्पन्न करनेकी शक्ति 
उनमें नहीं रहती । यह जनन-पेशो यदि खड़ाई 
ज्ञाय तो भो उनमेंले नव्रीन पेड़ उत्पन्न नहीं हो 
सकते; वह बीजसे ही होते हैँ। बीज अनेक पेशियों 
से मिज्नकर बनते हैं. तथा उनमें अनेक पेशियोका 
एक गर्भ पहिलेसे ही तैयार हुवा रहता है । जनन 
पेशी एक पेशीमय रहती है तथा अपुष्प वनस्पति 
में वह मूल वनस्पतिले अलग हो जाती है। इसके 
पश्चात्‌ उलसे बिलकुछः नवीन वनस्पति निर्माण 
होती है। अतः अपुष्प वनस्पतिको जननपेशी 
की वनस्पति तथा सपुष्प वनस्पतिकों बीजकी 
चनस्पति नाम दिये गये हैं । 

वर्गीकरण--अपुष्प वनस्पतिका वर्गीकरण भिन्न 

३४ 
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आह डी ही 2०५ 20५ #5 आफ आफ री हज #ी ५ ही भी २ 


भिन्न प्रकारसे किया गया है। आगे दिया हुआ 
वर्गोकरण ब्राउन पद्धतिका है। उसमेंसे एग्लर, 
पहलर, वेट्स्टांइन इत्यादिका रहोबदल स्वीकार 
किया है। इस पद्धतिके अनुसार अपुष्प बन- 
स्पति बनस्पति शास्रकी नीचेकी सीढ़ी और सपुष्प 
वनस्पति ऊपरकी सीढ़ी है। अपुष्प चनस्पतिके 
नीचे दिये अनुसार विभाग किये जाते है। 

(१ ) स्थाणुवर्ग की ( ]907ए09 ) इस भाँग 
में बहुत प्रकारकी वनस्पतियाका समावेश होता है 
किन्तु उनका वानस्पतिऋ भाग एक अथवा अने ऋ 
पेशियों का और प्रायः फैला हुआ तथा शाखायुक्त 
रहता हैं तथा इसको स्थाणु कहते है । 

उत्पादनक्रिया योगलंभव( 5&एरआ ) अथंच![ 
अयोगसंभव ( 35८४८४ ) ऐसे दो प्रक्तारकी हों 
सकती हैं, परन्तु दोनों प्रह्नरके नियम साथ २ 
लागू नहीं होते । 

(२) छिंगकरंडक घारी--( 27०78०779756 ) 
इस भागकी वनस्पतियामे यह दोनों ही भाग पाये 
जाते हैं ओर दो पीढ़ियां स्पष्ट दिखाई देती हे। 
अयोगसंसव अलिंगपीढ़ि ( 579००ए/58 ) से 
जननपेशियां होती हैं। उस ज्ञननपेशोसे योग- 
संभव लिगपोढ़ि ( (78॥708/0079668 ) उत्पत्त 
होती हैं। इस पीढ़िमे इन्द्रियां निक॒तती है तथा 
उनमेके नर तथा ख्ी भागों संयोगले तेयार 
हुवे जननपेशी पे पहेलेके हक जननपेशी उत्पन्न 
होनेले पेड़ तैयार होते है। लिंगकरणडक धारी 
में दो भाग होते हैं। (१) शैवालवर्ग ( ि99- 
90986 ) इस भागकोी कुछ व नस्पतियाँ प्त्त के 
समान फैलनेवाली होती है तथा कुछमें पत्ते तथा 
तना भली-भांति दिखाई देते है। इत वनस्प तियो 
में मुख्य जड़े नहीं रहतो तथा उनकी बाहिनियां 
जब रही होगी उस समय बिलकुल सादो होगी । 
अलिंगपीढ़ि एक छोटे फलक्रे सदश कत्रचक 
भागकी होती है ओर वह करोब २ झुख्य वन- 
स्पति पर अवलंबित रहती हैं । कितु लिगपांढ़ि 
बहुत बड़ी होतो है और वह सुख्य बनस्पति ही 
के सदश दिखाई पड़ती है। (२) वाहिनीमय 
अपुष्प वर्ग ( मद्ाव0एी98 ) इस भागमेक 
वनस्पतिकी लिज्ञपीढ़ि छोदी होकर स्थाखुरूपमे 
रहतो है। लिंगपीढ़िमे ( 59००७॥9(8 ) तना पत्त 
तथा जड़े अच्छी तैयार हुई रहती हैं तथा 
इनमें उत्तम वाहिनीयां रहती है। इस दाश्स 
ये बनस्पतियाँ खपुष्प वनस्पतिके सलदश कही जा 
सकती है । ु 
स्थाणुव॒रग--( १]900908 )-इसका झुख्यतः 


रे है. 





ओपुष्प वनस्पति 
पाणक्रेश ( ४8०6 ), अलिब ( +एा४८ध्न्वुरशी ) 
ओर शिलावदक ( !/0०7०॥५ ) ऐसे तीन विभाग 
किये जाते हैं । पाणकेश वनस्पतियोमे कुछ 
रंगीन पदाथ मुख्यतः--हरा द्रृब्य--रहता हे । 
इनको अपने बढ़नेके लिये ज्ञिन सामश्रियोकी 
आवश्यकता होती है वे उनको स्वयं तय्यार कर 
लेते हैं; इसलिये उनको दुखरे पर अवलंबित रहने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुरशी ( भूरा 2) 
मेंके वतस्पतियोमे रंग नहीं रहता; वे अपनी रतक्ता 
तथा वृद्धिके लिये स्वयं सामग्री उत्पन्न नहीं कर 
लेते, इसलिये उनको दूसरे पर अवलंबित रहना 
पड़ता है ओर वह बांडगुडकी तरह पराज्नभक्षक 
होते हैं। यद्यपि यह भेद उनके जीवित क्रम 
से निकाले जा सकते हैं तब भी इनमें उनके 
उत्पत्तिके विषयमे कुछ बोध नहीं हो सकता। 
शिलाबल्क ऊपर कही गई दो वनस्पतियोसे 
मिलकर बनती है। उसमेंका पाणकेश पाण- 
केशके साथ, ओर भूरा भूरेके साथ, देखा जा 
सकता है परन्तु भिन्न-भिन्न शिलाबल्कमें ही 
अत्यन्त समानता रहनेके कारण उनका एक 
अलग तीसरा भाग किया जाता है। स्थाणुवर्ग के 
सूद्म जंतु ( 3००८८४7० ) तथां नीलपाणकेश 
( (५०7००7५०७०९४ ) में की वनस्पसि ये सबसे 
सादी होतो हैं। ये दोनों ही स्थाणुवर्ग मेके अन्य 
वनस्पतियोसे बिलकुल भिन्न हैं। पुच्छुविशिष्ट 
( 788०9/9 ) भागमेके वनस्पतियोको प्राय; 
विलकुल छोटे तथा सादे प्राणिकी श्र णीमे देखते 
हैं। उनकी रहन सहंन करोब २ वनस्पतियांके 
सदश ही है ओर प्राणिके समान भी है। 
“कनिष्ठ बर्गंके प्राणियोंके उद्गम” में भी उनको 
गणनाकी जा रूकती है। बुसशोमेंकी कनिष्ठ 
वनस्पति ( १(५६07797८७(०09 ) से बिना रंगकी वन- 
स्पति हुईं होंगी | शैवालतन्तुकी जाति भो इन्होंसे 
उत्पन्त हुईं होंगी। कांडशरीरिका ((879०6०८) 
तो अन्य सब स्थाखुक्ग से आगे बढ़ी हुईं होनेके 
कारण स्थाणुवर्ग में सबसे उच्च अवस्था पहुँचने- 
वबालोप गणनाकी जाती है । द 
स्थाशुबर्ग में उत्पादन प्रायः अखस॑ंयोगिक जनन 

पेशी से ( 35७८प४ 80765 ) होता है। ये ज़नन 
पेशियां तो भिन्न २ वनस्पतियोमे भिन्न २ प्रकारसे 
तैय्यार होती हैं। कितनोमें कुछ णक विशिष्ठ 
प्रकारके पेशियाके बहुतसे भाग होकर उनसे ज्ञनन 
पेशी होती हैं। इन पेशियों को जननपेशो शुच्छा 
कहते हैं। कितनोमे स्थाणु ( 7॥9॥75 ) के अथ 
वा दूसरे पेशियोके टुकड़े होते है, अथवा उनमें 
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फल कटतत 





एक प्रकांर की कलिकारईं उत्पन्न होती हैं और 
तब ये कलिकांण आगे चलकर जननपेशी बनती 
हैं। जब जनन पेशोपर छोटे २ बालके तरह तंतु 
रहते हैं तब ब्रे हिलकर पानीमे तेरते हैं। जिनमें. 
तंतु नहीं रहता और जो पानीमें रहते हैं वे बेसे- 
ही खुले रहते है लेकिन जो हवामे रहते हैं उनमें 
एक पेशीकव व रहता है। योगख्स॑सव ( 50078| ) 
उत्पादन भी बहुत स्थानपर दिखाई पड़ता है। 
उसमे की बिलकुल साधारण किस्म है कि दो 
संयोगी ( 5&%ए०! ) पेशी एकत्र होकर .उनसे 
एक पेशी तैय्यार होना ओर बांदमे पेशीसे नवीन 
बनस्पति उत्पन्न होना। ये पेशियां ज्यादा तर 
बिलकुल समान होती हैं। कहीं कहीं एक पेशीके 
महीन तंतु रहते हैं। कहीं २ एक पेशी अ्रत्यन्त 
छोटी होती है ओर उसके तंतु रहते हैं.। इस पेशी 
को नरपेशी ( 5007790020770 ) रेत कहते हैं । रेत 


रेतकरंडकमे ( 377767079 ) उत्पन्न होता हे | 


दूसरी रजपेशी बहुत बड़ी रहती है और वह 
रजकरंडक ( “7०८० पट०7ंपा० ) स्लरीतत्वोत्पादक 
पेशीम उत्पन्न होती है। स्थाणु चर्गम कुछ बन- 
स्पतियाँमें उत्पादन: केवल अयोग संभव रहता है, 
कुछमे फेवल योग संभव ओर कुछमें दोनों प्रकार 
से होता है । 

सूक्ष्म जन्तु--- 89067 ) यह उसके स्ढ़ि 
नामसे प्राणिवर्गमे का मालूम पड़ता है तो भी 
वस्तुतः वे एक पेशीमय, तंतुके सदश अत्यन्त 
सूच्म साधारण वनस्पतियां हैं। उनमें हरिद्वव्य न 
रहनेसे वे परोपज्ञीवी रहते हैं। सब भूतलपर 
जलमें, जमीनमे, हवामें, छत ओर जोवित प्राणि- 
योके शरीरमे एवं सब जगह यह पाये जाते हैं। 
इनके पेशीपर एक अत्यन्त पतली त्वचा रहती 
है ओर उसके भीतर जीवद्रत्य रहता है । इस 
जीबद्॒ब्यमें कमी कभो एक अथवो दो जड़ स्थान 
( ४०८प०।७७ ) रहते हैं। उनमे कुछ कुछ कण ऐसे 
रहते है कि वे खतः रंगहीन होने पर भी यदि वे 
रंगमे छोड़े जाय तो उनपर रंगः चढ़ता है। इन 
कणों को कितने लोग केन्द्र समझते हैं। सूद 
जन्तु ज्ञान सब जीवित सशिमे प्रायः सबसे छोटा 
है। जो गोल जातियाँ हैं. उनमे सबसे छोटी पेशी 
का व्यास केवल ००००८ मिल्िमीटर यानि 
०“००००३ इश्च रहता है। च्यरोगके सूचम जन्तुलंबे 
आकारके रहते हैं। उनको साधारणतया लम्बाई 
का आकार ०००१५ से ०००५४ मिलि मीटर व 
चोड़।ई ०००१ मिलिमोटर रहती है। इसीसे यह 
कद्पना की जा सकती है कि वे कितने छोटे हैं । 
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सबसे साधारण प्रकारके सूच्मजन्तु गोलपेशी 
रहते है। उनको गोलजंतु ( (०८० ) कहते है। 
लम्बे सीकके सदश आकार वालोको-हस्जन्तु 
अथवा यशिजन्तु ( 32८07पर० 6: उ०ल७७ ) भी 


कहते है। हख जन्तु॒के सदश, कितु किचवित्‌ लाल, 


कुछ एंठनदार, तारके सदश कुछ लम्बे सूत- की 
तरह इतकी अनेक जातियाँ हैं। सूदम जन्‍्ठुमे 
शाखाएँ नहीं निकलती । कुछमें शाखाएँ निकली 
हुईं देख पड़ती हैं. परन्तु वे वास्तवमे शाजा नहीं 
हैं। पक पेशीसे जब दो पेशियाँ होती हैं तब बह 
दोनों पेशियाँ एक दूसरेसे चिपकी हुई रहती हैं । 
इस तरहसे उनकी एक माला बनती है। बहुधा 
ऐसी अनेक मालाय एकत्र मिलकर उनके पेशी 
कवचसे एक मुलांयम पदार्थ तैय्यार होता हे 
और वे शहतके सदश पदार्थमें मिलकर रहते हैं । 
 बहुतसे -सूच्मजन्तु सचेतन रहते हैं। उनमें 
महीन महीन जीव द्वव्यके ठन्‍्तु रहते हैं। उनके 
कारण वे पानीमे इधर उधर तैर सकते हैं। जीव 
द्रव्यके ये. तन्‍्तु कुछ सूच्मजन्तुओके सब भाग पर 
रहते हैं, कुछ केवल एक सिरेपर रहते हैं ओर 
कुछमे केवल एक तन्‍्तु रहता है । तन्तुओंके गुच्छे 
इतने करीब २ रहते हैं कि उन सबका मिलकर 
एक मोटा : तन्‍्तु दिखाई पड़ता है। इस तन्तुको 
सूदमजन्तु भीत८ नहीं खोंच सकते । परन्तु जब 
जरूरत नंहीं रहती  अथंचां जनन पेशी तैय्यार 
होती है तब॑ यह ऋड़कर गिर जाते हैं।. 
. वानस्पतिक ( ५४८४०८४००४४० ) उत्पादन एक 
पेशी के दो टुकड़े हो कर फिर उन पेशियोंके 
खतंत्र रूपसे होने पर होता है। डन पेशियों से 
फिर दूसरी पेशियाँ उत्पन्न होती. हैं। अयोगसंभव 
( 35०5प४। ) उत्पादन जननपेशी से होता है । 
प्रथम तो पेशीके बिलकुल भोतरका जीवद्र॒व्य भाग 
इतर भागों से छूटता है ओर फिर उनका एक गोला 
होता है ओर उस गोले पर एक मोटी त्वचा आती 
है। पेशी की वाहरी त्वचा फिरः फ़ूलती है ओर 
भीतरी त्वचा ज़नन पेशीके तैयार: होने पर 
'फूटती है । सब. जातियों मे जनन पेशी नहीं होती। 
: - यद्यपि सब सूदम जन्तुओअकी जीवनक्रिया 
बिलकुल साधारण है तो भी उनमे की भिन्न २ 
ज्ञांतियोमें बहुत कुछ अन्तर .है।. अन्न .लेकर 
उससे जो पदार्थ वे तैयार करते हैं उनमे तो-बहुत 
ही अन्तर है। बहुत से सूद्म जन्तुओं को श्वासो 
डेंछासके लिये प्राणवायुकी आवश्यकता पड़ती 
हैं)... किन्तु उनमें कुछ ऐसी जातियाँ हैं कि वे 
डसी जगह पर बड़े वेगसे बढ़ती हैं जहाँ पर. प्राण 
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वायुका अस्तित्व भी नहीं है। कई सूहम जन्तुओं 
के श्वासोच्छाससे उष्णता उत्पन्न होती है। इसी 
कारणसे गोबर और आंद्र कपास इत्यादि 
किचित्‌ गरम मालूम होते हैं। कोई २ रूच्म जन्तु 
विशिष्ट काम करते हैं। जिस पानीमे गंधक 
पिघला रहता है ऐसे पानी के भरनों में कुछ 
सूच्म जन्तु मिलते है। उनके नाम गन्धकके. जन्‍्तु 
हैं। ये सच्म जन्तु पानीमें जितना गन्धक होता 
है उसे लेकर उसका अपने शरीर में संग्रह करते 
ओर अन्‍न्तमें उससे गन्धकाम्ल तैयार करते हैं। 
कुछ लोह सूच्म जन्तु है। वे पानीमे के लोहेके 
लेकर लोहे का एक रासायनिक पदार्थ अपने शरीर 
में इकट्टा करते हैं। दही में एक प्रकार के सूच्म 
जन्तु होते है उनका काम दुग्धास्ल ( !,8०7८ 22८॑ंते) 
नामक अम्ल तैयार करना है। दूसरे प्रकारके 
सूच्म जन्तु हैं जिनका काम नवनोतास्ल (ठप्राण्रा० 
50०१ ) तैयार करना है। ओर एक प्रकारके सूक्ष्म 
जन्तु सिरका तैयार करते हैं। नवनीतास्ल तैयार 
करने वाले सूच्म जन्तुओं को प्राणवायु को आव- 
श्यकता नहीं होती । दूसरे एक प्रकारके सूदम- 
जन्तु जिन्हे प्राणवायुकी आवश्यकता नहीं होती 
वे कपांस वगैरह काष्ठके ( सेल्यूलोज ) पदार्थों से 
उज्ज अथवा अनूप नामक वायु (४४) 8०७) तैयार 
करते हैं। अभी तक कही हुई जातियाँ आधे आध 
परोपजीवो हैं। उनको आधे आध तेयार कियेहुण 
अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न पचानेके 
लिये उसको योग्य बनाने का काम वे करते हैं । 
किन्तु ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो कि इतना भी 
काम नहीं करतीं। उनको बिलकुल परिपक्त अन्न 
बना देना पड़ता है। इस प्रकार की जातियों में 
मुख्य वे सूचम जन्तु हैं जिनसे वनस्पतियोँ पर पड़ने 
बाले तथा प्राणियों को होनेवाले रोग उत्पन्न होते 
हैं। ये सूद्मजन्तु प्राणियोंके रक्तोम जाते हैं 
उसपर अपनी डउपजीविका करते हैं ओर दूसरे 
अनेक प्रकार के सूदम जन्तु उत्पन्न करते है आरोर 
पक प्रकारका द्रव्य भी उत्पन्न करते है। यह द्वव्य 
ही प्राणियोंक्रेलिये बहुत ही कष्टप्रद है। यह द्रव्य 
बहुधा अत्यन्त विषैल्ञा होता है। इस कारण नाना 
प्रकारके रोग पराणियोकों होते है ।.. संसग़जन्म 
और: संक्रामक रोग प्रायः इसी प्रकार के सूच्म जन्तु 
आसे होते हे । चाय, विषम, ह अंतरिया जुलाए्‌. 
प्लेग इत्यादि रोग इस प्रकारके सूचम जन्तुओं 
(0०४४७ ) से होते हैं।. . ._ 

जिस प्रकार कुछ सूदमजन्तु हानिकारक होते 
हैं. उसो प्रकार प्राणियोपर उपकार करनेवाले 
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सूच्म जन्तु भी अनेक हैं। कुछ सूच्मजन्तु कु 
न्‍नध दूर करते हैं। कुछ पेड़ोकी हि जड़ों 
कुछ गाठ पाई जाती हैँ। इन गाठांमे खूच्म 
जन्तु रहते हैं। वे वायुमें के नत्, जो बायुरूपसे 
संचारण करता है व जिसका पेड़ोके लिये कुछ 
भो उपयोग नहीं होता उसका वे रासायनिक 
पदाथ तैयार करते हैं। इस रासायनिक पदाथ 
का पेड़ोकी उत्तम खादके समान उपयोग होता है 
ओर इस प्रकारसे पृथ्वीमे के गोषकद्ृव्य कम 
होकर बढ़ते जाते हैं। दूसरे अनेक प्रकारके सूच्रम 
जन्तुओंको, उनके गुणोौके कारण, बहुत अध्ययन 
हुआ है तथा आजकल इनका व्यापारमे अत्यन्त 
अधिक उपयोग होरहा है। 

(२) नीलपाणकेश ((-५8770]709 ८६४९८)--ये चन- 
स्पतियाँ एक पेशीमय अथवा वन्तुके सदश होती हैं। 
किन्तु ये बिलकुल नीलेस्गकी होती हैं। इनके 
पेशोकवचसे एक प्रकारका सरेसके सदश लसदार 
पदार्थ निकलता है। उसमें मिले हुये इस वनस्पति 
के भुच्छे कभी २ पाये जाते हैं। ये वनसपतियाँ 
जलमे, गिली जमीनपर, पत्थरपर, अथवा पेड़ौके 
छिलको पर पाई जाती हैं। प्रत्येक पेशीमें हरित 
द्रव्यके सिवाय एक नीलद्॒व्य नामका रजख्ितद्ृष्य 
रहता है। इसोसे उनको नील पाणकेश' कहते 
है। उत्पादनक्रिया केवल वानस्पतिक ( ४०४०- 
४57४० ) शीतिसे पेशीविभाग बनकर होता है। 
कुछ जातियाँमें जननपेशियाँ भी पाई जाती हैं । 

इनमें की सबसे सादी प्रकारकी वनस्पतियाँ 
एकपेशीमय रहती हैं और वे गीली जमीनपर, 
पथरीली जमीनपर अथवा भीतपर पाई जाती हैं। 
दो दो चार २ पेशियोंके गुच्छे भी बहुधा दिखाई 
पड़ते हैं। तन्तु जातिकी सादी वनस्पतियाँ प्रायः 


जलमें अथवा गिली जमीनपर पाई जाती हैं। 


इनमें बहुतसी पेशियाँ रहती हैं किन्तु वे सब एक 
ही समान होती हैं । तन्‍्तुको यदि मोड़ दिया गया 
तो उसके दोनों भाग' अलग अलग होजाते हैं और 
दो वनस्पति तैयार होती हैं। कुछ जातियाँ लम्बे 
अथवा गोल गोलोंकी बनी रहती हैं। उनको 
नॉस्टॉक हर ( 0802८ ) कहते हें । उनमे के ए्क 
अथवा अधिक पेशीम रजितद्रव्य नहीं रहता, 
बाकीम नील तथा हरिद्वव्य रहते हैं। ये वनस्प- 


तियाँ मोतियोकी पंक्तिकी तरह दिखाई पड़ती हैं। - 


ये पानीमे, गिली जमीनपर अथवा पानीपर बहने- 
वाली वनस्पतियोके पत्तों पर अथवा उसकी नत्ती 
में रहती हैं । रे 

(३ ) पुच्छ विशिष्ट ( 77882०90 )- ये बन- 


क्र हि 
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स्पतियाँ मुख्यतः जलमें रहती हैं । वे एक पेशो- 
मय रहती हैं ओर भिन्न भिन्न प्रकारकी होती हैं। 
उनका आकार जिस प्रकारका होता है उसी प्रकार 
के उसके प्राणि भी होते हैं । उनको स्थाणु वर्गोंमे 
का एकपेशीमय व आदि प्राणिका उद्गम भी 
कहते हैं । 

उनको स्पष्ट पेशीकवच नहीं होता और वे 
जिस प्रकार चाहे उस प्रकार अपना आकार बदल 
सकते हैं। प्रत्येक पेशोमं एक या अधिक तन्तु 
होते हैं उनके योगसे उनमें गति प्राप्त होती है। 
पेशीमें एक,केन्द्र और एक जड़ होती है। कुछ 
जातियोमे हरा या पीला रज्ितद्गव्य होता है। 
प्राय: एक लाल बिढु पेशीमे दिखाई पड़ता है। 
उसे नेत्रबिन्दु कहते है, कुछ जातियाँमें विलकुल 
ही रज्जित द्वव्य नहीं होता। कुछ ज्ञातियाँ अन्न 
धर्ना थतिम भी ग्रहण कर सकती हैं। उत्पादन 
पेशीविभागसे होता है। 

(४ ) कार्मिक ( /9:०79८९(९५ )--इन बन- 
स्पतियोंकी गणना स्थाणुवगके कनिष्ठ दजके भाग 
में होती है। इनका भी जीवन बहुत अंश तक 
प्राणियोंके समान है; इसलिये प्राणिशासत्रको जानने 
वाले लोग इनका समाघेश प्राणिवर्गम करते हैं। 
इनकी जातियाँ बहुत हैं ओर ये स्व भूमएडल पर 
प्राप्त होती हैं । 

जीव द्रब्यके एक खतन्त्र गोलेसे तथां अन्य 
वहुतसे द्रव्योके सम्मिश्रणसे वनस्पति का शरोर 
तेयार होता है। इनमें हरिद्वव्य बिलकुल नहीं 
होता। ल्कड़ियोंमे, सड़ी दुर्गन्धवाली जमीन 
मे, गिरेहुए पत्तों पर ओर सड़ो हुईं लकड़ियौपर 
ये वनस्पतियाँ मिलती हैं। इनमें एक प्रकारकी 
गति होती है, ओर फेलते २ आगे बढ़ती हैं। 
शरीरका एक भाग लंबाकर आगे लेज्ञाते हैं 
और पीछेके भागकों संकुचित कर आंगे फेलते 
जाते हैं। कुछ दिनों बाद इस शरीरसे जननपेशी 
उत्पन्न होती हैं। पहिले पहल पूर्णशरीरका एक 
या अधिक जनन पेशीगुच्छु ( 59गथ्या8गंपा ) 
तेयार होते हैं। आन्तरिक जीवद्रव्यके फिर बहुत 
से भाग होकर उनसे जननपेशीमे एक एक केन्द्र 
होता है |. ज़ननपेशीके पकने पर जननपेशी गुच्छ 
फूटता है- और भीतरी ज्ञननपेशियाँ:-हवाके साथ 
उड़ जाती हैं। योग्य स्थान प्राप्त होनेपर उनसे 
फिर पहिले सरीखी वनस्पति उगतो है। - 

इनमे की कुछ जातियोंका सम्बन्ध ब्रत्तौको 
होनेवाले रोगोसे हे। - एक जाति वृत्तोंकी जड़में 
प्रवेश करती है, उनमेंका सब अन्न खा जाती है व 


जज 
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अन्न के समाप्त होनेपर जननपेशी उत्पन्न करके 


रखती है। दूसरी एक जातिका भक्ष्य कुछ विशिष्ट : 


सूच्म जन्तु है।इस प्रकारके सूच्म जन्तु इस जाति 
के साथ सवदा मिलते है। 

(५ ) पीत पाणकेश ( ?८7त76०९ )--ये बन- 
स्पतियाँ एक पेशीमय होती हैं ओर पुच्छविशिष्ट 
( 7]०2०॥०७४० ) सदश होती है। ये मीठे पानीमे 
भी मिलते है किन्तु खासकर समुद्र बहुत होती हैं । 

इनमे दो तन्‍्तु होते हैं । ज्ीवद्रतव्य जडस्थान 
तथा केन्द्र प्रत्येक पेशो में होता हैं । बहुत सो जातियों 
में लोल ओर पीले रंजित द्रव्य होते हैं। किसी २ 
में चोड़े पंखो के सदश फेले हुए अवयव होते हैं । 
इनके कारण ये पानी में तेर सकते हैं। कुछ 
जातियोमे रंजित द्र॒व्योंके बदले रंग हीन द्रव्य 
होते है । ये जातियां परान्न मक्षक होती हैं ओर 
उनमें से कुछ का आयुष्य क्रम बिलकुल प्राणियोंके 
सदश होता है। कुछ समुद्र में उत्पन्न होने वाली 
जातियां स्वयं प्रकाशी होठी हैं श्रोर इस कोरण 
रात के समय समुद्रका पानी चमकता है। उत्पादन 
पेशी विभागसे होता है।. किसी २ में ज़नन पेशी 
भी उत्पन्न होती हैं। 

(६ ) संयोगी पाणकेश ( (:४॥४प९०४४०४०८ )-इस 
जाति की वनस्पतियाँ हरी होती है, ओर मीठे 
पानी में मिलती हैं। ये एकपेशीमय या तन्‍्तु 
सरीखी होती हैँ। इनका उत्पादन वानस्पतिक 
था योगसंभव रोति से होता है वानस्पतिक रीति 
से पेशी विभाग होकर एक पेशीसे दो पेशियां 
होती हैं और ये स्वतन्त्ररूप से रहने लगती है। 
योगसंभवउत्पादन में दो पेशियोमे के लिगोका 
संयोग होकर उनसे एक जनन पेशी उत्पन्न होती 
है और उससे नयी वनस्पति तैयार होती है । 

एक पेशीमय जातिमें की डेस्मिड नामक्री 
वनस्पतियाँ मीठे पानीमे सर्वत्र मिलती है। ये 
अनेक प्रकार की होती हैं तथा बहुत खुन्द्र होतो 
हैं। कुछ गोल होती हैं कुछ ऐसी होती. है कि 
मानों दो अधवृत्त एक स्थानपर चिपकी हुईं हो 
तो कुछ नक्षत्रोंके सदश त कुछ चन्द्रकला के 
सदश आकार में दिखाई पड़तो हैं। ये पेशियों 


खतंत्र रह सकती है या कई एक पेशियों के एक मे 


मिलने से उनकी एक पंक्ति सो दिखाई पड़ती है । 

येक पेशी दो बराबर २ भागकी होती है 
ओऔर वे भाग मध्य भागमें चिपके हुए से मालूम 
पडते हैं। प्रत्येक आधे भागमें एक या अधिक 
हरिद्वव्य के पह्ढे होते हैं उसीमे कुछ .पिरनाईडके 


कण भी होते हैं । दोनों अ्धभागोके-जोड़पए 
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मध्यमागम केन्द्र होता हे। कई एकके पेशी 
का त्वचापर सुईके समान कॉटेके समान होती 


हैं। कुछ पेशियाम दो अधेो भागोंका जोड़ 
मालूम नहीं पड़ता। ( उदाहरणाथ चन्द्रकला 
सरोखी पेशियाँ ) 


उत्पादन क्रियामे प्रथम केन्द्रके दो भाग होते 
हैं, फिर पेशीके बराबर मध्यमपर दो भाग होते 
है। प्रत्येक भागसे एक दूसरा भाग उत्पन्न होता 


है और दो खतन्त्र पेशियों तेयार होती हैं। योग 


संभव रोतिएँ दो पेशियाँ पासपासमें निकलती - 
हैं, उनसे एक रूसदार पदाथथ निकलता है। उनमें 
वे चिपक जाती हैं ओर फिर दोनों पेशियाँ उनके 
आधेके जोड़ पर फूटती है ओर उसमे का सर्व 
जीवद्॒व्य बाहर गिरता है। वह जीवद्र॒व्य फिर 
एक जगह पर इकट्ठा होता है तथा उससे एक 


जननपेशी तेयार होती है। यह जनन पेशी कभी 


कभी एक विशेष आकारकी दिखाई पड़ती है 
क्योकि उस पर कई समय बहुत से कांटे होते है । 


-जननपेशीके समीप ही प्रायः रिक्त पेशियाोके 


चार भाग दिखाई पड़ते हैं। अगली दो पेशियों 
का केन्द्र उनसे- उत्पन्न हुई जननपेशीके स्वीकृत 
होने तक एकत्र नहीं होते। उससे उत्पन्न हुआ 
केन्द्र फिर से विभक्त होता हे ओर फिर उससे 
भो दो छोटे ओर दो बड़े चार केन्द्र होते हैं। 


जननपेशीसे दो पेशियाँ होती है ओर हरणक में 


एक छोटा तथा एक वड़ा केन्द्र होता है कुछ समय 
के उपरान्त छोटे केन्द्रका नाश हो जोता है। 
तन्तुमय जातियाँ बहुत सी हैं। शेवालतन्तु 
ओर उनको अनेक जातियाँ मीठे पानीमे प्राप्त 
होती है। नदीम या तालाबम हरा सेवार पानी 
पर दिखलाई पड़ता हे। वह सेबार हाथकों 
मुलायम मालूम पड़ता है ओर अच्छी तरहसे 
देखनेपर उसके तन्तु स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। 
सूद्म दशक यंत्रसे प्रत्यक तन्तु जंजीर सरीखा 
अनेक पेशियोसे बना हुआ दिखलाई पड़ता है। 
इस तन्तुमें सिर ओर सूल अलम अलग स्पष्ट 
दिखलाई नहीं पड़ते है। दोनों सिरे समानही 
दिखलाई पड़ते हैं। प्रत्येक पेशीम एक बड़ा केन्द्र 
ओर अनेक रंजितद्ृव्यमय शरीर होता हे। 


रंजित द्रव्योके हरे पद फिरकीके मल सूत्रके अनु 
-सार भीतर लपेटे हुए होते है। इन पहद्मोंम बीच 


बीचमें कुछ गोल कण होते हैं. इनको पिरनॉईड 
कण कहते हैं। वानस्पतिक उत्पादन पेशी विभाग 
से होता है।. यदि एक तन्‍्तु तोड़ा जाय तो दोनों 
भागसे भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ होती हैं. और 
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सखतन्त्रतासे रहने लगती है। योगसंभवउत्पादन 
में दो तन्‍्तु सामने २ बिलकुल पासम आते -है । 
उनके पेशियोंके मध्य भागसे नलीके समांन रास्ते 
बनाकर वे सामनेकी - पेशीसे जाकर मिलते हैं। 
इस रीतिसे नलियोके जकड़े हुए दो तन्तुआओको 
शिड़ीका' रूप प्रांत होता है। एक पेशीमे के सम्पूरो 
पेशीवत्व फिर इस नली द्वारा दूसरों पेशीम 
जाते हैं और उन सबोके मिलनेसे णुक गोला 
तैयार होता है। इससे एक जनन पेशी होती है 
और उससे फिर शेवाल त न्तु होता हे। कई 
जातियोमे आमने सामने दो तन्‍्तु उत्पन्न न होकर 
एक तनन्‍्तु ही के पडोसकी दो पेशियोम संयोग 
होता है और जनन पेशी तेयार होती है। शेवाल 
'तन्तुरमे संयोग होते समय एक पेशीमेका पेशीतर्त्व 
दुसरीमें जाता है। वहाँ डसका दूसरे पेशीतस्‍्वके 
साथ संयोग होकर जननपेशी तेयार होती है 
ओऔर फिर नया शेवाल तन्‍त होता है। यह संयोग 
अर्थात्‌ लिगका संयोग, स्त्री पुरुष संयोग हे। किन 
इस में स्त्री तत्व कौनसा है और पुरुष तरव कोन 
“सा है। इसकी पहचान जब नहीं होती ठो ऐसे 
तत्व को समान ठत्व” कहतें है। समान तत्वों 
का संयोग उच्च प्रकारके स्पष्ठ रुपसे पहिचाने 
'जञानेवाले क्री पुरुष तत््वोंके संयोगका प्रारम्भ है। 
(.७ ) दंघरशवी--( )8078 ) ये वनस्पतियां 
एक पेशीमंय होती हैं। इनकी तह की तह समुद्र 
ओर जलमे स्वंदा प्राप्त होती हैं। आदे जमीनपर 
भी ये रहती हैं । 
ये पेशियाँ अलग अलग मिलती है अथवा 
'डस सबोका एक ही वसतिस्थान होता है वे जल 
पं खतंत्र रूपसे संचार करती हैं था एक 'सरसा' 
लदश डंठल उत्पन्न कर उसपर लगी रहती हैं । 
कभी २ ये पेशियाँ एक दूसरेसे चिपक कर उनका 
एक बड़ा रूग्बा पद्टा होता है। समुद्रमे की इस 


प्रकारकी एक जाति की वनस्पतियाँ 'सरसा 


सदृश एक स्थाणूम चिपकी रहतो हैं। 
.. पेशियों का आंकार भिन्न भिन्न प्रकार का 


ता है। वह प्रायः लम्बा और चोकोना होता 
है, किन्तु गोंल, लम्बा अथवा सीधा या टेढ़ा भी 


हों सकता है। पेशीत्वचा की बनावट विशेष चम- 
व्कारिंक -होती है। पेशीत्व्चा साबुनके डिब्बेके 
समान दो भाग की होती हे। एक भाग भीतर 
रहता है ओर दूंसरा उसपर ढक्कन समान रहता 
हैं; इससे यह विदित होता है कि पेशी दो प्रकार 
की होती है.  एर्क झोरसें केवल ढक्कनके इधर 


_डर्धेरके भाग दिखाई पड़ते हैं और ऊंपरसे देखने 
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पर कुल ढक्कन दिखाई पड़ता हे। पेशीत्वचार्म 
बहुत सा भाग बिलकुल टण्ढे द्वव्यका होता है। 
अतः चांहे जितनी आऑँच दी जाय तो भी पेशीका 
आकार ओर उसपर -की रेखाय नहों मिटती। 
पेशीत्वचा पर बहुतसी टेढ़ीं रेखाय ओर छिद्र 


होते हैं। पेशीमें बीची बीच एक केन्द्र ओर एकसे 


चार तक कड़े या बहुत. छोटे रंजित द्वव्यके कण 


जोब द्रव्यमे फेले रहते हैं। ये रंज्ितकश प्राय: 


चिपये होते हैं ओर लाल तथा पीले या नारंगी 
रंगके होते है। पिरनॉइड के कण भो उसमें बहुधा 
पाये जाते है।.. 

वानस्पतिक उत्पादन पेशी विभागसे होता है 
पेशियोका विभाग सवंदा उसकी लंबी तरफसे 
होता है। प्रथम पेशीमे का जीवद्गब्य बढ़ने लगता 
है ओर जैसे २ बह बढ़ता है वेसे २ वे दोनों ढक्कन 
बगलोको हलका बनाकर फूलने लगता है| आखीर 
में जाकर भीतरका भांग इतना बड़ा होता है कि 
अन।|यास ही पेशियोके दोनों ढक्न बगलमे होजाते 
हैं। फिर प्रत्येक 'अर्थे एक दूसरे अधध भागको 


इस तरह उत्पन्न करता हे कि वह उसके भीतर 


रहे ओर इस रीतिसे दो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती 
अथांत्‌ प्रत्येक वनस्पतिके दोनों अध भाग एक 
ही अवस्थाके नहीं होते। हर समये इस प्रकार 


से विभाग कर और हर समय नये भागको भीतर 


करनेके कारण पेशी हर समय आकारमें किचित 
छोटी होती जाती है और उसकी त्वचा ठरडे 
द्रब्यसे बनो हुई होनेके कारण वह फूलती भी नहीं 
तब सब वनस्पतियाँ प्रति दिन छोटों होती जाती हैं 
इस प्रकारसे छोटी होकर एक निश्चित अवधि 
तक पहुँचने पर दो पेशियाँ पास पासमें निकलती 
है। उसमे के जीवद्र॒ब्यके और केन्द्रके दो विभाग 
होते हैं ओर दो २ विभागोंके सँयोगसे दो जनन 
पेशियाँ तैयार होती हैं। ये जनन पेशियां पूर्वकी 


जनन पेशियोंके दुगुुनी या तिगुनो बड़ी होती हैं 
और उससे फिर दथरवी वनस्पति उत्पन्न होती है। 


( < ) द्वितंत॒ुकी ( 667000/8096 .)--वन- 
स्पतियाँ एक पेशीमय या तन्तुमय होती हैं । एक 
पेशीमय वनस्पतिमे उस पेशीके दो महीन बालके 
सदश तन्‍्तु होते हैं; उनमेका एक लम्ब। ओर दूसरा 
नाटा होता है और एक केन्द्र तथा २-६ तोतेके 
समान हसेरइ्के रज्जित द्वृब्य ओर एक जड़ स्थान 
होता है। तन्तुमय चनस्पतियोका शरीर तन्तुओं 
का होता है। उनमें भी केन्द्र तथा हरे रज्नित द्वव्य 
होते हैं। इस तन्‍्तुमे विशेषता यह है कि उसकी 
पेशी त्वचा दोहरी दीती है और उन दोनो -भागोमे 


अपपुष्प वर्नस्पति 


लटक 








एक वलयाकृति प्रशस्त जगह होती है। जनन 
पेशियोम दो तन्तु-एक नाट। ओर लस्बा होता है। 
कई जातियोमे दो समान लिग तत्व पेशीमे से निक- 
लकर संयोग पाते है ओर उससे उत्पादन होता 
है। वानस्पतिक उत्पादन पेशी विभागसे होता है। 

हरित पाणकेश ( (7।007०79८४४७४ )--श्स 
जातिकी वानस्पतियोकी विशेषता अर्थात्‌ उनके 
शुद्ध हरे रज्ञका होना है | इनमे बहुत सी जातियाँ 
मीठे जलमें ओर आएं भूमिपर मिलती हैं। समुद्र 
में भी बहुत सी जातियाँ हैं। इनमें कई समय 
पिरनॉइट करण प्राप्त होते हैं। इनमें पिष्ट सत्य 
( 5४०0 ) सबंदा मिलता है। कुछ वनस्पतियाँ 
एक पेशीमय हैं तथा कुछ तन्तुमय हैं। तन्तुमय 
जातियाँमे भी कई एकमे डाजियाँ निकलती हें, 
इतरोमे नहीं निकलतों । 

एक पेशीमय ज्ञातिमे प्रत्येक पेशीके महीन २ 
बालके समान तन्‍्तु होते है । इन तन्तु ओके सस्बन्ध 
से वे इधर उघर घूम सकते हैं। प्रत्येक पेशीमे 
एक एक केन्द्र जीवंद्रब्य तथा हरि द्रब्यमय शरीर 
होता है। इनमें की कुछ जातियोमे पेशी खतंत्र- 
रूपसे सञ्जार करती हैं ओर कुछमे दो दो चांर 
चार एकत्र मिलकर संघ बनाकर रहती है | व्होल- 
व्हाक्स नामकी जातियोमे बहुत सी पेशियोका एक 
पोला गो डा बनता है। सर्व पेशियोसे तन्तु निकले 
रहते है। अतः यह संघ पानीमे घूमता है। जहाँ- 
पर पानी किंचित हरे रंगका दिख।ई पड़ता है वहाँ 
पर ये वनस्पतियां मिलती हैं। महत्कारी शीशेमे से 
देखनेपर ये संघ सुईके छेदके गोलेके समान दिखाई 
पड़ते हैं। सूक््मद््शक यन्ञमे से देखनेपर इनमें 
बहुत सी पेशियां दिखाई पड़ेगी इनमे भिन्न भिन्न 
पशियोके जीवद्रब्य महीन महीन धागोंसे एक 
दूसरेमें जुड़े रहते है, तथा हरिद्रव्य बहुत होता 
है । पेशी विभाग ले, या संघके डुकड़े होनेपर वान- 
स्पतिक रीतिसे अनेक नयी वनस्पतियों उत्पन्न 
होती हैं। योगसस्मव उत्पादनमे दो वतर्तवोके 
रज अथवा रेतका संयोग होकर नयी वनस्पति 
तैयार होती है। 

खंघमे कुछ विशिष्ट पेशियां इसी कामके लिये 
रहती हैं और कुछ रेत उत्पन्न करती हैं। यह तत्व 
बिलकुल सूच्म, किन्तु किचित्‌ लम्बे आकारका 
होता है और उसमें बालके समान दो धागे होते 
हैं। कुछ रज निर्माण करने वाली पेशियां होती हैं 
इन दोनोका संयोग संघके मध्यभागके पोले हिस्से 
में होकर उससे एक प्रकारकी जननपेशी होती है। 
बाहरका संघ नष्ट होजाता है। 
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पेशियां बाहर आती हैं ओर उनसे नयी वनस्पतियाँ 
तयार होती हैं। द 

एक पेशीमयकी अन्य कई जातियामे उत्पादन 
करीब करीब ऊपरके अनुसार ही होता है, लेकिन 
कुछ जातियामे पेशियोक्रे संघ गोल न हो कर 
तिरछे होते हैं। बहुधा उनमें संघही नहीं होते । 
कई एकमे योगसंभव उत्पादनमें के दोनों तत्व 
एक ही समान होते हैं। अतः सत्री तथा पुरुष 
तत्व अलग नहीं पहिचाने जा सकते | 

तंतुमय॒ वनस्पतियोमं तीन मुख्य जातियाँ 
होती हैं। पहिल्ली जाति ऊर्णिका ( 0]0075 ) 
तन्तुओं द्वारा बंना हुई हे। दूसरी, एंटेरो मार्फा 
( 7207707॥9 ) फीते की तरह या पद्दी छे 
समान चोड़ी तथा पतली होती है। इनमे शाखाय 
नहीं फ़ूटती। ऊर्णिकाके तन्‍्तुमें बहुतसो पेशियाँ 
होती हैं। प्रत्येक पेशीमे एक एक हरिद्वव्यका 
पट्टा होता हैं। एक पेशीसे एक अथवा अधिक 
जनन उत्पन्न हो कर उनसे अयोग संभव उत्पादन 
होता है। इन जनन पेशियोमे. वाल्के समान 
चार २ ठन्‍्तु होते हैं उनके कारण वे तैर सकते हैं। 
योगसंभव रीतियोपे समान तत्वों” का संयोग 
होता है। ये समान तत्व जनन पंशियोक्ते समान 
ही एक पेशीसे उत्पन्न होते हैं कितु जनन पेशी 
की अपपेक्ता अधिक होते हैं। प्रत्येक तत्व में 
बालके समान दो दो ठन्तु होते हैं। एक वन- 
स्पतिमें ही दो तत्व संयोग नहीं हे।ते । दो सिन्न२ 


तन्तुओंके तत्वोका संयोग होता है तथा एक 
जननपेशीका निर्माण होता है। इस पेशीसे 


एक एक पेशीमय वनस्पति होती है और वह 
जननपेशी उत्पन्न करती है। इन जननपेशियों 
से पहिलेके समान तन्तुओकी उत्पत्ति होती है। 
ज्ञिस प्रकार चार छोटे तन्‍्तुओंकी जतन पेशियां 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार चोर या दो तन्तुओं 
की बिलकुल छोटी समान तत्व खद» जनन पेशी 
भी उत्पन्न होती हैं ओर कुछ सूम्य बाद डनसे 
मूलके समान वनस्पति होती है। उत्पादक 
इन्द्रियोंकी या तत्वॉकी यह अपू्ावस्था इस 
वनस्पतिकी विशेषता है। ः 

पला डोफोर। (900797079) नामक तन्तुमय 
वनस्पति पिछली वनस्पतियोकी अपेक्ता कुछ 
भिन्न होती है। इसमे शाखाय फूटती है। इस 
के प्रत्येक पेशीमे बहुत केन्द्र होते है तथा इसके 
हरिद्वव्य शरीर बहुतले गोल धब्बोके समान 
दिखलाई पड़ते- हैं। इसके तंतुओको लम्बाई 
कभी २एक फूट तक होती 'है। दूसरी जाति से 


प्र 
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इसमें विशेषता दिखाई पड़ने वाली बात यह हे कि | ०० ) से हुई होगी। इन वनस्पतियोक्रे. शणीरों- 


इसके सिरेके पास वर्धमान अग्न दिखईे पडता 
है। इस वर्धमान अग्नके पांस एक थेंगुरीके 
समान फूलता है ओर वह अलग बढ़ता है ओर 
उससे शाखा तैयार होती है। असंयोगिक उत्पा- 
दनमें सिरे के पास की पेशी में बहुत जननपेशियाँ 
उत्पन्न होती हैं ओर उनमे भी बालके समान दो 
दो तन्तु होते हैं। इन जनन पेशियोंके बाहर 
होने पर उनसे नयो वहस्पति तैयार होती है इस 
का योगसंभव उत्पादन ऊर्णिकाके समान ही. 
समान तत्वोंके संयोगसे होता है । 

. समुद्र में मिलने वाली कुछ जातियों की पेशि: 
यो पर चूने के पुट बेठे रहते हैं ओर इस कारण 
वे बहुधा मूगेके समान देख पड़ते हैं। इस 
प्रकारकी जांतियोंमे योगसंभाव उत्पादन समान 
तत्वोका न हो कर दो अच्छी तरह पहिचाने जाने 
वाले स्त्री तथा पुरुष तत्वों करे संयोगसे होता है। 

सायफोनेल (६ 5770726४ ) के भेदोमेकी 
वाचेरिया ( ४०प८०९7४) नामकी ज्ञाति भीठे पानी 
ओर आदे जमीनपर मिलती है। उसमें जो 
जननपेशियां तैयार होती हैं वे दूसरोके सदश सब 
पेशियोमें तैयार नहीं होती। केवल सिरेकी 
पेशियोमे ही होती हैं। सबसे पहले सिरेकी पेशी 
फूलती है और फिर उसमें जननपेशी तैयार होती 
हैं। वह पेशो इतनी बड़ी होती हैं कि बिना 
किसी यन्त्रकी सहायतासे ही आंखसे देखी जा 
सकती है। इस जातिका योगसंभव उत्पादन 
भी भिन्‍न हे हे । प्रथम पेशीमे दो ऊँचे भाग और 
उनके बीचमें पेशी कवच उत्पन्न होता है और 
फिर उस मूल पेशीसे वे भिन्‍न ह.ते हैं । वे ऊँचे 
भाग फिर बढ़ते हैं और उनको दो पेशियाँ होठी 
हैं। उन दोनोंमेसे एकमे बहुत से पंस तत्व होते 
हैं ओर दूरूरी में एकही स््री तत्व होता है। भीतर 
रहने वाली पेशीके मुखक्षी ओरकी त्वचा फूथकर 
उस पेशीम स्त्रीतत्वके सामनेही एक खिड़कीके 
समान प्रशस्त जगह होती है। फिर पंस्वत्वकी 
पेशी फटती है और उसमेंसे पुंस्तत्व बाहर गिरते 
हैं। ओर उनमेंका एक पुंस्तत्व खिड़कीके भीतर 
जाकर स्त्रीतत्वसे संयोगसे एक जननपेशी तैयार 
होती है और उसपर एक कवच आता है। इस 
पेशीसे फिर आगे एक नयी वनस्पति तैयार 
होती है। 

( १० ) पिगी ( 7॥४०००7॥४००४० ) छु'घनी 
रंगको एक वनस्पति है। यह जाति हरित पांण 
फेशकी तरह एक पेशीमय पुच्छविशिष्ट (796०- 


की रचना हरी वनस्पतियोक्री अपेक्षा किचित्‌ 
उच्धकोटिकी होती है। अपवादात्मक कुछ बन- 
स्पतियोकोीं यदि छोड़ दिया जाय तो यह जाति 
खारे पानीमे मिलती है, ऐसा कहनेमे कोई हरज़ा 
नहीं हे। समुद्रके अधिक ठंढे पानीमे इन वन- 
स्पियोकी पूर्णावस्था प्राप्त होती है। इनमें की 
भिन्‍न भिन्‍न बनस्पतियोंके शरीरमें बहुत बैजिच्य 
दिखलाई पड़ता है। सबसे खादे प्रकारकी वन- 
स्पतियाके शरीर पेशियोके एकके आगे एकः रहने- 
वाले तन्तु आके होते हे । किसी किसीमे 3 ॥ ल्वियाँ 
निकलती हैं ओर किसी किसीमे नहीं निकलती | 
वहुतेरोका स्थाणु अनेक पेशियोका नलीके समान 
पोला ओर गोल होता हैं। उसमें बहुत सी 
डालियां निकली रहती हैं। कुछका स्थाणु अनेक 
पेशीमय, चिपद्धा ओर फेला रहता है । इस प्रकार 
के दोनों विभागोमे वृद्धि एक अग्नस्थित वर्धमान 
पंशी ( 5[)०व ०जछाग्‌ह ८९६॥ ) से होती हे। कुल 
बनस्पतियाँ गोल भी होती हैं। पेशियाँमे बहुधा 
एक केन्द्र होता है। रंज्ित द्रव्य शरीर बहुचा 
गोल या डेढ़ा मेढ़ा होता है उसमें सु घनी रंगका 
द्रव्य होता है ओर इसी कारण वनस्पतियाँ 
भी काले तपक्तिरी रंगकों होती हैं । अच्छी 
प्रकारसे पूर्णावस्थामे पहुँची हुईं वनस्पतियौकी 
शरी ररचनामे बहुत खुधारणां दिखल्ाई पड़ती 
है। बाह्य पेशियोंकी तह सवंदा वाद्य द्वव्योका 
सात्मीकरण करती है। दो जातियामे चलनीके 
सदश नलिकाकी तरह एक पेशीजाल देख पड़ता 
है और वह बहुचा ओजसदहूब्य ( 009ण/०ा ) 
मिश्रित रलकी बहाकर लेजाने का काम कश्ता होगा | 

समुद्र रहने वाली जातियां आकारमे बहुत 
बड़ी होती हैं। उत्तर समुद्रमें मिलने वाली लामि- 
नेरिया ( ०7०77०73 ) नामकी वनस्पतीका 
आकार चिकने ओर फेले हुये पत्तेके सदश 
रहता है। उसमें एक डणठल भी रहता है | यह 
पत्ता १० फीट लम्बा रहता है ओर उसका डणठल 
आधा इंचका मोटा रहता है। दक्षिण भव महा: 
सागरमे उगनेवाली ऐली ही एक वनरपति है। 
वह तहमें उगती है वहां एक जाज्न बनाती हे और 
वहींसले उसकी श'खा ऊपर पृष्ठ भागपर आकर 
फेलवी हैं। ये शा्खांए २०० से लेकर २२४ फीट 
तक ज़स्बी होती है। दक्षिण भर व महासागर की 
कई जातियां वृक्तके सदश बढ़ती है। उनके तने 
मोटे होते है ओर बहुत ऊच बढ़ते है | दूसरी कुछ 
जातियां इससे भी बड़ी होती हैं। इन सबके 
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अ्ररणय समुद्रके तलेमे, जमीनके ऊपर वाले अरण्य 
के समान ही होते है। 

फ्यूकल ( 77००७ ) नाम की जाति सब सममुद्रों 
में पाई जाती है। बम्बई और कोकरणम समुद्रके 
किनारेपर मिद्दीके साथ आकर गिरी हुई बन- 
स्पतियोमें यह बहुधा पाई जाती है। संघनी व 
लाल रंगको साधारण मोटी; और करीब करीब 
एक इंच चौड़ी ओर चिकनी यह होती है। इस- 
पर बहुधा फोड़ेके-सदश कुछ ऊंचा ऊंचा दिख- 
ढाई पड़ने लगता है। इन फोड़ोंके नीचे चंबूके 
सदृश पोली जमीन होती है और उसमें उत्पादक 
इन्द्रियां रहती हैे। कुछ जातियोम एक ही पोली 
जमीनमे पुरुष ओर स्त्री जातियोकी इन्द्रियाँ होती 
है | कुछ जातियाम तो एक वनस्पति पर केवल 
पुरुष व एकपर केवल स्त्री जातिकी इन्द्रियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं । इन पोली जमीनमे इन्द्रियो- 
त्पादक पेशीके अगल बगल कुछ लम्बे बालोके 
सदश पेशीके तन्‍्तु रहते है। इसमे से कुछ उस 
पोली जमीनके मुखसे गशुच्छोके रूपमे बाहर 
निकलती हैं । 

रेत करंडक ( 3706० ०ंप्र) ) लम्बे रहते 
हैं ओर गुच्छेके सदश एक छोटे डरठलपर 
निकलते हैं। उसके फूटनेपर उसमेंसे बहुत सी 
रेत पेशियाँ बाहर निकलती हैं। ये पेशियां उस 
वक्त मूत्न पेशोके अ्रन्दके आवरण में लिपटी 
हुई रहती हैं। तब यह भी आवरण फूटता है; 
ओर पेशियाँ अलग अलग होकर बाहर निकलती 
हैं। प्रत्येक पेशी आकारमें लम्बी होती है ओर 
उसमे बालके सदश दो तन्तु रहते है। ये तनन्‍्तु 
बराबरके लम्बे होते है। प्रत्येक पेशीमे एक लाल 
चिंदू रहतो है। रज़ करंडक ( 707807्रंपण ) 
गोल रहता है। प्रत्येक करंडकमे आठ रजपे- 
शियां रहती हैं। उनके चारों तरफ एक पतला 
वेशन रहता है। पेशोके फूटनेपर वह पतला 
बेशन भो फटता है और रजपेशियां बाहर निक- 
लती है। उसके चारो तरफ रेतपेशियों का एक 
बड़ा समूह जमा होता है। ओर उनमें से उसका 
एकसे संयोग होता है। फिर उसपर त्वचा आती 
है और वह नीचे तलेमे चली जाती है ओर 
फिर अवसर पाकर उससे नई बनस्पति तेयार 
होती है । कुछ फ्यूगल को जातियाँमे रजपेशियाँ 
आठ न होकर केवल चार, दो या एकही रहती 
है। ऐसो अवस्थामे प्रथम तो उसमें आ।ठही 
पेशियाँ होती है किन्तु उसमें की चार छः या 


सात नष्ट हो जातो हैं और शेष अच्छी रहती 
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हैं। इस जातिकी वहुतसी चनस्पतियाँ अत्यन्त 
डपयोग को होती है। लामिमेरिय। और फ्यूगस 
इत्यादि किसी किसी की राखले अद ( ]0576 ) 
नामका एक पदा्थ निकलता है। दवाइयों तथा 
रसायन शासत्रमे इसकी बहुत आवश्यकता पएड़तो 
। दूसरी भी कुछ जातियाँ ओषधधमंसंयुक्त 
होती हे | कुछका उपायोग चीनी ओर जापानी 
लोग खाने में करते हैं। क्‍ 
( ११ ) ताम्र वनस्पति--[ रि70०8090ए००४6 ) 
ये वनस्पतियाँ भी समुद्र मिलती हैं। इनके 
आकार भी कई प्रकारके होते हैं। एक वनस्पति 
बिलकुल खादी अर्थात्‌ तन्‍्तुओं की तरह पेशियों 
की पंक्ति होतीं हैे। यह बहुधा पट्टोकी तरह 
चौड़ी किन्तु चिपटी; ओर इसमें कई एक डालियाँ 
निकली हुई दिखिलाई पड़ती हे। कुछ बिलकुल 
पत्तोके सदश होती हैं। उनमें डशठल बीचमें की 
शिराय इत्यादि सभी कुछ रहती हैं। इन सब 
जा[तियोमे जड़के सदश कुछ ठनन्‍्तु होते हैं। वे 
जमीनमें पेठकर ऊपरी भागोकों मजबूतीसे 
पकड़कर रखते हैं। कुछ वनस्पतियों पर चूने 
की तह बैठ जाती है और वे मूंगेकी तरह 
दिखलाई पड़तो हैं। इसमे रंजित द्रव्य खरके 
रंगका होता है इसलिये इनका रंग खेर या 
सुंघनी होता है। पेशियोंमें एक या अधिक 
केन्द्र हो सकते हैं । है 
अयोगसम्मभव उत्पादन इतर जातियोकी 
तरह जननपेशियोसे होता है किन्तु योगसस्मव' 
उत्पादन तो दूसरों की अपेक्षा बहुत भिन्न होता 
है। रेत करंडकमे केवल्न एक ही रेतपेशी [उत्पन्न 
होती है। वह गोलछ्न होती है ओर उसमे तन्तु 
नहीं होते । इस कारण डसमे चश्चलता नहीं 
होती । जल प्रवाहके साथही साथ उसको रज 
पेशो को ओर जाना पड़ता है। रज करंडक 
लस्बी होती है और उसके नीचेका भाग एकाथ 
चंबूके सदश फूला हुआ रहता है। इसमें रजपेशी 
होतो है ऊपरी भाग रेतकों पकड़नेकेलिये होता 
है। रेतके समीपमें आतेही ऊपरी भागका मु ह 
फटता है और रेत भीतर आता है। फिर उसमें 
का द्रव्व॒ रजपेशियोसे संयोग पाता है। इनसे 
एकदम नयी चनस्पति उत्पन्न नहीं होती, वल्कि 
पहले कुछ तन्‍्तु वहीं उत्पन्न होते हैं। इन तन्तुओं 
पर बहुत स्मे जननपेशियाँ होती हैं। इत जनन- 
पेशियोसे दूसरे तन्‍्तु होते हैं ओर इन दूसरे तन्तु आओ 
से नयो बनस्पति उत्पन्न होतो है। इस प्रकार पक 
वनस्पतिसे दूलरी तक स्पष्ट दा पीढ़ियाँ होती है ! 


ने 


अपुष्य॑ वनस्पति 





का. टच कि... + बा टी पिन पहनी पी कि आपात भी के. 


इस जातिकी वनस्पतिसे एक कड़ा किन्तु 
आदे गादके समान पदार्थ तैय्यार होता है ओर 
इसका दवाइयोम उपयोग होता है। इससे अगर 
नामका एक पदार्थ बनाते हैं। वह खाने तथा 
अन्य अनेक कार्यमे आता है। क्‍ 

( १२ ) श्रवि भाजितालिब ( 709८077906४68 )- 
यह अलिंव ( #णाण्टा ) वर्गों का एक भेद है। 
वे वनस्पतियाँ बहुत छोटी होती हैं और परोप- 
जीवो होती हैं । प्राणिज़ या वनस्पतिजन्य बड़े 
प्राणियोंक्षे शरीरोपर ये उत्पन्न होती हैं। इनका 
स्थाणु बहुतसे गुर्थे हुए तन्तुओसे तय्यार रहता 
है। इसके वीचमे पेशीत्वचा आकर उसके अलग 
अलग भाग नहीं होते। केवल उत्पादक इन्द्रियोके 
उत्पन्न होनेके समय ही भाग होते हैं, ओर उनकी 
वे इन्द्रियाँ बनदी हैं.। जीवद्गब्य सर्वत्र रहता है। 
उसमें अतिशय छोटे छोटे वहुतसे केन्द्र होते है। 
किन्तु रंजितद्गब्य शरीर तो कहीं देख नहीं 
पड़ते | इसलिये ये वनस्पतियां रंगहीन होती है। 

इसका अयोगसंभव' उत्पादन जननपेशीसे 
होता है। प्रथम एक पेशीमेंका सम्पूर्ण जीवद्रव्य 
विभाजित किया जाता हैं ओर उनसे वहुत सी 
जननपेशियाँ उत्पन्न होती हैं। जो जातियाँ पानी 
में होती हैं उनके जननपेशियाम एक या दो केश 
सदश तन्‍्तु होते हैं इस कारण वे तेर सकते हैं । 
जो जमीनपर हवामे रहती हैं उसमें एक पेशी 
कवच होता हैं। हवासे उड्धकर इश्ट स्थल पर 
गिरते ही उनसे नयी वनस्पतियाँ तेयार होती 
हैं। योगसंसव उत्पादनमें दो रीतियाँ होती हैं । 
कुछ जातियोमें रेतकरंडक से एक नत्नी निकलती 
है ओर वह रजकरंडकसे जाकर मिलती है।इस 
नलो द्वारा रेतमें का दृव्य रजसे मिलता है और 
उससे एक जननपेशी तेयार होतो है । केवल एक 
ही वनस्पतिमें रेत स्वतन्त्रूपसे बाहर गिश्ता है। 
दूसरी रीति है दो समाव तत्वौका संयोग और 
उससे जननपेशीकी उत्पत्ति । 

गोभी, नवल्नकोल, आलू इलांदिको भी रोग 
होता है। वह इसी जातिकी सब वनस्पतियोमे 
होता है। इनके स्थाणुके तन्तु पत्तोंके त्वचारंध्र 
से भीतर जाते हैं ओर अन्दर अपने जाल फंलाते 
हैं। बाहर निकले हुवे तन्तु ऊपरकी तरफ बढ़ते 
हैं ओर फिर उनपर जननपेशी निकल्नती है। ये 
जननपेशियां वहुत शीघ्रताले बढ़ती हैं. ओर बहु- 
तायतसे होती हेँ। वे वायुके सांथ उड़ जाती 
हैं! इसी लिये यह रोग फंलता है । 

 णोबर, वासी अथवा अन्य खुले रखे वासी 


हे कक 
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अपुष्पे वनस्पति 


भोजननके पदार्थपर जो भूरी सी ( फफून्दन ) 
देख पड़ती है, वह भी इसी जाति की होती है । 
यह पिछली घनस्पतिसे.बरहुत ही बड़ो होती है। 
कुछ द्निमें यह काली पड़ती हुई देख पड़ती है। 
सूद यन्त्रोंसे इसे देखने पर इसकी रचना स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है। कुछ तन्‍्तु टेढ़े मेढ़े फले रहते 
हैं। कुछ उस पदाथके भीतर छुसे और कुछ 
ऊपर निकले हुवे देख पड़ते हैं। ऊपर निकललने 
वालोमेसे बहुतोंके सिरेमे एक गोली निकली हुईं 
देख पड़ती है। यह जननपेशी उत्पादन क़रने- 
वाली पेशी रहती है; इसमेंका जीवद्ब्य अलग २ 
होकर अन्दर जननपेशियाँ उत्तम प्रकारसे तेयार 
होती हैं। तब ऊपर पेशीका कबच फूटता है और 
फिर जनतपेशियाँ बाहर निकल पड़तो हैं। जनन 
पेशी ज्ञिन पेशियोमे रहती है वे हाथमे छोटे छोटे 
कणोके सदश मालूम होती हैं। तथ। ऑँखसे 
योही दिखलाई पड़ती है। कभी कभी ये अयोग- 
सम्भव रीतिके बदले योगसंभव रीतिसे उत्पन्न 
होती हैं। ऐसे अवसर पर मूल तन्तुमें अगल 
बगल दो शाखाय निकलती है। इन दो तन्तुओका 
आकार बहुत निकट आकर उनकी नोक एक 
दूसरेसे चिपक जाती है। तब उस चिपके हुवे 
भांगके निकटमें ही दोनों तन्तुओमे दो त्वचा 
स्त्पन्न होती हैं, और इन पूर्ण तन्तुओसे दो 
छोटे छोटे भाग अलग होते हैं। चिपके हुवे भाग 
की त्वचा फूटनेसे इन दो भागोंके द्वव्य आपसमे 
संयोग पाते हैं। ततपश्चात्‌ उसपर एक खुरखुरी 
कंटी ली त्वचा आती है। उसीसे एक जननपेशी 
तेयार होती है। इस वनस्पतिसे अन्य नई वन: 
स्पति उत्पन्न होती है। ये जाति बड़ी वनस्पतियाँ 
पर रोग रुूपसे उत्पन्न होती है । 

. [इस विषयके पूर्ण व्योरेके लिये “पिकोके 
रोग” शीषक लेखमे देखिये ] 

(१२) विभाजितालिब (>पा7ए८०८८८०)--अलिब 
वगका यह दूसरा भेद है। इसमेंकी वनस्पतियाँ- 
का शरीर भी अविभाजित लिबको तरह तन्तुओ- 
का होता है। पेशीत्वचा महीन रहती है । इसमें 
भी रंजित द्वव्य नहीं हाता। वन्‍्तु एक दूस रस्में 
उलमे हुए रहते है तो भी वे एक जीव नहीं हो 
पाते। उच्च कोटिके अलिवमे तो बहुत से शाखा 
युक्त तन्‍्तु एकत्र होकर उनका एक गोल! बन 
जाता हैं, ओर एक किचित्‌ समपरिणाम पेशी 
ज्ञाल ( (2207870709ए9779/075 (5876 ) तेयार होता 


हे ।गअलीआ हप बे 
है। इनमेके दो भीतरी भेद इनके अयोगसम्भव 


उत्पादनसे पहिचाने जाते हैं। पहिलेमे एक मुदट- 


अपुष्प वनस्पति 


गलाकार पेशी होती है और उसमें जननपेशीकी 
निश्चित संख्या बहुधा आठ होती है। दूसरी 
भिन्न भिन्न अकारकी चार पेशियोंके एक ही भाग 
पर अथवा एक पेशी मय भागपर जनन पेशियोकी 
एक निश्चित संख्या वहुधा चार होंती है। अन्य 
जनन पंशियाँ उस भागपर कलिकाके समान 
निकलती हैं । | 

इसका प्रथम आत्तरिक भेंद--इसमें खंयोगि 
इन्द्रियां रहती हैं। रजका रेतसे संयोग होनेपर 
उससे उत्पन्न होनेवाली जननपेशी सूल वनस्पति 
से अलग न होकर वहीं रहती हैं और उससे वहीं 
पर तच्तु उत्पन्न होते है ओर उनमें अयोग सम्भव 
जननपेशी निकलती है। ये तनतु ओर पहलेके 
तनन्‍्तु मिलकर कभी २ एक फलके समान पदाथे 
तैयार होता है। इसके दो बिभाग किये जा 
सकते हैँं--पहिला तो तनन्‍्तुसे संयोगिक इंद्वियां 
उत्पन्न होना जिसे लिंग पीढ़ी ( (+9779/0779/6 ) 
कहते हैं, तथा दूसरा इसके संयोगसे होनेवाली 
अननपेशीसे तन्तु उत्पन्न होकर उनमे अयोगसंभव 
रीतिसे ज़ननपेशीका निकलना; जिसे अलिग पीढ़ो 
( 500०0०0779/6 ) कहते हें ! इस बारेमे तथा 
इनके संयोगके बारेमे यह. जाति लाल वनस्पतिके 
सदश है। 

अयोगसंभव उत्पादनमें एक पेशीके केन्द्रके 
आठ भिन्न २ भाग होते हैं ओर इनकी जनन- 
पेशियाँ होती है। ये बहुधा एकके आगे एक 
नथे हुए पेशीम रहते हैं। इस पेशीके टोक फटने 
पर वे बाहर निकलती है ओर वायुके साथ उड़ 
जाती हैं। बरसातमें बूटपर, जूतेपर अथवा 
लकड़ीपर हरे अथवा पीले रंगका भूरा सा जो 
देख पड़ता है वह इसी जातिकी एक बनस्पति 
हे। ये बहुत छोटी होती हैं। एक प्रकारका ऐसा 
ही भूरा सा घान्‍्य पर आता है। यह अत्यन्त 
ओषधोपयोगी है। इससे अरगाद (8०) 
नामको ओषधि निकलती है । 

इसी जातिमे क्रिएव ( ४८४४: ) नामक बन: 
स्पतिका समावेश होता है। यह बनस्पति पेशि- 
मय है। इसका आकार गोल अथवा लम्बाई 
लिये गोल होता है। प्रत्येक पेशीमे एक केन्द्र 
रहता है। इसका उत्पादन प्रायः वानस्पतिक 
रीतिसे होता है। पेशोमे कलीके सदश प्रथम 
एक फुंदनी निकलती है ओर बढ़ते २ उसोकी 
पक खतंत्र पेशी हो जाती है। ऐसी अनेक पेशियां 
एक दूखरेसे चिपकी रहती है ओर उनसे एक 
जंज्ञीर तैय्योर होती है। जिस जगह ये रहती हैं 


शनकोश (अ ) २७१४ 


327० बोर: 
3 5 हट हक लक डटीओ हज ही हक हज ना जि रोक ही हीरे लीक जि, लीक बरी भीक जि की हक आफ अी5 हि डी हक, चना ला भरी तय जे 


अपृष्प वनस्पति 


अफपजदटआ८ा:कायरफदानेदएकाप्काक, 
>>. ह#॑ी की चर क 
५० १३-१र कला पा 9 ह च० पल 2०२ बज जंफ जे बज चेक एक पक बनें १ कं पक 3००: ६८० कप ५४ कक अकबर भक्त पकने ८ अप थे: पे थक पक गज ७ व डक जन आओ ५ 





तब उनसे जननपेशियाँ उत्पन्न होती हैं। ये 
बनस्पतियों चोनी पर रहती हैं और उनसे मद्य व्‌ 
कबद्धिधाणिद नामका वायु वैय्यार किया जाता है 
द्रात्ञ पर इनकी जननपेशियाँ रहती हे इस लिये 
द्रात्चका रस निकाल कर रखनेसे वह खट्दा हो 
जाता है ओर उससे मद्य तय्यार हो जाता है। 
ताड़का रस प्रथम बिल्कुल मीठा रहता है ओर 
उससे गुड़ तथा शीरा तेय्यार करते हैं। किन्तु 
वही रस कुछ देर रह जानेसे खट्दा हो जाता है 
ओर उसको ताड़ी नामको शराब बनती है | ऐसो 
दारू तय्यार करनेमें क्विए्व ही सहायक होता है । 
सब प्रकारकी पीनेकों शराब क्िर्वसे ही तेय्यार 
होती है; इस लिये उसका आजकल बहुत 
प्रमाणमे ध्यापांर सम्बन्धी उपयोग होता हैं । 
द्वितीय आंतरिक भेंद--इसमें योगसम्भव उत्पा- 
दन बिल्कुल नहीं होता। केवल एक ही बनस्पति 
में ये इंद्रियां अथवा इन्द्रियोकों अवशेष पाया 
जाता है। किन्तु इस बनस्पतिम भी इन इन्द्रियों 
की संयोग-शक्ति नष्ट हुई रहती है। इनमें भी 
न्तु होते हैं और इनसे प्रायः चार २ जननपेशियाँ 
निकलती हैं। इस जननपेशीसे फिर तन्तु उत्पन्न 
होते हैं। गेह मक्का इत्यादि धान्य पर जो लाल 
गोग रहता है वह इसीसे होता है। इनके कारण 
फसलका बहुत नुकसान होता है। छुत्री अथवा 
भूछत्र नामकी बनस्पति इसी जातिकी होती हे। 
इनके अनेक भेद होते हैं ओर वे सब सड़ने वाले 
काष्ट इत्यादि पदार्थों पर उगते हैं। उसमें एक 
डंठल रहता हैं। उसपर छातेकी तरह फेलने 
वाला अथवा ऊपर गोलेके सदश एक भाग रहता 
है। यह डंठल लस्‍्बे २ सूतके सदश पेशियोसे 
बना हुआ रहता है। ऊपरके बड़े हिस्से में ज़्नन- 
पेशी निकलतो हैं । उस भागके अधोभाग में 
आलरके समान बहुतसे फँदने होते है. इन फुद्नो 
से बहुतसे अति सूक्ष्म तन्‍्तु निकलते हैं ओर कई 
एक पर जननपेशी निकलती हैं। कुछ जातियों 
बहुत विषारी होती हैं. तो कई एककी गणना 


उत्तम ख्ादिष्ठ सागोमे होती है। बहुतसे लोग 


इसका साग बनाकर खाते हैं। 
.[ विशेष व्यौरेके लिये * पिकोके रोग ” नामक लेखकों 
देखिये ) ] 

( १७ ) शिला वलक ( [/0ै॥०॥8 )-यह बन- 
स्पति दो बनस्पतियोंके पास २ होनेसे एक दूसरे 
की सहायतासे उत्पन्न हुई संयुक्त बनस्पति है। 
उच्च कोटिके अलिबके ( मुख्यतः विभाजितांलिस्ब 
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के पहिले आन्तरिक भेद चालोके ) अथवा नील- 


पाणकेश ( (-ए०॥000706७6 ) ओर हरित पाण- 
केश ( (.0/009८०४९ ) के विह्कुल निकट सह- 
वासके कारण दोनोंके संमिश्रणसे एक स्थाणु 
होता है ओर इसीकों शिल्ावह्क कहते हैं। यदि 
ठोक २ भेद किया जाय तो अलिब ओर हरित या 
नील पाणकेश ( 58०८ ) दोनोंका उन २ भागोमे 
विचार करना चाहिये। किन्तु भिन्न २ शिला- 
वल्कोमे ही इतना सादश्य है कि उनकी एक 
अलग जातिका बनाना ही अच्छा होगा | हे 
प्रथम तो कुछ पाण केशों की ( 3846 )पेशियों 
के चारों तरफ वहुतसे अलिवके तन्तु जमते हैं 
ओर उनको पूर्ण रूपसे बझ्का देते हैं। बरशीको 
इस पाण केशाकी पेशियोसे इन्द्रियद्रब्य मिलता 
है, ओर उसपर उनकी उपजीबिका अवलंबित 
रहती है। कई दफेतो ये तन्तु पाणकेशकी 
पेशियोम भी प्रवेश करते हैं ओर उनमें का द्रव्य 
खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाणकेशकी 
पेशियोंको अलिबसे भी अनेक पदार्थ' मिलते 
हैं। इस रीति से यह जोड़ी एक दूसरे की सहाय 
तांसे अपनां २ आयुष्य क्रम चलाते हैं। 
इनके स्थाणुओंके बहुत से भेद हैं। बिल्कुल 
सादे प्रकारके श्रर्थात्‌ दो प्रकारके तन्तुओंसे 
मिलकर एक संयुक्त तन्तु होने वाले होते हैं। तब 
कड़ी जगहपर काले संगकी किचित तह दिखाई 
पड़तो है। ये उसमे मिलते हैं। कुछ पत्तों के 
सदश होते हैं। उनकी पेशियोपर सरसों सरीखा 
एक लखदार ओर चिपकने वाला पदार्थ होता 
है| ऊपरके दोनों भेदोंमें दोनों वनस्पतियोंका 
मिलाप अच्छी तरह से हुआ रहता है। दूखरे 
अन्य भेदोंमे यह मिलाप इतना अच्छा नहीं होता 
: उन्हें मिश्रस्थाणु कहते हैं। उसके बिल कुल 
मध्य भागमे पाण केशकी पेशियाँ होती हैं । उनके 
चारों तरफ बुरशीके तन्तु अलग २ होते हैं। इसके 
ऊपर ओर नीचे बुरशी की मोटी २ तह होती हैं । 
ये दोनों बाहरकी तहाँसे अधिक मोणो होती है 
और पेड़की त्वचाके समान होती हैं। ऐसे 
मिश्र स्थाण॒ुके शिज्नावस्कके तीन विभाग किये 
जाते हैं:--( १) पापुद्रके सदश , इनके तह पत्थर 
पर पाये जाते हैं । (२) पत्तोंके सदश | इनका 
आकार फैले हर पत्तेकी तरह होता है और ये बहुत 
फलकर पत्थरमे चिपके हुवे रहते हैं। इनके 
नीचेके हिस्सेमे पतले तंतु होते हैं। इसी कारण 
ये पत्थरमें अथवा पेड़की छाहूसे चिपकी रहती 
हैं। (३) फलके सदश | यह तंतुमय अथवा फीते 


का श् 





(अर) २७६ 


अपुष्प वनस्पति 








के सदश होता है। इनके स्थाणुओंका एक छोटा 


सा गुच्छा होता है और वह नीचे केवल पत्थर पर 
अथवा पेड़मे चिपका रहता है। कुछ अंश हवा 
में खतंत्र रहता है अथवा जमीनपर फेलता है। 

इनमें की भुकड़ीमेसे ज़नन पेशियां निकल ती 
हैं कितु वे अकेली प्रायः नहीं उगती । इनके जोड़ी 
में अगर पाणकेशी पेशियां न रहे तो ये नहीं उग- 
ती। कुछ अकेले उग सकती हैं। शिला वल्को 
का वानस्पतिक उत्पादन होता है। स्थाणुके टुकड़े 
हो कर वे अलग होते हैं और प्रत्येक डुकड़ा बढ़ 
कर अपने लिये तंतु उत्पन्न कर पत्थर पर चिपकता 
है। मिश्रस्थाणुमें प्रायः पाणकेशियांके चारो 
तरफ तंतुओंका एक मजबूत वेष्दन हो कर एक 
गोला तैय्यार होता है। तब स्थाणु फूटता है 
ओर यह गोला बाहर निकल कर हवाके साथ 
उड़ जाता है ओर नवीन शिलावल्क उत्पन्न होते . 
हैं। फलके सदश भाग केबल भुकड़ीका रहता 
है। पाणकेश केबल वानस्पतिक रीतिसे डगते 
हैं; पर लिंबकी तरह तंतु जरूर आते हैं। 
विभाजित ( >.णएा79८९४४५ ) के पहिलेके अंतरिक 
भेदमे के जो तंतु शिलावल्कम रहते हैं उनका 
योगसंभव उत्पादन भी होता है। दूसरे आंतरिक 
भेदके भी शिलावल्क होते हैं। मसाले में छोड़ा 
जाने वाला पत्थर फूल' भी एक शित्ावढक है। 
लिटमस मामका एक रंग जो रसायन शास्त्र में 
होता है वह शिक्ञावल्कले निकाला जाता है। 

( १५४ ) कांड शरीरिका--( (.!878०६४८ ) स्थाणु 
वगम की यह अंतिम जाति है। इस वर्गको 
यह बहुत ही उच्च कोटिकी वनस्पति है। यह 
बिलकुल हलकी तथा उच्च वनस्पतीकी अपेक्षा 
बहुत हो भिन्न होती है। ये भीठे जलमें पाई 
जाती है। इनका रंग हरा होता है और ये सींक 
की तरह दिखाई देती हैं। मध्य भागमें तना 
रहता है ओर उसमें करीब २ समान अन्‍्तरपर 
घास के समान कांड होते हैं। प्रत्येक काण्डाग्र 
पर चतुलाकार चारों ओर मल तने की तरह 
किन्तु महीन २ सींककी तरह शाखाय फूटती हैं । 
इन टेढ़ी शाखाओंमे भी कभी २ और डालियां 
फूटती हैं। शाखा और तनेके बीचके बगलके 
अचछ्यकोणमे और भी एक दो शांखायें फूटती है। 
यह डाल भी तने की तरह अच्छी लंबी होती है। 
काण्डाग्न से निकले हुए तन्तुओसे यह वनस्पति 
जमीन में बिलकुल प्रवेश करती हैं। यह घनस्पति 
कभी २ एक फुटसे भी अधिक लंबी होती है। 
इसकी लंबाई उन एक अग्नस्थित वर्धभान पेशीसे 
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बढ़ती है। इस पेशीके विभाग होकर अधोभाग 
के और भी विभाग होते हुए शांखे बढ़ती हैं। 
ऊपरका भाग पहिलेके इतना बड़ा होकर उस के 
फिर दो भाग होते हैं। उसमें का ऊपरका 
हिस्सा फिर बढ़ता है ओर फिर डसके दो भाग 
होते हैं। कांड बांस के समान पोले होते हैं। 
उसकी पेशियों में णक एक केन्द्र होता है। और 
बहुत से गोल हरिद्रष्य शरीर होते हैं:। 
जननपेशीसे अयोगसंभव उत्पादन कांड शरी- 
रिका में कभी नहीं होता। योगसंभव उत्पा- 
दन रेत व रजके सम्बन्धसे होता है। रेतकरं- 
'डक॑गोल ओर ताजेके रंगका होता है, और 
बिना यन्त्र के ही आंखों से देख पड़ता है। रज़ 
करंडक हूंबे शाकार क होते हैँं। ये दोनो' प्रकार 
के कश्डक मुख्य तनेमे अथवा उसकी डॉलियो में 
निकली हुई महीन २ डालियोंके काणडाम्म पर 
निकलते हैं। कुछ वनस्पतियामे एकमे केवल 
रेतपेशी और दूसरीम॑ केवल रजपेशी ही मिलती 
हैं। धरायः शेष सभी वनस्पतियाँम रेत व रज 
दोनों एक ही वनस्पति पर मिलते हैं। 
रतकी डिबिया एक भेलीसे उत्पन्न होती है। 
उस थेलीके आठ भाग होते हैं। फिर हर एक 
भागके तीन तीन विभांग होते हैं। तब बाहरी 
आठ कोशो के सम्मिलन से बाहरी पोलां गोला 
तैयोर होता हे ओर बाकीसे गोलेके आठठों भागों 
में भीतरसे डठे उत्पन्न होते है और उन डंठोमे 
लंबी लंबी पट्टियाँकी तरह थेलियाँ निकलती हैं । 
इन थैलियामे रेत कोश रहते हैं। रेतकोश 
काग ((:070 निकालने के पेंच के समान एंटनदार 
होता है ओर उसमें बालके समान दो ततन्‍्तु 
रहते हैं । 
रजकोश प्रथम खाली रहता है किन्तु शीघ्र ही 
उसपर पाँच कोशोका एक वेशन चढ़ आता है। 
ये कोश उसके चारो तरफ लिपट कर उनके सिरे 
अन्तमें कलगीके समान ऊपर उठ आते हैं। इन 
सब सिरोके बीचके छिंद्रोसे रेत भीतर जाता है 
ओर फिर उसका संयोग रजस्ते होता है। रज- 
कोशमे बहुतसे तेलके बिन्दु तथा पिष्टसत्व 
(52८०7 ) शहता है। रजका संयोग होनेसे 
उसपर एक मोटी त्वचा आती है और वह वन- 
स्पतिसे अलग होकर गलकर नीचे गिरजाता है। 
फिर उससे कुछ तन्‍्तु उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात्‌ 
उन तन्तुओसे नीचे जड़के समान तन्तु ओर ऊपर 
मुख्य डाल तेयारं होनेसे कांड -शरीरको-पूर्ण रूप 
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योरपमें एक बनस्पति है जो केवल रजकोश 
बनाती है। इसमें बिना संयोगके खय॑ ही रजकी 
गर्भधारणा होती है और इससे नयी बनस्पति 
उत्पन्न होती है। कुछ बनस्पतियोम नीचेके हिस्से 
में छोटे २ प्याजके सदश पदर्थ तयार होते हैं। 
ये प्याज कांडसे ही एक विशिष्ट प्रकारसे बने 
रहते है। उनमें पतली २ डालियाँ भी रहतो हैं । 

लिंग करंडक घारी--(१) शैवाल्र वर्गकी (870०- 
7909 ) दो ज्ञातियाँ होती हैं--(१) सेवार-सेवार 
तन्तुसे भिन्न, (५ ) सेवारके सदशही पत्थर तथा 
ईंटपर उत्पन्न होने वाली और फेलने वाली बनत- 
स्पति। स्थाणुवग ओर इस वर्गमे मुख्य भेद्‌ 
इनके संयोगेन्द्रिय विषयका है। इन वर्गोंमे जनन- 
कोशसे अयोगसंभव उत्पादन होता है। जनन- 
कोशोसे तयार होने वाली बनस्पतियोम संयोगिक 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं. ओर इन इन्द्रियोके 
संयोगसे उत्पन्न होने वाली वनस्पतिम जननकोश 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारसे इस वर्गमे अलिंग 
ओर लिंग दोनों प्रकारकी पीढियां उत्तम प्रकारसे 
दिखलाई पड़ती हैं। जननकोशके स्पश होते ही 
तत्काल बनस्पति तेयार होती है। किंन्तु सेवार 
में उससे पहले एक तन्तुमय जाल उत्पन्न होता 
ओर उसमें कलियाँ निकलती हैं। इन कलियाँमे 
सेवार उगता है। यकृतकम की बहुत सी बन- 
स्पतियों में द्विपाद ( [)00007 7075 ) शाखांय 
निकलती हैं और ये सब शाखाय नीचे तन्तुओखसे 
जमीनमें चिपक जाती हैं। उच्च यकृतक ओर 
सब सेवाराौमे तन्‍्तु और पत्ते अलग २ रहते हैं। 
तनेमे नीचेकी ओर तन्‍तु होते हैं। ये तन्तु जड़ 
का सब काम करते हैं। इस वगर्भ असली जड़े' 
नहीं रहती। सेवारकी भीतरी वनावट भी बहुत 
ही सरल प्रकारकी होतो है। जब तनेमे ( शिराय 
वाहिनियां) रहती हैं तबवे विल्कुल सरल अथात्‌ 
लम्बे कोशोंके समुदायकी तरह रहती हैं। संयो- 
गिक इन्द्रयाँ सेबारमें पूर्ण रूपले बढ़नेके बाद 
लिंग पीढ़ी पर आती है। जो स्थाणुरूप होते है. 
उनके ऊपरी भागमें, ओर जो प्याजके सदश होते 
हैं. उनकी चोटी पर ये इन्द्रियाँ रहती हैं। 

रेतकी डिबियाँ लम्बी, गोल या मुद्लाकार 
स्हती हैं। उनमें एक डंठल रहता है। डनमे 
बहुतसे कोश होते हैं और प्रत्येरुसे दो दो रेत: 
कोश उत्पन्न होते हैं। डिबियांका ऊपरी भाग 
फट कर रेतकोश बाहर निकलते हैं। इनमें किचित्‌ 
एंटन होती है ओर बालके सदश दो २ तन्तु रहते 
हैं। रजकी डिबियाँ खुराहौके समान रहतीह । 


अपुष्प वनस्पति 


उनमें प्रायः डंठल नहीं होता ओर यदि हो भी तो 
बहुत ही सूच्म रहता है। कभी २ तो ये अगल 
बगल कोशोंमे कुछ कुछ छुसे रहते हैं। इनके 
खुराही सदश भागमे एक कोश रहता है। वहीं 
रजकोश बनता है। ऊपरकी गदंन लम्बी होती 
है। रज जब पूर्णावस्थामे पहुँचता है तब ऊपर 
के कोशका मुख खुल जाता है ओर उसमेसे एक 
प्रकारका रस बहने लगता है। इस रसकी तरफ 
रोतका आकषण होता है ओर फिर दोनेंका संयोग 
होता है। इससे अलिंग पीढ़ी उत्पन्न होती है। 
सेवारमें यह पीढ़ी एक फलके सदृश रहती है 
ओर वह सर्वद! वनस्पतीपर ही चिपकी रहती 
हे ओर कुछ अंशोभे परोपजीबी होती है। इन 
वर्गोंकी दो जातियाँमे से यक्तकम जननकोशसे 
ठध्तुमयजाल विस्तृत न होकर सहसा लिंग पीढ़ी 
हो जाता है। इसके ज्ञननकोशम पंखके समान 
अथवा पुच्छु के समान कुछ अवयव रहते हैं। 
दूसरी जाति सेवारमें तन्तुमय भाग स्पष्ट रूपसे 
दिखाई पड़ता है। यह बनस्पति, तना और पत्तों 
से पूर्ण रहती है; और उसके जननकोशम पंख 
नहीं रहते । 

यक्रतक ( ००४४0८९०८ ) के चार विभाग 
किये गये हैं। प्रथम ( सिं८०३००४९० ) जातिमे 
बनस्पतियाँ पत्तोंके समान रहती हैं ओर जमीन 
पर फेलती हैं। इनमें शाखाय द्विपाद पद्धतिसे 
निकलती हैं। इनके नीचेके अंगमें तन्‍्तु और 
बल्कपर्ण ( 5०96७ ) रहते हैं। इनके संयोगसे 
ही इनके जड़का काम निकलता है। रेत और 
रजकी डिबियाँ ऊपरके अंगमे रहनी हैं । वे आस 
पासके कोशोंमे किचित्‌ छुसी रहती हैं। खंयोग 
होनेपर उत्पन्न होने वाले कोशसे फलके सदृश 
एंक अबयव तेयार होता है। इनमें जननकोश 
तथार होते हैं, और उसी मागको अगिल पीढ़ी 
कहते हैं । 

दूसरी प्रकारकी ( '(४70097009८6३० ) चन- 
स्पतिमे बहुत विकास हुआ दिखलाई पड़ता है। 
ये आकारमे करीब पोन इंच चोड़ी रहती हैं: । 
इनका आकार पत्तोंके सदश फेलकर इनमें द्विपाद 
शाखाएं निकलती हैं। नीचेके भागमें तन्तु और 
वल्कपण रहते हैं। ऊपरी भागे कुछ छिद्र रहते 
हैं। इनमेसे हवा भीतर जाती है। इसके स्थारु- 
पर पत्तोंके समान शिराय रहती हैं। इन शिराओं 
पर बीच बीचमें एकाध फेले हुए प्यालेके समान 
अवयव निकलते हैं। इस प्यालेका किनारा आरी 
के दांतेके समान कटां हुआ रहताहै । इस प्याले 


नञानकोश (अर ) २७८ 


अपुष्प वनस्पति 
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में बहुतसे छोटे छोटे गोल पदार्थ रहते हैं। 


इनमें एक डंठल रहता है। इनमें कुछ कोश 
बिल्कुल रंग हीन रहते हैं। उनसे जड़का काम 
देनेवाले तन्तु उत्पन्न होते है। पूर्ण रीतिसे बढ़ने 
पर ये उस प्यालेके बाहर निकल आते हैं और 
उनसे नयी बनस्पति तेयार होती हैं। इस प्रकार 
केवल वानस्पतिक रीतिसे इन प्रकारके वनस्प- 
तियोकी ब्द्धि बहुत अधिक होती है । 

संयोगिक इन्द्रियाँ इनकी विशिष्ट 7 [खाओँपर 
उत्पन्न होती हैं। ये शाखाय तनेपर ऊँची और 
खड़ी निकलती है। बनस्पतियाँमे मिन्न २ बन- 
स्पतियोपर पुरुष और स्थत्रियोको इन्द्रियोंकी शाखा 
ऊँचे डंठहपर निकलती है। इसका आकार चिपटे 
ओर फेले हुए भूछत्की तरह होता है। उसका घेरा 
भूछत्र की त रह सीधा नहीं है होता, ( सर्पाकाश ) 
टेढ़ामेढ़ा होता है। इसमें गठे रहते हैं ओर उनमें 
रेतकी डिबिया रहती हैं। प्रत्येक कोशमे बहतसे 
रेतकोश होते हैं। स््रीइन्द्रियॉँकी शाखा भी एक 
ऊ चले डंठल पर निकलती है। उसका आकार 
भी थोड़ा बहुत पुरुषेन्द्रियोंके समान होता है। 
किन्तु इसके मध्यसे व्यासको तरफ लंबी २ रेखा- 
आकी तरह नो अंबयव होते हैं | हर दो रेखाओं 
में नीचेकी तरफ एक पक लंबी थेली रहती 
है ओर उसीमें रज़की डिबियाँ रहती हैं। संयो- 
गसे फल सदश एक भा : उत्पन्न होता है। रज- 
की डिबियामें हो यह भाग तैयार होता है और 
भीतरी कोशोले जननकोश होते हैं। फिर उस 
भागका डंठल लम्बा होता है और वह भाग रजकी 
डिबियाकों फोड़कर बाहर निकलता है। उनका 
भी ब[हरी आवरण फट जाता है ओर जननकोश 
बाहर निकल आते हैं। जननकोशोंकों पंखोक्रे 
सदश पुच्छ ( दुम ) होती हैं। ये भीतरी कोश 
की हो बद्धि होनेसे होते हैं। जननकोशोले नयी 
वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं । क्‍ 

तीसरे ( ७700८870(80०९४९ ) भागमे तना 
जमीनमें विलकुल मजबूतोंले जमा रहता है। उस 
पर रेत और रजकी डिबियाँ उगती हैं। उसमे 
डंठल नहीं होता और ये आसपासकी जप्ीनभे 
करीब २ पूर्णगीतिसे गड़े हुए रहते हैं। संयोगके 
बाद रजकोश पूर्णंरीतिसे भीतर जाता है शोर 
उसपर बगलके कोशकी तह बेठती है। भीतर 
पूणब॒द्धि होनेपर भीतरसे सेमके सहश एक अव- 
यव ऊपर आता है। इसीसे जननकोश तैयार 
होता है। उसकी किर दो फांक होकर दो खड़े 
भाग होते हैं ओर जननकोश बाहर निकलते -हैं। 


अपष्प वनस्पति 
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सेमके मध्य भागमें एक खडा तन्‍्तु रहता है। 
स्थाणूओे नीचे हिस्सेमे कुछ छेद रहते है। उसमे 


नॉस्टॉक नामके नील वनस्पतिमेके तनन्‍्तु रहते है। 


चोथे ( 9 प78०77४॥ ५7०८६०० ) भागमे 
कई एकमे पत्ते ओर तने अच्छी रीतिसे भिन्न 
भिन्न दिखलाई पड़ते हैं। कई एकमे प्ुख्य भाग 
स्थाणु रूपही रहता है। इनमें स्री और पुरु 
अवयव भिन्न भिन्न स्थानमे निकलते हैं किसीपर 
वे दो पत्तामे आते है, तो किसीपर अगद्र भाग में 
आते है। उनहे आनेके इन स्थानौले उनमें भेद 
किये हैं। संयोगसे एक फल्न सदश भाग होता 
है और उससे पंखोंसे युक्त ज़ननकोश 
तैयार होते है । 

(२) शवारू ( (05565 )-थे बनस्पतियाँ, जहाँ 
सबंदा पानीके गिरनेसे जमीन भीगी रहती है 
वहाँ, या बरसातमें खुली जगहमे अथवा वृक्षों 
वगरह पर उगती है। ये साध(रणतया एक या 
डेढ़ /च ऊंचाई की होती है। इनको उखाड़ कर 
देखनेसे एक तना, उसीपर पत्ते और नीचे जड़के 
समान तन्तु दिखलाई पड़ते हैं। पत्ते तनेके चारों 
तरफ करीब करीब वतंलाकारमे निकले रहते 
हैं। कमी कभी तना जमीनपर तिरछा फेलता है। 
तब यद्यपि पत्ते सब ओरसे निकले रहते है तो 
भी वे दो तरफ मुड़कर ऊपर आते है, ओर इस 
कारण उतना भाग अलग दिखाई पड़ता है। 

तनाो की भीतरी बनावट बिलकुल साधारण 
होती है। कुछ वनस्पतिनोंके मध्य भागमे स्तंभ 
( 5/2४४6 ) सदश एक कोशजाल होतों है। यह 
लम्बे बढ़े हुए कोशोका एक समुदाय रहता है। 
इसकी अपेकत्ता इसमे अधिक विकास नहीं हुआ 
रहता | इसमेंसे पोषक द्रव्य बहता है। किसी 
वनस्पतियोके तनेमे कुछ छिद्र रहते है। इसमेसे 
हवा बाहर भीतर जाती है। पत्तों की रचना भी 
बिलकुल सादी होती है । बहुधा उसमें कोशो की 
एक तह होती है उनमेसे किसी किसीके मध्य 
भागमें एक शिरा सदश भांग होता है। उनमें भी 
केवल लम्बे कोश रहते है। इनमेसे' पत्तों को पानी 
मिलता है। जड़के समान तन्तु हांते हैं। वे भी 
सादे कोशोंके होते है । उनमे डालियाँ ( शाखाय ) 
निकलती हे 

प्राय: संयोगिक इन्द्रियां अग्न भागके पास 
पत्तोंके गुच्छोमे विकलती है। दोनों प्रकारकी 
इन्द्रियांँ एक ही बनस्पतिपर निकलती है, परन्तु 
किसी किसीमे अलग अलग भी निकलतो है। 


फल सदश भाग, अथांत्‌ अल्लिंग पीढ़ी, की मिन्न 


ज्ञानंकोश (अ ) २७६ 
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अंपुष्प वनस्पति 
भिन्न वनस्पतियाँमे बहुत कुछ अच्तर इृश्टिगोचर 
होता हे। उनके इन भंदोंसे उनका जातियां ठह 
राया गया हैं। सरसरी तोरसे देखनेपर वह 
भाग केंवच सदश मोटी त्वचासे आच्छादित 
ओर आकारमें लम्बा मालूम पड़ता है। उनमें 
बोचो बीच खडा एक बहुकोशमय भाग रहता 
हैं। इनसे पोषक द्रव्य होते हैं और बढ़ने वाले 
जनन कांशों को उनसे पोषण मिलता है इनके व,हर 
चारो तरफ जतनकोशो को थैली होतो है। उनमें 
जचनकोश व्यार होते हैं। ज्ञवनकोशोमें पुच्छ॒के 
समाच अवयवब नहों होते। अपरि पक्तावस्थामें 
जननकाशोके थलीके बाहर एक कोश सम्तूह रहता 
हे यह आवश्यक द्रव्योका सात्मीकरण (5 
००7 ) करता है। इसके समोपही एक जलक 
इकट्ठ[ करने वाला कोशजाल होता हे । कुछमें 
इस भागने एक लम्बा डण्ठल होता हे, और 
उसपर बह ऊ चा उठ! रहता है। परिपक्त होनेपर 
उसके ऊपरका भाग ढक्कनकी तरह फठ जाता है 

र॒ भीतरसे जननकोश बाहर निकलते हें। 
कुछम तो वह ढकनेकी तरह नहीं फ़ूटता किन्तु 
पूरा ही दो भागोमे फॉकरके सदश फट जाता है। 
कुछमं बिलकुलही न फटकर नड्ठ हो जाता है। 
जनन कोशसे प्रथप्त तो तन्तु उत्पन्न होते है. फिर 
इन तन्तुओपर कांलकाय उत्पन्न होतो है। उसीसे 
सेव[र उ्गता है। 

( ३ ) वाहिनीमय अपुष्पववर्ग--( 6700090ए769 
५००८पावए टाए]|0022०75 ) इन वगों में स्थल 
( #&75 ) जल ( ५४०८ ८:75 ) अश्वपुच्छ और 
मुहल, ये चार जातिकी वचनस्पतियां होती हैं। 
ये सब अपुष्पवग मम अधिक बिकास पायी हुई है । 
सेवार वर्गकी तरह इन वगोंम भी दो पीढियाँ 
उत्तम प्रकारसे दिखाई देती है | प्रथम लिंग पीढ़ी 
पर सत्री ओर पुरुष दोनों इन्द्रियां निकलती हैं 
उनके संयोगसे अलिंग पीढ़ी उत्पन्न होती है 
इस पीढ़ीपर ज़नन कोष निकलते हैं ओर उनसे 
फिर पहलेकी तरह लिंग पीढ़ी निकलती है । 

लग पीढ़ीकोी पुरस्थाणु ( ?7०7:०प७ ) 
कहते है। यह बिल्कुल छोटा और चोथाई इंचसे 
लेकर आधे इंच तकका होता है। कुछ जातियामें 
यह यक्षतक ( [7००7०७४४ ) बनस्पतिके सदश 
दिखाई पड़ता है । यह पत्तोंकी तरह चिपटा ओर 
हरा रहता है । इसका आकार करीब २ अ्रुईके 
पत्तेकी तरह रहता है ओर उसके नीचेके भागमें 
तन्‍्तु निकलते हैं ओर जमीनमे घुसते है। इनमेंसे 
किसी किसीमे शाखाये निर्कैत्ती हैँ और किसी 


६2. 


बज कि हि. कहता १5 तर 


फिजत आ 8. जे हा. 
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किसीमे यह तन्तु रुपसे रहता हे। अधिकतर 
यह जमीनके ऊपर रहता हे परन्तु किसी किसीमे 
वह आधा या पूरा मिद्दीके भीतर घुसा रहता है 
ओर किसी किसीमे॑ तो यह जनन-कोशमे ही 
उगता है। पुरस्थाणुपर संयोगिक इंद्रियाँ निक- 
लती हैं । रेतकी डिबियामें ऐेटवदार ओर बाल 
खदश तन्‍्तु॒वाले बहुतसे रेत-कोश होते है। रजको 
डिबियामे केवल एक रज-कोश रहता है। रज- 
कोशसे सेवारकी भांति इसमेसे भी कुछ रस बहता 
है इस कारण उस तरफ रेतका आकष णहोता है । 
इस संयोग ले सेवारको भांति अलिग पीढ़ी उत्पन्न 
होती है । ये ही इस भेदकी मुख्य वनस्पतियां हैं | 

इन वरगोंमं अलिग पीढ़ीका अधिक विकाश 
हुआ देख पड़ता है। इनकी भीतरी बनावटमें 
अधिक विस्तार हुआ हे ओर उनमें पत्ते, तना 
ओर जड़ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। बहुतामे, 
रजका संयोग होनेपर कोष अलग होने लगता 
हे। इहके पहले दो विभाग होते हैं ओर फिर 
इसके आठ विभाग होते हैं। इनके विभागांसे 
कोशका एक छोटासा समूह तैयार होता है । इस 
समूहसे तनेका अग्न भाग, पत्ता, जड़ ओर इसी 
वर्गमंका एक विशेष अवयव पैर ( 70०८ ) उत्पन्न 
होता है। यह पेर अर्थात्‌ कोशोंका एक समूह 
होता है। इसके यंगसे यह छोटासा गर्भ पुर- 
स्थाणुपर चिपककर रहता है ओर पुरस्थाणुसे 
कोषके पदार्थकों सोख लेता है। जब गर्भेसे स्वतः 
जड़ फूटने लगती है ओर पोषक पदंथ सूखने 
लगता है, तब पेर व्यथ हो जाता है और प्रायः 
पुरस्थाणु भी नष्ट हो जाता है 

गर्भसे उत्पन्त हुईं जड़ शाखाहीन या शाखा- 
युक्त होती हैं। वह खड़ी या जमीनपर फेली 
रहती है। उसमे शाखाय लगतो हैं। उनका पत्तों 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। पत्ते सब तरफ 
य( केवल दो तरफ ही रहते हैं। वे बतृलांकार 
होते हैँ इनमें सेवार सदश तन्तु नहीं होता किन्तु 
सपुष्पकोी तरह असली जड़ही रहती हैं। पत्तियाँ 
भी सुष्पके सदश रहती हैं। पत्तियाँ तनो ओर 
जड़मेसे शिराओका समूह स्पष्ट रूपसे जाते हुए 
दिखाई पड़ता है । इसी कारण इस वर्गकों वाहि 
नीमय अपुष्प वर्ग कहा जाता है । जड़में जो 
उपबृद्धि होती हे वह एक विशिष्ट प्रकारके संच' 
धंक छोरसे ( (:०7०»ंप० ) होती है । किन्तु इस 
समय जो बनंस्पतियाँ अस्तित्वमे है उनमेंसे बहुत 
थोड़ी बनस्पतियोमें यह-द्खिाई पड़ती है। 

_नस्पतिक रीसिसे जनन-कोश तैयार होते 


पत्ताके अक्षकोशमे निकलती है। जननकोशके 
गुच्छोमे ( 57००07हटापएा0 ) जननकोश निकलते 
हैं। इनके आसपास एक मोटी त्वचा होती है। 
इसके भीतरी कोशसे जननकोश होते हैं। प्रत्येक 
परिपक्व जननकोशमे कई एक फीटका एक कवच 
होता है । जननकोशके आस पास जीवनतवका एक 
लखसदार भाग होता है। इनमेंसे उनको पोषक 
द्ृब्य मिलते है। प्रायः सब जननकोशोसे पुर 
स्थाणु ( /?7079॥085 ) होता हे ओर उसपर सन्नी 
ओर पुरुष दोनों ही इंद्वियां निकलती है कई एकसे 
ऐसा पुरस्थांणु उत्पन्न होता है कि, उसपर केवल 
एक प्रकारको इंद्रियां निकलती हैं। कितने तो 
इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जननकोश ही भें एक 
स्त्री .जननकोश ओर दूसरा पुरुष जननकोश द। 
अलग ज्ञातियां होती हैं। उनसे क्रमश; रज और 
रेत उत्पन्न करनेवाले पुररुथाणु उ.पन्‍न होते हैं। 

इस वरगके वनस्पतियोका वर्गीकरण आगे 
दिया जाता है। 

(१ ) नेच ( 77॥0796 )--इनमें तना शाखा 
हीन या शाखायुक्त होता है। पत्तियां अच्छी 
तरह पूर्णांवस्थाकों पहुँची रहती हैं। जननकोश 
का गुच्छे पत्तियोके पृष्ठ भागमे अथवा अक्षकोणम 
निकलते हे । (२ ) अश्व पुच्छ 78 प560696 ) 
का तना शाखा रहित या शाखा सहित होता है। 
पत्तियां वतुंलाकार होती हैं और एक दूसरेसे 
इतनी खसटी रहती है कि उसका एक सघन आव 
रण हर एक काण्डके अ्रश्न भागके चारो तरफ हो 
जाता है। विशिष्ट पत्तियोके नीचेके हिस्सोंमे 
जननकोश के गुच्छे निकलते हैं ओर उन सबकी 
एक कल्लगी सिरेपर होती है। (३) मुदृगलक 
( [,76070०4768४ ) इनका तना लम्बा! और 
द्विपाद शाखाओका होता है । पत्तियौंके अक्षकोण 
में या उनके डंठलले कठिन कवचोके जननकोश 

गुच्छे निकलते हैं । 

नेच-- ( १ ) स्थलनेचको केवल नेच भी 
कहते हैं वाहिनीमय अपुष्प ( 2०० (0०.४9ए४७ ) 
वर्गंमे सबसे अधिक वनसुपतियां इस जातिकी 
हैं। इसके दो भाग करते है | एक तो वह जिनक 
जनन शोशकी त्वचा कोशोके अनेक तहोकी होती 


है, प्रथम श्रेणी में इस समय बहुत थोड़ो .वनस्प 


तियां दिखाई पड़तो हैं; यद्यपि पूर्वकालमें. बहुत 
होतो थीं। इनमें छोटे तथा बड़े आकार की बनरुप 
तियां होती हैं । इनमेंसे कुछका पुरस्थाशु जमीन 
में पूर्ण रूपसे गड़ा रहता.है 
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... और कुछका ज़मोनके ऊपर रहता है। दूसरी 
श्रेणीमे सब प्रंकारके नेचोका सभ्ावेश होता है। इनमें 
की सबसे बड़ी जाति उष्ण कटिबन्धम -होती हैं। 
बहुतसी आतियां छोटेर पौधोके सदश होती हैं. 
किन्तु कुछ बड़े पेड़ोंके सदश होती हैं। यह 
सिंहल द्वीपमं बहुतायतसे हैं। नीलगिरि पर्वत 
पर डटकमंडके प्रसिद्ध बागमे बहुत सी इसी 
श्रेणीकी समान जातियां हैं। सद्याद्विके केैसलरॉक 
जंगलमे भी ऐसो बहुत जातियां पाई जाती 
हैं। ये दस बारह फीट ऊची होती है। इनमें 
शाखाय नहीं लगतीं। इनके सिरेपर लम्बे२ संयुक्त 
पर्णा' का एक गुच्छा होता है। ये पत्तियां अन्तिम 
कल्ली (7०7॥9/6 0प्ठ)से एकके ऊपर एक उत्पन्न 
होती हैं। पत्तियां सूखनेपर नीचे गिर जाती हैं. 
ओर उनसे एक बड़ा ब्रण तनेपर हो जाता है। 
जो छोटे पुच्छुको तरह रहते हैं उनका मुख्य तना. 
जमीनपर फेला हुआ अथवा कभी कभी जमीनके 
नीचेसे टेढ़ा बढ़ता है। इनके सिरेपर संयुक्त पर्णो 
का एक गुंच्छा रहता हैं। पत्तियां जब छोटी: 
रहती हैं तभीसे अग्नभागसे लेकर डंठल तक 
'घड़ीके स्थप्रिगके सदश लिपटी हुई रहती हैं। सब 
'नेचोंमे ओर जलनेच्रोमे यह बात विशेष-है । कुछ 
बनस्पतियाके पत्ते सादे रहते हैं ओर विभक्त, नहीं 
होते किन्तु पूरेऊे पूरे होते हैं। उष्ण प्रदेशम 
-कितसी जातियां दूसरे बृक्तोपर अर्धाश परोपजीबी 
बृत्तिसे रहती हैं)... : कट 8 
- जदाहरणा्थ --मर्कट वाशिंग, नामका पोधा 
ऊँचे बृच्तोपर पाया जाता है | कुछ पत्तोपर, तनों 
पर या पत्तोके डंठलोपर एक विशेष प्रकारकी 
सुघनी रंगकी वल्क (5०3८४ ) रहती हैं। 
.. इसमें जननकोशके गुच्छे .बहुत होते हैं। वे 
'पत्तोंके पृष्ठ भागपर निकलते हैं। जिन पत्तोपर 
जननकोशके गुच्छे निकलते हैं वे इतर पत्तो से भिन्न 
'नहीं होते |.बहुत थोड़ी श्रपवाद(त्मक वनस्पितियों : 
'में दो प्रकारके पत्ते भिन्न रहते हैं। मिन्न भिन्न' 
-ज्ञातियोंमे उनकी रहन सहन, आकांर तथा रचना ; 
में बहुत अन्तर दिखाई प्रड़ता है। अनेक जनन-: 
'कोशके गुच्छोका एक संघ पत्तोके पृष्ठ भागमे पक : 
छोटी गद्दीपर निर्केल्ता-है। तद्ंन्तर इसपर एक : 
महीन आवरण .झआता है।. प्रत्येक जजननकोशके: 

'गच्छे पेत्तकी त्वचाके प्रक, कोशसे तैयार होता है 
ओर इसमे.बहुतसे जननकोश होते हैं... .::.. - 
:.. जननक्रोशका . सवसाधारण...आकार- गोल 
होता है| उनमें कोशके अतिरिक्त बिलर्कुंत पतला 
लम्बा, डंठल . होता है इसपर. .जंनत्वकोशका , 
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उच्छा रहता हे । यह एक फूलनेवाली थेली होती 
है। इसके डंठलसे ऊपर सिरेतक और वहांसे 
दूसरों तरफ करीब२ आधे भागतक विशिष्ट कोर्शो 
की एक पंक्ति होती है । इन कोशांकी त्वचा 
बहुत मोदी होती है। कितनोमे तो इस मोटी 
त्वचाके कोशोकी पंक्ति दूसरी तरफ मध्य सागपर 
नहीं ठहरती किन्तु सीधी नींचे आकर डंठलसे 
मिलती है ओर इस पंक्तिकी एक पूर्ण कड़ी बन 
जाती है कुछम ये कोश नीचे डंठलसे डंठल तक 
नहों रहते किन्तु केवल ऊपर सिरेपर रहते हैं। 
और कई एकमे यह पंक्तिम न होकर उसके बदले 
मध्यम दोनो तरफ मोण त्वचाओंके कोशाके 
दो समुदाय होते हैं। इन मोटी त्वचाओक्े कोशौ 
का उपयोग जननकोशके गुच्छीके स्फोटनके 
( [)759726 ) काममे आता है। कोशोमेका 
पानी कम होकर उनकी त्वचा सिकुड़ती जाती है 
ओर इस कारण जननकोशके गुच्छेके मध्य भांगमे 
'एक द्रार पड़ जाती है। इस द्रारमेसे जननकोश 
बाहर निकलते हैं।... . ...: 

. जननकोशके गुच्छेके आकार, ओर, उसके 
ऊपरके आवरण इत्यादिसे भिन्न भिन्न नेचोकी 
पहिचान होती हैे। बीचकी शिराके दोनों तरफ्र 
“तिरछी शिराओपर प्राय$ ये उगते हैं। कई एकमे 
ये संघ सीधी रेखाओके संदश रहते हैं। कितनोमे 
'तो- चन्द्रकलाकी तरह रहते हैं। कई एकमे पूंरे 
चर्तलकी तरह, तो कई एकमे अंधे चतुलकी 
तरह होते हैं। कई एकमे पत्तोकी ओरसे खड़े 
लम्बे डंठंलके अग्नमाग तक दोनों तरफ दो अखंड 
पंक्तियाँ होती है । पत्तोकी तरफ क्रिचित्‌ मुड़कर 


2 वे ढक जाती हैं। ऊपरका आवरण कईमें एक 


होता है तो कुछम नहीं भी रहता, किसीर में 
आंवरण सब तरफले चिपका रहता हे ओर 
कुछ में एक ही तरफले चिपका रहता है तो कई 
प्रकमें केवल बीच ही में चिपका रहता है। इस 
'प्रकारसे. आवरणमें भिन्नताके आधारपर अनेक 
भेद हैं।.. ./#.: हल 

“  बहुधा पुरस्थाणु हृदयके आकारका. अथवा 
ताशौके पानके >सदश होता है।.. डसके नीचेकी 
तरफ . ख्री और पुरुष इन्द्रियां होती हैं ।. कई एक 
में यह तंन्‍्तुमयः होता है ओर से वारंके जननकोशों 
के -तन्तुओके .सदश दिखाई देता है । डसंके 


| तिरले भागपर दोनो इन्द्रियां निकल्नतीं हैं। तन्तु- 


ओके बीचमें- रेतकी डिबियां होती है. और उंसके 
ऊपर और स्कन्घोके पास रंजकी व डिबियां होती 
हैं । रेतकी डिबिया गोल होंती है और .पुरस्थाखु 


लक 
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की त्वचांके कोशसे तैयार होता है| यह त्वंचापर 
डभरे हुए फोड़ेके समान होती है। पूर्ण बृद्धिके 
बाद उनमें एक कोश होता है और इसमे पुरुष 
तंत्वंके जननकोश होते हैं। उनके बाहर कोशोकी 
दो कड़ियां रहती हैं। बीचके कोशका विभाग 
होता है और उससे रेतके जननकोश बनते है 
ओर फिर इससे रेत होता है । रेतमे ८ंठन होनी 
'है और उसमें बहुतले बाल सहश तन्‍्तु होते हैं। 
उकैचित्‌ पुराने पुरस्थाण॒ुपर रजकी डिबियां हो 
जाती हैं। ये भी एक कोशक्े समान होती हैं 
इनका चंबूसदश भाग पुरस्थाणुमें धंसा हुआ 
रहता है और गर्दन बाहर रहती है। पूर्णावस्था 
पहुँचनेपर गर्देनके कोशका द्रव्य फूलता है, ऊपर 
का मुह खुल जाता है ओर भीतरका द्रव्य बाहर 
गिरता है। तब रेतका आकर्षण होकर खंयोग 
होंताहै।.. | 
..._ कुछ बनस्पतियामे पुरस्थाणुसे संयोगके अति- 
रिक्त अंलिंग पीढ़ीकी शाखा भी उत्पन्न होती है। 
ओऔर ऐसी शा|खाओसे पुरस्थाणु पैदा होता है। 
इस श्रेणीके बृत्ञोंके तनेका तथा पत्तोके डंठल 
परके तंन्तुओंकी ओषधियाँमे उपयोग किया 
'ज्ञाता है। 
... (२) पांण ( प्रज्ता०90७74००४ ) ये बनस्पति 
पानी अथवा दलदंलमे पेदां होती हैं। इनकें 
केवल चार पांच हो भेद हैं। सबकी जंनन पेशियां 
दो प्रकारको रहती हैं। औरोंके समान इनकी 
'जननपेशियां पत्तेके पीछे न आकर, इसके जनन- 
'पेशोका गुच्छा एक फन्नके समान थैलीपे होता 
है । इनमें दो भेद हँ--एक स्थलबर्ती (६ /॥०05॥0: 
06६० ) और दूसरा ज्ञलवर्दी ( 59ए74००४९ ) 
_ स्थलवर्तीमें पर्णुगुच्छ ( ४०४आ।9 ) ओर तू ण 
'पणक ( !४|ए४7४ ) दो बनस्पतियाँ हैं | दोनोका 
'तना जमीनके सरपट बढ़ता जाता है, और उस 
पर खड़े पत्ते आते हैँ। प्रत्येक पत्तमे लम्बा 
'डंठल होता है। परंगुच्छका पत्ता संयुक्त होता 
है, उससे चार पण होते हैं। ये सब एक ज़्गहसे 
निकलनेके कारण इन पत्तोका आकार चार पंख- 
ड्रियोवाले फूलके समान होता है। जननपेशीके 
गुच्छेका फलंके समान आकारवाला संघ पत्तके 
डंठलपर तनेके पांस निकलता है। ऐसेही बहुतसे 
संघ निकलते हैं। तृणपरणके पत्ते लम्बे सींकके 


समान होते हैं। उनके पत्तामे चोड़ा पत्र [37772 


'नहीं होता । उनमें भी जननपेशीके गुच्छेके संघ 
डंठलके पास ही होते हैं। दोनोंके पत्ते सिरेसे 
डंठल़ तक ल़िपटे हुँण रहते हैं। पणेगुच्छमे 


न छः 
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अपुष्प वनस्पति 
जननपेशीके गुंच्छोके संघके दो खड़े भांग होते 
हैं । प्रत्येकमे चोद्हसे अट्वारह तक आड़ी पंक्तियां 
रहती है। प्रत्येक पंक्तिमे कई जननपेशीके गुच्छे 
होते हैं। ख्री ओर पुरुष दो जाति की जननपेशीके 
गुच्छे एक ही पंक्तिमे मिलते है। तणपणम संघके 
खार भाग होते हैं और उनमें जननंपेशीके गुच्छे 
भी होते हैं। पुदष जननपेशी छोटी होती है। 
'डसमें बाढ़ शुरू होकर पुरुष पुरस्थारु उत्पन्न 
होता है । ख्री जननपेशोम भी इसी प्रकार पुर- 
स्थाणु उत्पन्न होकर एक रज करण्डक उत्पन्न 
होता है। दो तत्वोका संयोग होकर वहीं अलिंग 
पीढ़ी उत्पन्न होती है । कर 
जलवर्तीम अमूल ( 5०079 ) और सम्तूल 
( 020॥9 ) दो बनस्पतियां हैं। ये पानीपर तैरती 
रहती हैं अमूल में प्रत्येक काणडाम्रपर तीन तीन 
पच्चे रहते हैं। उनमेसे दो हवामें ओर एक पानी 
में रहता है। ऊपरके पत्तोका आकार ओर रूप 
सांधारण पत्तोका सा होता है| परन्तु पानीमे का 
पत्ता तन्‍्तु समान होता है और उसमें महीन २ 
बाल रहते हैं । अमूलमें जड़ नहीं होती । पानी में 
के पत्ते उसके जड़का काम देते है। पत्तोके 
डंठलोके पास जननपेशीका ग्रुच्छा होता है। 
प्रत्येक संघ एक ही जातिके गुच्छे होते है। ये 
संघ गोल रहते हैं। समूलमे पत्ते बहुत होते हैं 
परन्तु छोटे छोटे होते हैं । इन पत्तोके दो भाग है-- 
एक हवाने और दूसरा पानीमे डूबा रहता है। 
भीतर डूबा हुआ भाग पानी शोषण करनेमे सहा- 
यता पहुँचाता है। ऊप (के भागमें कुछ नालियाँ होतो 
हैं जिनमें नास्टाक नामक नोलपाण केश (-ए०॥0- 
[9०८४८ के तन्तु रहते हैं । समूलमे जड़ रहती है 
इसके जननपेशीके गुच्छो का समूह भी पत्तोंके 
डंठलौके पास होता है। इसको दोनों जातियाकी 
जननपेशीके सुच्छे मिंन्‍न भिन्‍न होते है । असतूल 
में पुर जननपेशीके गशुच्छोमे .पुरुष 'जननपेशी 
उत्पन्न होती हैं और उसमे पुरस्थाणु आता है। 
उसके रेत करंडकमेसे- एक लम्बी नंली बाहर 
आती है ओर वह जननपेशीके गुच्छेके त्वचाको 
फोड़ंकर उसमेंसें बाहर'आती हे. “इसमे चार रत 
पेशी निर्माण-होती है, वे इंसी नली द्वारा बाहर 
निकलती हैं. । समूलमें जननंपेशीके गुच्छे फूंटने 
'परु गोदके संमान पेदा्थ-निकलने लंगते हैं। उसी 
में -जननपेशोंके। गो ला होता है । उनके रेतकर डक 
मेले आठ रेतपेशो बाहर आती हैं। ख्रो 'जननपेशी 
बहुत बड़ी होती है। यह जननपेंशी, गुच्छोमेसे 
। बाहर नः निकलकर वहीं उत्पन्न होती है ओर उसे 
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पर पुरस्थाणु आता है। उसपर तीन रज करंडक 
निकलते हैं । परन्तु अन्तमे उनतेसे एक ही रह 
जाता है। इसमें एकका रेतसे संयोग होकर एक 
गर्भ तेयार होता है। उसको नेचेकी भांति पैर! 
होता हे। गर्भ्से नवीन अल्िंग पीढ़ी उत्पन्न 
होती है. 

( २) अ्रश्वपुच्छ ( 70.07५४४॥४० )--इस ज्ञाति 
में केवल अश्वपुच्छ नामक एक ही वनस्पति है। 
इसके खाधारणतः २० भेद हैं। दलदखमें यह 
पेदा होती है। इसका तना आडा और जमीनके 
नीचेसे बढ़ता है, ओर ऊपर खड़ी शाखाएंँ होती 
है।ये प्रतिवर्ष नयी पदा होती है। शाखा अक्सर 
पाँच छः फीट ऊँची होती है। अमेरिकार्मे इसका 
एक भेद होता है जो सबसे ऊँचा बढ़ता है। 

'डसकी ऊंचाई ४० फीट होती है ओर उत्तका तना 
एक इश्च मोटा होता है। इसके तनेमें थोडो थो डी 
दूर पर कंड'ञ्र रहते हैं ओर उनके आख पास 
गोल पत्त होते हैं। सब पत्ते एक दूसरेको जोड़ 
'कर कंडाग्रके चारों ओए एक वेश्टन बन जाता है। 
'पत्तोके सिरोपर कोने होते हैं । पत्तोके भ्रक्षकोणम 
'शाजा होती हैं। वे ऊपर आनेकी जगह न होनेके 
कारण इन पत्तोके कंडाग्रका वेष्टन फोडकर बाहर 
आती हैं। जमीनके नीचेके तनोंमें गड़े होते हैं । 
इसमे पोषक द्वब्य इकट्टे हुए रहते हैं 

इसको शाखाओमें एक नली रहती है । उसके 

आख पासकी पेशीभोगमे गोल छिद्रोंकी एक पंक्ति 
देख पड़ती है, इनके बाहरी भागमे पिधघानक त्वचा 
( (०7&६ ) होती है। उसमे हरिद्रव्य होता है। 
इसके बाहरी भागमे कठिन पेशीज्ञाल ( 58687- 
009779 ) होता है । पत्त बिलकुल छोटे होनेके 
' कारण उनके सात्मी करण ( /8»777|20707 ) का 
काम तनेको करनां पड़ता है ओर उसके लिये 
उसमे हरिद्रव्य होता हे। शोखाके कोनेपर तुरके 
समान एक भाग होतो है। यह भाग जनन पेशी 
उत्पन्न करनेवाले पणका होता है। ये पत्ते विशिष्ट 
: रीतिसे चपटे और नीरांजनके फूल पत्तीके समांन 
आकारके होते हैं। उनमें डएठल होता है, और 
उसका चपटा भाग आगे निकला रहता है। 

पत्ते तनेपर गोलाकोरम आते हैं. और उनका तुर्रा 
बनता है । प्रत्येक पत्तके नीचे पॉँचसे दस तक 
'थल्रियाँ होती हैं । उनमें जनन पेशी होती हैं। 
: प्रत्येक अनन पेशी गोल होकर उसमे पुच्छुके समान 
दो लम्बे पट्टे होते है । ये प्रथमतः उनके चारों 
ओर लिपये रहते हैं। सूखनेपर वे छूटते है । इस 


कारण ज्ञननपेशी उड़ सकती हैं। थोड़ा सा 


बीनकोश (अं ) २८३ 


अंपृष्प वनस्पति 
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पानो मित्रते हो. यह जनन पेशीके चारों ओर 
लपट जाते हैं। इससे दो भिन्न प्रकार के 
पुरस्थाणु उत्पन्न होते हैं। तब संयोगके लिये 
दोनों प्रकाएके पुरस्थाणु पास पास हो जाते हैं। 
इस पुच्छम जनन पेशी अदककर उनका एक गोला 
होता है और वह एकदम ही एक जगह पड़ता है। 
इस प्रकार दो वरहके पुरस्थाणु उत्पन्न होते हैं । 
कुछ शाखाओं पर जनन पेशी नहीं आती । केवल 
विविकज्षित शाखाओं पर ही आती है । इन शाखाओं 
में हरिद्रव्य नहीं रहता । जनन पेशीसे दो अलग 
पुरस्थासु होते हैं। एक स्री ओर दूसरा पुरुष । 
स्त्री पुरस्थासु दूसरेंसे बड़ा रहता है। रेत और 
रज़ करंडक इस पुरस्थाणु पर आते हैं । 
शाखाओके वाहरी पेशी में बालूके कण होते हैं । 
कई एकमे वह इतने अधिक प्रमाण होते हैं कि 
बतन मॉजने ओर लकड़ी चिकनी करनेके काममे 
उनका उपयोग होता है। कुछ कुछमे विपेले 
पदार्थ भी तेयार होते हैं । की 
( ३ ) घुद्वछक ([,7८००70०५४०९०)--इस जातिमे 
तीन भेद्‌ होते हैं।--लघुपरणुंक॑ ( |,ए700900 पा ) 
बल्कपरण[क(5००870०9)ओऔ र दोध पर्णक([50०:58) 
वाहिनिमप अपुष्प वगकी अच्य वनस्पतियोंसे' 
इनको उनके रहन सहन ओर उनके जमन पेशी 
गुच्छ॒की चृद्धि द्वारा पहिचाना जाता है। तनों और 
सूलोकी द्विपद श.खा फूटना ओर पत्तोक्ा विल- 
कुल सादा होना उनकी आल्िग पोढ़ीम विशेषता 
है। पहली दो वनस्पतियांमे तना लम्बा और 
पत्ते छोटे होते हैँ परन्तु दोघपणुकर्मे तना छोटा 
के समान और पत्त सूजेके समाच होते हैं। 
नेचे अथवा अश्वपुंच्छके समान इसकी जन नपेशीके 


उन नकलकाज8+3ब ०० ००००००००००:०००० 


_बहुतसे गुच्छे न होकर अत्येक पत्तेके अक्षकोण मे 


अथवा उसके शाखाके जड़के पास केवल एक एक 
ही जनन पेशीका शुच्छा होता है। यद्यपि कुछ 
वनस्पतियोमं जनन पेशीके गुच्छे दारा आने 
वाले पत्तोमे ओर अन्य पत्तोमे फरक होता 


तथापि प्राय उनका एक भिन्न आकांर रहता है। 


अश्वपुच्छुके समान उनके -कोनेपर एक गुच्छा 


- बनता है । 


पत्तोंसे तुलना करनेसे यह प्रतीत हो ज्ञायगा 
कि इनकी जनन पेशी गुच्छे दूसरोसे बहुत बड़े 
होते है. ओर उनपर पेशीके अनेक थरोंके कवच 
होते हैं। उनपर मोटी त्वचाकी पेशीका कड़ा 


नहीं होता। दीघेपणक्में जनन पेशीके गुच्छेकी 


त्वचा सड॒ती है ओर जनन पेशीके बाहर आजाती 
है। परन्तु अन्त एक खड़ी चीर होती हे और 


हु 


अपृष्प वनस्पति 
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जनंन पेशीं एक हो प्रकारकी होती हैं। वल्कपंर्णक 


और दी्घंपरणणकके भिन्न भिन्न दो भेद होते हैं । 

. (१) लघुपरणकके प्रायः सब भेद जमीन पर 
पैदा होते हैं। बहुत कम दूसरे पेड़ोपरं- पद होते 
हैं। बे वनस्पतियाँ सद्याद्री पवेतके केंसलराकके 


जंगलमें पाई जाती हैं। तना विलकुल जमीनके 


सरपट होता है। और ऊपर शाखाएँ निकलती 
हैं। शाखा और सूल छिपाद होते हैं। तने पर 
घने पत्त आते हैं और वे छोटे छोटे होते है । वे 
अधिक चौड़े और उनके सिरे बहुत लम्बे होते हैं 
अन्य भागांकी अपेक्षा तु परके पत्ते अधिक घने 
होते हैँ । प्रत्येक पत्तके अच्तकोणमे ऊपरकी तरफ 
एक एक जनन पेशीका गुच्छी रहता है। उसका 
आकार मिरवाके अथवा बेगनके बीजोंके समान 
होता है । उसके मध्य भागमें एक चीर पड़कर 
उसके दो भांग होते हैं और जनन पेशी बाहर 
पड़ती हैं। जनन पेशों एकही आकारकी होती है। 
पुरस्थारु प्रायः जमीनके नीचे रहता है | कई बार 
उसका कुछ भाग ऊपर आता है ओर कई एकमे 
तो वह कुल ऊपर होता है। ऊपरवाले भागमे 
हरिद्वव्य होता है, सबमे नहीं होता। उनके 
'नीचेकी ओर जड़मे छोटे छोटे तंतु होते है, ओर 
ऊपरकी ओर संयोगिक इन्द्रियाँ होती है। पुर- 
स्थाणुका आकार गिल्लासके समान होता है, और 
कभी कभी मूली अथवा गाजरके समान लम्बा 
होता है। रेतऋरंडक करोब करीब दिलकुल ही 
बाजूकी पेटीमें गड़ा हुआ रहता है, और रज करं- 
डक ऊपर रहता है। संयोगसे हुआ गर्भ कुछ 
समय तक पुरस्थाणु पर ही बढ़ता है ओर पूर्ण बढ़ 
जानेपर खतंत्र होता है | 2८ 


(२) वल्कलपर्ण वनस्पतिमे अनेक भेद होते 
हैं। ये प्रायः जमीन पर फेलनेवाली होती हैं। परन्तु 


- कुछ खड़ी भी होती हैं। कई एक किसीके आध।र 
पर लताके समान ऊपर जातो हैं। इनके तनाोकी 
द्विपाद शाखाईं होतो हैं। इनकी वृद्धि इत्यादि 
करीब करीब लघुपथ्वक सी ही हैं.। हे 
हा इनमें महीन २ बल्कोंके समान पत्ते होते हैं। 
ऐसे पत्तोंके सामने ही दूसरे बड़े तथा चोडेः पत्ते 
आते हैं।- प्रत्येक पत्तक निकलनेके -स्थानके 
समीप एक छोटा सा विल्कुल पतला आच्छादन 

 होतो है। यही इस जातिका विशेष लक्षण है। 
तनेके जहाँपर दो विभाग होते हैं, उस जगहसे 

- एक लस्बी अंकुरोके तन्तुके समान शाखा निक- 
ल्ञती है। ओर जमीज्ञमे प्रवेश करती है। यह 
शाखा तनेका ही एंक भेंद हे। इंसमें पत्ते नहीं 
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पनिकलते और जमीनमें प्रवेश करनेपर इसमें जड़े 
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फूटतीं हैं। मूल शाखाके तोड़नेपर इसमे पत्ते 
निकलते हैं। 
. शाखाके सिरेके पास फुंनगी निकलती है। 
उनमेंके प्रत्येक पत्तके श्रद्धकोणमे एक जननपेशी 
का गुच्छा रहता है। जननपेशियाँ दो प्रकारकी 
होती हैं। चार चार ख्री जननपेशयोाँ एक साथ 
मिलकर एक २ जननपेशी में होती हैं। पुरुष 
जननपेशियाँ बहुत सी मित्नती हैं! जननपेशोके 
गुच्छोमें दरार पड़ी रहती हैं। ओर फिर कक 
फूटती हैं ओर वे जननपेशियाँ बाहर निकलती हैं। 
पुरुष जननपेशियोंके गुच्छे फ़ूटनेके पूव ही उसमें 
बढ़ने लगती हैं। उसमे पेशो विभाग होकर एक 


अति सूक्ष्म पुरस्थाणु निकलता है. ओर उस पर 


शेतकरंडक तेयार होता है। इसमे बहुत सतरो 
रेत पेशियाँ होती हैं। उनमें बालके सदश तन्‍्तु 
होते हैं। ख्री जननपेशी बहुधा जननपेशीके गुच्छे 
में ही बढ़ने हगंती हैं। अननपेशी फ़ूटकर पुरस्थारु 


कुछ बाहर निकलता है। इसले तीन रजकरंडक 


उत्पन्न होते हैं। खंयोग होनेपर गर्भ बढ़ता है। 


डसको पैर निकलते है, और लघुपरणकके 


समान प्रलंबक नामक दूसरा भाग होता है। . ये 
वनस्पतियाँ जंगलोम अधिकतासे पायी जाती हैं । 

( ३ ) दीघ पर्णोक नामकी वनस्पतियाँ प्राचीन 
समयमे बहुत थीं। उन वनस्पतियोमेसे आज- 


कल एक ही अस्तित्वमें हैं। इसका तना छोटे 


गड़ेके समान होता है और यह हिपाद शाखा 
युक्त होता है। शाखाय तथा तने जमीनसे मिले 
रहते हैं। पत्तोका एक गुच्छा ऊपर आता है। 
पत्ते लम्बे दर्भकर समान तथा कड़े होते है। 


डसके सूलके पास भीतरकी ओर एक खाँच होती 
है। उरूमें जननपेशी के शुच्छ होते हैं। तनेमे 


संबर्धंक प्रद्र ( (०००0० ) रहता है ओर इसी 
कारण इसकी वृद्धि होती है। बल्‍्कपर्णोके समान 
ही इनके पत्तोम एक छोटा आच्छादन होंता है। 
पुरुष जननपेशी भी वल्कपर्णकके समान पहले 
बढ़ने लगती है ओर उन्लम सूच्म पुरस्थारु उत्पन्न 


होकर रेतकरंडक उत्पन्न होते है। रजकरंडके 


भी उसी प्रकार बढ़कर गर्भ तेयार होता है। 


इसको पेर होता हे किन्तु लघुपर्णक ओर चल्क- 


परणंकके समान दूसरा भाग प्रलंबक नहीं होता | 
इस विषयमे यह वनस्पति मुद्गलक जातिखे 
भिन्न है। हु 

_ अस्तरी, भूत श्रपुष्प वनस्पति-प्राचीन समयकी 


| कुछ वनस्पति और प्राणि इत्यादि भूकम्पले था 





अ्रपुष्प वनस्पति 
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अपुष्प वसष्प्रित्र 
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ओर दूसरे कारणोसे पृंथ्वीमे समा गये। उनके 
ऊपर जमीनकी ऊपरी तहाका दंबाव पड़कर 
पत्थरों और कोयलों पर छाप पड़ गयो। कई 
एक स्वयं पत्थरोंके समान हो गये।. इन सबको 
प्रस्तरी भूत नाम दिया जाता है। ऐसी प्रस्तरी 
भूत वन॑स्पतियाँ बहुत सी पायो गई हैं। इनसे 
पूवकालकी वनस्पतियोका भेद, तथा इस वक्त 
उनका अस्तित्व है अथवा नहों, और अगर 
हे तो वे वेसा ही हैं अथवा उसमें कुड भिन्नता 
आ गई है, इत्यादि विषयोक्ा ज्ञान होता है। ये 
प्रस्तरी भूत वनस्पतियाँ पृथ्वीके आवरणके कौन 
से तहमे पाई जाती है इससे भूस्तर-शाखज्ष 
इस बातका अजन्लुमान निक्राल्न सकते हैं कि ये 
किस कालकी हैं। इससे यह. पता लगता है 
कि प्रथम कौन सी वनस्पतियाँ थी, फिर कौनसी 
हुई ओर क्या रदोबदल हुवा या कैसे हुवा, 
इत्यादि इत्यादि... 

: श्रपुष्य वर्गकी ऐसी ही प्रस्तरीभूत वनस्पतियाँ 
बहुतायत से उपलब्ध हैं। परन्तु स्थाणुवर्ग और 
वाहिनीमय अपुष्पवर्ग के बीचका अभी तक निश्चय 
नहीं डुआ है। वाहिनीमय अपुष्पवर्गमं तो 
बहुतसी नवीन वनस्पतियौका समाचेश हुआ है, 
ओर इस कारणसे आधुनिक वनसंपतियोंका वर्गी- 
करण बराबर किया जा सकता है। नेचे तथा 
अनातवृत बीजवर्ग ( (7ण7705790779 ) अपुष्पवर्ग 
के भाग हैं। इनके बीचकी कुछ वनस्पतियाँके 
मिलजाने से अपुष्पसे सपुष्प पर्यनतका सिलखिला 
बैठाया जा सकता है । क्‍ 
.._ स्थाणुवर्ग--इस बर्गकी वनस्पतियाँ अ्रत्यन्त 
कोमल होनेके कारण वे अश्मीभूत स्थितिमें जाने 
में असमर्थ हैं। इस कारण उनमेकी कुछ जाति 
योका अवशेष नहीं मिलता परस्तु इससे अजु- 
मान नहीं किया जा सकता है कि उन वनस्पतियों 
का उस समय श्रस्तित्व ही नहीं था। बिलकुल 


नीचेकी सिलुरियन तहमे कुछ पाणकेश पाये जाते [ 


हैं। परन्तु ये कौनसे प्रकांरके हैं, इनका औरो से 
क्या सम्बन्ध हे, इत्यादि पहिचाना नही जाता । 
सोयफोनेल हरी वनस्पतियोंका एक भेद है। 
उसमेकी कुछ वनस्पतियाँ पहिलेसेही मिलती है। 
उसके बादके समय में लाल पाणकेशमेकी मिलती 


हैं। एकपेशीमय वनस्पतिमें दृए्वोके ऊपर बालू 


के कणकी त्वचा रहती है इस कारणसे वे उत्तम 
होते हैं। उसमेकी कुछ तो इस वक्त भी उपलब्ध 
हैं। इसके अनन्तर कांडशरीरिका बहुतायतसे 
मिलती है। सूच्म जंतु वनस्पतियाँ बहुधा पूर्व- 


कालसे ही. कुजनेवाले सेन्द्रिय पदार्थ पर रहती 
हैं। कबंजनके ( (४507 ईश०प5 ) कालसे तो 
दूसरे बनस्पतियोंके अविशेषमे रहते हुवे मिलती 
हैं। अविभाजितालिब तथा विभाजितालशिव वनस्प- 
तियोमे की कुछ भी उस समय थीं, किन्तु शिला 
वल्कका अवशेष भी इसी समय मिलता है। 
.. शैेवराल्वर्ग--इसमेक्रे अवशेष बहुतकम मिलते 
हैं।' जो कुछ मिलते है, वे खब कबंजनिक कालसे 


8. 


आगे के है। क्‍ 
_ वाहिनीमय अपुष्पवर्ग-इनमेका अवशेष विलकुल 
आरणम्म कालसे मिलता है। किन्तु कबंजनकाल 
में सब पृथ्त्रीपर मानो इन्हीका साम्राज्य था 
उस वक्त जितेंनी वनसंपतियाँ अस्तित्वमें थीं उनमें 
इनकी संख्या सबसे अधिक थी तथा- इनका पूर्ण 
विकास भी उसी समय हुआ था । जैसे २ अनावृत 
तथा प्रच्छ॒न्न बीजबर्ग ( (3ज70892778 थे 
27808067775 )  अस्तित्वमें आंने लगे द वैसे २ 
इनका महत्व कम २ होने लगा... द 
(१) श्रथ्व पुच्छ--इस समय इनकी -एक ही 
जाति है परन्तु उस समय इनकी अनेक जातियाँ 
थी। प्राणि पूर्व ऋालसे ही ये मित्नती हैं | इनकी 
रचना साधारणतया आज्कलके सदश हो थी। 
परन्तु उमका आकार बहुत बड़ा था। कितनी 
तो १०० फीट तक लंबी होती थी। कांडाप्रपर 
लम्बी २ गोल शाखाय उत्पन्न होती हैं. तथा तनेके 
ऊपर एक त्वचा रहती है ओर उसीसे उपवाढ़ 
होतों थी। पत्ते लम्बे होते थे ओर मूलमे एक 
दूसरेसे चिपककर उनका तने पर आउंछादन 


होता था। बिल्कुल प्राचीन समयम उनके 


द्विपाद विभाग होते थे। तुरकी रचना कुछ 
कुछ आंजकलके सदश ही होती थी किन्तु अधिकों 
में बहुत कठिन होती थी और हर दो पत्तोमें एक 
वह्कपणं ( 5026 ) होता था। कमसे कम कुछमें 
तो जननपेशियाँ दो ही प्रकारकी होती थी । 
(२) मुदलक--इनमेके बहुतसे भेद प्राणि- 
पूर्वंकालसे थे। इनमें शाखाय न फ़ूटकर उनके 
तने खम्भोके समान ऊचे तथा मोटे होते थे। 
ये बनस्पतियाँ कबंजनक समयमे होतो थीं। 
इनके पत्ते लम्बे होते थे ओर उनके भड़ जाने पर 
तनेपर उनके निशांन पड़े रहते थे। दूसरे भेद 
ह्विपाद शाखय की फूटती थी । उनकी ऊं चाई १०० 
फीट तक होती थीं। इनमे दो प्रकारकी जनन- 
पेशियाँ होती थीं। इसके सिवाय मुद्ृगलक 
और अधभ्वपुच्छुके बीजकी एक जातिका पता लगता 
है। कुछम बीज सदश एक अवयव मिलता हे। 


(९ | 
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(२) नेचे--कोयलेके कालमें इनका पूर्ण विकास 
हुआ था। पानीके नेचेमेकी अमृउक जलवर्ती 
ओर परणंगुड्छुक स्थल्वर्ती जातियाँ खड़ियाके 
समयसे दिखिई पड़ती हैं 

सुद्दलक और अश्वपुच्छ--ये बाहिनीमय अपुष्पके 
भेद हैं; किन्तु उसमे उनका अधिक विकास नहीं 
हुआ था। हां, नेचेमे हुआ कह सकते हैं। उनसे 
बीज उत्पन्न करनेवाली वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई । 
विलकुल पूर्वकालीन अन|बुत बीज्ञव्ग ओर नेचे 
के बीजकी भी एक जाति थी। यह कबजनक 
समयमे बड़े महत्व की थीं। उसकी साधारण 
रचना नेचेके सदश थी किन्तु उसमे दो प्रकारकी 
ऊननपेशी निकलती थी। स्त्री जननपेशी अन[वृत 
बीजकी सायडासी ( (५८००००९००७ ) ज्ञातिक्रे 
बीजके सदश होती हैं, किन्तु वे सायडीसीके 
समान बविशिष्ठ फूलमे नहीं आती थी | इस प्रकार 
अपुद्य ओर सपुष्प वर्गके भेद्‌ प्राचीन समयके 
चनस्पतियोमे भी मिलते हैं. । 

अपेनाइनस--घह एक पवत श्रेणी है जो 
इटली के मध्यभाग में स्थित है । पहले अपेनाइ 
से केवल उत्तर श्रेणोीका बोध होता था, किर 
अंब यह नाम पूरी श्रणीकों दे दिया गया है | 
आधुनिक भूगोलवेसाओं ने इसे तीन भाग में 
विभाजित किया हैः--(१) उत्तरी, (२) मध्य तथा 
(३ ) दक्षिणी द 


उत्तरी अपेनाइनस फिर तीन भागों में बँटा 
हुआ है जो लिग्युरियन, टस्कन तथा अंब्रियन के 


नामसे प्रसिद्ध हे। लिग्युरियन लासिसा घाट 
तक, टस्कन उससे आगे टाइबरके उद्दगम स्थान 


तक, तथा अंबत्रियन कागली की घाटी तक फेला 


हुआ है। इस भाँति इस पवतकी श्रेणी इटली 
के एक कोनेसे लेकर दूसरे कोने तक फली हुई 
है। उत्तरमे लिग्यूरियन श्रेणीसे निकल कर 
अनेक नदियाँ पो! नदीमें मिलती हैं ब्र 
नदीका उद्गम अंब्रियन श्रेणीमें है। लिग्युरियन 
की मॉँउन्टव्यू नामक चोटी ४६१५ फीट ऊँची है 
टस्कनकी चोटी भमाउस्ट खिमोन ७१०३ फीट है 
तथा अंब्रियनकोी चोटी माउन्ट नीरोनकी ऊँचाई 
५०१० फीट है। इन पर्वतोंसे अनेक रेलवे लाइन 
हो कर जातीं हैं। बनिनोवा-हाड्लो-लाइन को ५ 
मील लम्बी एक सुरंग है। टस्कन भ्रेणीके पश्चिमीय 
भागके अतिरिक्त ओर कहीं भी खनिज्ञ अथबा 
रासायनिक पदार्थ नहीं प्राप्त होते । 

मध्य अपेनाइनस ही इन श्रेणियों में प्रधान 
समझा जाता है। कह बहुत दूर तक फेला हुआ 


छा 





है ओर इसकी अनेक चोटियाँ हैं:---मां उन्द वेटोर 
( ८१२८ फीट ), माउन्ठ वलिनो ( ४१६० फीट ) 
तथा माउन्ट अमरो (&१७० फोद )। पश्चिमीय 
नदियों में नीरा ही मुख्य है। टाइबर नदी हएरा 
रोमके समीप जो ज्वालामुखी पवेत है वेमध्यश्रेणि 
से अलग हो गये है । 

दक्तिण अपेनाइनसमें अनेक ३२ हैं जिससे 
इसकी तीन समानान्तर श्रेणियाँ देख पडी हैं-। 
पूर्व मं जो माउन्ट गरगानोंकी चोटी है वह नेपरुस 
के सप्ीपके ज्वालामुखी पवर्तोसे काफी- अलग 
मालूम होती हैं। माउन्ट बोलिनो ( ७३०५ फीट ) 
इसकी सबसे ऊंची श्रणी हे। इसका खडिया 
का भाग सीबारी” के मेदानके पास .पहुँचते 
पहुँचते समाप्त हो जाता है ओर धहाँले प्रेनाइटका 
भाग आरम्भ होता है। इसका नाम केलिंबिया 


पव॑त है । 


अपेनाइनल पवेंतपर अनेक जड़ुल है। प्राचीन 
कालमे तो अनेक थे ओर वे बहुत घने भी थे। 
इनमें चीड़, शाहबलूत, इत्यादिके वृक्त बहुतायतसे 
पायेजाते थे। सियार इन जकुलमे बहत हैं। 
खरगोश विंल्‍कुल नहीं देख पड़ते |:. ज्ञो बहुत 
ऊंचे शिखर है वे सदा वफेप्ते ढके रहतेहँ | यद्याप 
खनिज्ञ पदाथ यहाँ नहीं देख पड़ते; किन्तु खनिज 
पद(थ मिश्रित तथा गरम पानीके अनेक सोते यहाँ 
पाये जाते हैं। यद्यपि अपेनाइनख ओर ऑल्यस की 
श्रेणियाँ आपसमें मिली हुई है, किग्स उनकी-बनावंट 
बिल्कुल भिन्न भिन्न हे। ब्रेनकॉनकी बनावट 
जिनोआकी खाड़ी तक एक ही सी चलीगई है। 

ऑल्पसमें ऐसी अनेक चद्दाने हैं जिनके स्तर 
अलग अलग किये जा संकते हैं। अपेनाइन्समें 
थोड़ी बहुत जो इस प्रकारकी चट्टान हैं वे केवल 
दक्षिणी छोर पर मिलती है । 

अपेनाइनसमे अधिकवर जो स्तर मिलते हैं. वे 
मध्ययुगीन अ्रथवा द्वितीयकाल मे 'सोजोइक' के 
हैं, या वे तृतीय कालके हैं। अल्पसकी प्राचीन 


चद्टानोंके स्तरोका अवशेष टस्क न समुद्गतरके द्वीप 


तथा सिसरोके अन्तरीपमे मिलता है। अपेनाइनस 
में इनका विल्कुल, अभाव देख पड़ता हे। झ्न्ति 
दक्धिणीय अ्रपेनाइनलके नवप्रभाल ( एश्लोसीन ) 
नामकं स्तरोकें देखनेसे विदित होता है कि 


तृतीयकालीन पहल्वदार चद्टाने वहाँ काफी रही 


होगी । ऐसा भी अनुभव होता है. कि तृतीयकाल 


में टी हेनियन समुद्रके स्थानपर ऐसी चद्दानोवाला 


पहाड़ी प्रदेश रहा होगा । - 
क्रंतेबियाके अतिरिक्त सम्पूण अपेनाइनस 


ह अपोलो 





श्‌ः 


पंवतमे निम्नलिखित स्तरोका समावेश होता है--- 
( १) जिस्तर ( दूयासिक), ( २) ज्॒रीन ( ज्यूरा- 
सिक ), (३ ) सीतोपल ( केटेसिंयस), ( ४) नव 
प्रभात (एशओोसोन ) तथा (५) नवपूर्व (मिओसीन)! 
नवप्रभात कालमें एक स्तरपर दूसरे स्तरके चढ़ने 
से पर्वत श्रेणि तय्यार हुई, समुद्र छिछला हो गया, 
और काज्ञो मेटेटिक भूपटलके कारण उनकी रचना 
ऐसी हुईं। इस प्रकार स्तरपर स्तर होते जानेखे 
'इनकी ऊँचाई अधिक हो गई ओर अनेक तालाबों 
का प्रादुभांव हुआ, द्वितीय तथा तृतीय कालीन स्तर 
समुद्र ड्ूबगये । इसपर बरफ नहीं जम पाती । 
” इन प्रदेशों की उन्नतिम मुख्य दो अड़चने हैं । 
एक तो इंसकी प्राकृतिक रचना दूखरे व्यापारिक 
साधनोका अभाव इसकी उन्नतिमे बाधक हो रहे 
है। योरोपीय भ्रह्मयुद्धके पश्चात्‌ अद्नकी खाड़ी 
से अंडिसअबाब। तक रेलवेलाइन बनजाने से, 
'ऐसा विचार किया जाता है कि सम्भवतः व्यापार 
में कुछ उन्नति हो। स> ५&२० ई० तक तो कुल 
“व्यापार तीस चालीस लाख पोगडसे आधिक का 
नही हो 'सका। यहाँ से बाहर भेजीजाने वाली 
मुख्य वस्तुओमे केवल चमड़ा,कह वा ओर मक्खियों 
का मोम ही था। सूती चस्त्र यहाँ अन्य देशोसे बहुत 
आता था। :यहाँ-का अधिकाँश व्प्रपार यूनानी, 
सीरोयन और अरबी लोगोके हाथमें है। षिमे 
भी अभी तक -विशेष उन्नति नहों देख पड़ती । 
'खनिज्ञ सम्पति मी.-अभी बेकर पड़ी हुई हैं। 
. जलप्रपातकी असीम शक्ति का, जिसका उप्थोग 
, यहाँ बड़ो सरलतासे सम्भव है, उसतक का कोई 
विशेष लाभ इन प्रदेशोंनें नहीं उठाया। द 
... अपोलो--शीस ( यूनान ) देशमे इस नाम 
. के देवताका[ किसी संमय बड़ा महत्व था। जिस 
भाँति अपनी प्राकृतिक स्थितिके कारण भारतवर्षमे 
: सूर्यकों देवता मानकर उसको पूजनेकी प्रथा चली 
“आती है उसी माँ ति अपनी विशेष प्राकृतिक स्थिति 
के कारण ही प्नीलमें भी सूयंक विशेष-स्थेन होना 
कोई आश्चय नहीं है। अतः -उन भावों को व्यक्त 
करने के लियें ही अपोलो का प्राडुर्ाव हुश्रा 
ओर नाना प्रकोरसे उसकी पूजा होने लेगी। 
“अपोलो! का दी अर्थ हो सकता है; पक तो नाश 
“ कैरनेवाला' और दूसरा हुफखोको हरण करनेवालां' 
दोनो हीं अर्थ भ्रोस- ऐसे देशमे सूर्यके लिये लागू 
होते हैं। सूर्यप्रकाशके कारण उत्तम फसल, उत्तम 
आवबहधे तथा हृदयोमे सदा 'उमंगों का उठना' 
ओर उसी सूर्य्रकाशकें कारण केमी कभी भयंकर 
' रोगोंका होना है। श्रतः अपोलो' के रूपमें 


. ज्ञानकोश (अर ) २८७ कि ड 
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अब कसा कप बिन 


ही सूयपूजा होती रही। उनका विश्वास था कि 
भक्तिपूर्वक उसकी पूंजी करने से तथा नियतेसमय 
पर उसका उत्सव मनाते रहने से उसकी कभी 
कोपदृष्टि नहीं होगी। इसकी उत्पत्ति भ्रीसके 
उत्तम तथा खुहावने समयमें हुई थी ओर उसके 
कुछ संमेय बादही उसे रथमे रखकर 'हाईपर- 


बोरियन!' प्रदेश ([7ए 7०४7०07०/॥ ) में लेगये जिसके 
कारंण शीतकाल का -प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि सूर्य 


भी उसके साथही साथ शीतकालमें चलाज्ञाता 
है। ओलस्पियस ( 097[0७ ) की देवससाम 
उसको मुख्यस्थान द्याजाता था क्योंकि अपनी 
भविष्यवाणी द्वारा सब वह कुछ सूचित कर सकता 
था तथा सब विषयोपर प्रकाश! डालता था। 
अपनी शाक्तिद्ारा दुःख, शोक तथा अज्ञानका 
अन्धकार दूर करता था। 

'बहुतसे नगर इसी नामसे बस गये | इन सब 
का कहना यही है कि उसकी उत्पत्ति उसी नगरमें 
हुई थी। लीशिया' देशमें भी इसकी पूजा अति 
प्राचीन कालसे होती चली आती है। जैन्थंस 
तथा डेलस द्वीपमे इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। 
इस विषयमे अनेक किम्बदन्तियाँ हैं। लेटो (.:200) 
इसको भाता थी। जब वह जूनो द्वारा पोड़ित 
होकर भटक रही थी तो उसे 'डेलंस में :शरण 
मिली, ओर वहाँ ज्ुइस द्वारा ( जूपिटर ) उसेपुन्र 
प्राप्त हुआ, जो आजंतंक अपोर्लॉके नोमसे प्रसिद्ध 
है। इसको जन्मकथा भो बड़ी: मनोरञक है। 


नो दन तक इलकी माता प्रसववीडसे-व्याकुल 


थी ! अन्तमे इसका जन्म हुआ जिससे साराद्वीप 
प्रशकाशितहोउठा। देच प्रिय हंस पत्ति उसद्वीपकरे 
चारों ओर सात वार मंडराते रहे। मईन्‍मास कां 
७वाँ ही. दिवस भीःथा । अतः आंज्ञ भो ७वाँ अंक 
इंस नाते पवित्र तथा शुभ समझा जाता है । उत्पन्न 
होते ही इखने एक घनुष उठाया ओर प्रीसके 
देवताओं ( (04०७७ ) में अपना खिक्का -जमानेका 
निश्चय करलिया। उसकी इंच्छापूर्तिके लिये उसके 


पिताने बाल बांधनेकेलिये अभिमन्नरितः पुज्ज 


मन्त्रोपदेश तथां गानविद्या्म प्रवी सता का आशीर्वाद 
दे, सफेद हंसंपत्ति -दवांरा खोंचे -जानेवाले रथपर 
बैठःकर डेलफी ( [0०97 ) केलिये जिंदा किया । 
वे हँस उसे पहले हाइमरबोरियनकी, ध्पेर लेगये, 


जिसका फल यहः हुआ कि शोीतकाल का-आदुअचि 


हुआ । यहाँले चह डेलंफो पहुँचा । -बहोँ«र पहले 


 डुखरे देवोका र महत्व था फिन्तु इसका- शीमरदी 


प्रधानध्व स्थापित हो-गया। उस समय -उसने 


, असीभ साहसके अनेक काय किये । इसकी शझसी म 


हर 


अप्पय्या दिज्षित 
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शक्ति प्रदर्शित करनेके लिये अनेक किबन्दृन्तियों 
प्रचलित है। भविष्य उद्धाटनकी शक्तिफ्े साथ ही 
साथ गानविद्याक्रे भी प्रमुख देवका स्थान भी उसे 
ही प्रात हुआ था। इसको पूजा अनेक देशामे 
भिन्न सिन्न प्रकारसे हुआ करती थी. किन्तु डलफी 
के ओरेकलके कोरण जो महत्व इसे प्राप्त. इुआ 
वह खर्वापरि था। इसकी स्थान स्थानपर अमेक 
मूर्तियाँ बनाई गई, और कुछ तो उस समयकी हैं. 
जिख समय ग्रीस विकासकी पराकाष्टा पर 
पहुँचा इुआ था। 

अपोलोनिया--स नामसे अनेक प्राचीन 
नगर विश्व्यात हैं। कदाचित्‌ इस नामकी उत्पत्ति 
झीस देवता अपोलोके. ही आधार पर हुई होगी । 
इन सबमें विख्यात नगर इलीरिया प्रदेशका इसी 
नामका नमर है । यह नगर ऑस ( 7]6 3५०05 ) 
के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। झीस निवासी 
कोरिन्थियन जातिवालोने.इसकी नींच डाली थी । 
ज्ञिस समय मेसिडन तथा इससे युद्ध छिड़ा हुआ 


था उस समय यह नगर एक प्रसिद्ध सेनिक केंद्र 
होरहा था। यह नगर धीरे धीरे अपनी विद्याओं 
के लिये बडा प्रसिद्ध हो गया था । सांख्य, काव्य 


'तथा तत्वज्ञानका तो यह केन्द्र गिना जाता था। 


रोमके प्रसिद्ध अगस्टसने यहींपर विद्याध्ययन 


किया था । 


:. इसी-नामकां दूसरा नगर काले सागरके तट 


पर बसा हुआ है और अ्रशियाँ प्रान्तमे उसका 


समावेश . होता .है।. यहाँ एक अ्रपोलोकी दिवंय 


मूर्ति है। इस मूर्तिको ल्यूकोलस रोमसे .लाया था 
.... इसी नामका तीसरा स्थान सिरीन((-५7९7९) 
का मुख्य. बन्द्रगाह है। किसी समय यह भी 


पक दर्शनीय नगर रहां होगा.। .इसकां पूवका- 


लीन मंहत्व इसकी प्राचीन इमारतों तथा खणइड- 
हरौके देखने ही से स्पष्ट हो जाता है.। 


£ -  अपय्या दीक्षित---द॒विड़ जातिके ब्राह्मण 
-थेंते ये.काश्ची नगरके समीप रहते थे। इनके 
-पिताका नाम नारायण दीक्षित था|. इतका समय 
-शालिवाहनकी पंन्द्रहंवीं शताब्दीमे- विजय नगरके 
'शज्ञा रृष्णुदेवका शासनकाल निश्चित किया [. 


'ज्ञाता है| 


“कर दिया-था १ : ये: वेदशास्त्र पारंगत, सदाचारी., 
, अर्मात्मां तथा बिंशोल हृदयके- मनुष्य. थे। यही 
'कारंणंथाॉ”किं यें शेव तंथा. वेष्णव- दोनों: ही. में 
आदरकी हंशिसे देखे ज्ञाते थे। येबड़े बडे.पणिडतों 


ब्वनकोश (अ ) श्दद 


कहा जाते-है-कि बारह. वर्षकी अवस्थामें हो | 
चेंद समांत्ते करके इन्होंने शाखके। अभ्यास आरम्भ 





अप्पयय दीदि 


से मिले थे। अनेक सभाओमे- शासत्राथ कर अच्छे 
अच्छे परिडतों पर अपना सिक्का जमा दिया था। 

इनंकी:- विद्दला तथा सदाचार देखकर चन्द्रगिरिके 

राजोको इनके प्रति विशेष श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न 

हुईं। उसने इन्हे बहुत सी भूमि पारितोषिक रूप 
से दे डाली जिससे इनके कुल तथा विद्यार्थियों 
का भत्नी भांति निर्वाह होता थां। इनके लिखे 

ए अनेक अ्रन्थ हैं। शिवस्कन्द चन्द्रिका, शिव 

मणि दीपिका हैशिवकर्णासत, पदश्चरात्रागमम मत- 
खरण्डन, रामायण सारखत, शब्दशअरकाश तथा दो 
कोष इनके छिखे हुए मुख्य अन्थ हैं। इनमें से 
प्रथमके तीन ग्रन्थ इन्होंने अनेक यज्ञ करनेके बाद 
लिखे थे। आत्मापंण! ग्रन्थके विषयमे तो इनका 
कहना था कि बहुत समय तक धर्त्रेके बीज खा 
चुकने पर वह ग्रन्थ लिखना आरस्म किया था। 
उनका विश्वास. तथा धारणा थी-कि धार्मिक ग्रन्थ 


ही # ५७ ६ #% #'9 ल्‍ कि हीफ # 3 ताक ढक के # 9 #ी कक अंक आफ, तच आक तक अर की... उरी करन, मटका 2५. बकरी, 


लिखनेके पहले आत्मशुद्धिकी विशेष आवश्यकता 


होती है, और घतुरेमें यह शक्ति वत्तमान है। 


:इनका यह प्रन्थ ऐसा अपूर्व समझा जांता है. कि. 


आज भी दक्तिण मांरतमे इसका बड़ा मान है। 

ये त्रिचनापली,- तंजोर तंथा मद॒ण आदि 
स्थानोके राज्ाओंसे -मिले थे। उन्होंने इनकी 
विद्वत्ता तथा साधुतो पर मुंग्ध होकर श्रनेक पारि. 
तोषिक दिये।- इससे प्रोत्साहित होकर न्याय 
वेदान्त आदि विषयों पर 9७ ग्रन्थ इन्होंने लिखे 


थे। इनमें से आज भी कुबलयानन्द व चित्र 
'मीमाँसा नामक ग्रन्थ पाये जाते हैं। आफ्रक्ट 


आंदि आधुनिक परिडतोका कथन हैं कि- 'प्रबोध 
चन्द्रोदय! नामके अंथ इनका लिखा हुआ नहीं है। 


-नीलकरंठ विंजय नामक चस्पुकाब्य भी इनके पौन्र 


नीलकरठने छ्विखा है। (डा हुंढ्ट जेख रिपोर्ट श्रॉन 
संस्क्रत मैन्युस्कृप्ट नं० २ पृ० ८)। बृत्तिवार्सिक 


रत्न परीक्षा तथा सिद्धान्त लेश वेदान्त विषयक 
ग्रंथ इनके प्रसिद्ध है 


। मध्वमुख कपोल चपंटिका 
रामाजुज्ञमतविध्वंस, _ दशकुमार चरित्र संक्तेप 
इनके,अनेक प्रसिद्ध अंथ हैं। 5 , 

ये झंत्यन्त निश्वाचान्‌ तथो स्वधम तत्पर थे । 
इन्होने:ऋतवेरीके तट पर अनेक यज्ञ किये। जो 


ना ब 
न 7 


: खुनातें/ निम्न लिखित श्लोक ये बहुधा खुनाया 
:कस्तेथेः-+ . . 


मुगारी च पुगरी.च ने भेद+-पांरमार्थिक: 
तथ्नापि माौमको भक्ति चन्द्रचचूड़े प्रधावति ॥ 
अश्रे--वास्तवमे. शिव झोर विष्णुमे कोई भी 


अपय्या दिक्षित 


5 मर हक ही लीक हीध हे लीष ली जा5लज लत 5 6 ८ 
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भेद नहीं है, किन्तु फिर भी मेरी भक्ति चन्द्र चूड़ 
शिवपर ही जमती है।. 
इनके विषयमें एक कथा प्रसिद्ध है कि एक 
बार यह एक विष्णुके मन्द्रिमें दर्शनार्थ गये थे, 
किन्तु भूलकर विष्णु-स्तुतिके बदले इन्होंने शिव- 
स्तुतिम ही निम्नांकित श्लोक पढ़ाइ-- 
'ज्ञातं पद्मासनंस्थं, शशिधर सुकु्, पशञ्चवक्र त्रिनेत्रशूलम्‌ 
वज़' च खड़ा परश मभयदं, दक्ष भागे व हन्तम। 
नाग॑ पाशं च घंटा प्रलयहुतवह्ं॑ सांकुर्श वाम भागे ॥| 
नानालंकारयुक्त स्फंटिकमणि-निर्भ पावतीशं नमामि । 
इस श्लोकसे विष्णुकी मूर्ति अदृश्य होकर 
बहाँपर शिवकी मूर्ति प्रकट हो गई। ये अपने 
ध्यानमें इतने मस्त थे कि इन्हे इसकी खबर भी 
नहीं थी, किन्तु जब लोगोने इन्हे चेतन्यकर इससे 
सूचित किया तो इन्होंने निम्नलिखित श्लोकसे 
विष्णु-स्तुति करके वहॉाँपर फिरसे विष्णुशूर्ति 
प्रकट कर दी+-- द 
शान्ताकारं भुजग शयन॑ पद्म नाभ॑ सुरेशम्‌, 
. विश्वाधारं गगन-सदुश , मेघवर्ण शुभाज्धम । 
लटक्ष्मीकाए्त, कमल नयनं योगशिध्यान गम्यम, 
.« बल्दे विष्णु भवभय हर सर्व लोकैक नाथम्‌ ॥ 
इनके विषयमे ऐसी ही एक ओर अद्भुत कथा 
है कि एक बार ताताचायसे और इनसे शास्त्रार्थ 
छिड़ा। ताताचार्यकी विद्वताका डंका सर्वत्र बज 


रहा था, किन्तु इन्होंने बादाविवादमे उन्हें बड़ी 


खुगमतासे ही परास्त कर दिया। इसपर ताता- 
चार्य बड़े क्रद हुए ओर जब यह शास्मार्थके उप- 
 रान्‍्त ब्यं कटपतिरायके द्रबारसे अपने घर लोट 
रहे थे तो मांग॑ही में इन्हें मार डालनेके लिए 
डन्‍्होंने कुछ आदमी नियुक्त किये। किन्तु इसके 


पूर्व कि वे मनुष्य इन तक पहुँचे एक असाधारण 


शक्तिने प्रकट होकर उनको मांगे ही मे नाश कर 
डाला, और ये सकुशल अपने स्थानपर भर पहुँच 
_गये।. अन्‍्तमें राज़ाको भी यह बात विद्त हुई। 
उसने इन्हे अनेक परितोषिक प्रदान किये और 
'ताताचायको बहुत फटकारा। कुछ खसमयके 
पश्चात्‌ इन्होंने काशी प्रयाग तथा गयाकी यात्रा 
भो की थी। वहांपर इनसे जगन्नाथरायकी भद 


हुई। इस यात्राले लोटकर उन्होंने अनेक पार 


मार्थिक विषयपर रचनाये कीं। उनमेसे एक नीचे 
दीजाती हैः->- ......  .. . .. |ः 


 ब्येवाह ॥ सत्य ज्ञानानस्तधनोह । दृश्यादृश्य मासा- 
तीत॑ । हेतु-विहोन सुाम-स्वेरूप ॥ ब्रह्म ० ॥१॥ 
मायाअविद्यां जीवेंश्वरयोः ॥ सर्वाधारं चाधिष्ठानं ॥ सर्वा- 
५ 


' ज्ञानकोश (अर ) रद 
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(5 अत आफ ऑक औी ७ #ी5 73५ _ के मी ल्‍न नरक कि #ीीमाएीभाकीयारी शा न ही 8 आम न मा आज इक हल न भव 
हयि अतीक. 


तीत॑ सर्वांतरयों: ॥ सच्चित सुखसय पर्णास्वरूप ॥ बह्मो ०] 
॥ २ ॥ भेदासेदो भय विवर्जितम्‌ ॥ स्व-दृष्टा साक्षिमयोह ॥ 
भगवत्‌ पादीय मिदं ज्ञान, मृनोगंत अज्ञानं ॥ ब्होवाहं 
किल सहुगुरोः कृपया ॥ ३ ॥ 
इस पदसे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि भगव- 
त्यूज्य-पाद शंकराचायके सिद्धान्तोपर इन्हें अटल 
विश्वास था। अन्तिम समयमें इन्होंने काशी- 
आकर रहनेका विचार किया था किन्तु आाम- 
वासियोंके आपम्रहके कारण ये ऐेसा न कर सके 
ओर गाँव ही में रहकर भगवत भजनमें अपना 
समय व्यतीत करने लगे । इनके पास पांच शिवलिंग 
स्फटिकके थे। उसमेसे इन्होंने दो तो व्राह्मणो को, 
एक अपने भती जे को. एक अपने पुत्रको दे दिया 
और पांचवींकी स्थापना इन्होंने चिदास्व॒रममें 
कर डालो | कुछ ही समय वाद इन्होंने &० वर्षकी 
अवस्थामें परलोक गमन किया । ( आधार-स्रन्थ 
कविचरित्र, अर्वाचीनकोष, आफेक्टका कैटलाग) 
अप्पर--“सातवीं शताब्दीमे ये एक 
विख्यात गूृढ़बादी तामिल कवि होगये हैं। इनका 
पूरा नाम मरुलनी कियर था। मरुलनी कियर 
का जन्म बन्नाल वंशमे कुड़लोर जिल्‍्लके थिरु अमूर 
नामक आममे हुआ था। इनकी एक बड़ी बहन 
थी । उसका विवाह एक प्रसिद्ध सवेदारके साथ 
होनेवाला था, किन्तु वह विवाह होनेके पूर्व ही 
एक युद्धमें माय गया। माता पिताका भी देहान्त 
अब तक हो चुका था, अतः उसने भी अग्निममे 
प्रवेश कर आत्मसमपण का निश्चय कर डाला, किन्तु 
फिर अपने छोटे भाईका लालन-पात्नका ध्यान 
आते ही अपना विचार बदल डाला। इस भांति 
इनका लालन-पालन इनको बहन ही द्वारा हुआ थां । 
इस समय जैन धमका बड़ा जोर थां। बड़े 
होने पर इनके मनमे भी आध्यात्मिक बिचाराोकी 


उत्पत्ति होने लगी। यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 


सकता कि स्वयं ही अथवा किसी जैन भिक्तऊ्रे फेर 


में पड़नेसे, किन्तु इन्होंने भी जैन धंर्म खीकार 


कर लियां ओर इस पर इतना गम्भीर तथा गहन. 
अध्ययन किया कि पाटलीपुत्रके मुख्य जैनसंघने 
भी इन्हे अपना गुरु मान लिया। इनके अन्य चमे 
में प्रवेश करनेसे इनकी भगिनोके हृदयको बड़ा 
धंका लगा । इधर इनका जीवन पाटलीपुचमे 


0 कर | बड़े आनन्दसे कट रहा था जिससे इन्हे अपनी 
ब्रह्मौ वाह किल सहुगुरोः कृपया ॥ घर ॥ ब्रह्म वाह, 


बहन अथवा घरकी- याद भी नहीं आती थी। 
एक बांर इनको पेटमें बड़ा सांघातिक दद उठा । 
अनेक उपचार किये गये किन्तु रोग क्रमशः बढ़ता 
ही गया। अन्‍्तमे इन्हे अपनी कबहनकी याद आई। 


तक 


8 जकतीर ा। .अरी अर अमन करीक#ग रद. "री कह के. 


अप्पा शारूी 








उसे बुलानेका प्रयत्न किया, किन्‍्न्‍तु उस अभि 
मानिनी वहलालकुमारीने जैन मन्दिरमे प्रवेश 
करनेसे इन्कार किया अन्तमे ये जैनंबस्र, बेश तथा 
चिन्हका त्याग कर अपने गाँव पहुंचे ओर अपनी 
बहनसे छ्वामा याचना की । थोड़े ही दिनोमे ये 
फिर भल्ने चंगे होगये | अब ये शिवके अनन्य भक्त 
होगये । 
जेनी राजी पल्‍्लवकों यह मालूम होनेपर 
उसने अप्परकों अनेक कष्ट दिया किन्तु वह अपने 
धमंम दृढ़ बना रहा। अन्तम भयभीत होकर 
राजाने खय॑ शिवंदीक्ञा इनसे ग्रहण की। तदन- 
स्तर इन्होंने अनेक यात्रा की ओर अनेक समका- 
लीन प्रसिद्ध साघुओ' तथा बविद्वानो' से भट की । 
उन सबोने इनका उचित सम्मान किया। तत्का 
गन प्रसिद्ध विद्वान संबन्दर जिसने पाणड्यके 


राजाको जैन धर्मले फिर खधर्ममें प्रवेश कराया 

वह इन्हे अप्पर' अर्थात्‌ पिता! कह कर ' 
सस्बोधित करता था । इसी नामसे आंगे चल- । 
कर यह प्रसिद्ध होगये। इन्होंने अपने भ्रमण 
कालमें अनेक स्तुति तथा स्तोत्रकीं रचना की | 
अन्तमे यंह पुपु कलूरमें जाकर बस गये। यह 


अपने पास भन्द्रोकी घास खोदनेके लिये एक 
कुदाली सदा रखते थे । 
दक्षिण भारतमें पाई जानेवालो इनकी मृत्तियाँमें 


कुदाली! का चिह्न अंकित देख पड़ता है। यह 


एक किसान कुलके थे, अतः इनके काब्य तथा 
लेखोंमे साधारण किसानोंके चरित्रका सुन्दर 
चित्रण देख पड़ता है। इनकी लिखी हुई लग 
भंग तोन' सो कविताय अब तक मिलती हैं। 
अन्य तामिल कवियोंकी भाँति इनकी कवितामे 
स्थान स्थान पर शिवनृत्यका- वर्णन आता है। 
उस समय दक्षिण भारतमे आश्तिक्यवाद' नाम 
से एक नये ही पंथका प्रादुर्भाव होरहा था। इस 
पंथम इनकी कंविताओंसे बड़ी सहायता मिलती 
थी। इनकी कविताओंम धर्मकी अनेक सुगम 
तथा रहस्यमय बात भरी हुई हैं। अपने गम्भीर 

व्यापक भाव इन्होने अपनी कविताओं द्वारा 
ही जनंसाधारणमें फैलाया था। 

अप्पा शास्त्री---श्नके विषयंमे विशेष कुछ 
निरे्चयपूचक पता नहीं हैं। ये एक उत्तम लेखक 
थे.-ओर इनकी लिंखी हुई अनेक पुस्तकेंआज भी 
संवंसान्य संमझी जाती हैं। इन्होंने लवली 
परिणय” तथा 'सारखतादशे! नामक नाटक लिखे। 
'अप्पाशार्री वादार्थ' तथा: चिहल्लुर वादाथ' भी 
इन्हींके लिखे हुए- समझे जाते हैं। ( २००. ए. 


: ज्ञनकीश (अ ) २६० 


मन पद न मी कक आओ जीन की कं शा रईकिई डु 


इसी कारण आज भी. 





अप्रा 


]], 3492: छघाताट| 
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264-268 (097०४. ४०! 
209). 
. अप्पिया-वाया--( 27४० ५४१० ) यह प्राचीन 
रोमकी सबसे बड़ी ओर मुख्य सड़क थी। रोम 
नगरसे यह ब्राणिडज़ियम तक चली:गई है। यह 


३५० मील लम्बी है। इसको पहले पहल ई० पू० 


३१२ में अप्पियख क्लाडियसने बनवाना आरस्भ 
किया था। किस किस समय इसमे वृद्धि होती 
गई यह तो निश्चयपूवक नहीं कहा जासकता 
किन्तु यह निश्चय अवश्य है ! कि ई० पू० ३० 

यह पूरी होगई। यह पकक्‍की ओर बड़े बडे 


| पत््थरोंसे बेठाई हुई है। पटरियोकों छोड़कर यह 


१४ से श८ फीट तक चोड़ी है। इसका वर्सान 
अनेक प्रसिद्ध लेखकोंने किया है। इसको सबसे 
उत्तम सड़क:मानी है ओर 'सड़कोकी रानो!” 
( (१००९7 ०7०90 ) कह कर सम्बोधित किया हे | 
लेखोंसे पता चल्लता हे कि यह ९०० से ४६५६ 
तक पूर्रोरूपसे अच्छी स्थितिमें थी । 
अप्पियस क्लॉडियस--इसको  क्लॉडियसके 
न्तगत लेखमे देखिये। 
अप्सरा---अत्यन्त प्राचीन कोलसे ही, ओर 
प्रायः खभी धर्मों तथा जातियौमे ऐसी भावनाय 
रही हैं कि खंग॑ में अत्यन्त सुन्द्र सुन्दर स््रियाँ हैं 
जो मत्युके उपरान्त धर्मात्मोओंके भोग विलास 
के लिये वहाँ पंर उपस्थित रहती हैं। इस कल्पना 
की प्रादुभांव क्‍यों ओर केसे हुआ अथवा कहाँसे 
सकी उत्पत्ति हुईं यह कहना तो कठिन है, किन्तु 
इतना. अवश्य कहा जा सकता है कि यहं कल्पना 
सुखलोलुप मलुष्योको संसार में स्वंधर्म तथा 
कत्तव्यपरायण बनाये रखनेके लिये ही की गई 
होगी। अर्थात्‌ जिस आधार पर स्वर्ग की कट्पना 
ग गई होगी उसी पंर यह कट्पना भी स्थित 
होगी। आज भी बहुत से मनुष्य खग तथा नके 
के सुख तथा दुःखके भय से ही कितने पुण्य करते 
हैं, और पाप कंमोंसे भय खाते हैं। अंतः समाज 


के खुचारु सश्चालनके लियेही खर्गका निर्माण 


हुआ होगा, ओर अप्सरा खर्गीय सुखकी पृत्तिके 
लिये आवश्यक समझती गई होगी। अस्तु, काररो 
मिर्मांसा अथवा इनके अस्तित्व तथा तथ्यता पर 
विचोर करना इस लेखसे परे का ओर. इउंयक्तिगंत 
विषय है | अतः, यहाँ पर भारतीय . अथवा अम्य 
देशोमे जो. अप्सशय-सम्बन्धी केटपना है. उनका 
लेख किया जाता है.। द 

भारतीय--इस शब्दका प्रयोग बेदिक साहित्य 

में भी देख पड़ता है। इसोके साथ साथ गान्धर्ष 


ज्ञनकीश (अ ) २६१ 
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शब्द भी है। ये अप्सराय गान-विद्यार्म कुशल | सुन्दर थी। इच्धने इसे विश्वामित्रकी तपश्चयां 


तथा देवताओके उपभोगके लिये हैं। इनका कोई 
स्थायी पति नहीं होता । 

हे ऋग्वेद्म इनका वर्णन मिलता है | उसमे इन्हे 
हँसती हुईं अपने जारके पास जाने वाली! बताया 
है। अथवंबेदम इनका विशेष वर्णन मिलता है। 
सायनने अपने भांष्यमे इन्हे 'जलमे विहार करने 
वॉली' लिखा है। ये काम उत्पन्न करके दूसरोको 
मोहित करने वाली होती हैं ( अ० ६, १३, १)। 


ये च्रत्य करने वाली होती हैं (अ० ४; ३७, ७). 


ऋग्वेदम ज्ञिस एक अप्लराका नाम मिलता है वह 
उर्वशी! है। दूसव मण्डलमें ( १०.६५ १०-१७ ) 
में पुररवा तथा उबशीका प्रेम प्रल्ाप दिया हुआ है। 
 भहाभारतम भी इनका उद्लेख अनेक स्थानोमे 
आता है। एक जगह मिलतो है कि देवर्षि कश्यप 
द्वारा प्राधाकों रम्मा नामक अप्सरा उत्पन्न हुई। 
महाभारत तथा अन्य पुराणोम इनका इन्द्रसभामे 
नाचते गाते हुए तथा उत्कृष्ट ऋषि मुनियोंरी 
तपस्या भंग करनेके लिये प्रयलल करते हुए, उदलेख 
मिलता है। अप्सराओके दो भेद है--(१) देविक 


हैं। उचेशी, घृताची, रम्मा, तिलोत्तमा तथा 
मेनका इनमें मुख्य हैं. ओर इन्होंका उल्लेख स्थान 
स्थोन पर आता 

दिया भी जाता हे 


पक बार इन्द्रसभामे नारदने पुरुर्वाके रूप 


योवनका ऐसा उत्कृष्ट वर्णन किया कि उसे सुनकर 


उर्वंधी उसपर मोहित हो गई, और पुरुरवाके 


साथ ही रहने त़गी । इन्द्र इसके वियोगसे अति 
विहल हो उठा। अतः गन्धवॉकी सहायतासे कपट 
करके उवशीको फिर इन्द्रसभामे बुलवा लिया। 
इस कथाका विशेष वणन बड़े सुन्दर रूपले विक्र 
मोवंशों नामक कालीदास कृत-नाटकम दिया गया 


है। उ्वेशीको ही मित्रावरूण द्वारा वसिष्ठ उत्पन्न 


हुए थे। 


एक बार भारद्वाज ऋषि नदोके तटपर स्नानार्थ 


गये थे। वहाँ पर घृताचीके रूपलावण्यको देखा 
जिससे वह कामाठतुर हो उठे । वहीं पर इनका 
घीये स्खलिंत हो गया । इन्होंने उसे दोनेमे रोप 
लिया । आगे चलत्र कर उसीसे द्रोणचायकी 
उत्पत्ति हुईं । 

जिस समय समुद्र मथा गया उस समय उस 
में से चोदह रत्न प्राप्त हुण। उन्हींमें से 
रंभा नामकोी एक अप्सरा भी थी | 


किन्तु उसने इसके साथ बलांत्कार कर ही डाला | 


 श्रतः इन्हींका उल्लेख नोचे 





यह भी बड़ी 


। भंग करनेके लिये भेजा थो। इस पर विश्वा[मित्र 


ने इसे आप दे दिया था कि वह एक सहस्न वर्ष 
परययन्त पत्थरकी शित्ञा होकर रहे। रामायणमें 
इसके सम्बन्धम मिलता है कि एक बार केलास 
पवत पर विचरण करते हुए रावणसे इसकी भंद 
हो गई ओर वह इस पर मोहित हो गया। यद्यपि 
उसने अनेक प्राथना को कि वह उसके भाई कुबेर 
के पुत्र नल्कूबरकी पात्नि है, अतः उसे वज्य है 


ह। 


शुम्भ निशुम्भ नामक अखछझुरों द्वारा इहलोक 


तथा देवलोकको अनेक कष्ट पहुँचने लगा। तब 


इसका उपाय पूछने ब्रह्मदेवके पास गये। तब 


ब्रह्मंदेवने विश्वकर्माकों अनेक र्तोंफ्रे अंश लेकर 


एक असाधारण सुन्दरी बनानेक्की आज्ञा दो, और 
उसने तिलोत्तमा नामक अप्सरा बनाई। ब्रह्माने 
इसे उन्हीं असुरोके पास भेजा। इसे देख कर 
दोनों ही अत्यन्त मोहित हो गये ओर इसे अपनी 
अपनी स्त्री बनानेके इच्छुक हुए। दीनोमे घोर 


युद्ध हुआ और आपस हां में लड़ कर मर गये। 
तथा (२) लोकिक । एक स्थानमें उदलेख मिलतो |: 
है कि देविकमे १० तथा लोकिकमे ३४ अ्प्सराय 


पुत्रप्रात्तिके लिये पाश्चाल देशके राजा एक 
बार घोर तप कए रहे थे। जिस जंगलमें वह तप॑ 
कर रहे थे वहीं पर सब श्टज्ञरोंसे युक्त मेनका 
पहुँची । वे उसके रूप लावण्य पर मुम्ध हो उठे, 
ओर उनका वीय स्खलित हो गया। इससे वे 
अत्यन्त लज्जित हो उठे ओर उसे पैरोंके नीचे दबा 
द्य।, किन्तु उसीसे इन्हे द्रपद नामक पुत्र उत्पन्न 


हुआ। यही द्वरौपदोीके पिता थे। एक बार विश्वा- 
मित्र घोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें तप करते 


देखकर इन्द्रकों अपने पद्च्युत होनेकी आशंका 
होने लगाी। अ्रतः इन्द्रने उनका तप नाश करने 


के लिये मेनकाकों भेजा । मेनकाको विश्वामित्रके 


फ्रोधका भय था, अतः अपनी सहत्यवाके लिये 
कामरेवको भी साथ भेजनेकी इन्द्र्से प्रार्थना की । 
अतः इन दोनोंने जाकर उन्हे कामविहल कर 
डाला जिससे उनका तप नष्ट डुआ। मेनकाको 


विश्वामित्र हो द्वारा शकुन्तल्ना उत्पन्न हुई थी । 


स्कन्द्पुराणमे अप्सराकुएडका उल्लेख 
मिलता है। ब्रह्मदेवने सब देवताओंके थोड़े थोड़े 
उत्तमोत्तम अंश लेकर एक अप्सराका निर्माण 


किया था। जब वह कैलास पव॑त पर गई तो 


डसे देखकर शंकर भी मोहित हो गये। किन्तु 


_समोप ही पावती थीं, जिसके भयसे वह उसे खुल 


कर देख नहीं सकते थे। जब वह शंकरको प्रद- 
ज्षिणा करने लगो तो शंकरश्ने उसे निरन्तर अपने 


श 





अप्सरों 





७३ + कंनक के आवक रा 








दृष्टिकोणमे.ं रखनेके लिये चारों ओर चार मुख 
बना लिये। नारदने इस भेदकों पावेतीसे कह 
दिया, जिससे उसने क्रुद्ध होकर उनकी सब 
आँखोको बन्द कर दिया । इससे संसारमे हाहा- 
कार मच उठा। नारदने पारवतीसे प्रार्थना की 
कि शिवकी आँख खोल द्‌, किन्तु पारवतीने इस 
पर ध्यान न दिया, तब शिवने लल्ाटमे तीसरा 
नेत्र उत्पन्न किया। इसपर पावतीने उस अप्सरा 
को श्राप दिया कि वह कुरूुप हो जावे । किन्तु 
ब्रह्मेने उसे अप्सराकुण्डमे स्नान करनेका 
आदेश दिया जिससे वह फिर अपने पूर्वा रूपको 
प्राप्त हो गई । हे 
एक समय नरनारायण ऋषि बद्रिकाश्रम 
. कठोर तप कर रहे थे। उनके तपमे विध्न डांलने 
. के लिये इन्द्रने अनेक अप्सराश्लोकोी भेजा । नर- 
नारायणने इनका आगमन खुन आम्रच्यूतसे एक 
अलो किक अप्सरा तैय्यार करी जो इन अप्लराओं 
से बहुत अधिक सुन्दर थी। इसपर वे लज्जित 
होकर इन्द्रके पास लोट गई ओर सब समाचार 
कह सुनाया। उस अऋषि-निर्माणित अ्रष्सराकों 
इन्द्रने अपने पास लाकर रख लिया। इसीका 
नाम उवंशी हुओ। ( अवन्ती खण्ड अध्याय ८ ) 


इस भाँति देशके भिन्न भिन्न प्रान्तोमे इनकी 


भिन्न भिन्न कल्पनाये देख पड़ती हैं। ऐसी कल्पना 
भी है कि समयका प्रभाव इनके रूप यौवन पर कुछ 
भी नहों होता । ये सदा ही तरुणी तथा लावण्य 
मयी बनी रहती हैं। इनमें भी भोग विल्ासकी 
लिप्सा होती है। क्रोध और हरषका समावेश होता 
है। क्रद्ध होने पर भआ्राप देनेकी शक्ति भी इनमें 
होती हे। ये सवंगामिनी होने पर भी अपविश्न 
नहीं होतीं। बहुधा इनके पति गन्धर्व भी हुआ 
करते हैं। महाभारतमें कथा मिलती है कि जब 
इन्द्रलोकम अख् विद्याके हेतु अज्ञुंन आये इये थे 
और वहाँ रह रहे थे तो उनके रूप पर उर्वशी 
मोहित हो गई थी। उसने अज़ुनसे अपनी काम 
तृप्तके लिये अनेक प्राथनायें कीं किन्तु अजञुन 
सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह उसे अपने पूर्वजों 
द्वारा भोगी जानेके कारण माता रूपमें देखता था 
इसपर उसने क्रद्ध होकर अज्ञुनको' श्राप दिया 
था कि वह नपु'सकत्वको प्राप्त हो। अज्ञातवास 
में इसी भ्रापके कारण अ्लेनको बड़ी सहायता 
मिल्री । 

भारत के अनेक प्रान्तों में आज्र भी अनेक 
पेसी ही धारणाये चली आती हैं। गावोमें 
परियो, वनदेवियों इत्यादि की अनेक कथाय 


ज्ञानकोश ( 


जहा ३० फेल पर जननी 3५. पेज जन बेकाआ पहली नी पिहटी पदक जलता की पा मा आन न यानी री पिज्जा बिच चर जला कर बज पल पर पाजरं चर परी की चज आजा के # जल के न पी चत ज जा भा 3 + अन्‍ जज चाह %.ती सम जजी पी बनी ७ ओला आज ओम कपज भ0.ढ ओह जी 3 चना चित पेफरीं चढ़ भजरी जिद पिडती पेपर पट 33, भरा कक, 


अर) २६२ अप्युरां 








प्रचलित हैं। नाग कन्‍्याओंके समान जलमे भी 
पेसी ही अप्सराशोके रहनेकी घोरणा अभी तक 
प्रचलित है। पूवकालमे तो ऐसी अनेक कथाय 
मिलती हैं । दूसरी बार पुरूरवाका संयोग उर्वशी 
से जल विहार करती हुई ही हुआ था। पऐेसे ही 
महामारतमे गन्धवेराज़ चित्राइ्दका उल्लेख जल 
में बिहार करते हुए मिलता है | इन्हीं सब कारणों 
से आज भी गाँव इत्यादिमे नदीतट पर कोई बड़ा 
पत्थर मिलजाता है तो डसे पूर्वकालीन अप्घरा 
मान कर उसकी सेन्दुर, चुन्दड़ी तथा चूड़ियाँ 
चढ़ाकर पूजा करते है। अनेक ग्रामीण कथाओं 
में मिलता है कि ये आकाशमें उड़नेवाली होतीं थीं, 
समुद्र|मे रहती थीं तथा सबत्र जासकती थोीं। 
बहुधा सुन्दर राजकुमारों इत्यादि को ये चुराले 
जाती थीं। ( आधारभपंथ--वेद्‌, संहिता, ब्राह्मण, 
पुराण, बेदिक माइथोलोजी आफ मैकडानल, 
हिन्दु क्लेसिकल डिक्शनरी बाई डासन, महा- 
भारत इत्यादि ) 
धुसलमानी कल्‍्पना--इन धममे भी इन्हे खगमे 
रहने वाली सुन्द्रियाँ माना है। ये'गान जिद्यार्म 
चतुर तथा सदा युवति बनी रहती हैं। सृत्युके 
उपरान्त जो धर्मात्मा खर्गमे जाते हैं उनके भोग 
विलासके लिये ये होती हैँं। इन्हे ये लोग हर! 
कहते हैं। इसीस मिलती जुलती इनके यहाँ भी 
'परी? इत्यादि को मानते हैं। इन पारियाँ का 
उल्लेख अनेक फारसी पुस्तकोमं मिलता है। 
सहख्रजनीचरित्र ( अतिफ लैला ) (62/ंधवा 
8708 ) किस्सा हातिमताई, इत्यादि इनकी 
घटनाओंसे परिपूर्ण हैं । हर 
| पाश्चात्य कल्पना--यूनान देशके इतिहास तथा 
पुराणोमे इनका उदलेख बहुत आता है। पाश्चात्य 
कल्पनामे विशेषता यह हे कि इनका सम्बन्ध 
प्रकत्तिसे अत्यन्त घनिष्ट रक्‍क्खा गया है। इन्हें 
'निम्फ! ( पिछाणण ) फेयरी (थार ) इत्यादि 
नांमोसे सम्बोधित करते हैं। इनमें दो जातियाँ 
मानी हे--एक तो जलमे रहने वाली ओर दूसरो 


स्थल पर विचरण करने वाली | ये बन, पर्वत, 


घाटियोमे रहतो हैं ओर इन्हीं की ये अधिष्ठात्री 
समभी जाती थी। उसी भाँति जलमें रहने 
वाली जलखामिनों समझी जाती थीं। ये सदा 
एक सी रहतो हैं। चृद्धावस्था तथा रोग इन्हें 
नहीं भ्रसता। कुछके मतानुसार तो ये अमर होती 
हैं ओर कुछ इन्हे अत्यन्त दीघेजीवी मानते हैं। 
इनकी संख्या लगभग ३००० के हैं। ये असा* 
धारण शक्तिसे सम्पन्न होती हैं। इनकी गणना 
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उपदेवताओंम होती थी। इनकी पूजा की जाती थी । | और १६०४--१६०५ 


इनका निरादर करनेका साहस कोई नहीं करता 
था। इन्हे नम्न देखनेसे ये पीड़ा पहुँचाती थीं, 
ओऔर देखने वाला उन्मादग्नस्त हो जाता था। 
ये अद्वोतीय सुन्दरी, तरूणी तथा फूलों और 
वल्कलोसे विभूषित अथवा एक बखसे आच्छादित 
वर्णित को गई हैं। स्थान स्थान पर रहनेवाली 
अप्स राओ का नाम भी उनके निवोस-स्थानसे ही 
निधांरित किया जाता था। (आधार पअंथ-- 
बलेन, टाइन--सम फेजेजं आफ दी कल्ट आफ दी 
निम्फ | क्नासिकल, डिक्शनरो | रिलीज्ञन एण्ड 
पथिक्स। नेचर वरशिप ) 
अफगानिस्तान--यह मध्य एशियाका 
एक पहाड़ी प्रदेश है। यह देश भारत ओर 
फारसके मध्यमे बसा हुआ हे। इसका महत्व 
रूस ओर बृटिश भारतके मध्यमे स्थित होनेके 
कौरण गत शताब्दीसे बहुत बढ़ गया है। यह 
उ० अ० ३०' से ३५" और पू० रे० ६२ से ७० तक 
में स्थित है। इसका क्षेत्रफल २७१००० वर्गमील 
है ओर आधुनिक आबादी ६३८०५०० के लगभग है। 
भोगोलिक वर्णन--इस नामसे इस प्रदेश का 
बहुत पुराना इतिहास नहीं देख पड़ता । पहले यह 
छोटे छोटे कई भागोंमे विभक्त था। आजकल इस 
नामसे जिस प्रान्त का बोध होता हे वह प्राचीन 
हेरात ( [7०४८ ), सेखिस्तान, काबुल, कन्द्हार 
आदि प्रदेशोसि बना हुआ हैे। इस लेखमें 
हजारा प्रान्तके पहाड़ी प्रदेश तो अवश्य सम्मिलित 
किये गये हैं, किन्तु अफगान तुर्किस्ताव, अफगान, 
राज्यके अन्तंगंत होते हुए भी, इस लेखमें सम्मि- 
लित नहीं किया गया है। इस पर खाधोन 
लेख ध्ान्यत्न ही लिखा गया है। क्‍ 
इसके उत्तर में रूसी तुर्किस्तान कह सकते 
हैं, यद्यपिं बहुत कुछ उत्तरी सीमा का भाग हिन्दू 
कुश पव॑त, हेरात तथा मुरगाव नदियों द्वारा 
घिरा हुआ है। इसके पश्चिममें ईरान है और 
इसकी पश्चिमीय सीमा सेसिस्तान को भोलसे 
आरस्म होती है। इसके पूव॑में सुलेमांन पर्वत 
की श्रेणियाँ सिन्धुनदके तटतक चली आई हैं। 
इसके दक्षिण में बेलुचिस्तान है। इसकी उपरोक्त 
सीमा बहुत पुरानी नहीं है। यह १६«वों शताब्दी 
के अन्तिम २४ वर्षोमे ही बनी थो। आजकल 
जो अफगानिस्तान के नामसे विख्यात है. उसका 
बहुत कुछ ज्ञान द्वितीय अफगान युद्धके बाद हो 
प्राप्त होता है। १८८४ ई० में रुसो-अफगान 
कमीशनने इसकी उत्तरी सरहद निश्चित को थी, 


जज वज्टरीचिजसा पी चर फेज जा चरम और करार च 5० जल करी जता मे न 








६० में इरानी वलूची कमोशन 
द्वारा इसको पश्चोमीय सरहद निश्चित हुई। 
प्रान्नीय-विभाग--यह चार भागोंमें विभाजित 
किया गया हैः--( १ ) काबुल अथवा उत्तरोय 
अफगानिस्तान, ( र्‌ ) कन्दह्ार अथवा दत्तिणी 
अफगानिस्तान (३) हेरात प्रदेश तथा (४) 
कुल्मात ए-खिलजई अथवा अफगानी तुर्किस्तान। 
नदी--यहाँ की नदियोमें काबुल नदी सबसे 
मुख्य समझी जाती है। उसके बाद हेलमणडकी 
गणना को जासकती है, यद्यपि विस्तारमें यह 
काबुलसे भी बड़ी है। इसका उद्वम कोह अबाबा 
के उच्चतम शिखरसे होताहे, ओर यह अफगानिस्तान 
के सबसे अधिक अज्ञात प्रदेशमें होकर बहती है । 
इस प्रदेशमे “हजारो! की अधिक बस्ती है। अन्य 
मुख्य नदी हरिरुद है ज्ञो हेरात प्रदेशमे होकर 
बहती है। लोग, आक्सस तथा गोमल यहाँ की 
अन्य उपयोगी ओर मुख्य नदियाँ हैं। कुछ प्रदेश 
ऐसे है जहाँ बाँधों तथा नहरों द्वारा सिंचाई की 
जाती है। इन नदियाँ से देश की पेदावारमे 
बड़ी सहायता मिलती है। क्‍ 
पव॑ंत--यह देश अनेक पवत्तोंसे परिपूण हे । 
हिन्दूकुश यहाँ का सबसे मुख्य प्बत है जो देशके 
अधिकांश भागमें फेला हुआ हैे। कोह अवावा 
दुसरा मुख्य पबत है। फीरोज पठार यहाँका विख्यात 
है। सफेद कोहकी सबसे ऊँची चऔीटी शिकरम 
लगभग १५६०० फोट ऊँची है। इस पव॑त पर 
जडुल पाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण देश पहाड़ी 
तथा पथरीला है। पल 
रास्ते तथा दरें--अफगानिस्तनसे भारत 
आनेके लिये पहाड़ोमे अनेक मुख्य दर हैं । 
खैबर, कुररम, टोची इनमें से प्रधान हैं काबुल ओर 
जलालाबादके बीचमे दो रास्ते है। लाराबन्द द्रों 
तथा काबुल दर्य। काबुल ओर पेशावरके बीच 
में खैबर दर्रा है। बोलन दरेसे अफगानिस्तान 
और भारतका मुख्य व्यापार होता है। इन दरों 
का ऐतिहासिक महत्व बहुत कुछ है। भारत का 
इतिहास आज विल्कुल ही भिन्न होता यदि ये द्र 
न होते। आजकल भी इन दरों का राजनैतिक 
महत्व कम नहीं है। व्यापार भी इन्हों दर्रों 
द्वारा होबा है । 
धरातऊ--सम्भव है कि सोतोपल ( क्रट्सियस ) 
कालमें जब भारत वर्ष ओर दक्षिण अफ्रोका स्थल 
द्वारा एक ही में मिला हुआ था, उस समय सपूण 
अफगएनिस्तान चाहे जलमे-डुबा हुआ न हो किन्तु 
कुछ भाग तो अवश्य ही जलमे था। सीतोपतल 
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कालके अन्तिम दिवसमे सृश्टिमे अनेक उत्कृष्ट 
परिवर्तन हुए ) ऐसी अनुमान है कि उसी समय 
हिमालय पर्वत ऊपर उठ आया। अफगानिस्तान 
का तो कुछ भाग तृतीय कालके बीतने पर समुद्र 
के ऊपर आया था । 

पेदावार--यद्यपि यहाँ खनिजञ्ञ पदार्थ बहुत 
है किन्तु उनका उपयोग अभीतक बहुत कम हुआ 
है। सोना यहाँ बहुत कम पाया जाता है। हिंदू 
कुश के प5जशीर की घाटदियोमे चांदी की कुछ 
खान अवश्य है। उत्तम प्रकार का लोहा काबुल 
के उत्तर पश्चिममें बाजोर प्रान्तमें पाया जाता है । 
गोमल ओर कुर्र्मके समीप इसकी बहुताय है। 
हजारा ओर हेरातमें गन्धक पायाजाता 
शिनवारी प्रान्तमें लेड मिलता है। गोमल और 
कुस्मके बीचके प्रदेश ज्ञुस्मटमें कोयला मिल 
जाता है। बहुधा इन सबकी खाने यो हीं पड़ी हुई 


हैं। पवंत-प्रधान देश होनेले यहाँ की कृषिम अभी ' 


तक अधिक उन्नति नहों देख पड़ती। भारतके 
समान ही यहाँ भी दो फसल होती हैं। एक तो 
शिशिरमे बोई जाती है ओर गरमीमे काटी जाती है 


इस फललमे अधिकतर गेहूँ जो इत्यादि होते हैं। 
दूसरी वसनन्‍्तमे बोई जातो हे और जाड़े के आरम्म 
में काटी जाती है। इसमें चाँवल, चुकन्द्र, 


तम्वाकू, फल्ली इत्यादि होती है। 
सफेद कोह पर भी जड्जल है। ६००० फीटसे 
लेकर १०००० फीट की ऊँचाई तक केवल सेवार 


इत्यादि देख पड़ती है। ३००० फीट की ऊँचाई 


पर जेतूनके वृत्त बहुतायतसे पाये जाते हैं। शाह 
बलूत.. फर., यू., सिडर इत्यादि के पेड़ देश भरमे 


होते हैं। यह देश फलों वथा मेवों की तो खान 


। अखरोट, बादाम, पिस्ता, अधिकट, सफर 
कन्द्‌, पीच, सेव, नाक, नोस्पाती, शफ्ताड 
खुब्बानी, अंगूर तो यहाँ बेहद होते हैं। यंहाँ के 
निवासो इसका सेवन भो जी. खोलकर खूब करते 
हैं। यहाँ से फल ओर मेवे अन्य देशो भी बहुत 
परिमाणमे भेजे जाते है । 

जीवजन्तु--जंगली जन्तु यहाँ अधिक नहीं है । 

द्र यहाँ कुछ पाये जाते हैं। यूसुफजाई तथा 
काबुलके उत्तरमे ये अ्रधिक हैं, किन्तु इनके सेद्‌ 
इत्यादिके विषयमे अधिक ज्ञान नहों हो सका 


है। चोत भी कहीं कहीं पाया जाता है। जड़ली 


कुत्ते भी देख पड़ते हैं। भारतके समान लोमड़ी, 
नेवले यहाँ भी होते हैं । एक तो काले रह्ल का 
ओर दूसरे मटमेले रह्ल का भालू यहाँ बहुत होता 
है। उत्तरीय पूर्वी प्रदेशामें हिस्न, बारहसिंधे 


तथा भेडे होती हैं। चिम गा 


यहां बहत होते. 
हैं। जंगली गदहे, खच्चर, वथा द्रयाई घोड़ेभी 
यहाँ पाये जाते हैं। सर्य बहुधा हरे रह़के तथा 
डेढ़ फीट रूस्बे देख पड़ते हैं। ये हाति नहीं 
पहुँचाते । हाँ, रेगिस्तानी प्रदेशों काले सॉप भी 
होते है जो अत्यन्त विषेले होते है । कन्द्हार की 
गो विख्यात हैं। ये बहुत दूध देने वाली होती 
हैं। ऊँट भी यहाँ देख पड़ते हैं किन्तु दो कूबड़ 
वाले ऊँठ शायद यहाँ के असली नहीं हाते। 
खोरासान, कुरम, तुकमानके घोड़े विख्यात है। 
ये बड़े भज्बत और मेहनती होते है, चाहे तेजीमे 
उतने अच्छे भले ही न हो। बकरे यहां बड़े बंड़े 


तथा खझुन्दर, काले तथा चितकबरे रइ़के होते हैं। 


यहाँ पत्ति होते दो अनेक प्रकारके हैं, ओर वष के 
भिन्न भिन्न भागोंमे भिन्न भिन्न प्रकारके देख पड़ते 
हैं। कप्तान हटनने इन पत्तियोंके १५७४ भेद बताये 
हैं। इनमें से &५ तो यूरेशियाके मालूम होते है, 
१७ भारतीय ओर १० इन दोनोके बीचके विद्त 
होते हैं। थोड़ी सो चिड़िया यहाँ की ही.हैं.। 
गरमीके आरम्ममे तो यहाँ भारत तथा अ्रफ्रीका 
के अनेक पक्ति देख पड़ते है, और जाड़ेमे यूरे 


शिया की ओर से बहुतसे आजाते है । 


कन्चामाल--यहाँ उद्योग ओर धघनन्‍्धे बहुत नहीं 
हैं, क्योंकि कन्चा माल यहाँ बहुत कम पैदा होता 
है। काबुल, कन्द्हार हेरात, जलालाबादमे रेशम 
पैदा होता है, किन्तु ज्यादातर उनका प्रयोग देश 
ही में हो जाता हैे। बहुत अच्छे मेलका-रेशम 
पञ्नाब और बम्पईमें अवश्य भेजा जाता है। यहाँ 
की द्रियाँ और कम्बल्न विख्यात हैं। ये खुन्दर 
मजबत और टिकाऊ होते हैं । ऊठ, भेड़ 
तथा बकरोंके ऊनका कपड़ा ( 7८ ) बनाया 


जाता है। इस उद्योगमें यहाँ वालोने बड़ी अच्छी 


सफलता प्राप्त को है। यहाँसे मालाफे दाने मकके 
तक भेजे जाते हैं. 

जलवायु-यहाँके भिन्न भिन्न प्रदेशोकी जल 
वायुमे बहुत अन्तर देख पड़ता है, क्योंकि समुद्र 
की सतहसे हरेक भाग की ऊंवाई नीचाईं ( 569 


]6ए८| ) में भी बहुत भेद्‌ है। कुछ प्रदेश यदि 


बिल्कुल समतल तथा मैदान हैं तो कुछ बहुत ऊंचाई 
पर स्थित हैं। १०० फीट की ऊंचाई पर शरद 
ऋतुमें अत्यन्त शीत पड़ती है। गजनीमे तोन 
महीने तक बराबर बफ पड़ा करती है; तथा 
तापमान ( 72707०:४८०७ ) १०-१५" तक हो 
ज्ञाता है। हजोरा प्रान्त भी अपने जाड़े के लिये 
प्रसिद्ध है। काबुल में उतनी सर्दी नहीं पड़ती। 
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गर्मी में काफी गर्मी पड़ती है। ५७८ --फीटको 
ऊँचाई पर -स्थित' होते हुए भी &6 से १००' 
तक ताप मान हो जाता है। वर्षा यहाँ अप्रेल मई 
मासमें हो. बहुधा होती है। अधिक तर भागोमे 
जनवरी में ३१४, मई में ६७७, जुलाई में ७२२ 
तथा नचम्बरमे ४१९२ डिग्री तापमान का औसत 
आंत हि ४ के की कल कह इस 

 निवासी--आधशुनिक अफगानिस्तान भिन्न भिन्न 
प्रान्तोसे बना है। एरिया, बैकद्रिया, आराकोशिया 
इत्यादि अनेक प्रान्त हैं। इनमें ईरानी सूबेदार 
भी हैं। अफगानिस्तान में भिन्न भिन्न जाति तथा 
शष्ट्रोके मनुष्य देख पड़ते हैं। इनके विचार 


इत्यादिमें भी भिन्नता देख पड़ती है। हाँ, धार्मिक 


इदश्से ये सब एक ही कहे जा सकते हैं क्योंकि 


सभो अपनेकों मुसलमान कहते हैं । मुसलमानों 
फे मुख्य दो भेद हैं--( १) शीया और (२) 
सुन्नी। इनके पूर्वज कदाचित्‌ तुर्की इरानी रहे 


'होंगे। अब तो इंनमें सेमेटिक रक्तका भी सड्चार 
देख पड़ता है। यहाँके निवाखियोके दो भाग किये 
'ज्ञा सकते हैं--( १) अफगानी और (२) अफ- 


'गानीसे अन्य । अ्रफगानी गिनतो तथा शक्ति दोनों 
'ही में प्रबकह्त देख पड़ते हैं। बेलोके मतानुसांर 


'बहुतसे निवासियों को भो ये अपने में शामित्र 
“नहीं करते। इस श्रेणीमें पठान, चरदाफ,तुर्यों, 
हिन्दुस्तानी, ताजिक इत्यादि की गणना को 
'जा सकती है । अफगानोंकी लगभग १२ मुख्य 
जातियां हैं। उनमेंसे दुर्रानी, गिलजई, यूखुफज़ई 
' तथा ककर इत्यादि मुख्य हैं | -दुर्राती अहमदशाह 
के वंशज हे। अफगानिस्तान के दक्षिण तथा 


वक्तिण-पश्चिम प्रदेशोमेयें बसे हुए हैं। ये बड़े 


'बड़े राज्यकमचारी हैं। इनकी संख्यां भी बहुत 

है। गिलज़ई अफगान-निवासियोंमें सबसे अधिक 
बीर शक्तिमान जाति कही जा सकती है। पिछली: 
'शताब्दीम तो इनका बड़ा बोलबाला था + इनकी; 
“बस्ती : कन्द्हारके उत्तरीय पहाड़ों में ही अधिक: 
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है। अंग्रेजोसे युद्धमें इन्होंने दोस्त मुहस्मद्‌ का' 


बड़ी बीरतासे साथ दिया था। -ढुर्रनी और ये 
मिलाकर देशमे १५ लाखसे अधिक होंगे । यूस-. 
'फेज़ई पहाड़ी प्रदेशोमें ओर मुख्यतः पेशांचर की 
'उत्तरीय घाटियामे रहते हैं। ये अपने झगड़े फिसाद | 
के लिये प्रसिद्ध हैं।. अफगानिस्तानके पूर्ची-दक्षिणी 


'भागमे -ककर जातिके लोग-रहते हैं। इनके विषय 

में इनके देशकी भाँति बहुत कम शान प्राप्त 

'हो सका है। . - हक हक 
अन्य बाहरी जातियामें ताज्षिकॉका सबसे 
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अधिक महत्व है। ये पश्चिमीय प्रोन्तोमें बसे डुय 


हैं। ये अ बहुधा सुन्नो हैं! अन्य जातियाँ को भाँति 
ये उतने लड़ाके ओर झूगड़ालू नहीं हैं । ये शान्ति 
प्रिय है, और खेती बारीका काम करते हैं। शहर 
में जो बस गये हैं वे अन्य औद्योगिक घन्धे करते 
है। अफगानों को ये अपनेसे श्रेष्ठ मानते हैं और 
अपनेको उनकी हे अजा ही समसने में सन्तुष्ठ 
है। दूसरी ऐसी ही मुख्यजाति कज्ललबाशौकी 
है। मूलतः ये भले ही तुक रहे हो, किन्तु अब ये 
पूर्रातवा फारसी समझे जाते हैं। ये फारसो ही 
बोलते हैं। ये नाद्रिशाहके समय में आकर बसे 
थे। लगभग ५०००० के हैं और प्रायः बड़े बड़े 
नगरोमें ये बसे हुए हैं। ये शान्‍्त, सभ्य और विद्वान 
होते हैं.। तिजारत, डाक्टरी, वैद्यगगो, कारीगरीके 
कार्योम ये कुशल होते हैं। कावलमें ये अमीरकी 
फोजमे भी बहुतसे भर्ती हैं। बहुधा ये शिया होते 
हैं। ये बुद्धिमान, कार्यपद्ध॒ तथा -चतुर होते हैं। 
.. हजारा पहाड़ी प्रदेशों में रहते है। इनकीं 
आकृति मज्ञोलियन लोगोसे मिलती ज्ुलती होती 
है। प्रधानतः चज्ञेजजॉके साथ आई हुई सेनाके 
ये वंशज होंग। ये फारंसी ज़वान' बोलते हैं। 
गज़नीके समोपके थोड़ेसे निवासियांकों छोड़कर 
बहुधा ये द्रिद्र होते हैं। जाड़ेमे घरवार छोड़कर 
'कारबोर की खोजम मारे मारे फिरते हुए ये 
पड्जाब तक में देख पड़ते हैं। ये बन्दूक चलाने में 
“सिद्धहस्त. होते हैं। बिंलूचो जाति यद्यपि अपने 
को मानते तो मुसल्मान ही हैं, किन्तु इस्लाम- 
धमके सड॒पदेशों का वे बिल्कुल पालन नहीं करते। 


"ये भयड्भर तथा जंगली होते है। सभ्यता, आचार, 


विचार, ब्यवहारमे भी ये बहुत गिरेहुए हैं। जादू 
'टोनेमे इनका विश्वास बहुत होता है । सूखता 


'तथा अन्धविश्वासके . घोरतम गहुंमे ये गिरे हुए 


हैं। भूख प्यासकी सहन शक्ति इनमें असीम 


होती है । अश्लीलताको. इन्हे ध्यान भी नहों 
होता |. हिन्दुस्तानी, सिन्धी, काश्मीरी, अरबी 
'इत्यांदि अनेक. जांतियाँ भी यहाँ आकर थोड़ी 


'बहुत बस गई हैं। इन सबके अतिरिक्त यहाँ 
अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो सदा घूमा ही करती 
हैं | इनके घरवार नहीं होता है। ये खेती इत्यादि 
'नहीं कंरतें। अपने मवेशियोकों, सींथ लिये लिये 
'फिरते हैं, ओर वबंही . इनके. जीवनंनिर्वाहका 
'सांघन होता.है। ये पंक्‍्के चोर तथा डाकू होते 
'हैं। इतपर राज्य का सी पूरी . अधिकार नहीं. रह 
पाता । क्रय-विक्रयके हेतुके अतिरिक्त ये नगरंमे 


कभी नहीं देख पड़ते। इनके भी नेता होंते हैं: 
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जिनसे आपसके रऋभगड़ोंका निपदार। ये कराते हैं। 
जो जातियाँ भली भाँति बस गई हैं, उनके 
गाँव बसे हुए हैं। बहुतसे नगरोमे भी बसे हुए 
हैं। खेतो बारी ओर सिपहसालारी ही इनका 
मुख्य धन्धा है। हरेक अपनी अपनी भूमिके 
खामी है। अफगान जाति सुन्दर, सुडोल, दृष्टपुष्ट 
तथा आखेटप्रिय होती है। इनका रह्रूप साफ 
होता है, दाढ़ियाँ रखते हैं और आगे का बाल 
मुड़ाये रहते हैं, किन्तु पीछे का बढ़कर कन्धोपर 
लटकता रहता है। ये दृढ़, कठोर, तथा गौरव 
पूर्ण होते हैं। व्यवहार ये रुखे विद्त होते हैं । 
मृत्युसे ये विल्कुल नहीं डरते। ये बड़े खाहसी 
तथा धेयवान होते हैं, किन्तु अपयश अथवा 
इच्छा विरुद्ध होने पर शोघ्र ही विचलित हो उठते 
हैं। उस समय ये फिर वशमे नहीं आते। अतिथि 
सह्कारके लिये थे सब कुछ कर सकते है ओर सह 
सकते हैं। शत्रु भी यदि अतिथि रूपमे आवचे तो 
उसका सत्कार करते है। शरणागत की रक्षाके 
लिये ये अपनी तथा अपने कुल तक की जान 
लड़ा सकते हैं । छोटी छोटी बातोके लिये हत्या 
कर डालना इनके लिये भामूली बात है | इनकी 
दृष्टिमि जीवनका कुछ भी मूह्य नहीं होता। यो 
तो मित्रता का नाता भी ये खूब निवांहना जानते 
हैं, किन्तु किस बातपर ये बिगड़ उठेग नहीं कहा 
ज्ञा सकता । 
इनकी खस्त्रियाँ सुन्दर, गोरवर्ण को हृष्टपुष्ठ 
होती हैं। इनकी आकृति यहूदी लोगोंसे मिलतो 
जुलती होती है। बाह्य कालसे यौवनमें पदापण 
करते समय इनका चेहरा गुलाबी तथां स्वास्थ्य- 
कर विदित होता है. किन्तु इनके एकान्तवास परदे 
की प्रथा तथा निरस जीवनके कारण ये शीघ्र ही 
रोगी सी देख पड़ने लगती हैं, चेहरा पीलो हो 
जाता है, ओर आँखे धघंसी हुई जान पड़ती हैं । 
ये बालों को बीचमें से माँग कोढ़कर दो चोटियों 
में विभक्त कर लेती हैं। क्‍ 
ये इस्लाम-घर्मको मानने वाले होते हैं, किन्तु 
धमके विषयम बहुत कम शान इन्हे खयमो-पार्जित 
होता है। बहुधा वे अपने मुल्लाओंके कथन पर 
ही अन्धविश्वास कर लेते है। जादू, टोना, शकून 
तथा ज्योतिष पर इनका अटल विश्वास होता 
है। खतकों को ये भी गाड़ते हैं। यद्यपि ये मूर्ति 
पूजक नहीं होते, किन्तु जियारत” करने जाते है । 
और ऐसी जियारत और द्रगाहे यहाँ कमसे कम 
१६३ है। ये बहुचा कट्टर सन्नी जातिके होते हैं । 
थोड़े बहुत शीया भी देख पड़ते हैं। सुन्नी तथा 
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शिया में खदा वेमनस्थ घना रहता हे। अन्य 
धर्मावल्लम्बियों से बिना कारण ये छेड़छाड़ नहीं 
करते । | 
.. इन लोगाँमे अनेक बिवाह की प्रथा है। प्रत्येक 
मनुष्य चार तक बिवाह कर सकता है। इन 
लोगोमें स््रियोंके खरीदने की भी प्रथा थी। इस 
रीतिका यह प्रभाव पड़ा कि स्त्रियाँ सी अपने पति 
की जंगभ सम्पतिके समान समझी जाने लगी 
थीं। पुरुष इच्छा होने पर बिना किसी कारणके 
भी अपनी पल्निको तिलाक दे सकता है, किन्तु 
स्त्री को यह अधिकार नहीं है। वह केवल काजो 
से आज्ञा पाने पर ही ऐसा कर सकती है। 
विधबा-विवाह प्रचलित है । विधवा सबसे पहले 
अपने पतिके भाईसे विवाह कर सकती है । उसके 
रहते हुए. अथवा विना उसकी अहुमतिके वह 
दूसरे से विवाह नहीं कर सकती । विवाह कर 
लेने पर विधवाका अपने पतिकी सम्पत्ति पर 
कोई अधिकार नहीं रह जाता। विधवा किसी 
व्यक्ति-विशेषसे ही विवाह करनेके लिये बाध्य 
नहीं की जाती, उसे पूर्ण खतन्त्रत रहती है कि 
जिस पुरुषसे उसको इच्छा हो विवाह करे। 
बहुत सी ऐसी विधवाय जिन्हें सन्तान होती हैं, 
फिर विवाह करना पसन्द नहीं करतीं। पेसी 
विधवा अधिक आदर ओर सम्मान की दृष्टि से 
देखी जाती हैं । 

विह्कुल ठीक ठीक तो सम्पूर्ण देशके लिये 
विवाह की कोई खास अवस्था कह देना कठिन है 
किन्तु बहुधा तथा साधारण परिस्थितमे लड़को 
की विवाहावस्था २० वर्ष ओर कन्याओं की १५, 
१६ वष होती हे। जो निधन हैं उनका विवाह 
अधिक अवस्थामे भी बड़ी कठिनतासे हो पाता 
है | इसी भाँति विशेष परिस्थितियामें पड़ जानेके 
कारण २५, ३० वष तककी कुमारी ( बेगम ) 
देखी जाती हैं। बहुधा ऐसो भी देखा गया है कि 
सम्पन्न कुलके लड़के तथा लड़कियों का विवाह 
बहुत छोटी ही अवस्थाम हो जाता है । १५ वषके 
लड़के ओर १२वष की कन्याय धनी कुलोमे 
अनेक विवाहित मिलेगे । अफगानिस्तांनके पश्चि- 
मीय प्रान्तोमं तो ऐसी प्रथा देख पड़ती हे कि 
जब तक दाढ़ी नहीं निकल आती, तब तक विवाह 
नहीं करते। गिलको लोग तो और अधिक अव- 
स्‍्थामें विवाह करते हैँ। यो तो बहुधा इन लोगों 
के सम्बन्ध अपनी अपनी जातिमे ही करना अच्छा 
समभते हैं, किन्तु परजाति अथवा परदेशोमे 
भी बित्राह सरबन्ध स्थापित करनेमे कोई अड़- 





अफग[निस्तान ज्ञानकोश ( ञझञ ) २६७ अफगानिस्वन 


अमान 0०0 ४४७७४ंणिंगांश ःशप्रधफ्कपबशफ्रक पट एपर जप कया करत का काका ८१.० 5६८२२च २2 कड॥422 दफा: दा उ्ल॥राभ्ककाददाए :प:बिटएएप 242. 
हा न्‍ चन्‍ पन्‍ पेज कटी ९ भी 3, ४, हर 


चन नहीं है । ये अन्य ज्ञाति की कन्याओंसे तो 
विवाह सहष कर लेते हैं, किन्तु अपनी कन्या 
अन्य जातिमें देनेसे अपनी मान मयोंदा पर 
आधात हुआ समझते हैं। परदेकी प्रथा यहां 
भी फली होने के कारण बहुधा युवक युवति 
खय॑ अपना विवाह निश्चय नहीं कर पाते। उनके 
भांवा पिताका ही ये कत्तव्य होता है कि भक्ती 
भाँति देख भाल कर अपने पुत्र पुत्रियोका विवाह 
कर। कन्याको देखनेके लिये किसी स्रोको भेज 
दिया जांता है । जब सब भाँति सनन्‍्तोष हो जाता 
है तब' विबाहनिश्चय अर्थात्‌ सगाई (मेंगनी ) 
तै की जाती है। इसके बाद दहेज इत्यादिका 
दोनों ओर प्रबन्ध हो जानेपर तथा ग्रहस्थों 
सम्हालने का पूरा इन्तजाम हो जानेपर इस्लाम 
धर्मानुसार एक दिन काजी मुल्लाओके सामने 
धूमधामले विवाह सम्पन्न हों जाता है। अमीर 
तो चार चार तक विवाह करनेके बाद भी घरसे 
अनेक रखेलियाँ डाले रहते है, किन्तु सभ्यताके 
विकासके खाथ साथ यह प्रथा भी कम होती 
ज्ञारही है। . 

इन लोगों का रहन सहन सीधा सादा होता 
है | घनके अभावसे इन्हे पर्या् अन्न भी प्राप्त नहों 
होता । साल का अधिक भाग तो केवल ये फल 
ओऔर भेवों पर ही काट देते हैं। धनी लोग गेहूं 
तथा चावलका प्रयोग करते हैं. किन्तु निधन तो 
बहुधा कूटू पर ही निवांह करते हैं। ये मांसाहारो 
होते है ओर बकरे का मांस अधिक व्यवहार में 
लाते हैं। इन कोगोंकी पोशाक भी सीधी सादी 
एक सी देख पड़ती है। चौड़ा पैजामा, कमीज या 
कुरता ओर चोगा पहनते हैं, ओर सिर पर साफा 
लपेये रहते हैं। आजकल कुछ धनी लोग पाश्चात्य 
पोशाक भी पहनने लगे हैं। इन लोगोंके घर 
अभी भो बहुधा बैसे ही पुराने ढड़के कच्चे ईंटोके 
देख पड़ते हैं। ये एक मज्जिलके बने रहते हैं और 
मकानके जारों ओर चहार दीवारी खीरी रहती 
है। ये आखेटप्रिय तो होते ही है. साथ ही ओर 
भी ताकतके खेलोम भाग लेते हैं| ये कुश्ती और 
दंगलके बड़े धमी होते है.। गाँवमे छोटे बड़े सभी. 
गोली खेलते हैं। यहाँ अ्रभी भी बड़े बड़े नगरों 
को छोड़कर प्राश्चांत्य खेल टेनिस क्रिकेट इत्यादि- 
का अधिक विकास नहीं देख पडता | शतरश्ञ का 
खेल यहाँ घर घर प्रचलित है। यो तो यहाँ के 
लोगों कां स्वास्थ्य अति उत्तम होता है, शारिरिक 
बल भो पर्याप्त, होता है, बुद्धत्व को भी शीघ्र दी 
नहीं प्राप्त होते, किन्तु स्वास्थ्य तथा खच्छुता 
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( ०2776 ) के नियमोसे अनभिजक्ष होनेके कारण 
तथा सभ्यता, विज्ञान इत्यादिमें बहुत पिछड़े होने 
के काररु अनेक प्र ऋरके रोग इसत देशकों सदा 
ग्रसे रहते हैं। गत बीस वर्षोमे तीन बार महामारी 
का भयंकर प्रकोप हो चुका है। चमेरोग, आँखों 
का रोग, गण्डमाला, गरमी इत्यादि यहाँके मुख्य 
रोग हैं । 

इस देशकी मुख्य भाषा तो पुश्तो ही मालूम 
पड़ती है ज्ञों कदाचित इण्डो-आयेन ( 7700 
07००7 ) भाषा की एक शाख होगी किन्तु आज 
कल फारसीका ही अधिक मद्ित्व देख पडता है। 
विदेशियोक्रे अतिरिक्त वहाँके भी धनी तथा सभ्य 
कुलोंमें इसीका अधिक व्यवहांर देख पड़ता हे 
और यही राज-भाषा भी समझ्की जाने लगी है। 
जलालाबादमे लगमानी भाषा बोली जांती है। 
सरहदी देशों तथा बेलुचिस्तानमे बलूची भाषां 
बोलते हैं । पुश्तो हेरात अथवा दहेलमण्डसे पश्चिम 
में नहीं देख पड़ती | | 

अफगान देशका प्राचीन काव्य तथा साहित्य 
पुश्तो भाषामें ही मिलता है। इनमें से कुछ पुस्तके 
विशेष उल्लेखनीय हैं। पुश्तो भाषाका जो आज 
कल सबसे पुराना ग्रन्थ मिलता है वह एक 
इतिहास है। यह ( सन्‌ १७१३-१४ ६० ) यूखुफ- 
जई लोगोंके एक सरदार शेखअली द्वारा 
लिखा हुआ है। इसमें इसने अपनी विजय का 
वर्णन किया है। इसके बाद उसी कुलमें काजूखों 
हो गये थे। उन्होंने भी अपना इतिहास लिखा 
है। अकबरके शासन कालमें भी बायजद अन्सारो 
उपनाम पोरे-रोशन तथा प्रसिद्ध अफगानी साधु 
अखुन्द दर्बेजा ने पुश्तोमें पुस्तके' लिखों थो। 

इनके साहित्यमे कविताकों प्रधानत्व देख 
पडता है। थोड़ी बहुत उच्चकोटि की भी कबिताय 
देख पड़ती हैं । इनमें अबदुरहमान नामक 


पट 


एक बहुत उच्चकोटि 
























> का कवि होगया है । दूसरा 
प्रसिद्ध कवि खुशहालखों था । यह औरंगजेब के 
समय में होगया था । इसके वंश में अनेक अन्य 
कवि भी हो गये हैं। राज्यसंस्थापक अहमदशाह 
ने भी अनेक कविंताय लिखी हैं। इसके अतिरिक्त 
देशीय गाने भी बहुतसे मिलते हैं । 

प्रधान जातियाँ तथा स्थानों का इतिहास--यद्यपि 
आाश्तवर्षम सभी अफगानीकों पठान! के नामसे 
सम्बोधित किया जाता है, किन्तु अफगानिस्तान 
मे पठान! से उन्हीं का बोच होता है जो 'पुश्तो' 
भाषा बोलते है । पठान! का सम्बन्ध 'पक्टिय न 
शब्द्से बहुत, घनिष्ठ मालूम हं/ता है। सम्भव है 


न्क 


अफगानिस्तान 
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कि जिस 'पक्‍थ' जातिका उल्लेख ऋग्वेदम आया 
हे, वे हो इनके पूर्वज हो । प्रसिद्ध इतिहासकार 
हीयोडोटस का कथन हे कि पक्टिया' नामका 
एक स्थान आमें निया प्रान्तमें था। उसने जो कुछ 
इसका वर्णान किया है उससे पता. चलता है-कि 
यह प्रान्त खिंघुनदके सरहद पर था। इसका 
क्षेत्रकल आधुनिक पुक्तुनखवाके क्षेत्रफलके बरा- 
बर ही था। इसको रोह भी कहते हैं और यहाँ 
के रहने वाले रोहिलों! के नामसे प्रसिद्ध हैं। 
आजकल जो वेक्ट्रियाके नामसे प्रसिद्ध है वह 
पृवंकालीन “हिन्दू इतिहासका बाहुलीक रहा 
होगा क्योंकि सिन्चुनतद ओर ऑक्ससके उत्तरी 
भागकों ही बाहललीक कहा जाता था। पक्टिया 
प्रान्त्से आजकल जो बोध होता है वह भाग 
सुलेमान पवतकी श्रेणियों तथा सफेद कोहके 
बीचमें स्थित हैं और यही पठानोंका मुख्य 
स्थानहि।..्र्ररः क्‍ 

कन्द्हार प्राचीन गान्धार देशका ही रूपा- 
न्तर है। यह काबुल तथा सिन्धुनदक्के बीचमे 
स्थित है । इस देशका भी. बहुत पुराना इतिहास 
देख पड़ता हैं। महाभारत इत्यादिमे अनेक स्थानों 
पर इसका उल्लेख मिलता है,ओऔर भारतवर्षसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पूर्वकालमें यहाँ 
हिन्दुओं का राज्य था। यहाँपर अन्य अनेक 
जातियाँ भी रहती थीं।. परश्शियन, शक तथा 
लैमनी इनमें मुख्य थों। 

इस्लाम धमका प्रचार बढ़ने पर तथा अफ- 


गानिस्तान द्वारा जीते जानेपर यहाँके निवासियों 


'ने. भी इस्लाम धर्म धीरे-धीरे खीकार कर लिया 
जिससे उनके राष्ट्रयत्व पर गहरा धक्का लगा, 
केवल नाम-ही न[म रह गया। अफगानी प्रबल 


कह 


थे। अतः उनकी रीति रस्म तथा सभ्यता का इस 


देशपर पूरा प्रभाव पड़ा। शादी विवाह होने 


लगे। अन्‍न्तमे इनका कोई अलग अस्तित्व ही 


नही रह गया; ओर ये भी पक्के मुसलमान हो 
गये। अब इनकी गणना अफगानियाँ' में हो 
'कीजाती है।..... कक 


:... अन्‍य मुख्य जाति दलाज़क' है। ऐसा अनुमान 


किया जाता हे कि ये लोग सीथियन जातिक़े 


होंगे। कदाचित ये पाँचवी तथा छठीं शवाब्दी 


-में यहाँ आये होंगे। उसी समय जाटोंले सम्मिलित 
होकर इन्होंने कन्दहार पर आक्रमण किया था 
और वहीं पर बस गये | ये पेशावर तक फेले हुए 
थे। वहाँके जाट, गूज़र' के नामसे प्रसिद्ध थे। 


“उनका - मुख्य धन्धा जानवरों को पालना तथा. 


का क्षोः 





रच ४ 


खेती करना ही था। पहले ये भी काफिर समझे 
जाते थे | इससे यह स्पष्ट है कि ये इस्लाम घर्म 
को नहीं मानते थे। ये लोग मुहस्मद्‌ गजनवीके 
खमयमे ही मुसलमान हुए थे। इन्होंने धोरे 
धीरे पेशांवरघर अधिकार कर लिया था । किन्तु 
थोड़े ही दिनोंमे इनसे अफर्गानोसे युद्ध हुआ। 

अन्तम मिर्जा उलूख बेगके समयमे यूखुफजई 


तथा. महमनन्‍्द लोगोंने मिलकर इन्हें पूरा पूरा 


परास्त कर डाला ओर पेशावर से भगा दिया। 


 जहाँगीर बादशाह के समयमें भो इनका अस्तित्व 


पेशावर, पाकलो, कच्छु तथा धौलपुर इत्यादि में 
मिलता है । ० मे 

इसी समय धीरे धीरे यूखुफजई लोगों का 
प्रभुत्व बढ़ने लगा था। देशपर देश जीतते जाते 
थे खाना. देशके निवासियोने इनसे अच्छा 
मुकाबिला किया। किन्तु अकालके कारण इन लोगों 
को भी शरण आना पड़ा | धीरे घीरे इन्होंने भी 
मुसलभानी धर्म अहण किया। इसी समय मह- 
मन्द लोगोने कन्द्हार € गान्धार ) पर भी 
आक्रमण कर दिया था। कन्द्हार इनके सामने 
टिक न सका और अनन्‍्तमें उसकी पराजय -हुई। 
ज़ेताओने देशको सत्यांनाश कर डाला ओर 
बड़ी ऋरता तथा बबरंतां का बर्ताव किया | फल 


ये हुआ कि बंहुतेरे देश छोंडकेंर काफिरिस्तान 


इत्यादि प्रदेशों में जाकर बसे। कुछ काल तक 
७ ९. गें कि रा । 

तो इन्होंने अपना-धर्म नहीं छोड़ा ओर विज्ञयी 

इनको काफिर' हो कहकर सम्बोधित कंस्ते 


रहे। शनेः शने: इस्लाम धर्म फैलने लगा ओर 


अधिकांश कट्टर मुसलमान हो गये । किन्तु अ्रभी 


भी यहाँ हिन्दू जाति देख पड़ती है। स्वात कां 
अखिद्ध राजा. तथा साथु ( द्रवेश ). आखुंद 
गान्धारो, जातिका ही था। अनेक बार इन्होंने 


अपने खोये हुए अस्तित्वको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न किया किन्तु कमी भी इन्हे पूर्ण सफलता 
नहीं प्राप्त हुईं। विजयी जातियौकों यह स्थान 


'बड़ा उत्तम जँचो और वे स्थ(यी रूपसे यहीं बल 
| गये। किन्तु इससे वहाँक़री सभ्यताका पूरा पूरा 
नाश हो गया | बौद्ध कालमें इस देशकी अवस्था 


बड़ी उत्तम थी तथा यहाँकी सभ्यता तथा 


विकास प्रख्यात था। बड़े बड़े नगर बल्ले हुए थे। 
षध | ॥ े + 
सर्वेत्र खुख शान्ति का साम्राज्य था। जनता उच्च 


भावों से परिपूंण थी। पुराने लेबल, स्मारक तथा 
खण्डहर जो अब भी पाये जाते हैं इसकी तथ्य ताका 
उत्क्ष्ट प्रमाण है। स्वात, वाजावर, बुनर इत्यादि 


स्थानों आज़ भी अनेक चिन्ह पाये जाते हैं। 


अफगानिस्तान ज्ञानकोश ( अ ) २६६ अफगानिस्तान 

यूसुफजई अपने को अफगानी ही कहते हैं | निश्चयपृर्वक कहना तो कठिन है किन्तु इतना: 
किन्तु यह जोसेफक्े वंशज मालुम होते हैं। | अवश्य कहा जासकता है कि काश्मीर तक किसी 
धीरे धीरे इनकी खंख्या बहुत बढ़ गई। १६वीं | समय यूनानका अभुत्व रहा होगा। अब भी ऐसे 
श॒ताब्दीके आरसम्भमें जब पञ्जाब अँग्रेजोंने जीत | अनेक चिन्ह तथा अवशेष प्राप्त होते हैं जो ग्रीक 
लिया तो ये भी उनके वशमें आ गये। तबसे | सत्ताका प्रमाण है। 


इनके देशोमे भी अनेक खुधार हुए । अब ये लोग ईसाके समयके लगभग कुशन लोगोने (यूनान 
सुख शान्तिसे रहते हैं।.._ निवासी इन्हें इएडोसीथियनके नामसे पुकारते थे) 


रा अफ्रोदी' जातिके विषयमें अनेक कल्यनाय | हिन्दूुकुशके दक्षिण तक अपना राज्य फैला लिया 
हैं। हिरोडोट्सके मतांनुसार यह अपारीये था। इनलोगां की सत्ता केवन्ल अफगानिस्तान 
जातिक्रे है किन्तु आजकलके अफ्रीदी तथा | ही तक नहीं थी, भारतवर्ष लिन्ध इत्यादि तक 
उनमें बड़ा अन्तर देख पड़ता है। अफगानियाँके | इनका प्रभुत्व था। चाहे भारतवषक्रा शासन 
मतानुखार ये घुरचुषट जातिके हैं। बहुत सम्भव | तथा अधिकार इन प्रदेशोपर पूर॒रूपसे कभी भी 
है कि पहले चाहे ये बौद्ध धर्मावलम्बी रहे हो | न रहा हो किन्तु इतना तो निश्चय है कि बोझ धर्म 
चाहे अग्निपूजक, किन्तु अब तो ये अपनेकों | तथा सभ्यताका यहाँ किसो समय पूरे विकास 
मुसलमान ही कहते हैं । इस समय इनकी गणना | रहा होगा। जलालाबाद, पेशांचर तथा कावु लके 
3 सभ्य तथा जंगली जातिके लोगोमें ही को जाती | आसपोलख आज़ द्नि भी ऐसे अनेक प्रमाण मिलते 
हैं। आज कल इनकी अनेक डप-जातियां देख जिससे इस विषयमें कोई भी सन्देहका स्थान 
पड़ती हैं। खैबरके पास इनकी बहुत बस्ती है। | नहीं रह जाता। आई 

.. इतिहास--अफगानी अपने को बानीये-इस्मा- समयके साथ साथ इन प्रदेशोपर भी बोहरी 
इल अर्थात्‌ इस्माईलके बंशज' कहते हैं। 'साल' | दलोंके अनेक आक्रमण हुए। इन सबसे प्रसिद्ध 
बादशाह (जिसे यह तालूत कहते थे) को ये | कनिष्क ही हुआ है। यह भी इसाके समयके 
अपना पूवञ मानते हे । आगे चलकर इसी राजा | लगभगका हो है। इसका राज्य सारतवष तक 
का बंशज अफगान था जिससे इनके आधुनिक | फैला हुआ था। इसका वेणन ६०० वर्ष बाद 
नोमकी उत्पत्ति हुईं। इस्लामके विख्यात पैगस्वर | आनेवाले चीनी यात्री ह्यूनस्टॉगने विस्तारपूवक 
मुहस्मदके धर्प्रचारके नव हो वर्ष केसके नेतृत्वमें | किया है। इसको ख्याति अब॒ुरिहानुलवरूनी 
इनलोगों का एक दल मदीना भेजा गया। इस | नामक प्रसिद्ध मुखलमान भूगोलवेत्ता, तत्वशञानी 
दलके लौटनेपर धीरे २ सबोने इस्लौम धमकी | तथा यात्रीने ११८० ई० में अपनी पुस्तकों 
दीक्षा ग्रहण की । आधुनिक अफगानी कैल तथा | वर्णन की है। ह 

उसके तीन पुत्रों ही से अपना सम्बन्ध जोंड़ते |. झूनस्टांगके समय ( ६३०-६४५ ६० ) तथा 
हैं। इस कथाका वर्णन देशकी अनेक पुस्तकामें | उसके बहुत दिनों बाद तक काबुलमे हिन्दू तथा 
मिलता है। सबसे पुरानी पुस्तक जो इस विषय तक दोनों ही का भरश्तुत्व देख पड़ता है। दसवीं 
की मिलती है बह सोखहवीं शताब्दीकी है । मेजर | शताब्दीके अन्त तक काचुलमे हिन्दू राज्य ही का 
रेवर्टीने लिखा है कि बादशाह खुलेमान इन लोगोके | प्रमाण मिल्षता है। उसी समय सुवुक्तमीन नामक 
बीचमें आकर आधुनिक खुलेमान पव॑त पर स्वयं | तुकने काबुलकों जीता था। इसने गजनीको 
बसा था। फरिश्त नामक प्रसिद्ध इतिहासकार | अपनी राजधानी नियत की। बारहवों शर्ताब्दी 
का मत है कि पेंगोआह जातिके काप्टस ल्ोगोसे | तक उसीके वंशज राज्य करते रहे । इनके समय 
झफगानोकी उत्पत्ति हुई। बेलोका कथन है कि | में ग़जनीकी गणना संखारके सुख्य नगरोमें की 
बिलुचिसका पिता बिललो जो कैसके समयसे पहले | जातो थी। कुछका मत है कि ये ३७३ थे । 
का है, वह उज़बक तथा अफगाना भाई भाई थे। | यदि यह खच है तो कह सकते हैं. कि ये पहले 
.. ईसासे ३२: चर्ष पूर्व सेल्युकसने चन्द्रगुप्तको | बादशाह थे जिनको अफगान कह सकते हैं। किन्तु 
सिन्धघुनदके पश्चिमका कुछ भाग दहेजके रूपमें | कुछ इतिहासकारोंका मत है कि ये जोहक वंशके 
दिया था। इस भागमे भा रतव्षके ही लोग बसे | थे! इसके बाद शाहबुद्दीनगोरी देख पड़तो है ॥ 
हुए थे । यह काबुलके तरेटी तक फैला हुआ | इसने तो भारतवर्षपर भी अनेक आक्रमश किये । 
था। लगभग साठ वर्ष बाद इन प्रान्तोपर भीस | कुछ समय तक अफगानिस्तानपर खारिजमके 
का फिर पसुत्व देख पड़ता है। इस विषयमे कुछ | बादशाहकां अधिकार था। इसी वंशके जलालु- 


पड 
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थी। मंगोल आक्रमणके लगभग १०० वर्ष बाद 
तक अफगानिस्तान इन्हीं लोगोंके हाथमे रहा। 
मंगोल शासनकालका इतिहास ठीक ठीक नहीं 
मिलता, किन्तु देशपर इसका प्रभाव अचश्य ही 
पड़ा । अब भी बहुतसे स्थानोंके नाम तथा 
भाषाके शब्द मजेल व्युत्पतिके ही बिद्त होते 
हैं। चोदहवीं शताब्दीके मध्यम कुते जातिका 
प्रभुत्व पश्चिमीय अफगानिस्तानमें देख पड़ता है। 
इसके शासनमे गोर, हेरात तथा कन्द्हार इत्यादि 
सभी स्थान थे । 
इसके पश्चात्‌ इन सब परदेशोकोीं तैमूरने जीत 
लिया था और १५०१ ई० तक ये उसीके वंशजों 
के हाथमे रहा। इसके पश्चात्‌ बाबर गद्दी पर 
बेठा ओर १५४२२ ई० में उसने अरशुणोसे कन्द्हार 
छीन लिया । चदनन्तर यह मुगलद्वारां स्थापित 
राज्यका हो भाग रहा। कन्द॒हार कभी तो मुगलों 
के हाथमें रहता था कभी ईरानके सूफीवंशके 
आधीन होजोता था। १७३७-३८ ई० में नादिर- 
शाहने कन्दहार ओर काबुल्ल जीत लिया था। 
इसने अफगानोके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया 
ओर बहुतोको अपनी फौजमे भर्ती कर लिया । 
अब्दाली वंशका अहमद्खाँनामक एक नवशथुवक 
इसकी फोज़में था। नाद्रिशाहके बधके उपरांत 
अफगान लोगोने इसीकों अपना राजा चुना। 
नादिशशाहके राज्यका उत्तरी भाग इसके हाथ 
आया। इसने दुर्रनीकों उपाधी ग्रहण की जिसका 
अथथ अपने समयका रत्न! होता है। अफगानि- 
स्तानका इसे पहला राजा कह सकते हैं। इसने 
२६ वर्ष तक बड़ो तत्परता तथा सावधानीसे 
राज्य किया | इसने अपने राज्यका बहुत विस्तार 
किया। उसने पानीपतके मेदानमे मराठोकों 
१७६१ हई० में बड़ी वीरताके साथ हराया, किन्तु 
इससे इसका विशेष लाभ नहोीं हुआ। १७७५३ 
३० में बहुत दिनों तक रोगशय्या पर पड़े रह 
कर इसने शरीर त्याग किया। इसकी स्त्युके 
एश्चात्‌ इसके पुत्रने कन्दहारसे कोबुलकों अपनो 
राजधानी बदल डाली। इसने बीस वर्ष राज्य 
किया और बड़ी तत्परतासे बिद्रोहियोंको दबाये 
रकखा | इसके तेइस पुत्र थे। इनमेंसे पाचवाँ 
जुमानएमिजां अब्दाली वंशके पियादाखाँकी 
सहायतासे राज्यका मात्रिक बन बैठा। बहुत 
दिनों तक भाई भाइयोंमे घोर युद्ध होता रहा। 
इसके पश्चात्‌ शुजाउलूमुल्क तथा महसूद गदुदी 
पर बेठे। भहसूदकोी सफल्ताका मुख्य कारण 


अफगानिस्तोने वानंकोश ( 
दीन नामक बादशाहने चिझह्लेजखाँसे मुठभेड़ की 





आओ ) २३०० अफगे निसंतांन॑ 
फतेहखाँ था। अपनी योग्यताके कारण इसका 
सिक्का जम गया ओर अपने अन्य भाशयौको अच्छे 
अच्छे पद्पर दूर दूर नियत करा दिया। महसूद 
का पुत्र कामरान बड़ी नीच प्रकृतिका था। इसौीके 
कारण महमूदने अपने मन्त्रीके साथ बड़े अत्या- 
चार किये और अन्‍न्तमे उसे मरवा डाला । अपने 
भाई फतेहखाँका बदला चुकानेके लिये सब भाइयों 
ने उसपर हमला करदिया। किसी भाँति काम- 
रॉनकी झुत्यु तक ( १८४२ ई० ) हेरात बचा रहा, 
किन्तु उसकी उझत्यु होते ही डसके मन्ची यार 
मुहम्मदने उसपर कब्जा कर लिया। यह बड़ा 
ही चतुर तथा धूतें था। बाकी देश उन सब 
भाइयोंने आपसमे बॉट लिया। इनसबोमे चतुर 
बुद्धिमान तथा योग्य दोस्त मुहम्मद ही था। 
उसके भागमें काबुल आया। १७२३ ई० में नोशेराके 
विजयके बाद पेशावर तथा सिन्धुनदकों दक्तिणीय 
भाग सिक्‍खोके हाथ लगा। अफगानोका प्रश्ञ॒त्व 
पञ्जाबसे पहले ही उठ चुका था। सिन्धने 
१८०८ ई० से ही स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी। 
१८१६ ई० से काश्मीर स्वतन्त्र होगया था। सूबा 
तुर्किस्तान तो तिमूरशाहकी सुत्युके उपर्शातसे ही 
स्वाधीन होरहा था । क्‍ 
१८०४ ई० में नेपोलियन ईरानमें गड़बड़ 
कर रहा था। इसी कारण अशध्नरेबल माउन्द 
स्टुबट एलफिन्सस्टन शाह शूजाके पख राजदूत 
बनाकर भेजे गये क्योकि इस समय उन प्रदेशों 
पर उसीका प्रश्न॒ुत्व था। इस अंग्रेज राजदूत 
का पेशावरमें अच्छा खागत हुआ | अफगानियों 
से अंग्रेजों का सम्बन्ध होनेका यह पहला हो 
अवसर था। १८४२ ई० में बुखारासे लोटते 
समय लेफटेनेण्ट. अलेक्स वनंस काबुल भी 
ठहर चुके थे। अतः जब १८४३७ ६० में ईरान 
वालोने हेरात पर घेरा डाला ओर रूस अपनी 
कारबाई अलगही कर रहा था तो अंग्रेजोंको 
बड़ी चिन्ता होने लगी ओर अन्‍न्तमे गवनेर बी 
रलने वनंसूको अमीर अफमानिस्तानके द्रबार 
राजदूत बनाकर रहनेके लिये भेजा। दोस्त 
मुहम्मदने जो शर्ते पेश को वह अग्नेजोंको खीकार 
नहीं थी । इधर शाह शज्ञा बहुत दिनोंसे अंग्रेजी 
राज्यमे पड़ा था। अतः अंग्रेजोंने उसे ही गद्दी 
पर बेठाने का निश्चय किया। यहीं से प्रथम 
अफगान युद्धका प्रारम्भ हुआ । तत्कालीन 
पञ्ञाब नरेश रज्जीतसिंहने अपने राज्यसे अंग्रेजी 
फौज पार होने देनेमें आनाकानी की । किन्तु 
१८३८ ई० के मार्च महीनेमें २३००० फोज़ सिन्ध 





बीना जय चजनी फनी अली कर फैन फिजली पिनटी चल चल पट पल कम चर ५ध ७३ फेम जल जा चला जिला ओनजर चज चल चरम पल च जज ऋड चआ १ ८ चल जल ध १ घ जल चल चूत कट चल जा चन्‍ सन %त कट जात घातक १धआ 5 ज चल ० 4 तप ९2 धस सच बरी धरा ऋज चत चयन चररीयत मच #च 3 ३ ० 
कप # 4 जी हध् +ा 


में एकजित होकर सर जॉन कीन ( 5 [०४ ! 


7०४॥७ ) के सेनापतित्वमें बोलनके दस्से आगे 
बढ़ी । मार्गमे कठिनाई तो अनेक पड़ी किन्तु 
सनन्‍्मुख कोई भी न आया। कन्द्हारका शालक 
कोहनद्लि खाँ इेरान भाग गया। १८३६ ई० के 
अप्रेल मासमे वह नगर जीत लिया गया और 
शाहशूजञाको राजगद्दी दो गई । उसी साल 
२१ जुलाईको ग़ज़नी पर हमला करके वह भी 
जीत लिया गया। दोस्त म्ुहम्मदकी सेना तितिर 
बितिर हो गई ओर वह निराश होकर हिन्दू कुश 
परवुेतकी ओर भाग गया। कीन थोड़ी बहुत 
सेना शुज़ाकी सहायताके लिये छोड़कर भारत 
लोट आया। आगामी दो वर्ष तक शाह शूजा 
काबुल और कन्दहार पर शासन करता रहा। 
अब आक्ससकी तरेटीमें सेघन तक और सेसि- 
स्तानके मदानमे मुज्नालाँ तक अंग्रजोका कब्जा 
हो गया था। अन्तमे १८४० ई० के नवम्बरमें 
दोस्त मुहम्मद भी अंग्रेजोकी शरणमे आ गया 
ओर वह भारतमे भेज्ज दिय। गया। यहाँ इसके 
साथ बड़ा अच्छा सलूक किया गया। इन सब 
परिवतनोंसे देशमें अशान्तिके बीज्ञ पड़ चुके थे। 
किन्तु उस ओर शासकोका समुचित ध्यान नहीं 
था। फलतः १८४१ ६० की दूसरी नवम्बर 
को काबुलमें भयंकर विद्रोहकी अग्नि भड़क उठो। 
वर्नस तथा अन्य अंग्रेज अफसर मार डाले गये । 
उन लोगोकी छाबनी नाश कर दी गयो; रखसद्‌ 
अथवा समाचार आने जानेका कोई उपाय नहीं 
छोड़ा। इससे इन लोगोंकी अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हो गई । उसी सालके २४ दिसम्बर 
को दोस्तमुहम्मदके पुत्र तथा अफगान सेनाके 
अधिपति अकबरखाँ ने एक सभा समणओतेके 
लिये की जिसमें उसने सर डब्लू मेकनेघटनको 
अपने हाथोंसे मार डाला। अ्रन्तमे ६ जनवरी 
१८७२ ई० में एक समभोतेके आधार पर अंग्रेजी 
सेना अफगानिस्तानके बाहर होने रूगी । उस 
समय बड़ी तीत्र सर्दी पड़ रही थी, मार्ग भी 
बीहड़ था। ऊपरसे अंग्रेजी सेना पर वहां के 


निवासियौका आक्रमण होता था जिससे इन 


लोगोको बहुत हानि होती थी। सब कठिनाइयों 
को सहन करते हुये इनमेंसे बचे हुए थोड़ेसे 
अंग्रेज जलालाबाद पहुँचे। जो सेना गजनीमे 
थी वह भी आत्म समपंण करनेके लिये १० दि्सि- 
म्बरको वाध्य की गई। इतना सब होने पर भी 
जनरल नॉट कन्दहार पर अधिकार किये ही 


। 
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रसहे । इधर काबुलसे आकर जलालाबाद में | 


अंग्रेजी फोज जनरल 


! 








अफगानिस्तान 





सेलके आधीनतामे बड़ी 
रतासे डयी रही | 

इन सबका प्रतिकार करनेके लिये भारतमे 
बड़ी सावधानीसे तथ्यारी हो रही थी। अन्‍्तर्म 
१८७४२ ईं० श्ध्वीं अ्प्रेलको खेबर दरसे होते हुए 
जनरल पोलक जलाल़ाबाद पहुँचे । *०वां 
अगस्त तक वहां डेरा डाले रहे। तदन्तर सेना 
सहित आगे बढ़दे बढ़ते १४वीं सितम्बरकों काबुल 
पहुँचे। इसी समय गजनीको बिजय करके नॉट 
साहव उनसे कावुलम आ मिले। अंग्रेज वनन्‍्दो 
मुक्त किये गण। अब अफगानिस्तान एक वार 
फिर अंग्रेजोके हाथ आ चुका था । 

अंग्रेज़ी सेनाके जाते ही शाहशज्ञाकी हत्या 
कर डाली गया। अतः एक बार फिर काव॒ले 
पर दोस्तमुहम्मदका शासन हुआ। अकबरखाँ 
वजीर बनाया गया, किन्तु १८४८ ई० में ही 
उसकी खझुत्यु हो गईं। दोस्तमुहस्मद्‌ १८६३ ई० 
तक राज्य करता रहा। अच्तम उसकी भी 
सत्यु हो गई। | 

दोस्तमुहस्मदने अपने शासनकाल में अनेक 

प्रान्त जीते । जिस समय भारतमे शेरसिंह 
अंग्रेजोंसे युद्ध कर रहा था उस समय (२१ 
फरवरी १८४& ई० ) यह अदक जीतकर गुजरात 
में उपस्थित था। सर ब(हटर रेले गिलवरटोने 
अफगानोका बहुत तत्परतासे पीछा किया। दोस्त 
मुहम्मदकी जान बड़ो कठिनाईसे बची। वह 
एक अत्यन्त तीत्रगामी घोड़े पर सवार होकर 
भाग निकला । तदनन्‍्तर १६५० ई० में अफगानों 
ने वल्ख पर फिरसे विजय पाई। अब अंग्रेजोसे 
इनसे फिरसे मित्रताका नाता जोड़ा गया ओर 
१८५५ ई०्मे पेशावरम एक सन्धिपत्र लिखा गया। 
इसी साल नवम्बर मासमें इसके भाई कोहनदिल 
खाँ का देहान्त हो गया था। अब कन्द्हार 
प्रान्त भी इसीके हाथ आ गया। हेरात पर 
इरानियोंने कब्जा कर लिया था। अतः १८६३ ई० 
में उसने उस पर आक्रमण किया ओर द्स मास 
तक घेरा डाले पड़ा रहा। अन्तम इसको विजय 
हुईं, किन्तु इसके तेरह दिन बाद ही वह भी 
परल्रोक गामी हुओ। 

दोस्त मुदम्मदको सृत्युके पश्चात्‌ इसका पुत्र 
शेरथ्लीखोँ गद्दी पर बैठा । शेरशअली खाँको 
अपने भाइयों तथा भतीजोसे वराबर लड़ते रहना 
पड़ा। १८६७ ३० में तो इसकी यह दशा हो गई 
थी कि केवल वटख ओर हेरात पर ही इसका 
शासन रह गयां था। बाकी सस्पूर्णा राज्य इसके 


५५ हि 


अफगानिस्तान 
हाथसे निकल गया था। बड़ा प्रयत्त करने पर 
आगामी वर्षके शरद ऋतुमे किसी भाँति काबुल 
पर यह फिरसे अधिकार जमा सका। १८६४ ई० 
के आरस्ममें यह अम्बाला आया ओर श्लें मेयो 
( ००7 ००० ) ने बड़ी तत्परता से इसका 
खागत किया । यद्यपि इसकी आशानुकूल 
सहायता तो इसे प्राप्त नहीं हुई किन्तु इससे बड़ा 
उत्तम व्यवहार किया गया । इसको १२०००० 
पोण्ड सर जॉन लारेन्सके समयमे ही निश्चित 
हुआ था। उसमेका जो भाग अब तक इसको 
नहीं दिया गया था वह दे दिया गया। इसकी 
सेना तथा शखतसे पूरी पूरी सहायता की गई । 
आधुनिक अफगानिस्तान तथा अफगानी तुर्की- 
सतान भरमे इसका शासन था । 

इधर सन्‌ १८७३ ई० में रुसियों ने खीवा 
लेलिया । इसपर अमीर ने अंग्रेजों से सहायता 
करने को कहा किन्तु ठीक ठीक सहायता न प्राप्त 
होनेसे वह क्रद्ध होगया ओर रूसियाँले मित्रता 
करने का निश्चय किया। १८७२ इ० में अफगान 


के वायब्य दिशाकी सीमा रूख तथा अंग्रेजोने 
निश्चित की थी, ओर रुसी सरहदपर अपना 
राज्य बढ़ा रहे थे। इससे अंग्रेजोको बड़ी चिन्ता 
हो रही थी और उन्होंने अमीरसे सबन्धि करनेका 
प्रयल किया किन्तु अमीरने उसपर तनिक भी 


ध्यांन नहों दिया । यहीं से द्वितीय अफगान युद्ध 
की नोंव पड़ी । १८७८ ई० में रूसी सरकार 
कुस्तुनतुनियों पर हमला करना चाहती थी तथा 


उनके राजदूत काबुल तक आते जाते थे। जब 
यह समाचार भारतमे अंग्रेजोकी विदित हुआ तो 
उन्होंने अपना राजदूत अमीरके पास भेजने का 
निश्चय किया किन्तु इनका राजदढुत सरहद पर ही 


से लोटा दिया गया । इस कारणसे भारतके 
गवनर जनरलने अमीरके विरुद्ध युद्धको घोषणा 


कर दी । डोनल्ड स्ट्ञ्रटके आधिपत्यमे अंग्रेजोंने 


कन्द्हार पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करली । दूसरी 


खसेनाने जलालाबाद इत्यादिके बहुतसे किले अपने 


आधीन कर लिये। अंग्रजोकी एक सेना सर- 
फ्रेड़क रावटसके आधिपत्यमें पैवार कोटालमे 
अमोरका मुकाबला कर रही थी। अन्तमें अमीर 
हार कर उतर की ओर भसागा।. १८०७६ ई० में 
वह मजारे शरीफम पहुँचकर मर गया । इसकी 
सत्युसे राज्याधिकारीके विषयमे फिरसे प्रश्न 
उठा । पोलिटिकल एजन्ट मेजर कब्हगीकों 


सूचित करके याकूबखाँ गद्दी पर बैठ गया। इसने 


अँग्र जोसे एक सन्धि'की। 


शा 


इस सन्धिके आधार 


तॉनंकोश (अ ) ३०२ 
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एर अमीरका पर-राष्ट्रीय सम्बन्धी विभाग अंग्रेजों 
की देख रेखमे आगया किण्तु विद्रोह तथा अशान्ति 
चारों ओर फेली हुईं थी, कहग्नो इत्यादि अंग्रेजों 
की हत्या कर डालीं गयो । इसपर रॉवटके 
आधिपत्यमे अंग्रेजोंनेन चोरेशियामें अफगानोसे 
युद्ध किया * इस युद्धमें अंग्रजाको पूर्ण विजय 
प्रप्त हुई ओर काबुल उनके हाथ आ गया। 
याकूबखों अंग्रेजोंकी शरणमे आया ओर वह 
भारत भेज दिया गया | इस समय अफगानिस्तान 
की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही थी | 

अब्दुछरहसानका राज्याराहण तथा उसका शासनकाए-- 
अमीर शेरअलीके बड़े भाईका पुत्र अब्ठुलरहमान 
शेर्अलोके विरुद्ध लड़ा था। इसो कारण बह 
रूसियोके हाथ दस वर्ष तक आक्सस नदोके पार 
बन्दी रह चुका था। १८८० ई में वहाँले छुट- 
कारा एकर वह स्वदेश लोटा ओर धीरे धीरे 
उत्तरी भागमे वह अपनी सत्ता स्थापित करने 
लगा। इस समय भारतमे ला लिटन वाइस- 
राय थे। इनके आज्ञानुसार काबुलके अधिकारी 
ने इससे मिलकर सन्धि का प्रस्ताव, किया | बडे 
कोशलसे अंग्रेजोने उसे पर-राश्ोसे सम्बन्ध 
विच्छेद करने को वशध्य कियां। इसके फल स्व॒रूप 
उन्होने उसे अफगानिस्तान का अमोर”' भाननां 
स्वीकार कर लिया। काबुल्लसे कन्दहार तक का 
प्रान्त अभी स्वाधीन ही रकखा गया श्रीर उसका 
शासक शेरअली नामक एक सरदार नियत किया 
गया। अब यह आशा होने लगी थी कि अफगा- 
निस्तानमे शान्ति विराजने लगेगी, किन्तु १८८०६० 
में शेर अलीके पुत्र अयूबलॉन फिर सिर डठाया 
वह हेरात से निकल्न कर कन्दहार पर चढ़ दौड़ा 
ओर काबुल पर आकर उसने घेरा डाला । सर 
फ्रडरिकने उसे शीघ्र ही परास्त किया । अब शेर 
अली भारत भेज दिया गया और कन्दहार अमीर 
को सोपा गया। किन्तु जब अयूब खाँको बिद्त 
हुआ कि अग्नेजी सेनोने कूच कर दिया है तो एक 
बार उसने फिर खिर उठाय।। किन्तु अमीरने 
उसे शीघ्रही पूर्ण रूपसे परास्त कर डाला और 
वह इंरानकी और भाग गया। 

सन्‌ १८८० इईं०से आगामी दस वर्ष अमीरको 

अपनी सत्ता स्थापित करने तथा देशमें पूर्ण शान्ति 
स्थापित करनेमे ही लग गये। बीच बीचमे 
अमीरके विरुद्द अनेक विद्रोह रचे गये । इसके 
चचेरे भाई इसहांक खाँ ने भी बहुत सिर उठाया 
किग्तु अमीरने बड़ी कठोरतासे सबका दुमत 
किया । इसी बीचमे श्८८७ ई० में अंग्रेज तथा 


ग्रफगा निस्तान द ज्ञानकोश ( अ ) ३०३ अफगानिस्तान 





डक उपक्रम पार्ट क पाए 5:५०: 3८: 


हक छिलका शीशशीीजीयाओं आर 3 न पक न शममननीनकन कान औकिल अत ऋल 3. जम ओी, 52 


रूसियोंका एक संयुक्त कमीशन नियत हुआ। पितासे भी अधिक योग्यतासे इसने काय आरम्भ 
इसने बड़े परिश्रमके बाद अफगानिस्तानकी उत्तरी | किया । लोकश्यिता प्राप्त करनेमें इसने पूर्ण 
सीमा, जो आज तक चली आती है निश्चित की। | सफलता घाप्त की। देंशम उसने ओर भी अनेक 
१८६१ ई० तक सम्पूर्ण देशमें शान्ति स्थापित हो सुधार किये। परराष्ट्रीके सम्बन्धमं उसकी नीति 
गई थी ओर अभीरकी सत्ता सत्र मानी जोने | भी उसके पिताके ही समान थी। १६०७ ई० में 
लगी थो। १८७५ ईं०में अमीरने अपनी सेनाकी | उसने भारतकोी यात्रा की जिससे उसे अंग्रेजाँकी 
सहांयतासे काफिरिस्तान पर विजय प्राप्त की। | असीम शक्ति देखनेका अचलर मिला । -भविष्यमें 
अफगानिस्तानका एक चकशा बनाया गया जिससे चलकर युरोपीय युद्धके समय इसका प्रभाव 
उसकी चौहददी निर्धारित होगई । अंग्रेजोंकी | अत्यन्त हितकर डुआ। अंग्रजोंसे उसकी गहरी 
ओरसे अमीरको एक बहुत बड़ा कर दिया जाता | मित्रता होगई थी। १६०७ ई० के अगस्त मासमें 
थां। अमीरको भारतसे युद्ध सामग्नी तथा हथि- | जो एह्लोरशियन सन्धि पत्र लिखा गया था। 
यार इत्यादि खरीदनेकों भी अधिकार था । | उसके आधार पर अंग्रेजोंको अफगानिस्तानके: 
अब अमीरने अपने देशके भिन्न भिन्न दर्लोंको | भीतरी कार्यो हस्ताक्षेप करनेका कोई अधिकार 
अलग अलग करके शक्ति हीन बना डाला था। | नहीं रहा। इसी भाँति रूसियोने भी अफगानि- 
सेनाकी ओर भी इसका विशेष ध्यान था। युरे- | स्तानको अपने प्रभुत्वकी कक्ताके बाहर. मान 
पिथन ढड़के अख् शस्त्र एकत्रित किये । सेनोकी लिया। १६०८-१४ इ० का समय अफगानिस्तान 
शिक्षाके लिये भी युरोपियन नियत किये। .नये | के लिये पूर्ण शान्ति तथा उन्नतिका था। उसी 
नये कर लगाये गये तथा सेना बढ़ाई जाने लगीं | समय अनेक आंथिक, सैनिक तथा सामाजिक 
उनको उचित वेतन दिया जाने लगा । जिन दलों सुधार देशमें हुए। प्रजाकों अनेक सुविधाय दी 
से अमीरको भय था उनका पूर्ण रूपसे विध्यंस | गई'। स्कूल, दवाखाने, तार, टेलीफोन, रेल 
कर डाला गया। इस-भाँति अनियन्त्रित सत्ता | इत्यादि अनेक डययोगी कार्य देशमें किये गये। 
स्थापित होगई । उसने दरडका विधान अल्यन्त | सड़को इत्यादि का. उत्तम प्रबन्ध किया गया। 
बटोर रक्खा था। यही. कारण था कि वह देशमे | अनेक सड़क बनवाई गई । हेलमर॒ड, काबुल 
पूर्ण रूपसे शान्ति स्थापित कर सका था। वह | इत्यादि अनेक नदियाँमेँ नहर बनवाकर क्षषि 
राज्यके भीतरी व्यवस्थामें किसी परराष्ट्र का | विभाग को अनेक खुविधा दी गई । गा 
हस्ताक्षेप नहीं चाहता था। सत्य तो यह है कि १६११ ई० में जब इटली और टर्कीम युद्ध 
वहें अंग्रेजों पर भी पूर्ण विश्वांस नहीं करता था, | आरम्म हुआ तो एक ही धर्मवाले होनेके नाते 
न वह देशके भीतर उनको अधिक हस्ताक्षेप हो | उन्होंने ्कीकों धनसे समुच्चित सहायता की। 
करेंने देता चाहता थां। -यही कारण था कि १&१७ ई० में जब योरपमे महासमर आरम्भ हुआ 
व्यापारिक खुविधा इत्यादि होजाने की सम्भावना | तो भारत खरकारने आअमीरसे भी सहायताकी 
होनेपर भी उसने अंपने देशमें अंग्रजोको रेल तार | प्रार्थना की । अमीरने भी वचन देदिया था कि 
इत्यादि नहीं लगाने दिया। इतना सब होने पर | जब तक. अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रता पर कोई 
भी वह रूसियोंके मुकाबलेमे अंग्रेजोंको अधिक | बाधा नहीं देख पड़ेगी तबतक वह अंग्रजोंका ही 
विश्वास की दष्टिसे देखता था । साथ देगा । जब टर्की ज़मनके साथ सम्मिलित 
.. इबीबुल्लाखाँका राज्यारोहए तथा शासन काल-- | होकर अमग्रेज्ञोके विरुद्ध युद्ध करने पर. तत्पर 
१६०१ ईं० में अब्दुलरहमानकी  मसृत्युके तीसरे हुआ तो कुछ कुछ आशंका होने लगी थी । किन्तु 
दिवस इसका बड़ा तथा खुयोग्य पुत्र हबीबुढला | अंग्रजोके समभाने पर कि इस- युद्धसे कोई भी 
खा गद्दी पर बैठा । सम्पूर्ण सरदारों धार्मिक- | धार्मिक सम्बन्ध नहीं -है न॑ कोई दल किसीके 
संस्थाओं तथा सेनाने इसे अपना “अमीर” मानने | भी धार्मिक संस्थाओं अथवा पवित्र स्थानोंको 
में कोई आपत्ति नहीं की। लोगोंकी धारणा थी | ही हानि पहुचावेगा, तब कहीं जाकर अमीरने युद्ध 
कि जिस सुब्यवस्थाका आरशथ्स अब्दुलरहमानने | में ट्कीकी सहायता देने हे हाथ खींचा। सत्य तो 
कियां था इसका अ्रन्त भी उसीके म॒त्युके साथ | यह है कि अमीरको स्थिति खयं ही अत्यन्त विकट 
हो जावेगा क्योंकि इसके सुचारु सश्चालनकी | होरही थी । एक ओर तो अपने. देशवासियों 
योग्यता तथा ज्ञमता किसीमे नहीं देख पड़ती थी | द्वारा दर्की को सहायता करनेके लिये चाध्य किये 
किन्तु वास्तवमें यह लोगोका भ्रम ही रहा। अपने | जाना, दूसरी ओर रूस जरमेनः इत्यादि राजदूतों 
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का बारम्बार आना इसके लिये बड़ी कठिन 
समस्‍या होरही थी। इस अवसर पर इसने भी 
बड़ी कृग्नीतिसे सब कार्योंकोीं सुचारु रुपसे 
किया। शुघ्त रूपसे अंग्रेजोको बराबर आश्वासन 
देता रहा तथा निश्चय कराता रहा कि उसकी 
हार्दिक सहानुभूति उन्हीके साथ है, किन्तु दिखाने 
के लिये जरमेन इत्यादि देशोके राजदुतोका भी 
अच्छा खागत किया । उन दलोंको देशमे रहने भी 
दिया किन्तु उनपर बड़ी सतक दृष्टि रखता था। 
अन्तमे जब उसे अपने देशवासियों अथवा उन्हींसे 
कोई विशेष भय नहीं रह गया तो बड़ी बुद्धिमानी 
से धीरे घोरे उन्हें अपने देशके बाहर कर दिया 
निःसन्देह महायुद्ध के समय उसको नीति प्रशंस- 
नीय रही । युद्धमें खयं न तो शामिल्न हुआ ओर 
न किसी से भी शत्रता ही मोल ली ओर वास्तवमे 
विजेवाकां हो साथ दिया। इस युद्धके बाद अपने 
देश ही में नहीं किन्तु सारे मध्य एशियामे उसका 
सिक्का जम गधा था। जिस समय वह उन्नतिके 
शिखर पर पहुँच रहा था तथा युद्धके समां्त हो 
ज्ञानेसि अनेक सुधारकी चुनमे लगा हुआ था 
ऐसे ही अनुपयुक्त अवसर पर (२८घथीं फरवरी 
१६१६ ई० को ) राजिको सोते हुए उसकी हत्या 
कर डाली गई। 

इसकी मत्युसे देशमे फिर अशान्ति मच गईं 
उसके भाई नसरूदलाखों ने अपनेको जलालाबांदमे 
अग्रमीर घोषित कर दिया। किन्तु अफगानी उसको 
राजा मानने को ठय्यार नहीं हुए । उसका तृतीय 
पुत्र अमानुज्ञाह खाँ इस समय काछुल में था। 
खजाने तथा शस्त्रागार पर उसी का प्रभुत्व था। 
जनता भी उसीके साथ थी। अतः उसीको 
समीर बनाया गया। जब नसरूढलाने देखा कि 
सफलताकी कोई आशा नहीं है तो वह भी उसके 
शरणमे आमया। अतः अन्‍न्तमे अमानुल्लाह ही 
रांज्याधिकारी हुआ | 

पहले अभानुल्लाखाँने भारत सरकारसे मित्रता 
रखने का ही आश्वासन दिया, किन्तु शीघ्र ही 
उसके विचार बदल गये । पूर्ण खतन्त्रताकी 
घोषणा करके उसने सोवियट ( 50एां०: ) सर- 
कारसे मित्रता स्थापित करनेके लिये अपना एक 
कमीशन मास्कों भेजा । केवल इतने ही से वह 
सनन्‍्तुषट नहीं इुआ। भारत, मेसोपोटामिया 
इत्यादि स्थानोंमे अंग्रेजोके विरुद्ध अनेक क्कूठी- 
भूंठी किबदन्तियाँ उड़ाना आरम्म कर दीं और 
साथ ही साथ भारत पर आक्रमण करनेका भी 


निश्चय किया। १६६१६ ई० में सारत पर आक्रमण 


क् 


करनेके लिये एक अफगानी फोजने कूच भी क्र 


दिया किन्तु अंग्रेजी फोज़के सामने ठहर न सकी | 
उसे पीछे हटना पड़ा। अंग्रजोने भी आगे बढ़. 
कर डका ओर स्पिननदलकका किला जीत लिया। 
अबतो अमीरको चिन्ता होने लगी ओर सन्धि 
की बातचीत चलाई । “वीं अगस्तको रावल- 
पिणए्डीमे एक अस्थायी ( तात्कालिक ) सन्धि-पत्र 
लिखा गया, जिसके आधार पर युद्ध तत्काल ही 
बन्द हो गया। स्थायी-सन्धि सुविधाके साथ 
होना निश्चित हुआ । १६१६ ई० के मई मासमें 
अगस्त तक सरीमाप्रान्तमे बराबर हमले तथां लूट 
पाट होती रही । इस सन्धिके बाद ६ म|स तक 
कोई भी बात ठीक-ठीक निश्चित न हो सकी। 
१६२० ई० के गर्मीमे मसूरीमे अफगान प्रतिनिधियों 
तथा सर हेनरी डॉद्स में ६ मांस तक सन्धिकी 
बात चीत होती रही। यद्यपि थे निजो तोर पर 
ही होती रहीं किन्तु अन्तमें उससे समझौतेकी 
सूरत निकल आई। इसीके आधार पर १६२१ 
ई० के जनवरी मासमें भारत सरकारकी ओरसे 
कुछ प्रतिनिधि स्थायी सन्धिके लिये भेजे गये । 
काबुल पहुँच कर एक सन्धिपत्र लिखा गया । इस 
सन्धिके आधार पर ही अफगानिस्तानको स्वदे- 
शीय तथा परदेशीय विषयो पर पूर्ण खतन्‍्त्रता 
प्राप्त हों गईं। अब तक जो परराष्ट्रीय विषयक 
बवटिश नियन्त्रण था वह हटा लिया गया । 
भारत सरकार जो वाषिक कर देती थी. वह भी 
बन्द कर दिया गया । अब तक भारतसे युद्ध- 
सामग्री खरीदनेका जो अधिकार अफगानिस्तान 
को दे रकखा था उसको भी स्थगित कर दिया गया। 

इधर १६२० ई० के जनवरोम सोवियट सर- 
कारने ग्रपना कमीशन काबुल भेजा ओर डसी 
साल अक्तूबर मासमे सोवियट सरकार द्वारा 
हस्ताक्षर किया हुआ एक सन्धिपत्र अमीरके पास 
आया। यह १६२१ ईं० के नवम्बर मास तक 
प्रकाशित नहीं हुआ था। इसीके आधार पर 
सोवियट सरकारने अफगानिस्तान को वाषिक 
कर ओर योग्य अधिकारी देना स्वोकार किया 
था। उधर १६२० ई० के नवम्बरमें तुर्की जनरल 
कमालपाशा भी अफगानिस्तान आया था। अतः 
इन सब कारणोसे अफगानिस्तानमे दो व तक 
विविध प्रकारके आन्दोलन होते रहे । 

यो तो युरोपीय महासमरके बादसे भारत 
सरकार तथा अफगानिस्तान का पारस्परिक 
व्यवहार उत्तम तथा समन्तोषज्ञनक हो रहा 
केन्तु बीच-षीचमे थोड़ा बहुत झंकट अनेक बार 
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होता रहा है। १६२३ ई० में सरहदी डाकुओंने 


बड़ा उत्पात मचाया था ! भारतके सरहदपर 
ये निरन्तर आक्रमण करते रहते थे और वहाँ पर 
रहनेवाले अंप्रेजोकी हत्या करते थे, लूट मार 
करते थे तथा सत्रो लड़कोको उठा ले जाते थे । 
किन्तु इनके दलोका शीघ्र ही नाश कर डाला गया। 
उधर अमोरको अपने ही आस्तरिक भूगड़ोसे 
छुटकारा नहीं देख पड़ता था। इस कारणसे 
भारत सरकारकी सहायताके अमोर खय॑ इच्छुक 
थे। , धीरे घीरे अमीरने अनेक खुधार भी 
करना चाहा, किन्तु अफगानिस्तान अज्ञान तथा 
अ्न्धविश्वासके घोर तम गड्डेमे गिया हुआ है, अतः 
इसका फल बड़ा भयंकर हुआ | दक्षिणी प्रान्तोमे 
मक़ल तथा जद्शन लोगोने भयंकर विद्रोह मचा 
दिया। देशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय होरही 
थी. किन्तु भारत सरकारने हवाई जहाज इत्यादि 
की सहायता देकर विद्रोह पूर्ण रूपसे दबा दिया। 
अमीरने अबे नवीन सुधारोकों स्थगित. कर दिया 


प्रालन करता-रहा। क कम 

: इसो समय दूसरी ओर अफगानिस्तानमे 
बालशेविक अपना ही सिक्का जमानेका अलग ही 
प्रंथल कर रहे थे। उनकी आन्तरिक इच्छा ईरान, 


अ्रधिकोर प्रांत कर लेनी ही था । अन्य. स्थानोमें 
तो इन्हे थोड़ी बहुत जो कुछ भी. सफलता प्रांत 


हुई सो तो हुई ही, अफगानिस्तानमें भी इन्हे 
निराश नहीं होना पड़ा। इन्होंने अपना कदम 


जमानेके लिये पहले अनेक सुधार किये |: तार, 
रेल इत्यादि देश भरमे फेला दिये। शख्त्र इत्यादि 
बराबर देते रहे। हवाई जहाजका भी प्रबन्ध 
किया जाने लगा जिसका सम्पूर्ण सब्चालन 


रूखियोके ही हाथमें था। इन सबके बदले मुख्य 
मुख्य स्थानोपर-व्यापारिक केन्द्र नियत करने की 
आज्ञा रूसियौंको मिल गई। कद्राचित इन सब 
का भीतरी अभिप्राय भारतपर आक्रमंण हो करना : 
रहा होगा।. इस विषयमे निश्चयपूवक कुछ भी 
'नहीं. कहा जासकता कि अमोर रूसियोका भीतरी 
तात्पयं समझता भी था या नहों, किन्तु इतना तो 
अवश्य है. कि जिस खुग़मतासे उसने एक बार 
'रुसियोको अप ने देशमे आने दिया था उसी सर.-. 
'लतासे उनका बाहर करना असस्भवःथा। सत्य 


'तो यह था कि अमीर रुसियाके रूपमे अपने 

आस्तीनमें साँप पाल रहा था। १६२५ ई० के 

:अन्तमे तथा १६२६ ई०के आरस्ममे इन्होंने गड़बड़ 
३& 
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मचा दो। अफगान राज्यक्ले दकंबाद किलेको 
बोलशेविकॉने अपने अधिकारमे करलिया। इसले 
अफगानोमे) अशान्ति होने लगी , तथा अमीर 
भी बड़ा ऋुद्ध हुआ |. इस घटनाके बाद इनलोगों 


की आँख खुलों। यद्यपि देखनेवालोौकों दष्टिमें 


इन दोनों राज्योमे खुला वैमनस्थ नहीं दृष्टिगोचर 
होता था, किन्तु १६२६ ई०के द्सिम्बर मासमें 
इनलोगोमे एक नेया सन्धिपत्र प्रकाशित हुआ 
जिसपर ३१ वीं अगस्त १६२६ ई०को हस्ताक्षर 
होचुके थे। इस सन्धिपत्रसे १६२१ ई० वाले 
भास्कोके सन्धिपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
वह ज्यों का त्यों ही स्थिर रहा। अफगान पत्नोक्े 
आधार पर इस सन्धिका सारांश भी नोचे दियो 
जाता हे- कर ० मी चर 

(१ ) किसी तीसरे ही राज्यकी सहायताके 
लिये इन दोनों राज्यॉंको एक दूसरेके विरुद्ध 
लड़नेका अधिकार नहीं होगा । 


| (२) दोनों ही राज्य ओपसमे न तो एक 
ओर पुराने ढक्षके' मुसल्मानो नियमोका हो 


दूसरे पर आक्रमण करगे न उनके राज्यकरे भीतर 


| उत्पात करेग। अपने देशके भीतर भी ऐसा 
| कोई कार्य नहीं करेगे जिससे दूसरेको हानिकी 
| सम्भावना हो। .एक दूसरेके विरुद्ध किसी अन्य 
जम राज्यसे राजनेतिक. अथवा सैनिक किसी भी 
चीन तथा अफगानिस्तातके सरहदी प्रान्तों पर 


प्रकारका कोई एकरारनामा कस्नेको अधिकार न 
होगा। यदि किसी देशमे इनदोनोमे से एकक्रे 
विरुद्ध किसी प्रकारके वहिष्कार अथवा ओथिऋ 
तथा व्यापारिक नियन्त्रण,की आयोजना होती हो 
तो दुसरेको उसमें भाग लेनेका अधिकार नहीं 
होगा। यदि कोई तीखरा राज्य ऐसा आचरण 
करता है अथवा नोतिका प्रयोग करता है जिससे 
इनदोनोमे से एकको हानि होनेकी सम्भावना हो 
अथवा शत्रुता सूचित करती हो तो यह दूसरेका 
धर्म होगा कि उसमें कोई भाग नल ओर न अपने 
देशमे पैसे आन्दोलन उठने द। 2 कर 
(३) दोनों राज्य एक दूसरे से बिल्केल 
स्वाधीन होग। एकके शज्यके अन्तगंत विषयोमें 
दूसगेको >हस्ताक्षेप करनेका अधिकार न होगा। 
शिखी भो दशामें एक दुरूरेके शत्रकों सहायता 
'नहीं देग । ऐसा किसोको भी अधिकाएं न होगा 
कि अपने देशमें ऐसे दल्ल स्थापित होने द्‌ जो दूसरे 
'के लिये हानिकर हो । साथ हो साथ किसी ऐसी 
'सेना शस्त्र अथवा रसदके अपने देशसे न जाने 
देगे जो हुसरेके विरुद्ध काममें लाई जानेवाकी 
'होगी। -. हर 


. (४) यह. सन्धिपत्र हस्ताक्षर होनेके तीन 


| 





अफगानिस्तान 
मास बादसे लागू होगां। इसको अवधि तीन: 
वर्ष तक रहेगी। यदि समाप्त होनेके ६ मास 
पहले इन दोनामे से कोई भी राज्य इसकां तोड़ने 
की सूचना न दे तो ऐसी अवस्थामे यह एक वर्ष 
तक और लामू रहेगा। 

काबुलमें अग्नेजोका एक राजदूत रहने लग 
गया था। उसी भाँति काबुलकी ओरसे भी 
भारत, इद्धलेएड तथा अन्य युरोप्यन देशामे 
प्रतिनिधि भेजे गये । 

इन सबसे निश्चिग्त होकर १६२७ ई०मे अमीर 
अमानुदलाखों ने भारत तथा योरपकी यात्रा 
आरम्भ कर दी। इनके साथ इनका परिवार 
तथा अनेक राज्य कमचारी भी थे। यह अभिं- 
लाषा थी तो इनके पिताक्की भी, किन्तु हत्या हो 
जानेके कारण पूरी न होसकी | इनका भारतमे 
बड़ा अच्छा खागत किया गया। यहाँसे यह 
योरपको गये। लब्दनमें यह राज़-अतिथि होकर 
रहे थे। इन्होंने योरपके मुख्य मुख्य सभी स्थानों 
को भलीभाँति देख(। अन्‍न्तम टर्कीसे सोवियट 
राज्य तथा ईरान होतेहुए यह अफगानिस्तोनको 
लोट आये। जिन जिन देशामे गये थे वहाँके 
राजाओसे इन्होंने अनेक समझोते किये थे। वे 
सब घोषित करदिये गये तथा १६२८ ई्की गर्मी 
में यह खदेश लोटे। इनके अलज्ञुपस्थितिमे देशमें 
पूर्णगरूपल शान्ति रही । इस यात्रासे अमानुरुला- 
खाके विचारोमे घोर परिवतेन होचुका था। 
योरपको सभ्यता तथा विकासका इनके हृदय पर 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा था। अपने देशकी हीन 
अवस्था पर इन्हे बड़ा दुःख होता था। राजनै- 
तिक तथा सामाजिक सुधारोके लिये इनका हृदय 
व्याकुल था। इन सबमे इनकी रानीको भी 
अत्यन्त सहानुभूनि थी। अपने देशमे स्व्रियोकी 
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गिरी हुई हीन अवस्था देखकर उस विद्षीका 


हृदय आदर हो उठता था। सम्भव है यह इतनी 
शीघ्रतासे इस काय्यमें हाथ न डाल देते, किन्तु 
टर्कीम कमालपाशा द्वारा जो जो सुधार इन्होंने 
देखे थे तथा जिस जाग्रतिका अज्लुभव उन्होंने वहाँ 
किया था उसके लिये इनका हृदय लांज्ञायित हो 
रहां था। अतः इन्होंने पुराने आचार विचारों 
की श्रट्नला तोड़कर बड़ी तीत्रताले परिवर्तन 
करना आरम्भ कर दिया। 


किये अथवा स्थितिको भलीभाँति समझे ही इनके 
सुधार जनता पर बलात्‌ लागू किये जाने त्गे। 


ज्ञानकोश (अ ) ३२०६ 
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रहा था । 







फरमान पर फेरमान 
जारी होने लगे। बिना देशकी सहानुभूति प्राप्त 


नबे नये नियम बनाये जोचने लगे। अभाग्यवश 


अफगानिस्तान 
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देश इन सबके लिवे अभी प्रस्तुत नहीं था। जनता 
इनके विरुद्ध हो उठी । 


उधर सेनाका वेतन भी 
धनके अभावके कारण समय पर नहीं दिया जा 
इसमे सन्देह नहीं कि ये सब सुधार देशके हितके 
लिये ही किये जा रहे थे, किन्तु अभी इन खुधारों 
के लिये उपयुक्त अबसर न होनेके कारण अमीरके 
भमिन्नोने उनको स्थगित करने अथवा शनेः शनेः 
उनका उपयोग करनेकी अनुमति दी । इतनाही 
नहीं अमोीरको १६२३ ई० का भी ध्यान द्विलांया 
गया। इसका शरतांस भी नहीं किया गया था 
किन्तु कितनां भयंकर परिणाम हुआ था। सब 
देखते सुनते हुए भी अमीरने इस ओर ध्यान नहीं 
दिया। वह अपनी ही घुनसे मस्त था। धमके 
नाम पर मुछला इत्यादि जो ढोंग तथा अत्याचार 
करते थे वे इसे असह्य हो उठे थे। अन्‍्तमे चारों 
ओर फिर घोर अशान्ति मंच उठी। इसी व 
मई भमाससे गिलजई तथा खोस्तके मंगल जातिमे 
लाम मुट्लाने विद्रोहक्ी अग्नि भड़का दी। 
मुललाओका इस देशमें बड़ा प्रभाक है। अज्ञान 
तथा अन्धकारके गड़ेमे गिरी हुई जनता धमके 


| नाम पर इन मुल्लाओंके लिये सब कुछ अपण कर 


सकती है। इन खधारोंसे मुल्लाओकी भूठी 
सत्त| पर ही सबसे बड़ा धका लगता। इन्होकी 
पोल सबसे अधिक खुलती । यही कारण था 
कि वे सब अमी रके सबसे बड़े बड़े शत्रु होगये 
ओर जनता को उसके विरुद्ध उभाड़ने लगे । 
अमीर भी इनका मदन करनेके लिये तुला बैठाथा। 

अन्तमे १६२६ ई०में देशमे भयंकर क्रान्ति मव 


उठी। बच्चा-ए-सक्कां नामक एक नीच कुलके 
अफगानीने देशमे विद्रोहकी अभश्नि भड़का दो। 


सेनामे एक तो पहले ही से वेतन वाको होनेसे 
अशान्ति थी, इसके विद्रोहसे वे सब भी बिगड़ 
उठे। फल ये हुआ कि बच्चा-ए-सक्काकी एकांत्रेत 
की हुई फोजने सरकारी फौजको कई बार 
हराया। विद्रोह दबानेके प्रयत्नमें अमीर पूर्ण 
असफल रहा। संसारके अन्य भागोमे समाचार 
तथा संवाद इत्यादि भेजनेके साधनोका नाश कर 
दिया गया था। अन्तमे लाचार होकर अमीर 


"तथा उसके कुलके लोगाकी काबुल भागकर कन्द- 


हार आना पड़ा। वहाँ भी सन्देह लगा हुआ 
था। अतः अमीर वहाँसे भी कटा होते हुए 
बम्बई भाग कर आया। बम्बईसे वह योरप चल 
दियां। कुछ मास तक बच्चा-ए-सक्काके ही हाथ 
में शासनकी बागड़ोर रही । इस देशद्रोहीके 


अफगानिस्तान 





पास न तो घन था, न बुद्धि थी न अनुभव था. 
न थे सच्चे साथी ही। इससे शासनकी बागडोर 
सम्हल न सको । बारबार आक्रमण होते रहे। 
जो भारतीय अथवा अँग्रेज सरहद अथवा अफ- 
गानिस्तानमे थे उनके रक्ताके लिये भारतसे अनेक 
हवाई जहाज भेजे गये। वे सब कुशलतासे देश 
में लोट आये। इधर नादिरखाँ जो अमीर ही के 
वंशका था तथा जिसे संसारका बड़ा अच्छा ज्ञान 
था, बच्चा-ए-सक्काके मुकांबले आडटा | कई बार 


युद्ध हुए । कभी तो नाद्रिकी विजय देख पड़ती 
थी कभी बच्चा-ए-सकाके सिर विजयका सेहरा 
देख पड़ता था। दोनों ही का भाग्य अनिश्चित्‌ 
एक बार तो नादिरखाँने सब 
आशा छोड़ दी। विजय बच्चा-ए-सक्काके साथ 
देख पड़ने लगी। किन्तु एकाएकी नादिरजाँके 
भाग्यने पलटा खाया। सरहदके इस पारसे 


सा होरहा था। 


वजीरोकी एक फौज नाद्रिखॉंकी सहायताके लिये 


पहुँच गई । यद्यपि इनका हार्दिक तात्पय तो 


केवल लूटका माल्न हो प्राप्त करना था, किन्तु 
नाद्रिखाँके . नाम पर इन्होने काबुल पर हमला 


करके उसे ज्ञोत त्षिया। इस भाँति नादिरिखाँ 


विजयी हुआ । कुछ ही समयके बाद, अफगानों 
की ही अन्नमतिसे बच्चा-ए-सकाका बध कर डाला 
गया | उसके साथ साथ अन्य राजद्रोहियोको भी 
मारडाला गया। साल समाप्त होते होते नाद्रिखों 
सस्पूर्ण अफगानिस्तानका पूर्णरूपसे खामी बन 
बेठा। १६वीं अक्तूबर १६२६ ६० को इसका 
राज्याभिषेक हुआ। उसने अपने परिबारको 
योरप भेज दिया ओर जमकर राज्यक्ने कार्यमे लग 
गया। खेबरके समीप शिनवरियोने १६३० ई०के 
फरवरी मासमें एकबोर फिर सिर उठाया, किन्तु 
नाद्रिखॉने वड़ी तत्परतासे उनका दमन कर 
दिया। कोह-ए-दमों जो बच्चा-ए-सक्काका प्रान्त 
था, वहाँपर फिरसे विद्वोहकी भयंकर अग्नि प्रज्व- 
लित हो उठी । किन्तु बड़े साहस तथा कोशलसे 
नाद्रिखॉँने यहाँ भी शान्ति स्थापित की। अब 
इसके अमीर होनेमे कोई भी सन्देहका स्थान 
नहों रहा, ओर बिना किसी अड़चनके वह राज्य 
करने लगा । उसने फोजकी देखरेख आरस्म 
कर दी |. भारतकी ओर भी उसका 
ही भाव रहा। १६३० ई० की गर्भीमे भारतमें 
जो असहयोगका आन्दोलन उठा हुआ था, उसमे 
' इसने अपने सरहद पर रहनेवालोंकों अग्रेजोक्े 
विरुद्ध उभड़नेसे रोकनेमे बराबर सहायता दी 
थी। ब्यापारके लिये इसने अनेक खुविधाय की । 


ज्ञानफोश (अर ) ३०७ 


कक कफ का का मल कमल भजन कफ कक कुपड न कुक हा शिल्ुउला चुप कनकम्साााकान साकार का बे द 
#ै१४, ६ ह5 5 5 क्‍3जन5 नरम जा सीकर कि अप जज. ८33 मा 5 आता क्‍रओ ते ल्‍ाओ न न्‍टी9 | अत आटे ही 
मं 8 जा पल 





अफगानिस्तान 


अमानुल्लाखाँके उठाये हुए सुधारोका धीरे धीरे 
इसने भी प्रचार करना आरमस्स कर दिया था 
किन्तु इस कामकों यह बड़ी सावधानीसे कर 
रहा था। मुब्लाओंकी साथ लिये हुण इसने 
खुधारोका प्रचार आरम्भ किया था। इसके समयमे 
देशने अच्छी उन्नति की। योरपमे बहुत दिनों तक 
रहनेके कारण इसे वहाँका भी अच्छा ज्ञान था। 
अतः इसने अच्छी सफलता प्रापत की थी। भारत 
सरकार सी इसको आवश्यकतानुसार लहायता 
कर्नेकों तत्पर थी। गतचर्ष अपने राज्यके एक 
प्रतिष्ठित मनुष्यकों राज्यके विरुद्ध षडयन्त्र करनेके 
अभियोगमे इसने बध करवाडाका था। उसके 
साथ ही अन्य अभियुक्तोको भी इसने मरवाडाला 
था। यद्यपि देशके हित, धघममं तथा कत्तव्यपालन 
की दृष्टिसे उसका कार्य उचित ही थो किन्तु वही 
उसके नाशका कारण हुआ | जेसा अन्धकारमय 
तथा हत्याओंसे परिपूर्ण अफगानिस्तानका गत 
इतिहास रहा है, उसीका फिरसे अन्नुसरण हुआ। 
जो कितने ही गत अमी रोके भाग्यका विधान हुआ 
था वही दशा इसको भी हुईं। ८वीं नवम्बर 
१६३३ ई० को इनके ही सभापतित्वमें दिलकुशा 
महलके मैदानमें पारितोषिक बाँटनेके लिये एक 
सभा होनेवाली थी। इसमे राज्यके उडछच उच्च 
कमंचारियों तथा पदाधिकारियोंके साथ ही साथ 
बहुतसे उच्च श्रेणीके विद्याथी भी थे लगभग 
तोन बजे सायंकालकों जब यह सभामे उपस्थित 
हुए तो एक ओरजखे इनपर पिस्तोलकी द्नादन 
तीन गोलियाँ छूटी । अमीर वहींपर लड़खड़ा 
कर गिर गया। तत्काज़ ही उछलकर उसका 
प्रिय पुत्र, पिता तथा घातकके बोचमें आडरटा। 
अमीरको शीघ्र ही महत्षमें पहुँचाया गया किन्तु 
गोलीकी चोट घातक थी। दूख मिनटके भोतर 
हो अपने परिवारके मध्यमें उसके प्राणपस्तेरू 
उड़ गये। क्‍ 
इसका हत्यारा अब्डुलखलीक नामक बाइस 
वर्षका एक नवयुवक है। हत्या करनेके बाद 
वह तत्काल ही पकड़ लिया गया। गत व 
राज्यके बिरुद्ध गुलाम नबी वाले षड्यन्त्रम यह 
भी अपने पिताके साथ पकड़ा गया था। किन्तु 
फुटबालका बड़ा उत्तम खिलाड़ी होनेके कारण 
तथा इसकी युवावस्था पर तरस खाकर अमी रने 


इसे छोड़ दिया था, किन्तु अपने खासी तथा 


पिताका बदला चुकानेके लिये यह उसी समयसे 
अवसर हूढ रहा था। पकड़े जाने पर इसने 
अपना अपराध खीकार कर लिया और हत्या 


ल्थ 
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अफगानिस्तान 


करनेका भी. उपरोक्त कारण ही बताया है। 

इस बातका बड़ा भय था कि इनकी झत्युसे 
देशमें फिरसे बड़ी खलबली मच उठेगी, किन्तु 
सब शान्ति ही रही । || हे. “अ 

अमीरकी खझत्युके बाद तत्काल ही कोन्सिल 
को एक आवश्यक बैठक की गई। पार्लिया मेन्ट 
के जितने स्थानीय सभासद थे वे सब तत्कोल ही 
एकत्रित किये गये। इस सभामे सेना विभागके 
मनन्‍्त्री जनरलशोह महम्दने युवराज जहोीरके 
राज्यारोहणके लिये प्रस्ताव किया । सायंकाल 
४ बजे सर्व सम्मतिसे उसे अमीर ” भोनना 
खोकार हुआ। तदबन्तर प्रत्येक पदाधिकारी तथा 
कमचारीने राज्य तथा अमीरके प्रति सत्यनिष्ठ 
रहनेकी शपथ ली । 

गत इतिहास पर ध्यान देते हुए नादिरिखाँ की 
हत्याके समाचारसे देशम अशान्ति तथा विद्रोह 
की बड़ी प्रबल आशंका होने लगी थी। कुछका 
मत था कि कदोचित्‌ पूर्व अमीर अमाजुज्लाखों 
इटलीसे फिर खदेशको लौटे | कुछका मत था कि 
देशके भीतर ही कुछ गड़बड़ उठ खड़ी होगी। 
किन्तु ये सब आशंका निर्मल रहीं। इस सबका 
मुख्य कारण यही विद्ति होता है कि नादिरिखोँ 
की हत्या चांहे एक दुष्टने भले ही कर डाली हो 
किन्तु वह बड़ा लोक प्रिय था, उसकी प्रजा उस 
पर विश्वास रखती थी । देशवासियाँका जो 


अगाध प्रेम उसके पत्ति था बह तो यो हो प्रकट ॥ 


। उसके शवके साथ लाखो आदमी गये, 
बाजार इत्यादि सब बन्द हो गये तथा सबके हृदय 
से दुःखकी ध्वनि निकली पड़ती थी। डसकी 
कन्न पर नित्य सहस्त्रों मरुष्य जियारत करने आते. 
हैं। देशवासियोंने इसे शहीद” मानना खीकार 
किया है। पिताके गुणों पर मुग्ध प्रजा युवा 
पुत्र जहीरके प्रति भी वहो सम्मान तथा प्रेमके 
भाव रखती हैं। यही कारण हैं कि विना किसी 
भगड़े फिसादके इतनी सरलतासे जहोर अमीर 
प्रति. सत्यनिष्ठा की शपथ लेनेके लिये सहस्रों 
मजुष्य 'नेत्य चले आते हैं ।- देशके कोने कांनेने 
इस युवाका अपना अमीर भानना खीकार किया 
है। - अपने स्वत पताकी भाँति इससे भी देश- 


बन बैठा । राज्यके प्रत्येक भागसे नये अमीरके | 


:वाखियोका बड़ी आशा है।. का 
इन सबके उत्तरमे नये अमीरने भी एक शाही ' 


फरमान निकाल दिया हैं जिससे इसक हृदयका 
भी पता चलता है। ्््ि 


: यह फरमान राज्दके पदाधिकारी, कर्मच 4 ॥ 


की छः 


वानकीश (अ ) रेव्ड 
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अफेगा निश्तान॑ 













तथा प्रजाके नाम हे। इस फरमानका सारांश 
निम्नलिखित हेः-जिस तत्परता तथा सहालुभूति 
के साथ देशके प्रत्येक व्यक्ति तथा पदाधिकारीने 
जहीरशाहको अमीर 'मानना खीकार किया है 
इसके लिये वह हृदयसे अजुग्रहीत है। उले इस 
बातसे बड़ा सन्‍्तोष है कि देशमें जागृति उत्पन्न 
हो गई है ओर देश अपने सच्चे मित्र तथा सहायक 
को पहचान सकता है। उसे पूर्ण आशा है कि ईश्वर 
की कृपासे देशमे एकता रहेगी ओर उन्नतिके पथ 
पर देश अग्नसर होता रहेगा। यद्यपि उसे अपने 
प्रति देशका असीम प्रेम देखकर पूर्ण सम्तोष है तो 
भी उसकी परमात्मासे सच्चे हृदयसे यही प्राथना है 
कि उसे शक्ति तथा साहस दे कि जिस कायको 
उसके पिताने आरम्भ किया था तथा जिसके 
कारण उसके प्राण तक गये उसी आदर्शका वह 


पूर्ण रूपसे पालन करनेमें समर्थ हो।. 


अन्य राष्ट्रोके सम्बन्ध भी उसने निमश्वलि- 
खित घोषणा की हैः--जो नीति खराष्ट्र तथा पर- 


राष्ट्रके विषयमं उसके पिता को थी उसीका पालन 
पूर्णरूपसे वह भी. करेगा । जितने सन्धिपन्न 


इत्यादि उसके पिताके समयके हैं तथा जितने 
काल तकके लिये वे हैं, उनमें भी वह किसी प्रकार 
का कोई रहोबदल नहीं कर रहा है। देशके 
प्रतिनिधियोकी सम्मतिके आधार पर ही उसका 
कार्यक्रम रहेगा | दि न किक 
नादिरखाँ की मृत्युके बाद देशमे अशान्ति 
होनेकी बहुत कुछ आशंका थी । कुछका तो मत 
था कि कदाचित्‌ अपनी खोई हुई रूत्ताको फिरसे 
प्राप्त करनेके लिये इटलीसे अमानुज्ञाखों खदेशमें 
फिरसे पदापेण कर। ऐसा होने पर एक बांर 
फिर चारो ओर विद्रोहकी अश्नि भड़क उठती । 
देश उनको अपनानेके लिये तय्यार नहीं था। 
कदाचित्‌ इन्हीं सब कारणों. को विचार कर 
अमानुल्ला खाने अपना विचार स्थगित कर 
दिया हो। कम 
अतः जहीरखाँका ही अमीर: होना देशके 
लिये इस समय कदाचित्‌ सबसे उपयुक्त था.। 
इसके गुणोको देख कर पूर्ण आशा की ज्ञाती है 
कि देश इसके शांसनमे अच्छी उन्नति करेगा। - 
. शासन प्रणाढी--अफगानिस्तान की शासन 
प्रणाली आजकलके अधिकांश देशोसे भिन्न हे । 
यहाँ अमीरका ही निरंकुश शासन है और उसको 
सब विषयांमे पूर्ण अधिकार है। इस देशके 
अनेक भाग किये गये है। काबुल, तुर्किस्तान, 
हेरात, कन्द्हार तथा बदकशानमे अलग अलग 
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सूबेदार नियत किये हुए हैं। इन सूबोके शासन" 
इन 


का पूण भार इन्हीं लोगो प्र होता है 
सूबेदारोंके आधीन अनेक कर्मचारी होते हैं, जो 


भिन्न भिन्न विभागोकी देख रेख करते हैं । काजी- 


न्याय करते है। कोन्सिल अथवा राजदरबारमें 


तीन भ्रणीके सभासद होते हैः--( १ ) सरदार, 


(२) खां तथा (३ ) मुन्ना । सरदारी चंश पर- 
स्‍्परासे चली आती है. अथवा अमीर द्वारा किसी 
विशेष कायसम्पादनके उपल्क्षमे प्रदान की जाती 


है। ,मुज्ञा धमके प्रतिनिधि होते हैं। धार्मिक 


कार्योंमे इनसे सहायता लीं जाती है। खाँ जनता 
के प्रतिनिधि. होते हैं। कोन्सिल दो प्रकाग्की 
होती है। 'एकको तो दंग्बार शाही कहँते है। 


इसमे केवल चुने हुए लोग रहते हैँ। प्रत्येक 


उसमे भाग नहीं ले सकता। दूसरी साधारण 
सभा होती हे। इसके अतिरिक्त एक और लभा 


होती हे । उसे ये 'खिंट्वातः कहते हैं। इसमें 


केवल बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं। .उसको 
प्रधान मण्डल कह सकते हैं। इसमें अमीर 
प्रयेक विभागके मन्जिसे उसके कार्यके विषयमे 
सलाह लेता है । बिना अमीर की इच्छाके सम्मति 


प्रकट करनेका अधिकार किसीको भी नहीं होता। 


प्रत्येक मन्त्रि केवल अपने विभाग के विषय में 


सम्भति दे सकता है। दूसरे विभागोंके कार्यमें 
हस्ताक्षेप करना अथवा अपनी सम्मति प्रकंट 
करना उनके अधिकारके बाहरंको बात हे। अमीर 
सब बविभागोंका सबंसे प्रधांन समझा जाता है। 


उसको सब विषयोमे पूर्ण अधिकार है। उसके 
पास किसी भी -वि'र्यकी अपील की जा सकती 
हे। अमीरका ही निश्चय अ्रन्तिम होता है । 
पंचायत तथा काजी इत्यादि भी न्याय. सम्पादंन 


के लिये होते है। राजनेतिक, चुड्ी, डाक; सेना, 


कर इत्यादि अनेक अलग अलगं विभाग हैं। 
इस्लाम धमंके आधार पर ही यहाँ के कोनून बने 
हुए हैं। किसी समय अमीर केवल काबुल तंथो 
उसक्रे समीपके प्रान्तोका ही खोमी समझा जाता 
था। अन्य अन्य प्रान्तोंके खुबेदार राजघरानेके 
होते थे ओर वे खतन्‍त्र- समझे जाते थे, किन्तु यह 
प्रथा अब्दुल्न-रहमानने उठा दी ।' राज्यके: मुख्य 
मुख्य दफ्तर इत्यादि काबुल हो में है। 

यहॉाँकी आय निम्वलिखित करो द्वारा. होती 
हे--( ६) भूकर (२) आने तथा जानेवोले माल 
पर चुंगी, (३ ) ४० ज्ञांनवरोकी चरोई पर १ 
जानवर (४ ) बगीचों पर कर (५ ) दस्तावेज 


इत्यादि पर टिकट ( ६) प्रत्येक व्यक्ति पर लगने- 
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निश्चित किया गया है । 
कारी नहरों द्वारा सींची जाती है उसपर भो + ३ 
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सका काज कक पद 
जज भी धज 5 ता आज 5 5 कक 


छह की आता, जा चर १न्‍ चजा की नी 5 जज चल 5 चक्‍न ऋछ ज 


वाला कर। इसके अतिरिक्त अब तो और भी. 
अनेक प्रकारके कर लगाकर आमदनी वढ़ानेका. 


प्रयत्न किया जारहा हे। किसी समय भारत: 
सरकारकी ओरसे १८ लाख कर प्रतिवर्ष दिया: 


जाता था। सन्‌ १८५८ ई०में राज्यकी आय केवल : 
तीस लाख रुपया थी | इस समय पहलेसे आम- 
दूनी बहुत बढ़ गई है। लगभग १३० छ्ाखसे भी 
अधिककी होगी। सरकारी व्यय बहुत अधिक नहीं 
रक्‍खा गया हे। जमीनका लगान उसकी उपज: 
में से ही देनो पड़ता है। यह लगान सालभर 
की आय देखकर ही निश्चित की जाती है। 
लिचाईकी खुबिधाको देखकर ही लगान लगायी: 
जाती हे। जहाँपर सिंचाईके लिये नदियाँ हैं वहाँ 
भाग कर लगा दिया गया है।. जहाँ सिंचाईमें 
कठिनाई होती. है तथा भरने इत्यादिसे सिचाईकी 
जाती हे वहाँ ! भाग कर रकक्‍खा गया है। वर्षों 
से खींची जानेवाली जमीनों पर ,$ . भाग लगान 
वह जमीन जो गेर-सर- 


भाग लिया जाता है। बडे बड़े नगरोंके समीप: 


बाग तथा उपवन है | उनपर प्रति ३६०० वर्ग गज: 
जमीन पर लगभग &) के कर देना पड़ता है। 


लगान वसूलीमे मध्यरथ अलग ही - लाम उठाना 


चाहते है जिस कारणसे किसानोंकों बड़ा कष्ट 


होता है 
देशमें सोनेका सिक्का प्रचलित नहीं है ।. कुछ 


काल पू्व एक टकसाल सरकारी खुली-है। उसमे 
पुराने सिक्केको लेकर नया ढाल देती है ।- इस. 
_विभागमे अभी अनेक खुधारोंकी आवश्यकता है। 


अफगानिस्तानमे पहले, तो सेनाका अबन्धः 


बड़ा खराब था। श्रमीरके पास बहुत कम सेना 
रहतो थी प्रत्यक सूबेदारकों सेना रखनी पड़ती: 
'थो । इसका व्यय उसे खय॑ ही करना पड़ता था।' 
आवश्यकता पड़ने पर वही अमीरकी सहायताको: 
भेज दी जाती थीं। किन्तु इधर कुछ गत वर्षो' 
से यह प्रथा उठा दी गई है। अमीरके कोशसे- 
, ही उन्हें वेतन दिया जाता है ओर वे सब अमीर: 
के ही संरक्तणमें रहती है। पहलेसे. आजकल से ना: 
बढ़ा भी बहुत ली है। अब तो अभीरको सेना: 
' युरोपियन पद्धतिके अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रही 


है. शस्त्र इत्यादि भी पर्याप्त हैं। अमानुस्लाखों ने 
इस ओर विशेष ध्यान दिया था। 2) 
अफगानी फोज लगभग ४०००० के होगो 
ये हेरात, कन्द्हार, काबुल, मजारशरीफ जलालए- 
बाद तथा भारतके सीमाप्रान्त पर ही अधिक 


हैः 


अफगानिस्तान 
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रहती हैं। यद्यपि अब तो अनेक सुविधाय की 
जा रही हैं किन्तु पहले घनकोी कमी तथा एक 
स्थानसे दुसरे स्थान पर फौज लेजानेके साधनोका 
अभोव बडा कष्टकर होता था। अब्डुलस्हमान 
कहा करता था कि एक सप्ताहके अन्दर एक लाख 
सैनिक तय्यार हो सकते है किन्तु किली णएएक स्थ(न 
पर उन्हें एकत्रित करना कठिन है। १८६६ ई० 
में उसने नियम बना दिया था कि १८ वषसे ७० 
वर्ष तकक्की अवस्थावालोॉमे से आठ मनुष्यों पीछे 
एक भजुष्यको सेनामें भर्ती होना अनिवाय है। 
काबुलमे अब तो अनेक अखागार खुल गये है 
गोला, बोरूद, कारतूस, इत्यादि सभी बनने लगे 
हैं। यहाँ पर हेरात तथा देहडाड़ीमे मुख्य तथा 
टढ़ किले बने हुए है। इस किलेकी मुख्य छावनी 
बल्खसे १२ मील मजारशरीफमे है। है 

द्राडका विधान अब भी यहाँ पाश्चात्य देशों 
से बहुत अधिक कठोर है। पुलिस विभाग भी 
अब सुचारू रूपसे कार्य कर रहा है। हरेक नगर 
में एक कोतवाल रहता है। उसीके आधीन पुलिस 
रहती है। नगरकी रक्ता तथा शान्ति रखनेका 
भार उसीपर रहता है 

शिक्षाका यहाँ बड़ा अभाव है | आंधु 
निक समयमे तो इस ओर बहुत ध्यान दिया जा 
रहा है। स्रीशिक्षा तो नाम मात्रको ही हे। शिक्षा 
का भार बहुधा मुल्लाओं पर ही था। शिक्षा 
केवल प्राथमिक हो होकर रह जाती थी। अक्षर 
बोध तथा थोड़ी बहुत गणितके अतिरिक्त उच्च 
शिक्षाका यहाँ बिलकुल अभाव था। कुरशनका 
प्रचार पयाप्त था किन्तु यह भी केवल्न रठटाया जाता 
था। यहाँके मनुष्योको शारीरिक मानसिक तथा 


सामाजिक विकासका बिल्कुल ही अवसर नहीं, 


ग्राप्त होता था। देशमे अज्ञान तथा अन्धकार 
फेला हुआ थ(। बुद्धिविकास तथा विज्ञानसे ये 
लोग विल्कुल अनभिज्ञ थे। किन्तु अमानुस्लाखाँ 
के. समयसे इस ओर विशेष ध्यान दिया जारहां 
है। स्थान स्थान पर अब उच्चशिक्षाका प्रबन्ध 
किया जा रहा है । हरेक प्रकारको विद्याका प्रचार 
धीरे धीरे बढ़ रहा है। नादिरखाँका भी इस ओर 
पूण ध्यान था। 

आधुनिक नवयुवक अमोीरसे भी देशमें अनेक 
सुधारों तथा विद्या प्रचांरकों पूर्ण आशा की 
जाती 

[ संदर्भ अंथ,--इंपीरियल गजिटियर आफ इंडिया 
अफगानिस्तान ओर नेपाल १९०८; अकाड टस रिलेटिंग 


टुदिटूड बाइ रूण्ड आफ दि बत्रिव्श इंडिया विथ फॉरेन 


पी न] 


कंटीज, एनचुअल कलकत्ता--पा लिंयासेण्टरी पेपर्स, अफगा- 
निस्तान १८७३--१८९९, टॉड बिटवीन दि ब्रिटिश 
गवनसेंट एड दि अश्रमीर आँफश्रफगानिस्तान, डेटेडमाच 
१९०७ लडन १९००--दि सेकशड अफगान वार 
१७७८---८० श्रिपेश्मड इन दि इंटेलिजेन्स श्रेंच आँफ दि 
इंडियन अ्रार्मी हेड क्कार्ट्स, छंडन १९०८--बेल्य 
( एच-डब्ल्यू ) अफगानिस्तान एंड दि अफगानस, लंडन 
१८७९ एड दि रेसिस आफ अफगानिस्तान १८८०-कजन 
( आऑ. जी, एन, ); रशिया इन सेट्क एशिया ( केटेन्स 
बिब्लिआग्रफि ) ल'डन १८८९--डाली ( पिसेस केट ) 
एट इयस अमंग दि अफगानस, रूंडन १९००--एहिफ- 
न्छटन ( ओ. एम्‌, ) एन श्रकाउन्ट आफ दि किग्डम ऑफ 
काबूक ऑंड इट्स इडिपेन्डन्सीज़, कंडन १८१५--.. 
कार्बेब (७) दि अफगान वास, १८३९--४२ अरैंड 
१4७८--५० लंडन १८९२--ओ, (टी, ) अट दि कोर्ट 
आफ दि श्रमीर, न्यू, एडि. रूंडन १९०७--हेमिल्टन 
( अंगस ) अफगानिस्तान लंडन १९०६--हेना ( कनंला 
एच बी. ) दि सेकेंड अफगान थार वेस्टमिनिस्टर. १८५९; 
होल्डिच ( कनंक सर टी, एच. ) दि इंडियन बाडर लोड 
१८८०--१९००; ऊंडन १९९७--छा कोस्ट ( बी. डे, ) 
अराउ ड अफगानिस्तान, छूडन १९०९--मेकमहन ( ए 
एच, )--दिं सदन बॉडर कऊेडस आफ आफगानिस्तान, 
लेडन १८९७ , मेलेघन ( जी, बी ) हिस्टरी आँफ अफगा- 
निस्तान, सेकेंड एडि, १८७९, नोई (एफ ) इंग्लंड 
इंडिया एंड अफगानिस्तान; रूंडन १९०२ पेनेल ( पी 
एल ) अ्रमंग दि व।ई्ड टाईंब्स ऑफ अफगान फ्रँटिश्रर; 
ऊंडन १९७१ ,--ाँबरटंव ( फील्‍्ड सार्शर छा्ड ) फार्टी- 
नाइन इअसे इन इंडिया; लंडन १८९७---राँबर्टंसन (सर; 
जी. एस, ) दि काफिर आफ दी हिंन्दूकूश; रूंडन १८९६- 
सेल ( जी ) जनक ऑफ दि डिजैस्टर्स इन आपफगा- 
निस्तान, इन १८४७--४२; कंडन १८४३.--सुरूतान 
मुहम्मद्खों ( मोर मुनशी ) ( एडिटर ) दि छाईफ आफ 
अब्दुलरहमान, अमीर ऑफ अआ्राफ्गानिस्तान २० हा, 


केडन १९००--कान्स्टिव्यू शन एंड छाज श्रॉफ अफगा- 


निस्तान, रुंडन १९१०--टेट (जी पी, ) दिकिंगडम 
ऑफ आफगानिस्तान, बॉस्बे १९७७--थानंटन ( मि 
ओर मिसेप्त ) छीबृज फ्राम एन आफगान र्क्रिष्ट बुक 
छंडन १९१०--इडीकर ( एस. ईं, ) दि श्रमीर श्रबदुल 
रहमान; टांडन १८९५--मेट ( मेजर सी, ईं, ) नादुन 
अफगानिस्तान, रूण्डत १८८८ इंडियन ईयर बुक (टाइम्स 
आफ इंडिया, ) स्टेट्समन्स ईयर बुक, ए. ब्रि, श्रादि ] 
फगान तुकिस्तान-आक्सस नदीके उद्म 

लेकर जहाँ तक यह नदी बहती है, प्र।य; उस 
सस्पू्ण भागकोी ऋफगान तुकिस्तान कह सकते 
हैं। यह प्रदेश भी अमीर काबुल अथबा अफ- 


अफगान तुकिस्तान 


कि ५ 


ग।न राज्यके ही आधीन हैं। इस प्रदेशका यह 
नाम बहुत पुराना नहीं हे। यहाँके रहनेवाले 
अब भी इसको तुर्किस्तान कहते हैं। यहाँके 
मुख्य मुख्य प्रान्त है--हैबकमजार, शरीफशञ्रक्या, 
शिवरघान, सोरीपुल, महमन, अरण्डकुई, दारा 
यूसुफ, बदखआब तथा सानजचरक । 

सीमा--इसके उत्तरमें बुखारा हे, पूरबमें 
बद्कशाँ पवत है। दक्षिणकी ओर भी इसी पर्वत 
की श्रेणियों द्वारा यह कावुलसे अलग किया 
हुआ है। नैऋत्य तथा पश्चिममें काबुलका अमि- 
आन प्रदेश तथा हिरातका कुछ भाग है । 

. नगर--इस प्रदेशमें नगर बहुत कम हैं। उनमे 
से मुख्य नीचे दिये जाते हैं-/-अकया, मेमन, मजार 
शरीफ, हैबक, शिवरधन, सार-ए-बुल, अरण्डकुई 
तथा खानबाद | ये सब नगर बड़ी दूर तक चारो 
ओर फेले हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है 
कि यहाँ पर फलोंके बड़े बड़े बगीचे हैं जो दूर 
दूर पर हैं । 

इस प्रदेशके दो भाग किये ज्ञा सकते हैं-- 
(१ ) पहाड़ी प्रदेश तथा (२) पवेतके नीचेके 
वे भाग जो आक्सस नदी तक समतल रूपसे 
चला गया है। द्तक्तिणकी सीमा परके सब 
प्रदेश पहाड़ी ही हैं। पूरबमें हिन्दुकुश पर्वतकी 
वहुत ऊँची ऊंची चोटियाँ फेली हुई हैं। चह्नर 
कोह जो इसी पर्वतकी एक श्रेणी है, उसीके द्वारा 
यह प्रदेश बदकशों से विभक्त किया गया है। इसी 
शाखाके समीपसे एक बहुत बड़ा पठार चला 
गयो है। यह पठार १४० मील लम्बा ८० मोल 
चोड़ा तथा ७००० से १०००० फीट ऊँचा है। 
बल्खके दत्तिणमे हिन्दुकुश पर्वत फेला हुआ है । 
याकबलंगले इसकी तीन शाखाय निकलती है । 


इन पहाड़ोंके विषयमे बिहकुल पता नहीं लग 


सका है। फेरियरने अपनी १८४७५ ई० की यात्रा 
में थोड़ा बहुत इनका वर्णन किया है। इन तीनों 
में बीच वांली श्रेणी ही सबसे ऊँची है। उसको 
चोटियाँ बर्फ से ढको रहती है । अन्य दो 
चोटियाँ साधारण ऊँची हैं । 


नदी--यहाँकी सबसे मुख्य नदी आक्सस ही : 


। कुन्दुजञ इसको सबसे मुख्य शाखा है रे यह 
नदी जिन प्रदेशोंसे बहती है उसके विषयमे बहुत 
कम ज्ञान अब तक प्राप्त हो सका है। बल्ख ओर 


खुल्म नदी भो देशले होकर बहती है। अन्य 


प्रसिद्ध नदी मुर्गाब है जो कोहअवावासे निकल 
कर बहती है। 


जनसंख्या--यहाँकी जनसंख्या बदकशान को 
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मिल्लाकर लगभग ७ लाखके होगी। किन्तु बदक- 
शानको निकाल देने पर भी ६ लाखसे कम नहीं 
होगी। यहाँ के सबसे पुराने निवासी ताजिक 
हो विद्त होते हैं। कदाचित्‌ ये ईरानके पूर्व 
निवासी होगे । खोस्त और कुन्दुजमें इनको 
बस्ती अधिक देख पड़ती है । उज़्बकौकी संख्या 
भी यहाँ पयांप है। उजबकोंक्रे अतिरिक्त अन्य 
तुक जातिके लोग भो यहाँ देख पड़ते हैं। यहाँ 
के कुछ निवासी अपनेको अरबके रहने बाते 
बताते हैं। थोड़े बहुत यहूदी तथा हिन्दुस्तानी 
भी हें। 

पेदावार तथा व्यापार-पहाड़ी प्रदेश अधिक होने 
के कांरण यहाँकी पैदावार बहुत कम है। खनिज 
पदार्थोका भी अभी तक ठोक ठीक पता नहीं लगता। 
व्यापार उद्योग भी यहाँ कोई विशेष नहीं है । बद- 
कशानको सीमापर छाल ( (४४ ) के समीप 
नमक पाया जाता है। थोड़ा बहुत उसका ही 
कारबार भी होता है। बदकशानके समीप पिस्ता 
बहुत होता है। यहाँसे पिस्ता सारे भारत, मध्य 
एशिया तथा योरप तक भेजा जाता है। फलों 
को यहाँ बहुतायत है, तथा सारे संसार प्रसिद्ध 
हैं। वल्ख ओर कुन्दुजसे फल बड़ी दूर दूर भेजे 
जाते हैं। अब तो उस उद्चधकोटिको कालो भेड़ो 
की खाल अन्धकुईमे नहीं देख पड़ती. किन्तु 
जिस समय वह उन्नतिके शिखर पर था यह उन्हीं 
खालोके लिये जिले अस्तरखाँ”? भी कहते हैं, 
सारे जगतम विख्यात था। यहाँके ऊँठ भी 
विख्यात हैं । कुन्दुजके घोड़े जिन्हें काबुल 'कत- 
घान! कहते हैं, बड़े उत्तम होते हैं। मेमना भी 
घोड़ोके लिये प्रसिद्ध हे। बहाँसे घोड़े भारत 
तक भेजे जाते हैं। यहाँक्े ऊनो कपड़े, कम्बल, 
कालीन दूर दूर भेजो जातो हैं। इसका व्यापार 
तुर्की तथा जमशेदो खस्त्रियोंके हाथम है। पूवरकाल 
में यहाँ दास क्रय-विक्रयकों भी प्रथा बहुत थी, 
किन्तु सभ्यताके विकासके साथ साथ इसका 
लोप होता जारहा है । 

आबहवा--समुद्रको सतहसे ( 5०० 6४८! ) 
भिन्न मिन्न भागोंकी ऊँचाईमें बहुत अन्तर होनेसे 
तथा पहाड़ी देश होनेले यहाँकी आबहवामे भी 
स्थान स्थान पर बहुत अन्तर देख पडतो है। 
केवल इतना ही नहीं समुद्र॒से दूर होनेके कारण 
उसी कक्षा बसे हुए अनेक देशोसे यहाँकी आब- 
हवामे बहुत भेद देख पड़ता है। वर्षा यहाँ बहुधा 


बसनन्‍्त ऋतुमे ही अधिक होती है। शीतकालमें 


यहाँ बड़ी तीन्न सरदी पड़ती हे। समधघरातल 


५ ह 
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ओिक का ५ भरत जा चाल ६. बी चेरटी चित चर पा भअमं चर बज चली, 


प्रदेशोमे ग्रीष्मऋतुमें भारतके ही समान गर्मी भी. 
पड़ती है।. प्रीष्म ऋतुमें यहाँ एक श्रकारकी 
भक्खियाँ होती हैं।. जिनसे बड़ा कष्ट पहुंचता 
है। इनके दाँतोमे .विष होता है... कभी कभी 
तो इनके काटनेसे घोड़े तक मय जाते हैं।. ऊ-ठो 
को भी ये हानि पहुँचाती हैं। बहुथां ये.सेस्तितान 
में ही होतो हैं.। पहाड़ी प्रदेशोंमे शीतकालमें बड़ी: 
तीत्र सरदी पड़ती है किन्तु श्रीष्मऋतुम यहाँको 
अध्यहवा-बड़ी रोचक तथा उत्तम होती है । सदा 
शीतल वायु बहा करती है। .. . . 

प्राचीन इतिहास--ऐसा अजन्ञुमान किया जाता. हे 
कि प्राचीन बदख अथवा बेक्ट्रिया मध्यएशियाकी 
सबसे प्राचीन राज़धानी रही होगी, और जर- 
हुए ( 20००१४८९ ) ने यहीं धर्मोपदेश किया था. 
बेक्टिया अफेमीनियन संम्नाज्य का एक मुख्य 

हा ५ » न्‍ हॉ च्‌ ले 
प्रान्‍्त था और ईरानी वंशके लोग यहाँ पहले 
रहते थे । ईसासे लगभग २४० वर्ष पूव बेक्दरूया 
सिल्युकिड - ( 5667८१५० ) के आधीन थां। 
इस समय इस प्रान्तका अधिकारी थियोडोट्स 
था-। उसने खतन्त्रताकी घोषणा कर दी | इंसी 
से श्रीको-बैक्टयेन ( (57600-34८7/47 ) नामक 
राजघरानेकी नींव -पड़ो।. चाहे यह जक्सांस 
का समकालीन रहा हो किन्तु किसी -समयमें इस 
वंशका राज्य कच्छुकी खाड़ी तथा जश्क्खीसके 
राज्यकी सीमा तक फेला हुआ था।. लगभग 
१२६ वर्ष ईसाके यूवं पार्थियां तथा अन्य अनेक 
मध्य एशियाकी जातियों ने इस पर आक्रमण 
आंरम्भ कर दिये, जिससे यूनानी शासनका अन्त 
हो गया। उस समय आक्सस नदीकी वरेणीमे 
अनेक राज्योका प्राहुभाव हुआओ.। इनमेसे मुख्य 
युएची क्रेशवंग, येथा, तुखारा, कुशन, हेथाला, 


हुणे इत्यादि थे ।. इस समय यहाँ पर बोदछ-धर्म 


का सबसे अधिक्र प्रचार था। .बढखमें एक बहुत 


बड़ा. बोछू-मठ था जो नव-विहाप्के- नाम से | 


विख्यात.है। इस: समय वहाँ पर केवल एक 
छोटा सा देहात है। इंस्लाम-विजयका वर्णान 
करने वाले अरंब-इतिहासकारोंने भी इसका वर्रन 
किया: है। आज -भी यह. हिन्दू-धमकी <उश्नतिं 
का स्माहक है। हायनस्टांह नामक प्रसिद्ध चीनी 
यांत्रीने कितने ही:स्थानोका वर्णन किया: है ओर 
बुद्ध:धमंका प्रचार सेन सबसे अंधिंक बतलाता 
है।. हैथोला अथवा :तुखारिस्तॉन जिंससे मुस- 
:लम्मान भली भाँति परिचित-थे, चिहड़ेज़्के आक- 


'मणके | सेमयमे रत अनेक अन्य छोटे मोटे राज्योकी 


डॉ 


के 





भाँति. सत्यानाशं कर डाला गया.। उसके बाद 


भी इसपर अनेक आक्रमण समय समय पर होते 


'शहे।. इन आक्रमणोके बाद यह कभी भी उन्नति 
न कर सका, क्योंकि इन आक्रमण-कारियोने 

केवल. देशको विज्वय करके ही नहीं छोड़ दिया 
था किन्तु उसे पूरी-तोर से लूट करके. स्थान 
स्थान पर आग लगा देते थे। अतः प्राचीन 


सभ्यताका कोई भी चिन्ह आज नहीं देख पड़ता । 


| लगभग. एक शताब्दी तक यह प्रात देहलीके 
मुगल सम्नाटोंके हाथमें भी रहा । तद्नन्तर 
इसपर .डजबकोंका. फिर प्रभ्ुुत्व हो गया। ईसा 


की श्८वीं शताब्दीमे यह प्रान्त अहमदशा[ह 


 डुर्रनीके हाथ आ गया था किन्तु इसकी. शत्युके 


पश्चात्‌: इसका पुत्र तैसूर इसे सम्हाल न सका, 
ओर यह फिरसे उजञ्ञबक सरदारोंके हाथंमे आ 
गया ।. इन सबोमें कुन्दुजके कठगान बहुत दिनों 
तक प्रधानत्व भ्राप्त किये रहे। इनका सरंदार 
मुराद्रबेग (१८१०-१८४२ ई० तक ). आंकंससं नदी. 
के पार काबुल तक तथा दत्षिणमें चल्खसे पाभीर 
तक शासन करता रहा।_.. | - 
.. किन्तु १८०० ई० से अफगानिस्तानने द्न 
प्रदेशों पर विजये प्राप्त करंनोा आरस्स कर दी 
ओर धीरे घीरे-दस वर्षमें (१८५६ ई० तक) इस 
पर पू्णरूपसे अधिकार प्राप्त कर लिया। १८७२ 
व ७३ ई० में जो. अफगानिस्तान तथा रूसमें पत्र 
बहार चल रहा था उससे आक्सस नदी-तंक _ 
अफगान राज्य सम्ी ज्ञाने लगा था।. +. 
धाचीन स्मोरक--यद्यपि यहाँ प्राचीन सभ्यता 
बहुत दिनों तक थी तथां बौद्ध-कालमें यह उन्नति 
शिखर पर पहुँचा हुआ था किन्तु चिह्ेजखाँ 
तथा उसके बादके आंततायियांने इस प्रदेशको 


बिल्कुल नाश कर डाला जिससे उस समयकें 
कोई स्मारक नहीं देख पड़ते ' जो कुछ थोड़े 
चुत उस समयके चिन्ह अथवा अवशेष देख 
पड़ते हैं-उनमें सबसे मुख्य तथा महत्वकी बेनियम 
की गुफाय हैं। सयदाबादके किलेका भी अवशेष 
मिलता-है। हेवकम भी अनेक पाचीन गुफाय॑ हैं । 
यद्यपि बह्खमें झभी तक तो कुछ भी नहीं मिल्ना 
हे किन्तु उंसके इतिंहासं पर ध्यान देंनेसे आशा 


की जातो है कि खुदाई होंने पर यहाँ भी- पुरानी 


संभ्यताकें अनेक चिन्ह. प्राप्त -होंगे । जनरल 


फेरियरनें हजारा प्रान्तमें बड़ी कारीगरोके पत्थर 


के नमूने देखे थे । इन्हीं चेझानो पर अनेक अन्य 


महत्वकी चोज भी देख पड़ती: हैं। सारांश यह 


कि यद्यपि अभी तक विशेष चिन्ह तथा- स्मारक 


| 'नहीं प्राप्त हों सके हैं किन्तु: आशांकी जाती है कि. 
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भविष्यमें खुदाई करने पर अनेक लाभकारी चस्तु 
प्राप्त हो सकेगी । क्‍ 
अफजलखॉ--इसका पूरा नाम अब्दुल्ला 
भटारी अफजलखों था। कुछ इतिहासकारों 
का मत है कि वह आदिलशा हका दाखीपुत्र होगा। 
कदायित यह अनुमान बाद नगरपभे मिलने वाले 
फरमानके ही आधार पर होगा। किन्तु किकेड 
तथा पारसनीसके इतिहासमें कहा गया है कि 
वह आदिलशाहके सालेका पुत्र था। ऐसा अंनु- 
मान ,किया जाता है कि इसका पिता कदाचित्‌ 
शाही बाबर्ची खानेका दारोगा था। इसी कारण 
से इसके नामके आगे यह उपाधि लगा दी गई 
होगी । यह अत्यन्त हृष्टपुंए और बलिएट था। 
इसका भाग्य मुहम्मद आदिलशाहके समयमें 
चमक उठा । उसके अन्तिम समयमें ही प्रथम 
कोरिके सरदारोमे इसकी गणना की जाने लगी 
थी। १६४७ ई० में रणदूल्हाखाँ की सत्यु हो 
गई। अब तक रणदूल्हा बाईका सूबेदार था। 
उसकी मृत्युके पश्चात्‌ बांइकी सूबेदारी इसके 
हाथ आई, ओर उसको सृत्यु पयन्त यह उसीके 
हाथम रही । अपने समकालीन मुंसलभानोकी 
भाँति इसका भी व्यवहार हिन्दुओं तथा उनके 
देवमन्दिःरों के प्रति अन्यन्त कठोरंता तथा वबरता 
का था। अफजलंखाँ की आज्ञोनुसार निम्बके 
हिन्द्सठो से बड़ी कठोरताके साथ कर वसूल 
किया जाता था। उनके ऊपर ओर भी अनेक 
अत्याचार किये जाते थे। उस समयके कुछ पत्र 
मिलते हैं। उनके आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि शिवाजो तथा अफजलखोँ दोनों ही 
तत्कालीन देशमुखपाँड़ेको अपनी अपनी ओर 
मिलानेका प्रयत्न कर रहे थे। बीजापुर वालोने 
कर्नाटकका कनकगिरि नामक किला शाहजी को 
दे दिया था । अफजलखाँने मुस्तफाखाँको 
बहुत बहकाया तथा शांहजीके विरुद्ध कहा सुना । 
इसका फल यह हुआ कि मुस्तफाखाँ ने वह किला 
फिरसे ले लिया। अफजलखाने प्रत्यक्ष रूपसे 
भी मुस्तफाखाँ की इस कायमें सहायता दी थी । 
१६५३ ई० में आदिलशाहकी केदसे. शाहजीको 
छुटकारा मिला । इसने छुटकारा पानेपर अपने 
ज्येष्ट पुत्र सम्भाजीको मुस्तफाखांसे कनकगिरी 
चौपस लेनेको भेजञा। मुस्तफाखाँने बड़ी चालाको 
ओऔर -विश्वासघात करके उसका बधकर डालो 
था। इस कारणसे भी वीर शिरोमणि शिवाजी 
तथा अफजलखाँ में वैमनस्यकी गाँठ पड़ चुकी थी 
. . इसके अतिरिक्त ओरक्नजेब भी इन दोनोमे 
80० 
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अफजलखोँ 
शत्रुताका कारण था। अफजलखों की गणना 
डस समयके सर्वश्रेष्ठ चीर तथा योद्धाओंम की - 
जाती थी। सैनिक-कार्योमे उसकी अच्छी ख्याति : 
थी। वह बहलोलखाँ तथा रणदूल्हाखाँ इत्यादि - 
प्रसिद्ध वीर सरदारोंकी कोटिमे गिना जाने लगा - 
था। १६५७ ई० में ज़ब दक्षिणमें ओरक्जेबने 

बीजापुर पर चढ़ाई की थी, उस समय उससे 

युद्ध करनेके लिये जिन दो प्रसिद्ध सरदारोको 

चुना गया था उनमेसे एक यह भी था। इस 
युद्धमे इसकी वीरता तथा वुद्धिका सिका सब 

पर जम गया था। इसने बड़े कोशलसे ओर छ्ष- 

जेबका सामना किया था। अभाग्यसे उसी समय 

औरज्ञजेबकों अपने पिताकी बीमारीका समाचार 

प्राप्त हुआ । अतः बिना युद्धका कुछ निर्णय हुए 

ही वह उत्तरकी ओर लोट गया था! वहाँ 

जाकर तो वह समयके फेरसे देहलीका सम्नाट 

बन बैठा था। क्‍ 

इसी समय शिवाजी भी धीरे घीरे देश पर 

देश जीतता हुआ अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। 

बाँई प्रान्तमं शिवाजी का काय बड़े अच्छे रूपमें 

चल रहा था। ईर्षा तथा द्वेषके वश यह समा- 

चार अफजलखाँ ने मुगल दरबारमे पहुँचाया। 
शिवाजी के पराक्रमका समाचार देहली यो भी 

पहुँच चुका था। अतः इस- प्रश्न पर विचार 
करनेके लिये देहली दरबारमें सबलोग एकत्रित 

किये गये । बहुत वादा-विवाद होता रहा | डस 

समय अफजलखोाँ भी राजदरबार में उपस्थित 

था। उसको अपने बल तथा शक्ति पर बड़ा 

घमरणड था। उसने सम्राटसे प्राथनों की कि 

शिवाजी को परास्त करनेमें वह पूर्ण समर्थ है। 

यदि सम्रनाटकी आज्ञा हो तो उसे वह जीवित ही 

पकड़ सकता है, अथवा युद्धमें उसे परास्त करके 

मार सकता है। सम्राटकी आज्ञा पाकर वह 

शिवाजी को परास्त करनेकी इच्छासे बीजापुर 

की ओर चला। आन्‍न्डडफके मतानुसार वह 
४००० सवार, १२००० पैदल सैनिक तथों अनेक 

तोषों इत्यादिसे सुसज्ञित होकर १६५६ ई० के 

सितम्बर मासमें शिवाजी का सामना करने बीजों 
पुरसे चल्ल पड़ा। किन्तु आरम्भ ही से अफजल 
खाँको यह निश्चय नहीं था कि वह खुले मैदानमें 
युद्ध करके शिवाजी को परास्त कर सकेगा | 
बीजांपुर चालोौकां अलुमान था कि शिवाजीके 
पास बहुत अधिक सेना है । १६५४& ई० के 
अक्तूबर मासमें राजापुर की अंग्रेजी कोठीके. 
एक पत्रसे यह भी पता लगता है कि अफजलखों 


कक, 
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के फूफाने उसे इस बातके लिये पूर्ण रूपसे सचेत 
कर दिया था कि वह शिवाजी से प्रकटमे मित्रता 
का ही व्यवहार रकखे। अवसर आने पर छल 
कपटसे उसे पराश्त करे। कदाचित्‌ अफजलखों 
इन सब ध्यान देते हुए शिवाजी से एकदमसे 
खुले. मेंदान में युद्ध नहों करना चाहता था । 
अपने फूफाकी सलाहके अनुसार ही वह कोई 
उपयुक्त अवसरकी ताकमे लगा हुआ था। इन्हीं 
सब कारणोसे पहले वह तुलज्ञापुरकी ओर गया। 
कद्ाचित्‌ उसने निश्चय किया था कि स्थान-स्थान 
पर देव-मन्दिरोंको भ्रष्ट करता रहेगा। शिवाज्ञी 
इससे उत्तेजित होकर उसके सामने स्वयं ही 
आ जावेगा । अतः सबसे पहले भवानीके मन्दिर 
को शर्ट करनेका उसने निश्चय किया। वहाँके 
पुजारियोको इसके आगमनकी पहले ही से सूचना 
मिल चुकी थी। अतः उन्‍होंने देवीकी प्रतिभाको 
अन्यत्र छिपा कर रख दी। इस पर वह बहुत 
भाभलाया, ओर एक गोकी हत्या करके उसके 
रुधिरको मन्द्रिमें सबेच्र छिडक कर अपना क्रोध 
शान्त किया। तदनन्तर वह नेऋत्य दिशाकी 
ओर सुडा ओर पंढरपुरके समीप आ घमका | 
जिस भाँति इसने तुलजापुरमे आचरण किया था 
सा हो उसने घृणित कार्य यहाँ भी किया | भीमा 
नदी पार करके उसने पुणडरीक के मन्दिरमें 
प्रवेश किया। वहाँकी पतिमा इसने उठाकर 
जलमे फक दी। तदननन्‍्तर वह माणकेश्वर, 
करकम, भोसे, शंभुमह।देव, मलवड़ी तथा रहमत- 
पुरके मार्गसे होता हुआ तथा अनेक मन्दिरोको 
नए भ्रष्ट करता हुआ बॉई आय।। 
हृदयमे चाहे सदा ही डरता हो किन्तु दिखि- 
लानेके लिये अफजलखों सदा ही शिवाजीको बन्दी 
बनानेकी डींग हॉँका करता था। बाँई पहुँच कर 
उसने एक दिन बातही बातमें एक पिजड़ा बन- 
वानेकी आज्ञा दी और कहा कि शिवाजी को 
जीवित हक पकड़ कर बादशाहके सस्मुख .इसी 
पिजड़ेमे बन्द करके उपस्थित करूँगा । शिवाज़ो 
इसके प्रत्येक कायेका बड़ो सावधानीले पता 
लगाये 'रहते थे।. जब शिवाजी राजगढ़मे थे 
तभो उन्‍हें पता चल गया था कि अफजलखां उन 
प९ . चढ़ाई .करने आ रहा है।.. उन्होंने ऐसी 
व्यवस्था कर रक़्खी थी कि. अफंजलखाँ इधर 
डश्चर ही भटकेता रहे और पूना न पहुँच पाये। 
इसमे. उन्हें “खफलता भी -हुई और ये अवसर 
'प्रकर पुरन्द्रगढ़से प्रतापगढ़ चल दिये। 
:>नपजवाड़ेते लिख है:( ख.१५, लेख ३०२ )कि 


डी 


ज्ञानकोश (अ ) ३१४ 


अफजलखोाँ 





ह बह जा 5 ध २ का ता जज झेल हु हा के # 3 कनडी फिलटी कटी पड कक का 5 


जिस समय अफजलखोाँ छुत्रपति शिवाजी पर 
चढ़ाई करनेके विचारसे बढ़ा आ रहा था, उस 
समय रोहिडखोरा देखमुख खण्डोजो खोपड़ेने 
विदेशीका भेष बदल कर अफजलखाँसे भट की 
ओर कहा कि वह शिवाजीको पकड़वा देगा। 
इधर शिवाजीका सरदार विश्व/सराव नानाजी 
मुसेखोरेकर फकीरके भेषमे बराबर अफज्लखोाँ 
की छावनीमे जाया करता था तथा उसको हरणक 
कारवाईका पता रखता था। अतः शिवाजीको 
अफजलकी इच्छाकां पूरा पूरा पता था। बॉई 
पहुँच कर अफन्नलने बहके पटवारी कृष्णाज्ञी 
भास्करको मिलनेके लिये अपने पास ब॒लवाया 
ओर कहा कि वह मित्रभावसे शिवाजीसे मिलने के 
लिये उत्सुक है। कृष्णाजी भास्कर शिवाजीसे 
मिला ओर उसने खाँका आदेश शिवाजीलसे कह 
खुनाया। उसने अफन्नलखॉँकी ओरसे यह भी 
सन्देशा कहा कि अफत्नलखाँ शिवाजोको बीजापुर 
के द्रबारसे उसके पूथ अपराधोंके लिये क्षमा 
द्॒लिवा देगा ओर जिस देश पर अब तक उसका 
आधिपत्य है वे सब भी नियमालुझार उसके 
आधीन कर। देगा। शिवाजी भो बड़ा भारी 
कूटनीतिश्ञ था। उसने भो चटसे अजफलखों 
से मुलाकात करना स्वीकार कर लिया, किन्तु 
बाई तक जानेका उसे साहल नहीं होता अत: यदि 
अफजलखोँ जाबली तक आनेका कष्ट करे तो वह 
भट करने आ सकता है।... 
कष्णाजी भास्करको शपथ दिलाकर शिवाजी 
ने पूछा कि अफजलखाँका भोतरी अशभिप्राय क्या 
है और क्या वह शिवाजोके साथ छल कपटका 
व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि शिवाजीको 
अपने दूतों द्वारा ऐसा ही समाचार मिला है। 
कृष्णाजोने भी तब सब हाल कह दिया ओर कहा 
कि अफजलसे बड़ी सतकेतासे ही मिलना उचित 
है। अकजलखों अवश्य कोई न कोई छुल करेगा । 
शिवाजीको जब अफजलखाँके नीच विचारोंका 
पूर्ण रूपले विश्वास हो गया तो उसने भी दृढ़ 
निश्चय कर लिया कि वह भी खाँको उसोके 
बिछाये हुए जालमें फंसाकर नाश करेगा। अतः 
परणतोजी गोपीनाथ नामक अपने एक नायकको 
शिवाजोने अफज्ञलखाँके पास दूत बनाकर भेजा 
ओर कहला दिया कि वह खाँसे बड़ी प्रसन्नता 
पूर्वक १४ दिन बाद प्रतापगढ़मे भट करनेको 
प्रस्तुत है, उसी समय समभोतेकी भी बातचीत 


हो जावेगी। 


, इधर, शिवाजीने अपने आदमियाँ से जंगल 


5८ बज जल चज ५6 पट 


अफजलखा 





कटवाया ओर अफज्लखॉकी सेनाके आनेके 
लिये प्रतापगढ़ तकका मार्ग खाक करवा दिया । 
मार्ग भी अफन्नलकी सेनाके लिये रखद इत्यादि 
का पूरा-पूरा प्रबन्ध करा दिया तथा हर प्रकारकी 


सुविधोका प्रबन्ध कर दिया। किन्तु साथहो 


मागमे शिवाजीके सैकड़ों गुप्तचर छूटे हुणए थे 
जिससे खाँके प्रत्येक कार्यका उन्हें समाचार 
मिलता रहे। 

इधर कृष्णाजी भास्कर शिवाजोसे विदा 
होकर पणतो जी गोपीनाथको साथ लिये हुए 
अफजलके पास बाँई आया, ओर शिवाजीका 
सब सन्देशा कह सुनाया ओर अपनी ओरसे यह 
भी कह दिया कि खाके ऐश्वयं तथा बलसे शिवा 
जी बड़ी भयभीत हो चुका है ओर वह समभोता 
करनेके लिये बड़ा उत्छुक अतः खाँको भी 
इस अवसरसे लाभ उठाना चाहिये। प्रतापगढ़ 
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जाकर वह शिवाजीसे मिलकर तथा उसे फंसाकर 
बोजापुर लेकर चल दे । अफजलखोॉंकों यह ' 
विचार बहुत पलन्द्‌ आया ओर उसने शिक्षाजीके 


पाप्त समाचार भेजवा दिया कि वह शिवाजीसे 


मित्रभावले मिलनेको प्रस्तुत है और शीघ्र ही' 


प्रतापगढ़ आकर उसले भट करेगा । इधर 
ग्रफन्नलखाँको अपने शारीरिक बलका बड़ा घप्तंड 
था. अतः उसे किसी प्रकारकी भी शंका नहीं थी । 

इसके अनुसार अफज्लखाने बॉइईसे अपनी 
छावनो उठायो । शिवाजीने जा मार्ग तैयार कर 


रखा था, उससे होते हुए शडतोडीका घाद पार 
कर कोयना खोराम प्रतापगढ़के नीचे पार तामक 


एक छोटेसे गाँवमें उसने अपना डेरा जमाया । 
गढ़को दीवारसे करीब चोथाई भील पर एक 
स्थान था। वही स्थान मुलाकातके लिये निश्चित 
किया गया और दूसरे दिन संध्या समय दोनोंका 
वहीं आकर मिलना निश्चित हुआ । जिस स्थान 
पर भट होना निश्चित हुआ था वहाँ पर शिवाजी 
ने एक कीमती राज्रका शामियाना खड़ा किया । 
वह भली भाँति सजाया हुआ था। नित्यके अजु- 
सार स्नान भोजनादि करनेके उपरान्त शिवाजी 
दोपहरमे थोड़ी देर सोये, तत्पश्चात्‌ वह भवानी 
माताके मन्दिरमें गये ओर वहाँ पर उन्होंने संकट 
पड़नेपर सहायता करनेके लिये सच्चे हृद्यसे प्राथना 
की। फिर उन्होंने तानाजी, मालुसरे, मोरोपंत 
पिगले ओर नेताजी पालकर नामक अपने विश्वास 


पात्र सरदारोका बुलाया ओर कहा कि यदि खाँ 


ने घोख। देने का प्रयत्न किया हो तो ऐसा प्रबन्ध 
होना चाहिये कि वह वापस न ज[ सके । इस 
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हे । 


अफंजलखोाँ 





टी 3.#3.०२)%.//“0० अरे: 


लिये उसके सेनाके पीछे और अगल बगल अपने 
आदामियोको तेयार रकखो, गढ़ परसे सिघा बजते 
हा ये लाग बाज पुरके लोगो पर हमला कर द | 
इसक पश्चात्‌ उन्होंने अपनो प्रज्ञा, सरदार तथा 
नायकोकों इकट्टा करके कहा कि यदि वह युद्धमे 
काम आधे तो वे लोग संभाजोको गद्दो पर बेठा 
कर नेतांजो पालकरकी अजुमतिसे राज्य चलाव । 
अन्तम वह अपनी माताजीसे बिदा माँगने गये । 
तदनन्‍तर वह खाँके साथ मुलाकात करने 
की तेयारी करने लगे । उन्होंने नीचे जिरह 
वख्तर पहना ओर ऊपर एक अंगरखा पहना ओर 
सिर पर शिरसाण पहन कर उस पर एक फटा 
बाँध लिया। बाँणए हाथमे उन्होंने बिछुआ बगनहा 
पहना ओर दाहिने हाथकी आस्तीनमें एक खंज्ञर 
छिपायां। इस प्रकार आत्मरतक्ताका पूर( प्रबन्ध कर 
शिवाजो जिवबा महाल, संभाजो कावज्ञो ओर 
एक तीसरे मलुप्यके साथ गढ़से नीचे उतरने 
लगे। इधर अफजलखाँ भी पालकीमे वेठकर 
गढ़पर चढ़ रहा था। पालक़ोके साथ कंष्णाजी 
भास्कर और पोछे अनेऋ सशस्त्र लोग थे। ऋृष्णा 
जी भास्करने खाँसे कहा कि यदि आप शिवाजी 
को पकडना चाहते हो तो अपने साथके लोगोको 
पीछे ही छोड़ देना उचित होगा | खॉँकी यह बात 
उचित ज्ञान पडो ओर उसने यह बात स्वीकार 
कर ली, ओर शिवाजी के साय जितने आदमो थे 
उतने हो आदमी अपने साथ भी लिये । खाँके 
साथ सैयदबन्दा नामक एक मोदा ताजा और 
बहादुर लिपाही था। उसे देख कर शिवजोने 
खाँसे कहला भेजां कि शिवाजीकों उस मनुष्यसे 
भय लगता है. इस लिये खाँ उसे साथ न लाव । 
यह बात यदि अफजलको खोकार हो ता वह भा 
अपने साथका एक आदमी कम कर देगं, खाँने 
यह बात भी स्वीकार कर ली। शिवाजोंने भी 
अपने साथका तीसरा आदमी पीछे छोड़ा । खां 
शामियानेमें आ रहा था। उसका खागत करनेक 
लिये शिवाजी आगे बढ़े वे ऊपरसे देखनेसे निः 

शस्त्र माछुम देते थे, परन्तु खाको कमरम एक 
तलवार लटक रही थी। यह देखकर खाने समभा 
कि शिवाजी को पकड़नेक्के लिये यह समय ठोक 
उसने शिवाज़ोसे श्रसमभ्यता पूर्वेक हंस कर 
पूछा कि तुम गैँवार देहावो आदुमोके पास यह 
शामियाना और उसमें द्खाई पड़ने वाला यह 
सब ऐश्वर्य कहाँले आया ? इस पर शिवाजीने 
क्रठहः होकर कहा कि यह सब वैभव अगर हम 
लोगोके पास न रहेगा तो क्या तुस्हार जेस भठि- 


द् है. 


अफजललोँ 
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थारेके बच्चेके पास रहेगा ? शिवाजीका यह उत्तर 
खाँके दिलमे चुभ गया। क्‍ 
. अफजलखोँ ने बाएँ हाथसे शिवाजीका सिर 
अपनी बगलमे जोरसे दबा लिया और दाहिने 
हाथसे तलवार निकाल कर उनके पेटमे भोकनेका 
प्रयत्न किया । किन्तु शिवाजी तो पहले ही से 
सुरक्षित होकर गये थे। उनके शरीर पर कवच 
तथा स्नरिंर पर शिरत्राण था। इस कारण खाँका 
प्रयत्न निष्फल रहा और शिवाजीको कोई हानि 
नहुई। खाँ दूसरा वार करनेके लिए अपना 
हाथ ऊपर उठा रहा था कि इतने ही में उपयुक्त 
अवसर देखकर शिवाजीने बाएँ हाथसे खाँकी 
कमर कसकर पकड़ लो ओर उस हाथके बिछुए 
को खाँके पेटमें घुसेड़ दिया। अफजलको सप्में 
भी ऐसी शंका नहीं थी। इस वेदनासे वह 
चिज्ञा उठा। वेदनासे वह हतब॒द्धि सा हो गया 
था। शिवाज्ञीका सिर जो उसने कसकर अपने 
बगलमे दबा रकखा था जरा ढीला पड़ गया। 
शिवाजीने इस अवसरसे पूर्ण लाभ डठाया। 
उन्होंने ऋट अपना दाहिना हाथ भी छुड़ा लिया 
ओोर खाकी पीठमें अपना खंजर भोक दिया। तब 
अफजलखाने दूर हट कर शिवाजीके सिरपर 
अपनी तलवारका भरपूर घार किया। खाँकी 
तलवारने शिवाजीका शिरखाण तो अवश्य चूर- 
ध्यूर कर दिया, परन्तु विशेष चोट सिर पर नहीं 
आई और शिवाजी खुरक्षित ही रहे। जिवबा 
महालको कमरमें दो तलवार लटक रही थीं। 
उनमेंसे एक तलवार लेकर शिवाज्ीने खाँके कंधे 
पर वार किया। इस चोटको अफजलखों' सम्हाल 
नखका। वह तुरन्त ही नीचे गिर पड़ा और 
सहायताके लिये चिल्लाने लगा। खाँकी चिल्नाहट 
खुनते ही खेयदबन्दा और खाँके दूसरे त्तौकर 
सहायताके लिये दौड़कर आए । उन्होंने खाँको 
पालकीम रखकर किसी तरह भांगनेका पूरा यत्न 
किया, परन्तु शिवाजी और जिवबा महालूके 
सामनेसे अफजत्लखाँको ले भागना आखान नहीं 
था। इन दोनोंने मिलकर सेयद्बन्देकी पूरी 
खबर ले डाली । शंभाजी कावजी पालकीके 
णीछे दौड़ता हुआ गया और अर फजञलखॉका सिर 
काट ही डाला । इसके बाद शंभाजों कावजीने 
सिघा बजाया । उसकी आवाज़ खुनते हो चारों 
ओरके जंगल से भराठोंका दल्नका दल बाहर 
निकल आया। खॉँके आदमी अभी घोड़ों पर 
चढ़ने भी न पाये थे कि मराठोंकी सेनाने ह पहुँच 
कर उन लोगों पर छापा मार दिया | 


हट | क 
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में अफलजकी सम्पूर्ण सेना काम आ गई। बड़ी 
कठिनतासे अफजलखाँका पुत्र फज़ल मुहम्मद 
खगण्डोजी खोपड़ेकी सहायतासे जान बचाकर 
भाग गया। इसके बाद जब पन्हालगढ़के घेरेमे 
से शिवाजी निकल भागे तब इसने उनका पीछा 
करके अपने पिताका बदला लेनेका विचार कियां 
था किन्तु शिवाज्ञी उसके हाथ न आये। अफज्ञ 
लखाँका सिर शिवाजीने गढ़के ऊपर गड़वा दिया 
था, ओर वहीं पर एक बुज बनवा दी थी। इस 
बुजका नाम “अफजल छुर्ज” रख दिया था। 
अफजलखाॉकी जो तलवार शिवाजीके हाथ लग 
गई थी, वह आज दिन भी शिवाजीके वंशजोंके 
पास सुरक्तित रकखी हुई है। विजय होनेके बाद 
अफजल्खोँ के डेरेमे से सोनेका काम किया हुआ 
एक अत्यन्त सुन्दर सोनेका खम्भा शिवाजोके 
हाथ लगा था। वह उन्होंने महावालेश्वरके 
मन्द्रिमि दे दिया था। यह अभी तक वहाँ 
वत्तमान है । शिवाजीने ग्रफजलखाँके शवका 
पूर्णा संस्कार करा कर बड़े सम्मानके साथ गड़वा 
दिया था, ओर डसी स्थानपर पक्क कब्र भी 
बनवा दी थी। अफजल्खाँका मकबरा गाॉँवर्म 
गढ़से उतर कर आज तक वक्तंमान है । 
अफजलखोा अपने समय का बड़ा प्रभावशाली 
व्यक्ति था। वह बीजापुर दरबारका तो एक 
प्रसिद्ध सरदार था ही, अपने सोहस तथ!( बलके 
कारण उसका सम्मान मुगल दरबार तकमे यथेष्ठ 
था। अतः शिवाजी छोर जो उसपर मराठोंने 
विजय प्राप्त की थी, इससे उन्हें बड़ा गौरव था 
तथा अनेक दन्‍त कथाओं तथा किबन्दन्तियाँ 
द्वारा इस घटनाकों बड़ा महत्व दे डाला है रे 
निश्चय पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता कि इस 
कहाँ तक तथ्यका अंश है किन्तु एक दन्‍तकथा 
इस प्रकार है कि अ्रफजल खाँका इस विषयका 
पहले ही से पूर्णाभास हो चुका था कि शिवाजीसे 
युद्ध छिड़ जाने पर उसकी मृत्यु अवश्य होगी। 
ऐसी अवस्थामें उसे यह भी भय था कि उसकी 
सत्युके पश्चात्‌ उसकी स्त्रियोंका सतीत्व भ्रष्ट हो 
जावेगा । अतः उसने युद्ध पर जानेके पहिले ही 
अपनी सब स्त्रियोका ब॒ध कर डाला था। कहा 
जाता है कि इसके ६३ र्त्रियाँ थीं, और उन सब _ 
को इसने एक पहाड़परसे एक खहमें ढकेलवा 
दिया था। युद्धमे विजय होनेके बाद शिबाजीने 
उनके शत वहाँस निकलवा कर उनकी कछ्ने बनवा 
दो थीं। अफजलपुर नामक गाँवके निवासी 
अब तक उन कक्नोंके चिन्ह वहाँ बताते हैं। सम्भव 


अफजतल्गर्टं 


अयटसारशतताक्‍तरता। ५ 
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ब्ॉनकोश (ञअ ) ३१७ | अफराडीटी 
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है इस कथामे बहुत कुछ अत्युक्ति हो, किन्तु 
अफजलखों के अन्य व्यवहारोको देखते हुए इतना 
तो निश्चय पूर्वक कहा ही ज्ञा खकता है कि वह 
बड़ा कठोर तथा निदयी था। 

महाराष्ट्र देशमे अफजलखाँके विषयमें ओर 
भी अनेक कथाये प्रचलित है। ज्ञिस समय बह 
भशिवाजीसे युद्ध करनेके लिये निकला था, उस 
समय बराबर अपशकुन हो रहे थे। बीजापुर 
दरबारमे 'फतह लश्कर” नामक एक हाथी था। 
'डसके विषयमें यह भावना थो कि जिस युद्धमे 
वह जाता था वहाँ विजय अवश्य होती थी किन्तु 
जब अफजलखाँ युद्धके लिये जानेकी था तो उसकी 
अकस्मात्‌ सत्थु ही हो गई। जब अभागा अफ- 
जल काजीसे युद्धमे जानेके लिये विदा माँगने 
गया तो काजीको अफजरूखाँका शरोर बराबर 
बिना सिरका ही देख पड़ता रहा। यह भी 
आपत्तिधचक था। इन खबके अतिरिक्त जब 
शिवाजीसे भेंट करने वह रडतोडीकी घाटीमें से 
जा रहा था, उस समय भी अचानक उसका वह 
हाथी, जिसपर उसका भूणडा फहरा रहा था, 
अडकर खड़ा हो गया और किसी भाँति आगे 
बढ़ता ही नहीं था। इसो भाँति अफजलख'को 
ऐसी ही अनेक दैविक सूचना मिल रही थीं, 
जिससे उसकी पराजय निश्चित सी देख पड़ती 
थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन खब 
का कया प्रभाव अ्रफजलके हृदय पर पड़ा, किन्तु 
इतना तो निश्चय ही है कि इन सबके होते हुए 
भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ था और अन्त तक 
उसने आशा तथा साहसको हाथसे जाने. नहीं 
दिया । यद्यपि उपरोक्त दनन्‍्त-कथाओंका क्‍ 
हासिक दृष्टिले विशेष कुछ भी महत्व नहीं है, 
किन्तु इतना तो परिणाम निकाला ही जा सकता 
है कि अफजल अपने समयका सामान, पुरुष नहीं 
था और महाराष्ट्र देश इसका पया्त प्रभाव था। 
यह शिवाजीका ही साहस तथा कोशल्न था कि 
अफजल ऐसे बीर, धूते तथा प्रभावशाली व्यक्ति 
का इतनी सरलतासे नाश कर डाला | 

[ संदर्भग्रन्‍्थ;--शे ड्रगाँव का बखर, चिटणीसबरवर, 
अफजलखाँका पाँवाड़ा, शिवाजी दिग्विजय, अफजल- 
खाँ का बच ]॥ 

अफजलगढ़-यह संयुक्तप्रसन्तम एक छोदा 
सा गाँव हैं। यह बिजनोर जिलेक़ी नगीना 
तहसीलमे है। बिजनौर शहरसे पू्वकी ओर 
३७ मीलकी दूरी पर यह बसा हुआ है। यह 
उत्तर अक्षांश २६२७ ओर पूव रेखाँश ७८४७ के 
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बीचमें स्थित है। यहाँकी जनसंख्या लगभग 
आठ हजार है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
श्प्वीं शताब्दीके मध्यमे अफजलखों नामक एक 
व्यक्तिने इस नगरकों बसाया था। यह गाँव 
बहुत नीचे एक गड्डेमे बसा हुआ है। चारों ओर 
दलदल होनेके कारण यहाँकी आबहवा खास्थ्यके 
लिये बड़ी हानिकर है। यहाँकी आय लगभग 
१२००) के है। इलका शाखन प्रबन्ध १८५६ ई० 
के २०वें नियम ( 8० ) के अलज्ुसार किया जाता 
हैे। यहाँ एक स्कूल है। यहाँके मुसलमान 
जुलाहे सूती कपड़ा दुनकर तय्यार करते है। 
अफराडीटी-- जिस साँति भारतमें अनेक 
देवी देवता माने जाते हैं, उसी भाँति यह भी 
पश्चिमीय देशों को एक प्रसिद्ध देवी है । इसकां 
दूसरा नाम वीनस भो है । भिन्न भिन्न पाश्चात्य 
देशोंने इसके भिन्न भिन्न नाम हैं, तथ, इसके 
विषयमें मिन्न भिन्न कल्यनाय तथां कथाय हैं । 
'अफराडोटी' नामके अर्थ पर यदि ध्यान. दिया 
जाये तो इसकी उत्पत्ति समुद्रके फेन से कह 
सकते हैं । यदि हेलिअडके वर्णन पर भी ध्यान 
दिया जाय तो भी इसकी उत्पत्ति जलसे ही 
सस्बन्ध रखती है । उसके वर्णनके अनुसार यह 
सिथिराक्ते चारो ओरऊे जल में पहले पहले देख 
पड़ती है, तदनतर यह साइप्रस द्वीपमें प्रवेश 
करती है । है 
 अफराडोटीके यम ; निमश्नलिखित कल्पनाये 
बहुत अंश तक निश्चित सी हैं--( १) यूनानके 
देवताओंम पहले इसका स्थान नहीं देख पड़ता । 
इसके विषयकी अनेक कल्पनाओंका जन्म एशिया 
में ही देख पड़त( है, क्योंकि जिन भी देवी देव- 
ताश्रोका इसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है वे 
सब एशियाके ही हैं। (२) हेरोडेट्सके मता- 
न॒ुसार आस्कोलनसे इसकी पूजा साइप्रस इत्यादि 
स्थानोमे फैली है, क्योकि वहाँ ही एक देवीका 
सबसे प्राचीन मन्दिर मिलता है । इसीको 
यूनानवाले “अक्राडीडी युरेनिया' अरब वाले 
'अलिटद्य! असीरिया वाले 'मिलिह्ाा और फोने- 
शियन “अस्ट्रादे! नाम देकर पूजा करने लगे थे। 
इसका सम्बन्ध नेसर्भिक सुन्दरता, आकाशक्रे 
अह इत्यादि तथा मानव प्रमसे जोड़ा जाता हे | 
अर्थात्‌ भारतकी उषादेवोकी भाँति प्रकृति, रतिकी 
भाँति प्रेम' तथा प्रहोका सश्चाक्नन इसीके प्रभाव 
से होता है । फोनेशियामे इसको सामुद्रविक 
व्यापारको भी देवी माना है। बहुत सम्भव है 
कि जिस भाँति सभ्यतांके अनेक अंश यूनान 


'अफेरानियस लूसियस 
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इसको कल्पना भी वहोंसे यूनानन आई हो। 
जैसा कि अनुमान कियां जाता है कि ईसाले १४०० 
वर्ष पूर्व यूनानमे फोनेशियन सम्यताने विकास 
पाया था तो इसमें कोई आश्चय नहीं रह जाता 
कि होमरका काल आते आते इस देवीका यूनान 
में पूर प्रचार हो गया हो ओर इसको ऑलि- 
'म्पियाके देवताओमे प्रधानत्व प्राप्त हो गया हो | 
यूनान ऐसे खुन्दरता तथा प्रमप्रधान देशमे यदि 
इसका सबसे अधिक महत्व देख पड़ता है तो 
आश्चय हो क्या । यूनानके प्राचीन तत्वज्ञानी 


तो समस्त बह्म[एडम केवल प्रेम ही का प्रधानत्व. 


मानते थे । इस देवोीके खाथ अनेक गुणोका 
समावेश होने लगा था। यह युद्धमे विज्ञय देने 
वाली, प्रकृतिको बसन्तकी खुन्दरता तथा फल 
फूल प्रदान करने वाली, मानवप्ात्रमे प्रमका बोज 


उत्पन्न करने वाली, सारांश सब प्रकारकी सफ- 
लता देनेवाली समझी जाती थी। यह खय॑ भी 


सुन्द्रताक्ना उत्कृष्ट उदाहरण समभी जातो थी | 
जिस समय यूनानमें शिल्प तथा कला पराकांष्ठा 
पर पहुँची हुई थो उस समय इसकी अनेक उत्तम 


उत्तम प्रतिमाय बनाई गई थीं। उनमेसे कुछ 


के 


आज भी वत्तंमान है । 


_ द्वोजनके युद्धमें वह यूनानसे ऋद्ध हो रही 
थी और उसीन ऐनिस, हेक्टर, पेरी इत्यादिकी 
'शक्षा की थी। विनोमेलुआ इत्यादिमें आज भी. 


इसकी प्रतिमा दश्शनीय हैं। आगे चल्लकर जब 
रोममें सभ्यताका विकास हुआ तो भिन्न मिन्न 
नामोसे इसको यहाँ भी पूजा की जाने लगी. 
तथा अनेक मूर्तियाँ स्थापित की गयों। 

साइप्रस, सिथिरश, निडस, कोरिन्थ, थीरा, 
सिसिली और अथेन्‍न्समें इखका सबसे अधिक 
प्रचार था तथा बहाँके निवासी इसकी भिन्न 
भिन्न प्रकारसे पूजा किया करते थे। कछुआ, 
बत्तख, हंस, खरगोश, तथा बकरे भिन्न भिन्न 
अवस्थामे इसके बाहन होते थे। 

सारांश, परचोन पाश्चात्य सभ्यतामं इसका 
सबसे अधिक महत्व था। 


अफरानियस लूसियस---यह एक प्रसिद्ध 


रोमन हो गया हे | इसके प्रारम्भिक जीवनके 
इतिहासके त्रिषयमें कुछ भी कान नहीं है । पॉम्पे 
पर इसकी विशेष श्रद्धा और भक्ति थी । डसीके 
समयमे यह भी विख्यात हो गय।। सोरोटोरियन 
तथा मिथेडेटिक युद्धमें इसने बड़ी तत्परतास 
पॉम्पे का साथ दिया'था ओर इन्हीं युद्धोंके बाद 


- ज्ञानकोश (श्र ) ३१८ 


०००५ «0०७७७ ४७७० आता कपल 


बालोने फोनेशियासे ही उच्चत किये हैं उसो भांति | से यह प्रसिद्ध हो डठ 


अफरिकेनस जूलियस 
[। ईसा से ६० वर्ष पूब 
पॉम्पेकी सहायता से ही यह रोमन सामप्नाज्य का 
कोउन्सल ( (०7857 ) तह बन बैठा था। चाहे 
सैनिक ज्ञान इसे कितना हो क्‍यों न रहा हो, किन्तु 
राज्यप्रबन्धन यह निपट असफल ही रहां। 
केवल यह दोष इसीमे नहीं था । बहुधा जितने 
भी चतुर सैनिक ऐसे पद पर पहुँचे थे अथदा 
इसके पश्चात्‌ पहुँचे, राज्य प्रबन्ध को सम्हालने में 
नितानत असमर्थ रहे । अगले वर्ष. वह किसलपा- 
इन गाँव का खूबेदार नियुक्त किया गया ओर 
वहाँ पर भी उसने एक युद्ध जीता था । इंसासे 
५५ वर्ष पू्व जब पास्पेके हाथ स्पेन का राज्य 
आया तो इस प्रदेशके राज्यसश्रतक्षन का भार 
इसके ओर पेटरियस के हाथ सांपा गया । 
ईसाले ४६ चर्ष पूर्व जब पॉम्पे तथा सीजरमें 
अनबन होगई थो तो इन दोनोंने सीजरके विरुद्ध 
हथियार उठाय। था.। पहले तो सफहृता इन्हीं के 
हाथ विदित होती थी किन्तु शीघ्र दी अलरदाके 
मेदानमें सीजरके सम्मुख इन्हे हथियार डालदेना 
पड़ा था। सीजरने केवल इतना ज़चन लेकर 
कि वह झीजरके विरूद्ध भविष्यमें कभी हथियार 
न उठावेग।, उसे छोड़ दिया। अफरानियस 
अपने बचन पर दृढ़ न रहा । इसासे ४८ बष 
पू्व जब पॉम्पे डिरोशियमके समीप पड़ा हुआ 
था तो यह उससे जांकर फिर मिल गया ,और 
सीजरके विरूद्ध फारलेलियाके मैदानमे एक बार 
फिर पॉस्पे का खाथ दिया। इस युद्धमे जब 
पॉम्पे की पू्वरूप से पराजय हो गई और इसे 
सोजर से भी क्षमा प्राप्त हाने की कोई आशा न 
रही तो वह अफ्रोका चल दिया । इसने वहाँ 
पहुँच कर ईसासे ४६ बष पूर्व थेपलस ([]79[578) 
के युद्वम फिर भागलिया । भसाग्यने इसका वहाँ 
भी साथ नहीं द्या,ओर इस युद्धवे पराजय 
होनेके पश्चात्‌ पॉम्पेके अनुयायिओं को कोई भी 
आशा नहीं रह गई । वहाँ से भो यह घुड़सवारो 
के एक दलके साथ भाग निकला, किन्तु सिटियस 
की सेनाके हाथ से बच न पाया । उसने पकड़ 
कर इसे सोजरके हवाले करदिया । सीजरके 
सेनिक इसके वधकी आज्ञाके किये अ्धोर हो 
रहे थे, उधर सीजर आज्ञा देनेमें ढोल डाले हुए 
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था । अतः बे खब बिगड़ डठे और विता उसकी 


आज्ञोके ही उसकी हत्या कर डाली । क्‍ 
अफरिकेनस जूलियस-यह तीसरी शुता: 

ब्दी का एक इतिहास लेखक होगया हे यह इसाई 

धरम का था। कुछुके मताचुसार तो इसका जन्म 


अफरिकेनस जूलियस 
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अफ्रीकाम हुआन्‍था किन्तु दूसरे पक्ष का कथन है 
कि यद्द उत्पन्न तो पललेस्ताइनमें हुआ था किन्तु 
इसके माता पिता अ्रफ्रीका के निवासी थे । इसके 
व्यक्तिगत विषयमे तो विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हो 
सका है; केवल इतना पता लगता है कि यह 
 एमॉस नगरमें रहता था। एमाँस नगर उज्जड़ 
कैशयां था | उसी को बसानेके लिये यह शाहनशाह 
हेलियोगेबलसके पास गया था। शाहनशाहने 
इसकी प्राथना स्वीकार करली । उसीके बाद 
निकोपोलिस नामसे इन नगर की फिरसे उन्नति 
हुईं । इस विषयमे निश्चय पूवक कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता कि इसका धार्मिक संस्थाओंसे 
भी कुछ सम्बन्ध था या नहीं। उसने संसारका 
एक इतिहास लिखा है । उसने जबसे संसारकी 
उत्पति हुईं उस समयसे लेकर २२१ ईं० तकका 
इतिहास लिखा हे। उसके बिचारसे उस समय 
तक संसारको उत्पति हुए ५७२३ ही वष हुए थे | 
अभसाग्यवश उसका लिखा हुआ इतिहास अब 
पूरा पूरा नहीं देख पड़ता किन्तु तो भी उसका 
कुछ कुछ अंश अन्य अनेक लेखोमें पाया जाता 
है। कुछका कथन है कि इसने ओर भी विज्ञांन 
क्रषि, सेना इत्यादि सम्बन्धी अनेक पुस्तक लिखी 
हैं किन्तु यदि यह सच है तो इसकी इन पुस्तकों 


ज्ञानकोश (अ ) ३१६ 


। 
| 
। 
| 
| 


अफसर 


सम्बन्धी पुस्तक भी लिखी है उनका कथन है कि 
धार्मिक क्षेत्र पदापण करनेके बहुत पूर्व इसने 
वे सब पुस्तक लिख डाली थीं । 

अफलातून-यूनान को यह एक प्रसिद्ध 
तत्वज्ञानो होगया है । विशेष व्योरेके लिये पेट! 
के अन्तगंत लेख देखिये । 

अफसर-इस गाँवका दूसरा नाम जफूरपुर 
है। यह विहारके गया जिलेमे नवडासुओं विभाग 
में एक छोटा सा देहात है। यह उत्तर अच्तांश 
२५४ और पूर्व रेखांश २५४० में स्थित है। यहाँ 
की जनसंख्या एक हजारसे अधिक है। यहाँ पर 
गुप्त राजाओके समयके अवशेष मिलते रहे हैं। 
यहाँ बाराह अवतारकी एक विष्णुकी सूर्ति मिली 
है। यह धातुकी बनी हुई है; ओर उस कालकी 
उत्तम कारीगयीका एक अच्छा उदाहरण है | यहाँ 
पर एक शिलालेख मिला था जिसमें गुप्त राजाओं 
का वर्णन है। इसो भाँति शुं्तराजञाओंके समय 
का जमीनमे गड़ा हुआ एक मंद्रि भी मिला है। 
प्राचीन अवशेष होनेकी दृष्टि से इसको बड़ा 
महत्व दिया जा सकता है। कारीगरीकी दृष्टि 
से तो इसकी गणना अत्यन्त उच्चकोटिम की जा 
सकती है। यह बुद्धगयाके प्रसिद्ध मंद्रिसे 
कारीगरी तथा खसुन्दरतामें टक्कर ले सकता है । 
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तथा संसारके इतिहासमें विरोध देख पड़ता है। | इस गाँवका प्राचीन अवशेषोंके कारण ही इतना 
जिन लोगोंका यह मत है कि इसने अन्य विज्ञान | महत्व है। (इ० गः ५) 
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